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प्नव्वन्घ्य-स्तरूप्नाद्व्कीय 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला के अन्तगेत “सहसिद्धान्तसिन्धु' का यह द्वितीय खण्ड ग्रन्थाक 
१२२ेके रूपमे प्रकाशित हो रहा है । इससे पूवं इस ग्रन्थ का प्रथम खण्ड ग्रन्थांक ११५ के रूप मे 
सन्‌ १६७० में निकल चुका है । 


सिहसिद्धान्तसिन्धु तन्त्र-मन्त्रशास्त्र-विषयक एक प्रौढ़ निबन्ध ग्रन्थ है जिसमें सैकड़ों 
तद्विषयक ग्रन्थों का सार संकलित किया गया है, श्रौर तत्तत्स्थलों पर उनके प्रमाण-वचनौं का उल्लेख 
भरी किया गया है. जिससे यह एक श्रनूठा सन्दभेग्रन्थ तैयार हो गयादहै ्रौर सम्बन्धित विषयों के 
गरध्ययन के लिये केवल इस ग्रन्थ के श्रनुशीलन की ही उपादेयता उससे निविवाद प्रमाशित हौ गई है । 


भारतीय विद्वानों ने श्रपनी कामनाभ्रों की पूति के लिये परम विशिष्ट महासत्ता की 
कल्पना की है श्नौर उसकी प्रसाद-सिद्धि के लिये विविध विधियो का वणेन किया है; उन्हीं विधियो 
ते श्न्यतंम मंत्र-तत्र-साधना भी है। मंत्र, यंत्र, श्रौर तन्त्रं तीनों की विधियां परस्पराध्रित भी 
है तो कहीं स्वतन्त्र भी 1 इन प्रक्रियाश्रों के भी बहुत से भेद हैँ जिनका विस्तरत दिवेचन तत्सम्बन्ध 
विशालं वाङ्मय में है । 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, सब ग्रन्थ सबके ल्यिन तो सवेदा सूप्राप्यही है, रौर न 
सामान्य जिज्ञासु के पास इतना समय ही होता है कि वहु सब ग्रन्थों मे से भ्रपनी किसी इच्छित विधि 
का उपयोगी भ्रंश निकाल कर उससे स्वल्प समय में ही लाभ उठा सके, अ्रतः एसे निबनध-ग्रन्थ बहुत 
ही उपयोगी इस इष्टि से र हते है कि एक ही स्थान पर श्रनेक उपयोगी विषय एेसे लोगो को 

कं । 

सहसि द्धान्तसिन्धु इस हृष्टि से बहुत ही उपयोगी ग्रन्थ है श्रौर इसके प्रस्तुत 
द्वितीय खण्ड में १५ से ३६ तरङ्ख या प्रध्याय ्हैँ। इनतरज्ञों में पुरश्चरण-विधि, माला-विधान, 


षट्कं -प्रयोग , गोश, नवग्रह, नारायण, दसिह, वामन, राम, कृष्ण, शिव, भैर श्रादि देद्तीभ्रों 
के विविध स्वरूपो के भ्र्वनादि काम्य प्रयोगो के विस्तृत विधान दिये गयेहे। 


 - इस शास्त्र मेँ श्रभिरुचि रखने बाले विद्वानों भ्रौर लिज्ञासुजनों को इस ग्रन्थ के ग्रवलोकन 
से वश्य ही श्रात्मिक श्रानन्द की भ्रनुभूति होगी, एेसा मेरा विश्वास है । 


श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी ने इस ग्रन्थ के सम्पादनमें बड़ा परिश्रम विया है। अ्रपने 
सम्पादकीय में उन्दने ग्रन्थ का संक्षिप्त परिचय दिया है जिसके श्रध्ययन से इस ग्रन्थक प्रति पाठको 
कौ जिज्ञासा श्रौर बढ़ जाती दहै) 


जे० के० जन 


१५ जुलाई, १६७६ निदेशक 





त 





स्तरूप्नादव्कोख 


प्रस्तुत 'सिहसिद्वान्तसिन्धु' ग्रागमशास्त्र का एक महाव निबन्धग्रन्थ दै । इस ग्रन्थ का 
वास्तविक मूल्या ङ्न एवं विर्लेषणात्मक विशद विवेचन प्रस्तुत करना तव तक सम्भाव्य एवं उपयुक्त 
नहीं है जब तक किं इस सम्पू ग्रन्थ की मुद्रित प्रति सामनेन हो । श्रतः इसके प्रभाव में यहां पर 
इस ग्रन्थ के यावन्मुद्रित श्रंश एवं पाण्डुलिपि में प्रास्त कृच्छं सङ्कुतों के प्राघारपर दी इस ग्रन्थ का 
भ्रावदयक संक्षिप्त परिचयही दियाजा रहाहै। 


इस ग्रन्थ का ग्रथन गौस्वामिश्रीशिवानन्दभदु ने बुन्देलदेशाधीश्वर श्रीदेवीसिह्‌" को 
ध्राथेना पर किया, जैसा कि इस पद्य से स्पष्ट होता है , 


ज्येष्ठस्तस्य सुतो जनोदितशिवानन्दाभिधान. कलितो, 

श्रीविद्याचररार विन्दु गलध्यानेकतक्क्नोऽनि शम्‌ । 
दर्वसिहनपेख धमंकलितस्वान्तेन सम्श्राथित- 

स्तत्प्रीस्ये वितनोति घार्मिंकजनश्चष्यं निबन्धोत्तमम्‌ । ३६ ॥। 


[सि० सि° सिन्धु-प्रथमतर ङ्घ | 


ग्रन्थ के श्रन्त में श्रद्धित ्रधोलिखित पृष्पिकांश से यह प्रमाणित होता है कि यर 
निबन्ध ६२ तरङ्खों मे निबद्हैभ्रौर इसका निर्माण विक्रम संवत्‌ १७३१, मागेशीषे शुक्लपक्ष में 
बुधवार को सम्पन्न हुश्रा । इस में तिथि का उल्लेख नहीं है । 


८“इति गोस्वाभिश्नीजगल्निवासाटम ज-गोस्वा मिश्री शि वानन्दभटूविरचिते सिहसडधोम्तसि- धौ 
, द्विनवतितमस्तरङ्खः ॥।६२।। 
चन्द्रवर्भितुरमेकसम्मिते वत्सरे सहसि शुक्लपक्षतौ । 
शीतरश्िसुतवासरे शुभे ग्रन्थ एष पररपूरणंतामगात्‌ । २ ।। १७२३१ ॥ 


ग्रन्थकार ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में गयोश, सूये, विष्णु, शिव तथा शक्ति का मङ्गलाचरणं 
के रूप मेंवन्दन करके वागीइवरी को नमन किया है । तदनन्तर बृन्देलदेश के आ्धीश्वरं श्रीदेवीसिह 
के वंशानुक्रम के विस्तृत वंन के साथ ही श्रपने वंश का संक्षिप्त परिचय दिया ै। इसके परचात्‌ 
ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ को निखिल मंत्रों के रहस्यं का उद्बोधक बततलाते हुए मह्‌ कामनाकी है कि 


१. देवीसिह का वंश इसी ग्रन्थ के प्रथम तरङ्ख में पद्य-संख्या ७ से ३२ तक वणित है। तदनुसार 
वंदक्रम इस प्रकार है--श्रोमधुकर, श्रीरामसाहि, श्रीसंग्रामसाहि, श्रौभारत तथा श्रीदेवीसिह । 








+ 


यह्‌ निबन्धम्रन्थ "सिहरि द्ान्तसिन्धु' के नाम से संसारम सुप्रसिद्ध हो । यथा-- 





गुष्चररणसरोजानुग्रहप्राप्यबोधश्चवरजनितभक्तस्वान्तमूरिप्रमोद) । 
निखिलमनुरहस्योद्रोधकोऽयं निबन्धो जयतु जगति नाम्ना सिहसिद्धान्तसिन्धुः ।। ३७ ॥ 


[ प्रथमतरङ् | 


कितो पे "ति" जो गिक =+ 


# क 0 क 
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ग्रन्थकार हारा ७६ श्रनुष्टप्‌ पद्यौ में श्राबद्ध वर्णनीय विषयों कौ एक तालिका प्रस्तुतं 
की गहै जिसके भ्रनुसार इस ग्रन्थ में २६८ विषयों को सङ्लित किया गयाहै। यहँपर इसबात ॥. 
का उल्लेख करना श्रावश्यक है कि इस ग्रन्थ की समग्र पाण्डुलिपि को देखनेसेज्ञात होतादहैकिं 
ग्रन्थकार द्वारा सङ्कलित विषयों के सूक्ष्म समीक्षण के साथ विदलेषणात्मक विशद विवेचन के लिये ¢ 
ग्रनुमानतः तीन सौ (३००) के लगभग प्रामाणिक ग्रन्थो, श्राषं एवं श्राप्त पुरुषों के वाक्यों का 
प्रमाणरूप में उद्धरण देकर उपयोग क्या गया है जो किं निरुचय ही इस ग्रन्थ की सुविशालता, प 
प्रामाणिकता एवं दिषयवंशिष्टच कातोप्रतीकदहैही, ग्रन्थकार के निष्कर्षह्मक विशद श्रध्ययन 
एवं विशिष्टतम वदृष्य का भी परिचायक है । | 
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विषयवस्तु को उपन्यस्त करने से पूवं प्रन्थकारने ग्रन्थ को ग्रथित करने के उ्‌श्य एवं 
उसकी उपादेयता को इस प्रकार स्पष्ट कियादहै। न्ध 


“श्रिविधाः पुरुषाः सन्ति रजःसत्वतमोगुरे : ।। ७७ ॥ 


तथेव प्रकृतिस्तेषां श्रद्धाश्चव तथाविधाः ॥ 
कल्पिता श्रागमग्रन्थास्तद्धिताथं सविस्तराः ॥ ७८ ॥ 
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तथा नानादिधा मार्गा गिरिजापतिना स्वयम्‌ । 
यथा वेदेऽपि हश्यन्ते प्रयोगाः कामनाप्रदाः ।। ७६ 


क - 
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तथे वाऽऽगममध्येऽपि संसारस्य प्रवत्तये 1 
स्वे नेव तु सर्वेषामिति शास्त्रस्य निणंयः।। ८० :। 
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। 

। श्रधिकारिरान्तु फलदानं तथाऽनधिकारिणाभि्युक्तत्वादस्माभिरत्र सर्वेऽप्युपासनामार्गा 
। निरूप्यन्ते । यस्य यत्राऽधिकारस्तेन तथाऽभ्युपगमो विधेयः । 

| [प्रथमतर ङ्क | 


॑ 
। 

। 

| 

। प्रथात्‌ रज, सत्व, तम इन तीन गणो के श्राधार पर तीन प्रकारके पुरुष होते है भ्रौर 
| तदनुसार उनकी भ्रकृति तथा श्रद्धा भी तीन प्रकार की होती हैँ । उन्हीं के हितां गिरिजापति 
| । श्रीशिव ने अ्रागमग्रन्थों तथा विस्तारपूवंक नानाविध मार्गो को प्रकत्पित कियादहै। संसारकी 
| 

| 

| 


्र्रेत्ति के लिये जिस प्रकार वेदों में अ्रनेकं कामनाप्रद प्रयोग प्राप्त होते हैँ उसी प्रकार श्रागम में 
भी श्रनेक प्रयोग विद्यमान हैँ । किन्तु, यह एक शास्त्रसम्मत सिद्धान्त है किये सभी प्रयोग सबके लिये 
नहीं होते । इनकी सफलता श्रनधिकारी को प्राप्त न होकर श्रधिकारीको ही प्राप्त होती है। इसी 
प्रधिकारभेद को हृष्टि में रखकरही इस म्रन्थमें सभी प्रकार के उपासना के मार्गो का निरूपण 





=> ~. 


करिया जा रहा है जिससे कि सभी साधक श्रपने श्रधिकार के श्रनुसार श्रपने प्रभीष्टमागं को चून कर 
श्रपन। हित्त-साधधन कर सकं । | 


उपयु क्त संकेतो से जहां इस बात का स्पष्ट प्राभास होता है कि यह ग्रन्थ अन्वर्थतः सिन्ध 
की तरह सुविशाल शओ्रौर सिद्धान्तरत्नों काश्राकर है वहाँ इस ग्रन्थ की समग्र पाण्डुलिपि का सम्यक्‌ 
भ्रवलोकन करने से विदित होता है कि इस ग्रन्थ में गोस्वामिश्रीशिवानन्दभदट ने हिमालय से कन्या- 
कुमार) तक प्रचलित गाणपत्य, सौर, वैष्णव, शैव श्रौर शाक्त भ्रादि सम्प्रदायो की श्रागमसम्मत समस्त 
उपासनाभ्रों के उत्कृष्ट सिद्धान्तो का सुक्ष्म निरीक्षण के साथ निष्कषत्मिक निरूपण कर समन्वित 
भ्रागमहष्टि को उपस्थित किया है । साथ ही उन्होने मन्तो, यन्त्रो, मुद्राश्ों एवं श्रायृषों के उद्धारों को 
प्रस्तुत करते हुए तान्त्रिक सम्प्रदायो के गुरुगम्य रहस्यो तथा पारिभाषिक शब्दनिर्व चनो को सम्यक्तया 
व्यक्त किया है जिसे दे कर यह्‌ निश्चयपु्वंक कहा जा सक्ता है कि यह ग्रन्थ सभी सम्प्रदाय के 
समस्त साधको के लिए समानरूप से समधिक समुपयोगी एवं समुपादेय है श्रौर ग्रन्थकार का यह्‌ श्राशं - 
वचन जो कि ग्रन्थ की श्रन्तिम पुष्पिका मे श्रङ्किति है, सर्वथा समुचित है-- 


प्रोक्त गरेशब्रभामरारामुपासनाया निखिलं विधानम्‌ । 


विलोक्य तच्चेतसि साघकानां मूयादमन्दः सततम्प्रमोदः ।\ १।। 


परम प्रसन्नता का विषय है कि इसी ग्रन्थ का यह द्वितीय खण्ड सुधी साधकों के समक्ष 
समूपस्थित किया जारहाहैजोकिम्रन्थके १५ वें तरंगसे ३६ वेतरंगतक की सामग्री से संयुत है । 
इस खण्ड का प्रकाशन उस योजना के श्रन्तगंत हुश्रा है जिसका सकेत इस श्रन्थ के पूवंप्रकाशित प्रथम 
खण्ड के प्रधान-सम्पादकीय में इस प्रकार किया गया है-“ सम्पूणं ग्रन्थ की ६२ तरंगोंको ५ खण्डो में 

, समाप्त करने कौ योजना है" । 


इस द्वितीय खण्ड में ग्रन्थकार दवारा निबद्ध पदयात्मक तालिका के अनुसार पुरश्चरणविधि 
से पराप्रासादमन्त्रपयं न्त (१२८ से २२५) विषयों का संकलन किया गया है जिन में मुख्यतः पुरश्चरण- 
विधि, काम्यपुजाविधि, गणोशमन्त्रविधान, सौरमन्त्रविधान, बटुकभेरव का एक विशाक्षरमन्त्रविधान, 
मृत्युञ्जयमन््रविान, गजाश्चादिप्रयोगविधि, वीरसाधनविधि, ऊद्‌'ध्वाम्नायमाहात्म्य तथा पराप्रासाद- 
मन्त्रविधि का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है । उत्लेखनीय है कि इसं खण्ड से पूवं राजस्थानं- 
प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से ही सन्‌ १९७० ई० में प्रकाशित प्रथम खण्ड मे प्रथमतरंग से १४ 
तरगों तक की साम्नी का प्रकाशन किया जा चुका है जिसमें उक्तपद्यात्मक विषयतालिका ॐ प्रनुसार 
्रातःकृत्य से लेकर नेमित्तिकाचंनपय्यंन्त १२७ विषयों का समावेश कर शौचविधि, स्नानविधि, 


सन्ध्याविधि, नित्यपूजाविधि, दीक्षाविधि एवं नैमित्तिकार्चनविध्ि के प्रङ्खभूत सभी विषयों का विशद 
विश्लेषण किया गया है । 
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ग्रन्थङ्टश-परिचय- 


वसे तो इस ग्रन्थ के निर्माता गोस्वामिश्रीशिवानन्दभटर का नाम संस्कृत-साहित्य के इतिहास 
मे सुप्रसिद्ध ही है तथा इनका परिचय डँ. सी. कुन्हन राजा १, के. माधवहृष्णन्‌ णर्मा२, कविशिरो- 
मणि देवषिभटर श्रीमथुरानाथन्ास्त्री * एवं डौँ° प्रभाकर शर्मा शास्व्रीर श्रादि शोध विद्वानों तथा 
गोस्वामिवंशज श्रीश्रीगोपालगोस्वामी ४ श्रादि द्वारा पत्र-पत्रिका्रौंश्रादि के माध्यम से प्रकाशित ४. 
जा चुकाहै। फिर भी प्रसङ्गतः इनका प्रामारिक संक्षिप्त परिचय देना यहां पर इसलिये भ्रावश्यक 
कि शोधार्थौ इस ग्रन्थ के परिचय कै साथ ही ग्रन्थकार के विषय में भी कुं जान सके । 


गोस्वामिश्रीशिवानन्दभदु का प्रादुर्भाव एक सकलविद्यापार ङ्गत धुरीण विदद श मेहुम्राथा। 
इस वंश का मूल निवासस्थानं दक्षिणभारतीय द्रविडदेश के भ्रन्तगंत शिवकाञ्ची-नामक नगरी से. 
दक्षिरा दिशा की श्रोर पेणानदी के तट पर श्रवस्थित पाणम्पदट्र नामक नगरमे थाजोकि प्रसिद्ध 
सकलविद्यानिष्णात श्रेष्ठतम याज्ञिकं के यागमण्डपों से मण्डित था। इस वंशक मूल पुरुष ब्रतिरात्र,^ 
महातव्रतसत्र श्रादि यजो के कर्ता, दीन, दरिद्र, ्रन्ध एवं सुहृजनों के भरण-पोषण करने वाले षट्‌- 
शास्त्रवेत्ता श्रात्रेयगोत्रिय द्रोविडब्राह्मणावतंस श्रीसमरपङ्गव दीक्षित ये। जंसा कि निम्न पदयो से 
स्पष्ट होता है-- 


देशोऽस्ति दक्षिरदिशि द्रविडामिधनः 
काञ्चीति यत्र वसतिः स्मरश्ासनस्य । 

पुण्या पुरी पुरनिष्ुदनभागधेय-- १ 
सौ भाग्यदन्तुरितकीत्तिरचञ्चलश्चीः ।।१५ ॥ 


तस्या दक्लिखदिग्गतः लितिसुरेः षट्शास्त्र्विडिश्चतु ` 
वेदः सोपनिषन्दिर द्धसहितै प्यं : सदाऽधिष्ठितिः । | 

पाणम्पद्विति विश्रुतः क्षितितले पेणानदीतीरभ्‌-- { 
देशो यगगृहाकुलः सकलदिक्ष्वास्तेऽग्रहारो महान्‌ ।1७ | 


प्रात्रेयगोत्रातपत्रविकासमित्र- 
स्तत्राऽतिरात्रसुमहाव्रतसत्रकर्ता । 


गि.जेन्टेणन वोल्यूम, श्रादियार लाइव्रं री, मद्रास, १६४६ । 

शिव स्मारिका-१६६६, समभ्पादिका-कूसुमलता गोस्वामी, चौमू हाऊस, जयपुर । | 
ईश्वरविलास महाकः7व्य-द्वितीयसरगं -टीका श्ोक-६-७; राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । 
“संस्कृत साहित्य को जयपुर की देन" शोधग्रन्थ; राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा पी. एच. 

डी. कैः लिये स्वीकृत 1 

राजस्थान भारती, बीकानेर, दिसम्बर ६७ । 
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भर्ताऽऽ्तदीनङकृपरगान्धसुहष्ननानां, 
 संमरपुङ्खवदीक्षितोऽभूत्‌ ॥@ 


[क्िवाचंनचद्द्िका-प्रथमप्रकाश] 


षट्‌ शास्त्रवित्‌ 


श्रीसमरपुङ्खवदीक्षित के श्रात्मज श्रीतिरुम्मल दीक्षित हुए । ये व्याकरण में पतञ्जलिसहश, 
मीमांसकं में जैमिनितुल्य, वेदों में स्वयम्भू के समान तथा भ्रनेकं वाजपेय-सोमयागादि के कर्ता थे । 
यथा-- 


तस्यात्मजः फरिपतिवंरपाणिनीये मीमांसकेष्वपि गुरः श्रुतिषु स्वयम्भूः । 
सद्वादशाहचयनान्वितवाजपेय-सोमाध्वरी भुवि तिरुम्मलदीक्षितोऽमूत्‌ । €।। 


[शि० चं० प्रथमप्रकाडा | 


सकलवेदवेत्ताश्रो मे वरिष्ठ, श्रौतक्रियाश्रों में श्रतिशय दक्ष, सकल गुरो के निधान एवं सोम- 
याजी श्रीश्चीनिकेतन श्रध्वरीदर श्रीतिरुम्मलदीक्लित के सुपूत्र हृए-- 


तन्नन्दन: सकलवेदविदां वरिष्ठः श्रौतक्रियासु निपुणः धितसोमदीक्षः । 
भ्र सीदशेषगुर रत्ननिधिः पृथिव्यां श्रीश्री निकेतन इति प्रथितोऽध्व रीन्द्रः ।। १०।। 


[शि० चं ° प्रथमप्रकाश | 


भ्रध्वरीन्द्र श्रीश्रीनिकेतन के श्रात्मजन्मा श्रीश्रीनिवासभटू हए जो सकलरास्त्रार्थवेत्ता, निखिल- 
निगमागमार्भिज्ञ, भ्रात्मज्ञानियों मे प्रग्रगण्य एवं श्रौतस्मार्तक्रियाग्रों में सिद्धहस्त थे । उल्लेखनीय है 
कि इस वंश के पुरुषोंमेयेही प्रथम पुरुष थे जो दक्षिण भारत से उत्तर भारतम प्राये ये। इन्होने 
यात्राश्र॑सङ्ध से जालन्घरपीठ-नामक प्रसिद्ध तीथंस्थान मे सकलगुरनिधान, सदैशिकेन्द्र श्रीसुन्दराचायं 
से पंम्बा श्रीश्रीविद्या (षोडशी महात्रिपुरसुन्दरी) की पूर्णाभिषेकदीक्षा ग्रहण कर श्रीगुरु से समग्र 
ग्राग्बशास्तर का भ्रध्ययन किया । श्रीगुरु के श्रादेश से इन्होने काडी में भ्राकर निवास किया तथा यहां 
पर ही इन्होने श्रपने भक्त शैवरिष्यों एवं विद्वानों की प्राथेना पर सम्पणं भ्रागमशासखर के सारभूत 
“रशिवाचंनचद्धिका' नामक महानिबन्ध श्रन्थ का निर्माण किया जेसा कि निम्न पदयो से प्रकट होता है-- 


तत्सुनुः श्रीनिवासः सकलनिगमवित्‌ सवंशास्त्राथंवेत्ता, 

श्रौतस्मार्तेषु कर्मस्वतिशयनिपुर : सत्कविः स्वीयदेशात्‌ । 
पीठं जालन्धराख्यं प्रकटितविभवं प्रप्य यात्राप्रसङ्ा- 

तत्र श्रीसुन्दराख्यं सकलगुरनिधि प्राप्य सह्‌ शिकेन्द्रम्‌ ।। ११॥ 


तत्पादपङ्कजयुगं परिचय्यं तस्मात्‌ प्राप्याऽभिषेकमखिलागममष्यधीत्य । 
तस्याऽऽज्ञया समधिगम्य पुरीं स काशीं तत्राऽकरोद्रसतिमात्मविदां वरिष्ठः । १२।। 
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॥- 


तत्र स्थितः सकलतन्त्ररहस्थवेत्ता शिष्यैः शिवाचंनपरः धितशे वदीक्षैः । 
्रभ्यथितो वितनुते संकलागमा्थं -सारोदयां भुवि शिवार्चनचन्दरिकां सः ।\१३। 
। [शि० चं° प्रथम प्रकाश | 


“शिवाचनचन्दरिका' के भ्रन्तिम भ्र्थात्‌ ४६े प्रकाश में उपसंहार के रूपमे वणित निम्ना- , 
ङ्किति पो से ज्ञात हीता है कि इन्होनि श्रीगुरं कीभ्राज्ञा से भेरवार्चापारिजातः, सौभाग्यरत्नाकर 
एवं सपर्याक्रिमकल्पवह्वी इन तीन ग्रन्थों का क्रमदाः सृजन किया । यथा-- 


चत्वारोऽत्र कृता भ्रन्था मया ह्यागमदशंने । 
निदेशाद्‌ किकेन्द्रस्य मन्त्प्रदश्रवत्तये ।। 
तत्राऽऽद्यः पारिजाताख्यो भै रवार्चापदादिकः । 
ग्रन्थो रत्नाकराख्यः स्थात्‌ सौभाग्यपदादिकः । 
तृतीयः कल्पवल्त्याख्यः सपर्य्याक्रमधूवं कः । 
चतुथंस्याऽभिधानन्तु श्रीरिवाचंनचन्द्रिका ॥ 


उपय्युंक्त ग्रन्थो के भतिरिक्त श्राफ़्रेट के कंटलाँगस कंटलोग्रंम' पाठं 1, पृष्ठ-६७० मे इनके 
द्वारा विरचित निम्नलिखित ९ ग्रन्थों की सूचना मिलती है-- 


१. क्रमरत्नावली, २. द्वितीयाचनकल्पलता, ३. पञ्चमीक्रमकत्यलता, ४. पञ्चमीवरि- 
वस्यारहस्य, ५. बदुकाचैनकल्पलता एवं ६. लक्ष्मीसपर्य्यासार । 


इसी प्रकार महामहोपाध्याय डँ. गोपीनाथकविराजकृत काशी कौ सारस्वत साधना में 
ग्रलवर कैटलौंग' के श्राधार पर 'सौभाग्यसुभगोदय' नामक ग्रन्थ को भी इन्हीं की कृति बतलाई गई है। 


यहाँ इस बात का भी उल्लेख करना श्रप्रासङ््िकन होगा कि इन्टीं के वंशज बीकानेर-निवासी 
स्व० पं० श्रीफाल्गुन गोस्वामी ने संस्कृत साहित्य को शिवानन्द गोस्वामी के पूवेजों की देन" नामक 
ग्रपने देख मे यह उल्लेख किया है क्रि शश्रीश्चीनिवासने चण्डीसमयानुक्रम, चण्डिकासघन एवं श्रौ- 
श्रीनिवासचम्पू नामक ग्रन्थों का भी निर्माण किया ।'' सम्भव देये ग्रन्थ तथा तदतिरिक्त भ्रन्य ग्रन्थ भी 
इन्हीं महानुभाव द्वारा विरचित हौं, किन्तु जब तक इनका गवेषणाहष्टि से सम्यक्‌ परीक्चणन कर 
लिया जाय तब तक यह्‌ कहना सङ्गत नहीं है कि उक्त ग्रन्थ इन्टींकेद्रारा विरचित रहै । 


श्रीश्रीनिवासभदु के दीक्षागुरु श्री सुन्दराचायं का साम्प्रदायिक नाम भ्रीसच्चिदानन्दनाथ 
एवं श्रीश्रीनिवास का गुस्प्रदत्त श्रभिधान श्रीविद्यानन्दनाथ था ।` गोस्वामिश्रीचक्रमाणिभटु द्वारा 
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१, शिवस्मारिका-~-१९६६, संम्पादिका-पकाशिका-कुसुमलता गोस्वामो, चौप हाउस, जयपुर । 
श्रीविद्यातत्त्ववेत्ता जयति करूणयोपात्तकायः शिवो यः, 
स भीमान्‌ युन कितियुरदितकः सण्िदाल्लाथः 
तच्छिष्यः श्रीनिवासो दरविडविषृयजस्तत्सादाप्ततत्वः | 
शरीविद्यानन्दनायः परशिंववचसां भाववेत्ता विधाय ॥ २॥। (सौभाग्यरत्नाकर-३६ वां तरङ्ग) 











( ७ ) । 
विरचित "पञ्चायतनप्रकाश' की. पुष्पिका^ तथा श्रीश्रीनिकेतन द्वारा, सुगुम्फित 'सभेदार्यासप्तशती' 
नामक मुक्तक काव्य म वशित वंशक्रम° म "गोस्वामि' पदलाञ्छित श्रीश्रीनिवास का उल्लेख किया 
गया है जिससे एसा परिज्ञान होताहै किं दीक्षितः परध्वरीन्द्र एवं भट श्रादि उपाधियों द्वारा 
सुविख्यात द्राविडावटंक श्रात्रेयगोतियं इस विदद श मे "गोस्वामि' पद का सम्मान श्रीश्रीनिवासभदट्र 
को ही प्राप्त हृभ्रा था जो कि सम्भवतः उस समय मे सर्वोत्कृष्ट ज्ञानगरिमा एव देवकल्पता या 
दिवसाह्य का प्रतीक समा जाता था।3 उक्त पद कौ प्राप्ति इन्द किस से हई, गवेषणा का ही 
विषय है । फिर भी 'सौभाग्यरत्नाकर' के प्रथमतरङ्गगत उपक्रम मे प्रकारान्तर से प्राप्त निम्नलिखित 
पद्य जिसमें श्रीश्रीनिवासभटु ने श्रपनी पञ्चजृत्यकृच्छिवत्वप्राप्षि को श्रीगुरु्चरणों की कृपाकटाक्ष का 
ही सुफल बतलाया है, के श्राधार पर विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि उन्ह उक्तपद कौ 
उपलब्धि श्रषने गुर श्रीसच्विदानन्दनाथापरनामधेय श्रीसुन्दराचायं से ही हई होगी । यथा-- 


सच्विदानन्दनाथाङध्रसरोरुहयुगम्मजे । 
यत्कटाक्षक्षरोतस्षेषा च्छिबोऽहम्पञ्चकृत्य कृत्‌ " ।।२।। 


प्रस्तुत म्रन्थ के निर्माता गोस्वामिश्रीशिवानन्दभटर संसार के ग्रज्ञानरूपी महावृक्ष को 
समूल उन्मूलन करने वाले कठोरतम कुठाररूप, सर्वरथप्रद रिवसंहक्ष इन्दं श्रीश्चीनिवासभदर के सुपौत्र ` 
तथा मन्त्रशास्त्र के पारगामी विद्वान्‌, सकलसिद्धिसम्पन्न, परमपरोपकारी, प्रख्यातयाः एवं अ्ननेक 
राजाश्रों के गुरु गोस्वामिश्रीजगन्निवास के ज्येष्ठ पुत्र थे ।* 


गोस्वामिश्रीहिवानन्दभदर का भ्रभिधान शिरोमणि" भी धा । इनके श्रीजनादंन 
तथा श्रीचक्रपोणि नाम से विख्यात दो भ्रनुज थे एवं श्रीश्रीनिकेतन नामक एक पत्र था । श्रीजनादंन ने 


इति श्रौगोस्वामिश्रोनिवासपौदश्रीगोस्वामिजगन्रिवा सात्मजश्रीगोस्वामिचक्रपाणिभदट विरचिते पंचायतनभ्रकाशे 
द्रादणोल्लासः ॥ १२ ॥ 
. ` केणानद्यास्तीरे पाणिम्पटर ति नाम नगरवरम्‌ । 
जगदुत्तंसो वंशो द्रविडानां जयति दाक्षिणात्यानाम्‌ । १२ ॥ 
ौजी लक्षद्विजानां याजी यो वाजपेयानाम्‌ । 
तस्मिन्‌ महानुभावो भवति स्म॒श्नीनिवासगोस्वामो ।। १३ ॥ 


, स्व, के. माधवङ्ृष्ण शमा ने “शिवस्मारिका, १६६६ (सम्पादक-प्रकाशक-कुसुमलता गोस्वामी, चौमू हाउस, जयपुर) 
मरे प्रकाशित “शिरोमणि शिवानन्द गोस्वामी एवं उनका वैदुष्य'" नामक अपने लेख मे लिखा है कि “शिवानन्द 
गोस्वामो ने "गोस्वामी पद' प्राप्त किया 1” किन्तु, उपय्यु क्त प्रमाणं के आलोक मे उनका यह कहना नितान्त 
भ्रममात्र है । 
उक्त गौरवान्वित पद आज भी इन के वंशजो एवं बीकानेरस्थ सजातीयबन्पुओं के लिये एक अत्यन्त प्रतिष्ठित 

तथा सम्मानित जाति के रूप में व्यवहृत होकर यथावत्‌ प्रचलित है । (सम्पादक) 
यथाऽऽह चिन्तामणि :- 

यस्मिन्‌ सुष्टिस्थितिष्वंसविधानानुग्रहक्षमम्‌ । 

कृत्यम्पशखविधं शश्वद्धासते तं नुमः शिवम्‌ ॥ [ शब्दकल्पदरम- खण्ड- ३, पृष्ट-६ | 
सिहसिद्धान्तसिन्भु-प्रथमतरङ्ख, पद्य-३३-३६ । 
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'मन्त्रचन्द्िका' ° तथा श्रीचक्रपारि] ते पञ्चायतनप्रकाश' एवं श्रीश्रीनिकेतन ने 'सभेदार्यासिप्तशती 
नामक ग्रन्थ का सुजन किया ।2 


गोस्वामिश्रीशिवानन्दभटु श्रपने पितामह श्रीश्रीनिवास के समान शास्त्रीयविद्याश्नों में 
पारङद्खत एवं सिद्ध पुरुष तथा भोगमोक्षेकदायिनी पराम्बा श्रीश्रीविद्या के भ्रनन्य समुपासक थे । इन्हे : 
श्रीश्रीविद्याम्बा का वह साक्षादशेनरूप समनुग्रह॒समुपलन्ध था जो' क समुपासना से सम्प्राप्य सिद्धि 
का चरम सोपान समभा जाता है। इसका निदेश स्वयं श्रीशिवान द ने “श्रीविद्यासपय्यक्रिमदपेरस्तोत्र' 
नामक भ्रपनी कति के श्रन्त में इस प्रकार किया है- 


शेषिका पातु मां नित्यमूच्दष्टश्चाऽपि भैरवः ॥१३२॥। 


र 
सर्वोपिद्रवशान्तिश्च श्रीविद्याकृपयास्तु मे । 9. 
नुत्वेदमुत्तमं स्तोत्रं रिवानन्दविनिम्मितम्‌ ॥१३१॥। ५ 


प्रसन्ना श्रीमहाविद्या प्रत्यक्षमित्थमब्रवीत्‌ 
इदं स्तोत्रं महादिग्यं यः पठिष्यति साधकः ।॥१३४॥। 
तस्य यद्यत्फलं सवं तत्तत्सङ्कथयाम्यहम्‌ । 
वशमेष्यन्ति सर्वेऽपि दासवत्तस्य भूभुजः ॥१३५॥ 
तस्याऽभिलाषाः सर्वेऽपि सेटस्यन्त्येव न संशयः । 
इस्युक्टवा सुन्दरी देवी तत्रैवाऽन्तरधीयत ॥१४५।। 


इति श्रीशिवानन्दगोस्वामिविरचितं श्रीविद्यासपर्य्याक्रमदपंणस्तोत्रं “'ललितानन्देनं वाऽलेखि 
स्वयं गोस्वामिजी रमीजीसकाभात्‌ ` 


गोस्वामिश्रीशिवानन्दभटु श्रपने समय के महान्‌ गौरवशाली एवं सुप्रतिष्ठित व्यक्ति थे । 
इनकी महनीय कीति का सौरभ दिग्दिगन्त मे व्याप्तथा। ये जहां विद्वरन्द द्वारा वन्दनीय 
ये वहां ये भारतवषे के भ्रनेकानेक भूपालो के गुरु भी थे । इनके परम भक्त शिष्यो में बुन्देलदेशान्तर्गत 





१ श्रीजनार्दनभदरः अपने ज्येष्टश्राता के ही समान विदान्‌ एवं श्रीश्रीविद्या के साधक ये । इनकी 'मन्तरचन्दिका' के अतिरिक्त 


संस्कृत एवं हिन्दी मेँ निबद्ध अनेक कृतियाँ मिलती हैँ । देखं- शिवस्मारिका-१९६६, चौमू हाउस, जयपुर । 


२. श्रीश्रीनिवासतनयस्तु जगन्निवासः ॥११।। 


तन्नन्दनाः सुकुतिनः करुणाद्रं चित्ताः शेलेन्द्रजाचरणपद्खजच"चरीकाः । 
ज्येष्ठः शिरोभणिरिति प्रथितः कनिष्ठस्तस्मा ज्जनाहं न इति ह्यनु चक्रपाणिः ।।१२॥ 
जना्दनाभिधस्तेषु यथामति कुतूहलात्‌ । तान्विकात्मनिबोधाय कुरुते मन्त्र चन्द्रिकाम्‌ ॥१३॥ 
[ मन्तरचन्दरिका--प्रथम प्रकाश] - 

देवाच्ंने कनिष्ठः क्षोणितले चक्रपाणिरिति ॥१४॥ 
तत्कृतः प्सुराणाम्पञ्चायतनप्रकाशेति । ग्रन्थो जगति विजयते सारं समस्ततन्त्राणाम्‌ ॥२०॥। 
आनन्दाय कवीनां शिरोमणेरात्मजः सुकृ ती । सप्तशतोमार्याणान्तनुते श्रीश्नीनिकेतनाभिख्यः ॥२१।। 

| (सभेदार्यासप्तशती ) 
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१४) 


चेदी (चन्देरी) राज्य के श्रधीश्चर श्रीदेवीसिह, जयपुर-पत्तनाधिपति शरीविष्णुसिह एनं विक्रमपुर 
(बीकानेर) के भूपति श्रीभ्रतुपसिद के नाम विरोषतः उल्लेखनीय है। १ 


चन्देरी के महाराजा श्रीदेवीसिह के तनय श्रीदुर्गसिह ने पांच ग्राम, जयपुर के भ्रधिपति. 
श्रीविष्णुसिह ने चार प्राम एवं बीकानेर के श्रीश्वर श्रीकणंसिह के सुपुत्र श्रीभ्रतूपसिह ने इनसे 
पूर्णाभिषेषकदीक्षा ग्रहण कर इनके पादपद्मो मे पादाघ्यं के रूप में भक्तिपूवेक समपित कर इन्हे 
सम्मानित एवं सत्कृत किया था । > 


गोस्वामी श्रीशिवानन्द विलक्षणप्रतिभासम्पन्न महान्‌ मेधावी विद्वान्‌ थे। इनमें चतुमुं खौ 
प्रतिभा प्रतिभासित थी । इस प्रतिभा का परिचय इनकी वे कृतियां देती हँ जो संस्कृतसाहित्य में 
महान्‌ निधि के रूप में श्रपना विशेष महत्वपू स्थान रखती है । इन्होने भारतीय संस्कृति के मूलभूत 
धाममिक एवं तत्सम्बन्धित भ्रधानतम विषयों मे सिहसिद्धान्तसिन्धु, त्रिरुटा रहस्य-विषमपदवृत्ति, 
भ्राचारसिन्धु, सिहसिद्धान्तदीपिका (व्याकरण), भ्रमरकोशबालबोधिनीटीका, मुहूर्तरतन, वैद्यरतन, 
श्रौविद्यासपय्यक्रिमदपंणस्तोत्र एवं जालपाष्टकस्तोत्रश्रादि जसे सुविशाल एवं लघरुतम त्रिशाधिक 
ग्रन्थो का सृजन कर सुरभारती के भव्य भण्डार को समूद्धिशाली बनाया । निश्चय ही, वह एक 
संस्कृत साहित्य को इनकी महान्‌ देन है । 


इस प्रकार धुरीण विद्वद्रश में प्रादुभत गोस्वामिश्रीशिवानन्दभदटु विक्रम की १८बीं शताब्दी के 
महान्‌ विभूति थे जो मूर्धन्य विद्रा ही नहीं, उच्चकोटि के ग्रन्थकार, टीकाकार एवं स्वतंत्र 
ग्रन्थों के निर्माता होने के साथ-साथ महानु सिद्ध पुरुष थे तथा ध्मसाधना के साथ भ्रनवरत सारस्वत 
साधना को ही जिन्होने श्रपना जीवनसवंस्व॒समभते हए श्रपने “शिरोमणि' एनं “शिवानन्द नाम 
को सार्थक किया। 


वास्तव मे एेसे महानु मेधावी तपस्वी महापुरुष के पदापैण से मध्यप्रदेश एवं राजस्थान श्राज 
` भी विे्षतः गौरवान्वित है । 


१. वि्टावन्तः सन्तस्त्रयोऽङ्खजास्तस्य ववृ तति ॥१५ 
बहु विबुधवन्दनीयस्तेषां ज्येष्ठः शिरो मणिजंयति ॥ 
पूज्यः सवेनृपाणां चेदीजयपूरविक्रमेशानाम्‌ ॥ 
यद्रचिता गुणनिचिता बहवो ग्रन्था विराजन्ते । 
अतिविस्तदाथंसधनो नाम्ना ग्रन्थोऽस्ति सिहसिद्धान्तः ।॥१६ 
नानामुनिमतगहनस्तन्त्राणां यत्र राद्धान्तः । 
[सभे दार्यासिप्तशती ] 
२. प चग्रामा दुगं सिहेन दत्ताश्चत्वारोऽन्ये विष्णुसिहेन राज्ञा । 
द्वौ सुश्रीकौ कणंपुव्रेण भक्त्या एवम्प्रायः प्रापिताऽत्र स्थितिर्नः ॥ 
[स्फुट वंशग्रशस्ति] 
३. प्रायः सभी ग्रन्थ अनूपसंस्कृतपृस्तकालय, बीकानेर मे उपलब्ध हैँ । इनी सूची शिवस्मारिका-१९६६ में द्रष्टव्य है । 





(469; 
सम्पादन- ¦ । 
| इस ग्रन्थं के प्रथमखण्डं तथा द्वितीयं खण्ड का सम्पादनं दो प्रतियों के आधार पर किया 
| | गया है । दोनों प्रतियां राजस्थानं प्राच्यविद्य प्रतिष्ठान, जौधपुर के संग्रहालय भें संगृहीत एवं 
(¢ परिग्रहणपञ्जिका मे क्रमाङ्क ४२०५ तथा १६७८९ पर क्रमशः श्रद्धित ह जिन्हं यहां पर 
। । | करमशः क. श्रौर ख. संज्ञा से सम्बोधित किया गयादै। यद्यपि ये दोनों भ्रतियाँ स्फीत एवं सुवाच्प 
॥ क्षरो मे लिखित हँ फिर भी पाठकीहष्टिसे इन में क. प्रति ख. प्रति से श्रपक्षाकृत शुद्ध एवं प्राचीन 





४ ह । श्रत हमने क, प्रति को ही प्रधान मानकर इस का पाठ मूलरूप मं उद्धत किया है भरौर ख. प्रति 
|: | के पाठान्तरों को पाद-टिप्पणी के रूपमे दिया है। हमारा दृष्टिकोण यह रहा है कि पाठक को शुद्ध 
॥ । पाठकी ही. उपलब्धि हो इसे ध्यान मे रख कर हमने मूलरूप में उसी पाठ को ही स्वीकार कियाहै ब 
` 18: जो हमारे विचार मँ संगत एवं शुद्ध प्रतीत हृश्रा है । जसे यदि ख. प्रति का पाठ शुद्ध है तो उसे 9 | 
५ (॥ रूप में देकर क. प्रति का पाठ टिप्यणी में उद्धत किया है। इसी प्रकार यदि कहीं पर दोनों प्रियां ; ` 
= 4 के पाठ श्रशुद्ध एवं भ्रसरंगत दिखलोई दिए हैँ वहाँ यथाबुद्धि संगत एवं शुद्ध पाठ भूलरूप मे श्रौर रति 
१ रय के पाठ टिप्पणी मे दिए हँ । सुविज्ञ पाठकों की सुधिधा के लि खण्डय के श्रादि में सम्बन्धित 
| । । सुविस्तृत वरिषयानुक्रम निर्मित कर संयोजित किया गया है जिस से कि पाठक श्रपने श्रभीष्ट विषय को 
3 > | । तुरन्त द ढ सके । यह इसलिए किया गया है कि ग्रन्थकारद्वारा गुम्फित पद्यात्मक तालिका जोकि 
। ॑ प्रकाशित प्रथम 'खण्ड के प्रथमतरंग में “गन्थानुक्रम' शीर्षक के रूप में उद्ध.त है, में स्थुल विषयों काही 
| । | । । उल्लेख किया गया ह जब कि उन विषयों के श्रन्तगंत एसे भ्रनेक श्रवान्तर विषय बशणित हैजो कि 
| | ग्रपना महत्वं रखते हैँ श्रौर जिनकी जानकारी तब तक पाठक को नहीं हौ सकती जव तक कि वहु 


8 सभी विषयों का पारायण न कर ले । यह कहना उचित ही होगा कि यह कठिनाई पाठक को संयोजित 
४. विस्तरत विषयानुक्रम से नहीं होगी वयोकि इसमें ग्रन्थगत सूष््म से सूक्ष्म अवान्तर विषयों को सम्मिलित 

 ॥॥ किया गया है । ग्रन्थं की प्रामाणिकता के लिए साक्षयरूप मेँ उद्ध.त दोनों प्रति्यों का श्रन्तिम पुष्पिकांश 
|| के साथ निम्न परिचय प्रस्तुत है-- 


= ॥ | 

| ||| प्रति-परिचय-- 

# || १. क. प्रति - ग्रनथाङ्क-४२०५, साइज-३५८ १९ से.मी., पत्र ८११२1 १1 ३= ८१७; 
| पक्ति-१५; ग्रक्षर-४६, रचनाकाल-१७३१ (विक्रम); लिपिकाल-१८२५ (विक्रम); लिपिस्थान-जयपुर्‌ । 


द्विनवतितमस्तरंगः ।६२।। 


प्रोक्तः गणेशग्रमुलाभरारणामुपासनाय निखिलं विधानम्‌ ।} 
ल 3:॥ विलोक्य तच्चेतसि साधकानामात्मन्यमन्दो भवतारप्र मोदः ।\ १।। 
0 | | । चंद्र ्भितुरगेकसंमिते वत्सरे सहसि शुक्लपक्षतौ ॥। 
शोतरर्मिसितवासरे शुभे ग्रन्थ एष परिपुणंतामगात्‌ ।\२॥। १७३ १।। 


संवत्‌ १८२८ वषं श्रौदु बरज्ञातीयेन राजायिराजभीमन्यसिहतनूज शरीमन्मा[धिव |सिहो- 
गद रेण स्वात्मावलोकमानाथं लिखापितं पुस्तकमिदं श्रीमघ्नय सिहनिमिते जयनगराख्यशुभपत्तने लेखोयं 


9 ~ गाणान्वनति) 


| 


। । 1: लेखकत्रयाणाम्‌ भरी: श्री: । 
#.१५|| 


| ।: 
(५५६ 


(4. 





पुष्पिका-इति गोस्वामिश्रीजगन्निवासात्मज-गोस्वामिश्रीलिवानंदभटरूवि रचिते सिहसिद्धातसिघौ 


(य 


२. ख. प्रति--ग्रन्थाङ्क-१६७८९, साइज -३९.३ >< १८.८ से.मी., पत्र-६ ९४ + ४(ग्रनुक्रमणिका) 
== ६९८, लिपिकाल-१८९३, पंक्ति-१६, श्रक्षर-४८। पत्र-संख्या ३६१ से ३७२ तक श्रप्राप्त । 





पुष्पिका-इति गोस्वानिश्रौजगन्निवासात्मज-गोस्वामिश्रौ शिवानंदभटू विरचिते सिहसिद्धात- 
सधौ द्विनवतितमस्तरगः ६२ 


प्रोक्तं गणेशप्रमुखामरारणामुपासनाया निखिलं विधानं । 
विलोकय तच्चेतसि साधकानां भयादमंद ` सततं प्रमोदः ।। श्रीरस्तु शुभं मयात्‌ । 


संवत्‌ १८६३२ चेत्रमाशे शुक्लपक्षे तिषौ पूणं मस्यां गुरुवासरे ॥ शुभं भवतु 
प्राभार-प्रदशेन- 


ग्रत मे मै सवंप्रथम प्रतिष्ठान के भूतपूव निदेशक श्रयत डीक्टर फतहसिहजी 
काहूदयसे कृतज्ञ हं जिन्होने इस महान्‌ महंतत्वपूणं ग्रन्थ को पुरातन प्रन्थमाला के अन्तगंत 
प्रकाशनार्थं स्वीकृत कर मूभे इस महान्‌ कायं के लिए योग्य सममभते हुए इस ग्रन्थ के सम्पादन 
कायं को सौपने का श्रनुग्रह किया । तदनन्तर नँ भ्रपने सभी सहयोगियों विगेषतः प्रकाशन एवं 
सम्पादन विभाग कै सहयोगी श्रीगिरधरवह्वम दाधौीच को धन्यवाद प्रदान करता हँ जिनकी सतत 
सत्प्ररणा से ही समृत्साहित होकर मै इस महानू कायं कोकर सका श्रौर यह्‌ द्वितीय खण्ड प्रकाशित 
होकर जिज्ञासु विद्वह्.न्द के समक्ष उपस्थित हौ सका । यहाँ यहं भी निवेदनीय है कि इस ग्रन्थ की शुद्धि 
पर पूरं ध्यान दिया गया है फिर भी मानवस्वभाववश एवं प्रेस-गत दोषके कारण प्रमाद होना 
स्वाभाविक है । श्रत: सुविज्ञ विद्वान्‌ जहाँ कहीं भी तुटि रह गई हो उसे शुद्ध कर “समादधति सजना 
को चरिताथं करते हुए मुभे क्षमा प्रदान करेगे । 


मुभे ्राशाही नहीं पूणं विश्वासदहै कि सभो साधक अधिकारी विद्वान्‌ इस ग्रन्थ से 
, श्रवश्य ही लाभ उठा्येगे । 


विदुषामाश्रवः-- 
गुरुषुशिमा संवत्‌ २०३३. गोस्वामो लक्ष्मीनारायण रीितः 





श्रथ सिहसिद्धान्तसिन्धोदरतीयखण्डस्य 


तर ङ्गान्तगतिानां विषयाणामनुक्रमः 
[ पञ्चदल्स्तरङ्कः:-पृष्ठ-१-२० |] 


विषयः पृष्ठ-संख्या 

पुरश्चररविधिस्तत्र- 
पुरश्चररशब्दस्य निरुक्तिः १ 
विनियोगलक्षणम्‌ १ 
पुरश्चररस्याऽऽवश्यकत्वम्‌ २ 
पुरश्चररस्य दय _्खत्वम्पन्ची ङ्खत्वं दशा द्गत्वञ्च २ 
पुरश्चरणे योग्यस्थानानि, तत्त्याज्यस्थानानि, तत्स्थानपरीक्षणार्थं कूर्मचक्रवि चिन्तनं 
दीपशब्दाथंएच ३-ठ 
जपमालानिरूपणम्‌-- 
तत्र कामनाभेदेन रद्राक्षादिमालाः ८- १० 
तुलसीकाष्ठमालामाहात्म्यम्‌ १०-१२ 
भेरवीविद्यामन्त्रे मालाविशेषः १२ 
ग्रक्षमालाविधानम्‌ १३-१४ 
रुद्राक्षमाहात्म्यन्तदुत्पत्तिस्तन्मुखभेदास्तत्फलानि तद्धारणक्रमश्च . १४-१६ 
मात्ृकाक्षरमयीमालानिरूपणमक्षमालानिरुक्तिश्च १९-२० 

[षो डश्ञस्तर द्खः-पृष्ठ-२१-५६। 

मालायाः सूत्राणि, तद ग्रथनविधिस्तत्संस्कारकालश्च २१-२२ 
रुद्राक्षमालाग्रथन विधिस्तत्संस्कारः पञ्चगव्य २२-२४ 
भ्रन्येषामक्षविशेषाणां मालायाः प्रतिष्ठाविधिः- २५-३० 


तत्र जपारम्भे मन्त्र-गुरु-दवतानामाज्ञाचक्रादौ ध्यानप्रकारः, श्राज्ञाचक्- 
षट्चक्रादीनां लक्षणानि, चतुर्वंणंक्रमेण मन्त्रसेतुश्च । 


मालामणीनामङ्ख.लीषु चालनविधिः ३०-३२ 

करमालाविधानम्‌-- ३२-३५ 
तत्राऽङ्ग.लिजपो रेखाजपः पर्वजपश्च । 

ग्रथ जपः- ३४-३७ 


तत्र जपनिरुक्तिः, जपस्योपांशुवाचिकादिभेदास्तदधम-मध्यमोत्तमत्वान्ल्यु ~ 
नाधिकफलम्‌. जपमाहात्म्यञ्च । 
जपे विहितानि- ३७-३९ 
तत्र मन्त्रसिद्धिदा भ्रशय्याब्रह्मच(रित्वादयो द्रादशधर्मस्तिषा् लक्षणानि । 











क... 





| ५: सिहसिद्धान्तसिन्धोद्ितीयखण्डस्य 
ध 14 जपे निषिद्धानि- ३९-४३ 
. । तत्र नग्नत्वलक्षणम्‌, प्रौढपादत्वम्‌, जपमध्ये सम्भाषरादिकरणे प्रायश्चित्तानि, 
=| । ज्योतिनिरुक्तिश्च 
4 प्रथ जपपू्वदिनकृत्यम्बलिमन्त्रश्च ४४४ 
1 ग्रथ जपारम्भः-- ४४-४७ 
¶ तत्र सङ्कल्प -व्रतनिरुक्तिः, सङ्कल्पे मासतिथ्यादीनामनुल्लेखे फलहानिः, 
4: पुरश्चरणोक्तिः, देवाच्च॑नं विना केवलमन्त्रजपनिषेघः, पुरश्चरणसिद्धये प्रारब्ध- ४ 
¶ जपसंस्याया न्यूनातिरेके व्रतभङ्गो रात्रौ जपनिषेधश्च, मन्त्रसिद्धये पृजादिक्मचतुष्ट- 
4. ` यस्याऽऽवश्यकत्वं शीध्रसिद्धये जपध्यानप्रका रश्च, जपान्ते दशां शहवनादि, नारद 
४1 पच्चरात्रोक्तजपारम्भश्च । | 
) ग्रथ भोज्यानि- ४७-४८ , ह 
॥ तत्र भिक्षाणनादयः, अ्रभक्ष्यभोजनात्‌ सिद्धिहानि :, मन्त्रिणां भक्ष्याणि, ध | 
॥.॥ भिक्षास्वरूपम्‌, पुरश्चरणकाले परान्नभक्षणे दोषश्च । 3 | 
॥ 1) हविष्याणशि-- ४८-५० | 
| | । तत्र वैष्णवानां मूलकहविष्यनिषेध :, चर्वादिसप्तविवं ब्रतभोजनम्‌, मन्त्रसाधने 
¶ प्रणस्ताऽप्रशस्तं हविष्यम्‌, मन्त्रवीर्य हरं पय्युं षादिषट्‌कञ्च । 
॥ म्रथ भोजनपरय्याय :-- ५०-४२ 
| | तत्र प्रयास्यादयः षड मन्त्रसिद्ध बाधिका श्रशनविधि्व 
| | ग्रथ शयनम्‌ (शयनविधिः) | ५२-५३ 
| प्रथ सिद्धिचिह्लानि | ५२-५७ 
| प्रथ होम।वधिः - ,७-५६ 


क [व 


तत्र होमाशक्तौ ब्राह्मणादित्रिवणानुक्रमेण चतुग णा-ष ङ्ग -णाऽष्टगुणजपनिरूपरम्‌, 
गौतममतते द्विगुणादिजपः, स्त्रीशूद्राणां होमानधिकारत्वाद्विहित एव जपः, 


~ =-= 


१ 111 
एः | होमदशांशतप्पं णम्‌, तदशांशं माज्जंनम्‌, माज्जंनदशांशं ब्राह्मणभोजनम्‌, 
| 1॥ गुरुसन्तोषरणम्‌. एवम्पुरश्चररे कृतेऽपि मन्त्र [सिद्धौ पुरश्चरणस्य द्वित्रिराचरम्‌, 
# || | | पुरश्चरणकाले भ्राशौचसम्भवेऽपि जपाबाधश्च । 
|| ¦ 
। [सप्तदश्षस्तर ङः-पृष्ठ-५९-७६ |] 


श्रथ पुरश्चररप्रयोगः-- ५६-६५ 
तत्र भूपरिग्रह :, बलिप्रकार : सङ्कल्पश्च, मालासंस्कारप्रकार;› 
| पद्याक्षादीनाम्प्रतिष्ठाविधि :, णयनप्रकार : स्वप्नपरीक्षणच । 























| | | । कुलप्रकाशतन्तरोक्तो मन्त्रसिद्ध रन्योपाय ६५ 

1 कुम्भसम्भवोक्तस्त्वपरो मन्तरसिद्धं रुपाय: ६५-६६ 

||| कूलार्णंवोक्तस्तवन्य : प्रकार :-- ६६-६७ 
+.41 तत्र मातुकासम्पुटप्रकार:, त्रिषष्टचणंमातृकापुटप्रकारः, 


शिम || चतुष्षष्टयणं मातृकापुटप्रकारश्च । 





तर ङ्गान्तगंतानां विषयाणामनुक्रमः 


वायवीयसंहितोक्त : प्रकारान्तरः 
कादिमते त्वन्य: प्रकारः 
मन्त्रतन्त्रप्रकाशोक्तस्त्वपर : प्रकार: 
महाहारकतन्व्रोक्ता द्रावणाद्य्‌ पाया :-- 
तत्र द्रावण-बोधन-वशीकरण-पीडन-पोषरण-शोपर-दहनप्रयोगा : । 


[ग्रष्टादश्स्तरङ्कःः-पृष्ठ-७१-६३) 
श्रय काम्यपुजाविधिः - 
तत्र शान्त्यादीनि षटकर्माशि तेषां लक्षणानि च 


विप्र-सुधा्मिक-स्त्रीजनेषु मारणकम्मंनिषेधस्तदोषशान्तये च प्रायश्चित्तव्यवस्था 


प्रहोरात्रे वसन्तादिषडतुकालविभागः 


शान्त्यादिकर्मणि ऋतुव्यवस्था, तत्स्वरूपवणंनम्‌,पृथिन्यादि मण्डलपल्चकनिरूपगाम्‌, 


वाय्वादिभूतोदयकाले षट्कर्मादिसाधनञ्च । 

षट्‌कमदेवतास्तत्तरिग्व्यवस्था च 

षटकमंसु प्रयोज्यमृद्राऽऽसनानि 

विकट-कुक्कुट-वज्र-भद्रासनानां लक्षणानि 

कार्यपरत्वे गजचर्माद्यासनानि 

पल्लवास्तत्र कामनाभेदेन नम इत्यादि पल्लवषट्कम्‌ 

षट्कमंसु भ्रयनादय : षड्‌ विन्यासा: 

कममभेदेन नम श्रादिजातीनां (पल्लवानां ) योजनविधिः 

धरामयादिव्णस्तत्तत्कमंसाधन१्‌ 

काम्यकर्माधिदेवता होममुद्राश्च 

काम्यभेदेन द्रव्यविशेषा :-- 

तत्र विविधा गोघृतादियुक्ताः समिधः स्र.क्स्र्‌.वान्पिात्राशि च। 

सोमशम्भरमते होमनियमः पश्वमीश्वरतन्त्रोक्त तपंणपच्चकञ्च ` 

वारतिथ्यक्षंदेवताः 

काम्यप्रयोगेषु ध्यानभेदा: 

श्वेतद्रव्यादि 

यन्त्राणां लेखनद्रव्याि विषाष्टकलक्षणजञ्च 

लेखन्य भ्राधारविशेषश्च 

परार्थे षट्‌क्मविधानम्‌ 

प्रयोगकाले ज्ञातव्यपदार्थाः कामनाभेदेन विप्रसंख्याविगेषश्च 
श्रथ काम्यप्रयोगः-- 


तत्र प्रयोगकत्तरे निदेश :;णान्त्यादिषट्कर्मेसु धनधान्यादिसम्पदर्थे च काम्यपजाविधिः 
काम्यहोमाथंमग्निचक्रविचारः, दैवात्कृतस्य पापग्रहमुखे हवनस्य शान्तिवंह्लं : 


स्वर्गादिस्थितिश्च 
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1 सिहसि द्वान्त सिन्धोटितीयखन्डस्य 


[ एकोनविज्ञ स्तर द्धः-पृष्ठ-९४-१२५। 
श्रथ गणेशमन्त्राणां विधानम्‌-- 
तत्र श्रष्टाविशाणं-सप्तविशार्णँकोनत्रिशाणंमन्त्राणां विधानम्‌ 
तत्पु रश्चरणाप्रयोगस्तत्र च हवनीयाष्टद्रव्याणि 
महागणेशस्य केचित्प्रयोगाः - 
तत्र होमद्रव्यविशेष राजादिवश्यस्तम्भनौच्चाटनादीनि 
मारणे कुलिकोदयविचारो बिलसिद्धिश्च 
कृपाणसिद्धिः, श्रञ्जनसिद्धिः, सेदु :खशान्तिः, लूताविस्फोटकभूतकृत्यादि- 
जनितसर्वज्वरणशान्ति :, सकलरोग-विषनाशः, पादुकासिद्धिः, भूतभविष्यादिकथनं, 
स्वप्नसिद्धिश्च 
धान्यादिपशुयोषितामाकषंणम्‌, यक्षिणीसाधनं, कवित्वसाधनञ्च 
गुटिकासिद्धिस्तिलकसिद्धिश्च 
गजवशीकरणां गजबन्धनञ्च 
श्रिमाद्यष्टसिद्धिर्व्याघ्रादिवारणञ्च 
वश्यचरूणंसाधनम्‌, सिद्धभ्रूपेन नानाथ॑साधनञ्च 
वृष्टिसाधनं, द्रव्यविशेषहवनात्‌ स्वणंयशोलक्ष्म्यादिग्रातिसाधनञ्च 
स्वकामनासिद्धये धारणयन्त्रसाधनम्‌-- 
तत्र श्रीविद्यामन्त्रोद्धारः, ऋग्वेदोक्त संवादसूक्त, त्रिष्टुब्‌ मन्त्रः, 
कामनाभेदेन ध्यानभेदाश्च । 
श्रथ काम्यतपरविधिः-- 
श्रथ तप्पेणप्रयोग : 
प्रकारान्तरेण तप्पेरविधिः 
श्रथ तत्प्रयोगः 
श्रथ श्रीमहागरपतेर द्ध विशेषेषु द्रव्यविशेषैस्तप्पं णात्‌ फलविशेषा : 
[विज्ञस्तर ज्गः-पृष्ठ-१२६-१८३। 
एकाक्षरगणेशमन्त्राणां विधानम्‌ 
एकाक्षरगणोशमन्त्राणाम्प्रयोग : 
हरिद्रागरेशमहामन्तरविधिस्तत्प्रयोगण्च 
विरि विघ्नेशमन्त्रविधिस्तत्प्योगश्च-- 
तत्र षड्विशत्यक्षरो मन्त्रः+ एकोनविशत्यक्षरो मन्त्रश्च । 
दरादशाक्षर : शक्तिगणोशमन्त्रस्तत्प्रयोगण्च 
एकादशाक्षर: शक्तिगणेशमन्त्रविधिः 
सिद्धिगणोशमन्त्रस्ततप्रयोगश्च ` 
सिद्धिगणेशचतुरक्षरमन्त्रस्तत्प्रयोगश्च 
लक्ष्मीगणेशमन्त्रविधिस्तत्प्रयोगश्च 


क्षिप्रप्रसादनगणेशमनत्त्रस्तत्प्रयोगश्च 
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हेरम्बगरेशमन्त्र विधिस्तन्मालामन्त्रस्तद्यत्त्र निमरप्रकारश्च १६७-१६८ 
सूब्रह्मण्यगरेशमन्त्र विधिस्तस्प्रयोगश्च १६८-१७० 
वक्रतुण्डग 7 शमन्त्र विधिस्तत्प्रपोगश्च १७०- १७६ 
वक्रतुण्डग गश.याऽपरो मन्त्र : | १७६ 
वक्रतुण्डगणेशस्याऽऽथव्वेशिको हात्रिशदक्षरो मन्त्रः १७६-१७७ 
उच्छिष्टग गेशस्य नवाक्षरमन्त्रविधानम्‌ १७७- १७६ 
उच्छिष्टगगेशस्यकादशाक्षर-सप्तविशाक्षर-षट्‌त्रि णाक्षरमन्त्रतिधानम्‌ १७९-१८० 
गणे शस्तोत्र भ्‌ १८०-१८२ 
हरिद्रागगेणकवचम्‌ १८२-१८३ 


[एक विज्ञस्तर द्ग ः-रृष्ट-१८६-२०४] 
परथ सोौरमन्त्राां विधानम्‌ - 


तत्र अष्टाक्षरसौरमन्त्रविधिः ९२८३-८ 
ग्रष्टाक्षरसौरमन्त्र-यन्त्रप्रयोगः १८०८- १६३ 
च्यक्षर-चतुरक्षरसौर मन्त्र विधिस्तत्प्रयोगश्च १९३-१६७ 
भ.वष्योत्तरोक्त पुत्रीययज्ञविधानम्‌ १६७२० 


[द वित्तर ङ्ग -पष्ठ-२०५-२२७] 


सौरमन्त्र : षडक्षरः सपाक्षरश्च २०५-२०८ 
तत्प्रयोग : २०८२१०५ 
सौरमन्त्रश्चतुरक्षरस्तद्विधिप्रयोगौ च २१०-२१२ 
दचक्षरोऽजपामन्त्रस्तद्विधिप्रयोगौ च २१२-२१६ 
सङ ्रामविजयाभिधो इचक्षर : सौरमन्त्रः २१६ 

भविष्यपुराणोक्त॒सूयंसहसखरनामस्तोत्रम्‌ २१६-२२७ 


[त्र्योविश्ञस्तर द्ध :-पुष्ठ-२२७-२४४] 
: थ चन््रादिग्रहमन्त्रारां विधानम्‌- 


तत्र चन्द्रस्य षडक्षरमनोविधानम्‌ २२७-२२६ 
तस्य प्रयोगो विद्यामन्त्रश्च २३०-२३३ 
भौममन्त्रविधिः | २३३ 
बुधमन्त्रविधिः २३२-२२४ 
वृहस्पतिमन््रविधि ः २२४ 
शुक्रमन्त्रविधिः २३४ 
शनेश्चरमन्त्रविधिः २३४२२३१ 
राहमन्त्रविधिः | २३५ 
केतुमन्त्रविधिः २३५ 


अथाऽग्निमन्त्राणां विधानम्‌- 
तत्र प्चपिशार्णाऽग्निमन्त्रविधि :, सप्तजिह्वा, मुद्रालक्षणञ्चं २३१-२३७ 








| ५ ६1 सिहसिद्धान्तसिन्धोद्धितीयखण्डस्य 
| | पञ्च्विशार्णाग्निमन्त्रप्रयोग : | २३७-२३६ 
| | चतुविशाक्षर-विशाक्षर-समृद्धिमन्त्रविधिमृ गमुद्रालक्षणञ्च २३६-२४३ 
। ५ सकताक्षरमन्त्रविधिस्तत््रयोगषच ं २४३-२४४ 


[ चतुविज्ञस्तर द्ग ः-पुप्ठ-२४५-३००] 





| ५ श्रय वेष्णवप्रकरणम्‌-- 
॥; तत्राऽऽदौ नारायणाष्टाक्षरमन््रविधिर्नारायणमन्त्रनिरुक्तिस्तद्र्णानां चिन्तन  २४५-२४७ ¦ 
। ्रष्टाक्षरमन्त्रस्य ऋष्यादिन्यासविधिस्तत्र सृष्टि-संहा र-स्थितिन्यासा :, न्यासस्थानेषु 
| ^ प्रयोजनीयाङ्ख्‌.लिनियमश्च २४७-२४८ 
4 केणवादिमातृकान्यासविधिः । २४६ 
| द्वादश श्रादित्याः २४९ 
॥ प्रगस्तयोक्तो न्यासप्रकार : किरीटमन्त्रोद्धारष्च २५०-२५१ 
॥ तत्त्वन्यासविधिर्नारायणगायच्री च २५१-२५२ 
1 । |  नारायराध्यानानि २५२-२५३ 
1 पीठपूजाविधिः २५३-२५४ 
ं ( ५ विष्ण्वाराधने विशेषमन्त्रा : २५४-२५६ 
। 1 वैष्णवानां द्रादशशुद्धिः २५७ 
॥ विष्णोद्रात्रिशदपराधाः २५७-२५८ 
॑ | | नारायणाष्टाक्षरमन्तरप्रयोग : २५८-२६४ 
॥ ॥ अ्रष्टोक्षरस्याऽष्टवर्ण संजञानामष्टमूर्तीनां विघानम्प्रयोगण्च २६४-२६६ 
६ | ॥: ोरयिरास्य हरिहरात्मकः षोडशाक्षरो मन्तरस्तत्प्रयोगश्चं २६६-२६७ 
+£, 4 ्रष्टाक्षरश्रीकरमन्त्रविधिविष्वक्सेनमृद्रालक्षणन्चव २६७-२७२ 
| ॥ श्रीकरमन्त्रप्रयोगः २७२-२७६ 
| ॥ नारायणस्य चतुविशाक्षरो मन्त्र: २७६ 
$ । । वासुदेवस्य हवादशाक्षरमन्त्रविधिः २८०-२८१ 
| 1 दवादशाक्षरमन्त्रप्रयोगः २७६-२८० 
ह || ॥ वासुदेवस्य चतुदंशाक्षरमन्त्रविधिः २८०-२०८१ 
| ॥ पुरुषोत्तमस्य द्विशताक्षरमन्त्रविधि २८१-२९३ 
| | | | द्विशताक्षरमन्त्रप्रयोगः २९४-२९९ 
॥ | | पुरुषोत्तमस्य त्रयोदशाक्षरमन्त्रविधि : २९९-३०० 
- # 
| | | [ पञ्च्िश्ञस्तर ङ्ध :-पृष्ठ-२००-३४७ | 
| हृषीकेशस्याऽष्टाक्षरमन्त्रविधिस्तत्रयोगश्च ३००-३०२ 
।[ श्रीधरस्य षोडशाक्षरो मन्तः | ३०२ 
|| | भ्रच्युतस्य त्रयोदशाक्षरो मन्त्रस्तद्‌भेदास्तत्प्रयोगश्च ३०३-३०४ 
॥. हयग्रीवस्य षटित्रशदक्षरमन्त्रविधिस्तत्प्रयोगश्च ३०४-३०६ 
|| ॥ हृयग्रीवस्याऽपरः षटित्रणाक्ष रोऽष्टत्रिशाक्षरो मन्वष्च ३०७ 


हयग्रीवस्य एकाक्षरमन्तरभेदास्तस्प्रयोगप्च ३०७-३१० 





तर ङ्गान्तगंतानां विषयाणामनुक्रमः 


हयम्रीवस्याऽष्टाक्षरो मन्त्रः 

ध्षराहदयमन्त्र एकोनविशाक्ष रस्तत्प्रयोगश्च 

चतुविशाक्षरो धरामन्त्रः 

वराहस्य त्रयस्त्रिशदक्षरो मन्त्रस्तसप्रयोगश्च 

वराहस्य एकाक्ष रमन्त्रद्मयम्‌ 

वराहस्याऽष्टाक्ष रमन्त्रस्तत्प्रयोगश्च 

ग्रथ नरसिंहस्य द्वात्रिशदक्षरमन्त्रविधानम्‌ 
दवात्रिणदक्षरमन्त्रयन्त्रप्रयोगः 

नरसिहुरयं काक्षरमन्त्र विधिः 

नरसिहस्य षडक्ष रमन्त्रविधिर्दाररमृद्रालक्षणं मन्त्र प्रयोगश्च 
नरसिहस्य ज्वालामाली सप्तषष्टयक्ष रमन्त विधानम्‌ 
लक्ष्मीनृसिहस्य त्रयस्तरिशदक्ष रमन्त्रविधिस्ततप्रयोगश्च 
लक्ष्मन्‌ सिहस्याऽ्योऽष्टाक्षरो मन्त्रो मन्रान्तरप्रयोगश्च 
वीरन्‌ सहस्य त्रयो मन्त्राः 

वी रनुसिहस्य दशाक्षरो मन्त्रः 

वी रनृसिहस्य व्रयोदशाक्षरो मन्त्रः 

वी रन्‌ सिंहस्य चक्रसंज्ञक एकोनविशाक्ष रमन्त्र स्तत्प्रयोगश्च 


[ षडवश्ञस्तर द्ध :-पष्ठ-३४८-२३६ १] 
दधिवामनस्याऽष्ादशाक्षर मन्त्र विधिस्तत्प्रयोगश्च 
यज्ञं ए्वरवामनस्य मन्त्र विधानं तत्प्रयोगश्च 
भोगवामनस्य मन्त्रविधिः 
बालकवामनस्य मनुविधिः 
सुदशंनचक्रस्य सघाक्षरमन्त्रविधिः 
, सुदशंनचक्रमन्त्रयन्तरप्रयोगः 
` सुदशेनकष्षौडशाणंमन्त्रविधि : 
हषीकेशंस्य सवेरक्षाकरमन्त्रविधिः 
सुदशनमहा चक्रमन्त्रः 
रथ राममन्त्रास्तव्राऽऽदौ षडरं मन्त्रप्रभावकथनम्‌ 
रामस्यैकाक्षरो मन्त्रस्तस्याऽथंकथनञ्च 
रामस्य दचक्ष र-चतुरक्षर-पच्चाक्षर-षडक्ष रमन्त्राणां भेदादष्टादशाधिकचतुः- 
शतसंख्या: षडरं मन्त्रभेदास्तद्विधिएच 
रामस्य द्वादशविधाशाक्षरमन्त्रो द्वादशविधो नवार्णमन्त्रण्च 
रामस्याशष्ठाक्ष रमन्त्रविधिः 
रामस्य दशाक्षरमन्त्रद्रयम्‌ 
रामस्य त्रयोदशाक्षरोऽ्टादशाक्षरो मन्त्रश्च 
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= ] सिहसिद्धान्तसिन्धोद्वितीयखण्डस्य ` 
रामस्य द्वात्रिशदक्षरो मन्त्रः ३७२ ` 
रामस्य सप्तचत्वारिशार्णो मन्त्रः सीतायाः षडक्षरो मन्त्रश्च ३७२-३७३ | | 
||| लक्ष्मणस्य सप्ताक्षरो मन्त्रो रामस्य गायक्रीमन्त्रश्च ३७३-३७४ ` 
।। रामस्य पीठपूजा विधिस्तस्रयोगश्च ३७४-३८२ ` 
| रामस्य धारणयततर विधानम्‌ ३८२-३८५ 
| | | | ्रह्माण्डपुराणोक्ता रामानुस्मृतिः ३८५-३०६ 
| | | हनूमन्मन्तरविधिः ३८६-३८९ 
| | ||| दमत्स्तवः | २८९-३९१ 
। # ||| सप्तविज्ञस्तर द्ध:-३६१-४४५। 
^| मुकृन्दस्याश्रादशाक्षरमन्त्रविधिः ३९१-३९२ 
| ॥ | बालकृष्णस्याश्रादशाक्षरो मन्तः ३९३ 
ह| ॥॥ नुकुन्दस्याञननप्रदस्तरिशद्रर्णो मन्त्रः ३९३ १ 
91 मुकुन्दस्य षोडशाक्षरो मन्त्रः ३९३-३९४ 
#. ॥ श्रीकृष्णस्य द्वात्रिशदक्ष रो मन्त्रः ३९४-३९५ 
1 वरौलगोपालकस्याऽष्टादशाक्षरो मन्तः ३९५ 
& 1, | । प्रच्युतस्य सर्ंक्ष्वेउहरो द्वात्रिशदक्षरो मन्त्र ३९५-३९६ 
 ्ख1 | | मकृन्दादिमन्त्राणां विधानं, तत्प्रयोगः पिण्डबीजमन्त्रशच ३९६-४०० 
||| गोपालस्य दशाक्ष रमन्त्रस्तन्निरुक्तयस्तद्विधानं तत्परयोगश्च ४०१-४१७ 
| ॥' ` कृष्णस्याश्टादशाक्ष रमन्त्र:, कृष्ण-गोविन्दशब्दार्थो मन्व्रयन्व्रविधिस्ततप्रयोगाण्च ४१७-४३० 
| ||| कृब्णस्याऽष्टाक्षरः षोडशार्णो गोपालमायत्री दवारि शार्णो मन्त्रश्च ४३० . 
छ 1/1 कृष्एायन्वर विधिस्तत्र चतुव्वंग फलप्रद, सव रक्षाकर› सवंतोभद्रकरं यन्त्र च ४३०-४३२ | 
81 ोपालयन्त्रविधिस्तत्र- | 
छ | गोधनधान्यधरारत्नप्रदं, ्रागावोसूक्तधन्त्रं, धर्मा्थंकामप्रन्चरसौख्यकरमष्टा~ ` ४३२-४३४ 
3 दशार्णायन्तर च । ¦ 
ः प्रथ गोविन्दस्य त्रिकालार्चाविधिः ४३४-४४४ ॥ 
है |. कृष्णस्य षडक्षरो विशाक्षरो मन्त्रश्च 14914. 
॥ [श्रष्टाविश्स्तर द्ध :-पष्ठ-४४५-४७१) 
१ ।॥ प्रय ष्णस्य कर्मान्तरविधिः ४४५४ 
व, श्रथ कृष्णमन्त्रारां विधिस्तत्र 
र 1 | प्रष्टाक्षरो मन्त्रः ४४८-४४९्‌ 
ॐ । १॥ । पडक्षरो मन्त्रः ४ ४९-४५० 
1. गोपालपिण्डबीजमन्त्रः ४५०-४५६१ 
||}; समस्तपुरुषाथदोऽष्टाक्षरो मन्त्रः ४५१-४५२ 
>! || पत्रधनप्रदोऽष्टादशार्णो मन्त्रः ४५२-४५३ 
# १ | विशाक्षरो मन्त्रः ४५३-४५४ 
 (#॥ चतुदैशाक्षरो मन्तः ४५४-४५१५ 
त 





` तरद्गान्तगंतानां विषयाणामनुक्रमः 





























 सद्यःफलप्रदश्चतुरक्षरः कृष्णमन्तरः 
चूडामणिमन्तरण्चतुरक्षरः 
भायारमादिकविशारं मन्त्र-यन्त्रावधिस्तत्र कामगायत्रीमन्तरः काममालामन्त्रश्च 
विशां मन्त्रप्रयोग 
 विशाणंधारणयन्त्रविधिः 
 षोडशाक्षरमन्त्रविधि 
गङ्खाप्रवाहणाख्यकृष्णस्य द्वाविशाक्षरमन्त्रविधिस्तत्प्रयोगश्च 
५4 [एकोनत्रिशञस्तर द्धः- पृष्ठ ४७१-५२३। 
ग्रथ गोपालस्य श्रं ष्ठतमद्विपाशदक्षरमन्त्रविधिस्तत्प्रयोगश्च-- 
 दरादशाणं-पोडशार्ण-त्रयोदशाणं मन्त्रवि ध 
 वागौश्वर्यप्रदो द्राविशाक्षरो मन्त्रः 
| अष्टाविशाक्षरो मनुर्त्रिशाक्षरमन्त्रौ च 
द्विचत्वारिणाक्षरो मन्व: षोडशार्णो मन्त्रश्च 
लीलादण्डमहाविष्णोरेकोनत्रिशाक्षरौ मन्त्रौ 
 सप्ताक्षरोऽ्टक्षरो मन्त्रश्च 
 द्वादशाक्षरो मन्त्रस्तद्िधिस्तत्प्रयोगण्च 
अष्टाक्षरो मन्त्रस्तत्प्रयोगश्च 
` सिद्धगोपालमन्त्रविधिः 
` कृष्णस्य एकाक्षर-द्रयक्ष र-त्यक्न र-चतुरक्ष र-पच्वाक्षर- 
। धडक्षर-सप्ताक्षर-म्रष्टाक्षर-नवाक्षर-दशक्षिर-एकादगाक्षरमनताः 
। गौतमीयोक्तो द्चक्षर-वयक्ष र-चतुरक्ष र-पच्ाक्षर-षडक्ष र-श्रष्टाक्ष रमन्तरविधिः 
शीध्रफलप्रदः पच्वाक्ष रमन्तः 
समस्तपुरुषारथप्रदयन्त्रविधिः 
` पञ्चाक्षरमन्त्रान्तरविधिः 
न्तानगोपालमन्त्रविचिस्तस्रयोगश्च 
 शौतमीये करमदीपिकाय)ञ्चोक्तो मृतवत्साप्रयोग : 
 निगडच्छेदनाख्यो विशाणंः कृष्ामन्वरः 
 प्रशावमन्तरविधिस्तप्रयोगश्च 
` जगत्सम्मोहनकृष्णस्य एकाक्षरमन्त्रविधानं तत्प्रयोगश्च 
तद्धारणयन्त्रविधि 
वैष्णवस्तोत्राणि तत्राऽऽदौ गोपालस्तवराज 
 हरिहरात्मकस्तो म्‌ 
` योगसारस्तोत्रमु 
` वूर्सिहकवचस्तोतरम्‌ 
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१० | सिहसिद्धान्तसिन्धोद्िततीयखण्डस्य 


[ त्रि्ञस्तरङ्कः- पृष्ठ-५२४-५५२ | 
श्रथ कार्तवीर्य्याजु नस्य मन्त्र विधानन्तत्र विक्षाक्ष रमन्त विधिस्तप्रयोगश्च 


कात्तं वीर्याजु नमूलमन्त्रस्य दश भेदास्तच्छन्दोभेदास्तत्प्रयोगविधिश्च 


कात्त वीर्याजु नस्य चतुदंाक्ष राऽष्टादणाक्षरमन्त्रविधिस्तययन्त्र रचना प्रका रज्च 


कात्तं वीर्याजु नस्य महावीर्याख्यचतुष्षण्टचक्न रमन्त्र-तयन्तर विधिण्च 
एतद्यन्त्र रचनाप्रकारः 

कार्तवीर्य्याजु नस्याऽऽनृष्टरुभमन्त्र-यन्त्रविधिः कार्तवीरयंगायक्री मन्त्रण 
यन्त्रसारोक्तः कात्तंवीयनुष्टुभमन्त्र-यन्वविधिः 

कात्तवीर्याज्जु नस्य मालामन्त्रविधिः 

कात्तनीर्याज्जु नस्य दीपविधिस्तत्प्रयोगश्च 


[एकत्रिशस्तर द्धः- पृष्ठ-५५२-५७६ | 


श्रथ महेशमन्त्राणां विधानम्‌-- 


तत्राऽऽदौ पञ्चाक्षरमन्त्रविधिस्तस्प्रयोगणष्च 
षडक्षर-सप्ताक्ष राऽष्टाक्न रमन्त्रविधिस्तत्प्रयोगण्च 
प्रासादमन्त्रविधिस्तल्प्रयोगण्च 


[दात्रिंशस्तर द्धः- पृष्ठ-५७६-५९५| 
शिवस्य श्रष्टाक्षरमन्त्रविधिस्तत्प्रयोगश्च 
मृत्युञ्जयस्य ्रयक्षरमन्त्रविधिस्तत्प्रयोगश्च 
दक्षिणामूत्तिशिवस्य षट्‌त्रिशदक्षरमन्वविधिस्तत्प्रयोगण्च 
दक्षि णामूत्तिशिवस्य द्वात्रिशदक्षरमन्त्र-यन्त्रविधिस्तत्प्रयोगण्चं 
दक्षिणामूत्तिशिवस्य नवाक्षरमन्त्रद्रय विधिस्तत्प्रयोगश्च 
नीलकण्ठशिवस्य विषद्रयह रत्यक्ष रमन्त्रविधिस्ततप्रयोगश्च 
नीलकण्ठशिवस्याऽष्टाक्षरमन्त्रविधिस्तत्प्रयोगण्च 


त्रयस्त्रंशस्तर द्ध :- पृष्ठ-५९५-६१६ | 
षडक्षरस्य पाशुपतास्त्रमन्त्रस्य विधिस्तत्प्रयोगश्च 
एकपञ्चाशदक्षरस्याऽघोरास्त्रमहामन्त्रस्य विधिस्तत्प्रयोगए्च 
पावंतीपतिशिवेस्य चिन्तामणिमन्त्र-यन्त्रविधिस्तत्प्रयोगश्च 
श्रीरख्द्रस्य तुम्बुरुबीजमन्त्रविधिस्तत्प्रयोगण्च 
सप्तत्यूद्ध_ वशताक्षरः खङ्धरावणामन्त्रस्तद्विधिप्रयोगौ च 


[चतुस्त्रंशस्तर द्धः- पृष्ठ-६१७-६४१। 
श्रथ बट्‌कभेरवस्येकविशाक्षरमन्त्रविधानम्‌- 


तत्राऽऽदौ तन्मन्तरोद्धारः, ऋष्यादि-पञ्चमुत्ति-षडङ्खन्यासविधिश्च 
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[त 


वरङ्कान्तगतानां विषयारामनुक्रमः 


प्रतबीज-विहबीज-क्वाराबीज-मन्य। बीज-महाश्री बीज-प्राणबीज-घण्टाबीज- ख्यां तिबीज- 
मूलबीज-ध्रामरीबीजमन्त्रन्यासविधिः 

ममेन्यासविधिस्तत्र श्राकुतबीज-कालबीज-विद्याबीजन्यासाः 
श्ङ्कलान्यासंविधि : (महापराख्यबीज-न्यासविधि ;) 
मातृकान्य।सविधिः 

महासरस्वती बीजन्यासविधिः 

बद्रुकभरवस्य ध्यानादि-पीटपूजा विधिस्तत्प्रयोगश्च 

बदरकभैरवस्य काम्यकमे विधानम्‌- 

तत्र कर्मंभेदेनं बलिविधिर्होमद्रव्याणि वन्ध्याचिकित्साप्रधोगविधिश्च 
भस्म-वचारूरांसोघनविधिः 

मृत्युञ्जयविधौ श्रञ्जनसाधनं जयप्रदा्भिषेकविधिश्छागबलिविधानञ्च 


| [पञ्चत्रिश्ञस्तर द्धः पृष्ठ-६४२-६५४| 
गजार्वादिप्रयोगविधिः 
वीरसाधनविधिस्तत्प्रयोगश्च 
चण्डेणभे रवस्य त्रयक्षरचण्डमन्त्रविधिः 
्षेत्रपालमैरवस्य नवाक्षरमन्तरविधानन्तस्प्रयोगश्च 


[ षट्‌त्रिज्ञस्तरङ्धः- पृष्ठ-६५५ | 


श्रथ ऊउद्ध. वाम्नायमाहात्म्यम्‌-- 

ऊध वाम्नये प्रासादपरामन्त्र-पराप्रासादमन्त्रमाहात्म्यम्‌ 
प्रासादपरामन्त्र-पराप्रासादमन्त्रविधिः 

प्रासादपरामन्त्र प्रयोगस्तत्र महाषोढान्यासः- 

तत्राऽऽदौ प्रप्छन्यासः 

भ्रुवनन्यासः 

¦ मूत्तिन्यासः 

मत्तरन्यासः 

दै बतन्यासः 

मातृन्यासः 

ग्रावररापूजाश्रयोगः । 
काम्यप्रयोगास्तत्र सिद्धमन्त्रस्यैव षट्कमंसिद्धिकथनम्‌ 
काम्यप्रयोगकल्र. रां परलोकाभावकथनम्‌ 

एकस्य॑व विधानस्य फलद्रयाऽप्राक्निकथनम्‌ 

प्रयोगदोषशान्त्यथं मात्मरक्नाथंमेव कृते फं तदभावे देवताशापप्रात्ति : 
प्रयोगकसखर. रां विशेषन्ञातव्यानि 

सर्वेषां मन्त्राणां साधारणाविधिस्तत्र पल्टवयोजनान्‌ मन्त्राणां पू स्वीनपुंसकभेदा 
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१२ | सिहसिद्ान्तसिन्धोद्धितीयखण्डस्य 


स्ततप्र बोधकालः करमभेदेन पल्लवयोजनाप्रकारश्च 
शान्तिकादिकार्येषु राजता दिपत्राणि, गन्धादि, लेखन्य : स्थानानि च 
कर्मभेदेन प्रासादबीजध्यानभेदाः 

क्मभेदेन होमद्रव्यविशेषा म्रभिषेकविधिश्च 

धारणयन्त्रप्रभावकथनं पराप्रासादमन्त्रफलप्रभावकथनञ्च 
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गोस्वामिश्नौक्षिवानन्दभेटरप्रणीतः 
सिहसिद्धान्तसिन्धुः 
( द्वितीय : खण्डः ) 


| ४,१५.११ 
[पञ्चदशस्तरङ्कः| 
॥ श्रथ पुरश्चररणाविधिः ॥ 
दुरश्चरणचन्द्रिकायाम्‌-- 
ग्रथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि पौरश्चरणिकं विधिम्‌ । 
विना येन न सिद्धः स्यान्मन्त्रो वषंशतेरपि ।।१॥ 


कृतेन येन लभते साधको वाञ्छितं फलम्‌ । 
पुरश्चरणसम्पन्नो मन्त्रौ हि फलदायकः ॥२।। 
कि होमः कि जपेशचेव कि मन्त्रन्यासविस्तरेः। 
रहस्यानां हि मन्त्राणां यदिन स्यात्पुरस्किया ।॥३॥ 
पुरस्क्रिया हि मन्त्राणाम्प्रधानम्बीजमूच्यते | 
वी्येहीनो यथो देही सवेकमेसु न क्षमः ॥।४॥ 
पुरश्चरणहीनो हि तथा मन्व: प्रकोत्तितः । 
तत्र कायचीयसंहितायाम्‌ पुरश्च रणश्ञब्दस्य निरक्तिरक्ता यथा ~~ 
साघन मूलमन्त्रस्य धुरश्चरणमुच्यते । 
पूरतश्चरणीयत्वाहिनियोगाख्यकमेणः ।। ५।। 
विनियोगलक्षर तु मन्त्रतन्त्प्रकाशे - 
धमथिकाममोक्षाणां शाखमार्गेण योजनम्‌ । 
सिद्धमन्त्रस्य सम्प्रोक्तो विनियोगो विचक्षणैः ।।६॥ 


पुरङ्चरणपूर्वोऽसौ विनियोगो विनिर्मितः । इति । 
तत्पुरइचरण नाम मन्त्रसिद्धचथंमात्मनः ।७॥ 






























२ | सिहसिदडान्तसिन्धौ 
^^ ^^ ^^ ^^^ ^^ 
यथोक्तं नियमं कृत्वा स्वकलत्पोक्तजपस्य हि । 

करणं द्विजयागाङ्घम्प्रोक्तं देशिकसत्तमेः ।८।॥ इति । 

सम्यक्‌ सिद्धेकमन्त्रस्य नासाध्यं विदयते कचित्‌ 


इत्यनेकव चनः परदचरास्यावद्यकत्वं द्योत्यते, तत्र किलक्षणं पुर्चरण- * 
मित्यपेक्षायां कूलप्रकाश्चतन्त्रे पुरश्चरणम ्गत्रयात्मकमुक्त यथा- 
नाऽजपात्सिद्धयते मन्त्रो नाऽहुताच्च फल प्रदः 1 
ग्रनच्चितो हरेत्कामास्तस्माप्रितयमा चरेत्‌ ।।६॥\ 
कुलम्‌लावतारे तु पच्चाङ्खमुक्तम्‌- 
संसारे दुःखमभूयिष्ठे य इच्छेत्सिद्धिमात्मनः । 
पच्चा द्खोपासनेनव मन्त्रजापी सुखं व्रजेत्‌ ।। १०॥ 
पक्चाङ्कानि महादेवि जपो होमश्च तप्पेण॒म्‌ । 
स्वाभिषेकश्च विप्राणामाराधनमपीङवरि ।।११।। 
कपिलमूनिन। वायव)यसंहितायां च षडद्धमप्युक्त यथा- 
“मूलमन्त्राहशांशं स्यादङ्खमन्व्रजपादिकम्‌ । इति । 
जपोऽङ्कानां दरांशेन क्तव्यः सिद्धिमिच्छता । इति ।।१२॥ 
सारसग्रहे तु दशाङद्धमप्युक्तम्‌- 
| जपो होमस्तपंणं च स्वाभिषेकोऽघमषंणम्‌ । 
 ॥॥॥ सूर्याघं जलपानं च प्रणामं देवपूजनम्‌ ।। १३ 
(| ब्राह्मणानां भोजनं च पूवेपूवेदशांशतः । 
॥ ) | | दशा द्धोपासनं भक्त्या पुरश्चरणमुच्यते । १४।। इति । 
॥ | एष्‌ पक्षेष पच्चाङ्खपक्ष एव गरीयान्‌, तस्येव बहुदेवतोपासनविधावृक्त 
एतद्विषयकानि वचनानि तु वक्ष्यमाणतत्तन्मन्त्रपुरश्चरणो व्यक्तीभविष्यन्ति । 


{ 













१, ख. नासाद्य । २. इतः परं ख. पुस्तके पाठविक्ञेषो हृश्यते-- 
11:41 दुलार वे -गवां सपः शरीरस्थं न करोत्यात्मपोषणम्‌ । 
१ त ॥ सुकमरचितं दत्तं पुनस्ता एव पोषयेत्‌ ॥१॥ 
+ ( 14 | एवञ्च स्वशरीरस्थः सप्पिर्वत्परमेश्वरः । 
"।॥।॥ विना चोपासनां पुसां न ददाति फल नृणाम्‌ ।२॥ 
| ॥ ३. इतः परमयमंशो विज्ञेष,: ख. पुस्तके - 

निलन्धे-- “यथा दीक्षा तथा ज्ञेया पुरश्चर्य्या विचक्षणैः" 
इत्युक्ते ुरश्चररे मासादिशुद्धिस्तु दीक्षोक्तंव बोध्या । 
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।। श्रथ पुरश्चरखयोग्यस्थानानि ।। 
तत्र ज्ञारदातिलके- 

पुण्यक्षेत्रं नदीतीरं गरहा पर्व्वंतमस्तकम्‌ । 

तीथप्रदेशाः सिन्धूनां सङ्घमः पावनं वनम्‌ ।॥ ११५।। 

उद्यानानि विविक्तानि विल्वमूलं तटं गिरेः । 

देवतायतनं कुलं समुद्रस्य निजं गृहम्‌ ।।१६॥ 

साधनेषु प्रशस्यन्ते स्थानान्येतानि मन्त्रिणाम्‌ । 
सनत्कुमारः- 

नद्याः समृद्रगामिन्यास्तीरे गोष्ठेऽथवा मुने । 

ग्रारवत्थविल्वमूले वा सिन्धुतीरे जलाशये ।। १७६ “ 
पञश्चिमाभिमुद्े देवगृहे वा शलमस्तके । 

` अ्रत्र देव; शिवो ज्ञेयः । 

्रत्यङमुखशिवस्थाने वृषभेणा विवजिते ॥१८।। 
इति कुर्भसम्भवोक्तेः । 
लोक््यसम्मोहनतन्त्रे -- 

विल्वच्छायां समाश्रित्य मूलेऽदवत्यस्य वा प्रिये । 
गुरोवां सन्निधो गोष्ठे वषशन्ये शिवालये ॥ १९॥ 
नदीतीरेऽद्विश्युङ्खे वा तुलक्लीकाननेऽपि वा । 
ग्रभीष्टदेवसान्निष्ये जपेन्मन्त्री समाहितः ।२०॥। 
नारदषञ्चरात्र- 

गिरिगोष्ठप्रविस्यन्दनद्यरण्याश्रमा वदाः । 

देशाः पुण्या जपस्येते यत्र वा जायते रुचिः ।२१। 
प्पञ्चसारे- 


समुद्रतीरेऽप्यथवारद्विश्ुङ्धे, 
समृद्रगानां सरितां च तीरे । 
जपेद्धि विक्त निज एव गेहे, 
विष्णोगरृह वा पुरुषो मनस्वी ।।२२॥ 





[य 


च , च 4 1 वि # . -# ~, 
। ठ + च गह; + > > £ १३ ध, (| 
र ॥ ॥ # { 1 ५ ८.9 ॥ ५ 
॥ त ,, 142 10. ~ ~ ---- 
. मो = कन कीः व ~~ $ ओ ~ ४ = == = ड = ~ ~ नक 
न्द्र ---- ----> # 4 क > ॐ ९.५ न ~ ¢ ८ क क कुक दढ प्र ॥ 
` = 2: । स "=> व्यक = हः + न्क +ॐ अन =-= ~ -  - -प ~ - ~ कः - 2" » त-क क, 9" ~ क कुच ए न ॥ ८ - ॥ १ 
ह ॥ - न = > = - च्छ ज ककन) क ध ति ~ र । दै + ॥ = - ५ + - + 
ज तै पक द = ८ त ॐ म र ५ - ऋ ध 1 + -* ह+ । क > ^. पव क ~ > --- ~ ज १4 ९ 4 य 
> 99 + 6 - न ~= # धक + ६४ १.० =+ 0 कनो 
स्भ्ः = - + -~---“ ~ त ज र => चि, ४ ~~ 9. च ति "~: च. = कृ यद कक ~ थ क ध क 
"~ क -- ने नि => - +~ ---- ~> डस न+ अक पद त त क्त हव न -- ~ ण = क 
~-- (भौ शद च ककु 9 = 9 ~ --------- ==" -- --~ -~ ~ ~ =~ गरदः जष्रः क त कक 
ऋक 5 ~ ~ - = 3 ` र ॐ अ 3 । 
। 





४, ~ - ड #। 
ड + ड 
= 3 
ह ' + 

~ = = 






4 कनक 
„३ ,ण्ब्द्‌ ऋ" 


=, = ना ० => 
[द श 


- 2 -=---ॐ- 
छ र --- 
>> ~~~ ~ ऊ-- ->-- - 


7 सिहसिदान्तसिन्धौ 































च 
2 = 
१2 = ५<.बद-- 


क क क `. क 







१कपिलपच्छरात्रेऽपि- 
क्षेत्रतीथेवना रामदेवालयनदी हृदा: । 
कुटीविविक्त इत्येते देशाः स्युर्मन्व्रसिद्धिदाः ।२३।। 


परश्चरणचन्द्रिकायाम्‌- १५ 
प्रेतभूम्यादिक चेव तत्तकल्पप्रकाितम्‌ । 
कायवीयसहितायाम्‌- 


सूरय॑स्याऽगेगं रोरिन्दो्दीपस्य ज्वलितस्य वा । 

विप्राणां च गवां चेव सच्चिधौ शस्यते जपः ।। २४) 

श्रथवा निवसेत्तत्र यत्र चित्तम्प्रसोदति । 

गृहे जपः समः प्रोक्तो गोष्ठ दशगुणस्तु सः ॥२५।। 

भ्रारामे च तथ।ऽरण्ये सहस्रगुण उच्यते । ` 

ग्रयुतं पवते पुण्ये नां लक्षगुणस्तु सः ॥२६॥। 

कोटिदवालये प्राहुरनन्तं मम सन्निधौ । 

मम शिवस्य । तथा श्लङ्खः-- “श्रनन्तं विष्णुसन्निधौ" । 

यामले- 

म्लेच्छदुष्टमृगव्यालशङ्धुात ङ्कु विवज्जिते । 

एकान्ते पावने निन्दार हिते भक्तिसंयुते ।२७।। 

सुदेशे धार्मिके राष्ट्रं सुभिक्षे निरुप्ते । 

रम्ये भक्तजनस्थाने निवसेन्नाऽपरं श्रयेत्‌ ।२८)) 


राजानः सचिवा राजपुरुषाः प्रभवो जनाः । 
चरन्ति येन मागण न वसेत्तत्र तत्त्ववित्‌ ॥२६॥ 


१. इतः पूवं निम्नां शोऽयं ख, पुस्तके विरेषः- 
चिटृम्नरकल्पे --विल्व मूलं समाश्रित्य यो मन्त्रान्‌ विविधान जपेत्‌ + 

एकेन दिवसेनैव तत्पुरश्चरणं भवेत्‌ ॥१॥ 
ग्रथवा देवतारूपं गुरु भक्त्या प्रतोषयेत्‌ । 
पुरश्च रणहीनोऽपि मन्त्रः सिद्ध्येन्न संशयः ।॥२॥ 

२. ख. पुस्तके निम्नांशो विशेष :- 
जपस्थानानि देवेहि सिद्धतीर्थानि यानि च । 
सिद्धपीठे च सटक्षे गिरौ देवालये तथा ।।१॥। 
वटवृक्षे विल्ववृक्षे रम्भाया विपिनेञ्थवा । 





पचदशास्तरङद्धः (कि, 





जी रंदेवालयोद्यानगृहवृक्षतले षृच। 
नदीङ्रुलाद्विङृलेष भूलिद्रादिषु नौ वसेत्‌ ॥३०।। 


कालिकोवे- 


स्थानसाधकयोर्नाम्नोररित्वं यत्र विद्यते । 
त दक्षशास्त्रतो ज्ञात्वा तत्तत्सम्यक्परित्यजेत्‌ ॥३१।। 


श्मक्षश्नास्त्रे - 


घामले- 


श्ररित्वमद्रयस्योक्तं गकारेण परस्परम्‌ । 

ऋट्रयस्य ठकारेण ठकारस्याऽपि तेन च ॥३२। 
लद्रयस्य पकारेण पकारस्याऽपि लृद्रयम्‌ । 
ग्रोदयस्य षकारेण षकारस्योयुगेन च ।।३३॥ 
जकारस्य टकारेण भकारस्य खकारतः । 

उक्रारस्य तकारेण फकारस्य धकारतः ॥३४॥ 
भकारस्य तु रेफेण यकारस्य सकारतः । 
ग्ररित्वमेषां वण निमन्येषां मित्रभावना ॥२३५।। 
क्रमं चक्रे रिपुस्थानं साधको यत्नतस्त्यजेत्‌ । 

यथा गर्गस्य वैदो(री)* स्यादष्हासं महत्पुरम्‌ ।।३६॥ 
गयाऽमरेरवरस्यंवमाकाराद्ेषु योजयेत्‌ । 
ऋजुभद्रस्यः ढक्काख्यं लृतकस्याऽरिपद्मकम्‌ ॥३७॥ 


श्रोड्ियाणं षण्मुखस्य ्रौढ्‌ षडगुणकस्य च । 


जयन्ती टङ्कुणस्याऽरिः खन्धार भञ्फणस्यउ तु ।॥३८।। 
डाकदेवस्य ताराख्यं धर्माख्यं फञ्जिभद्रतः* । 

भद्रस्य“ रग्यकं वरी यज्ञदत्तस्य सोमकः ।!३६॥ 

एवं क्रमेण संशोध्य वेरिस्थानं त्यजेद्‌ बुधः । 

षे त्रसाधकमन्त्राणामेकमेवा चमक्षरम्‌ ।।४०।। 

यदि स्यात्स घ्र्‌वं मन्त्रः सवेसिद्धिफलप्रदः । 


पुण्यक्षेत्रादिकं गत्वा कुर्याद्‌ भूमिपरिग्र हम्‌ । 
ब्रयादमुकमन्त्रस्य पुरश्चरणसिद्धये ।।४१। 


१. ख. वरि । २. ख. ऋजुभटूस्य । ३. ख. भुभुरस्य। ४. ख. ऽमहूतः ५. भटस्य, 


६. ख. सौमकः । 
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मयेयं गृह्यते भूमिमेन्व्रो मे सिद्धचतामिति । 

भूमेः परिग्रहं कृत्वा परिमाणं च सवेत: ॥४२॥ ` 

नदीपवैतती्थददौ परिमाणेन खण्डितम्‌ । 

ग्रामे कोशमितं स्थानं नगरे तदुद्रयं स्मृतम्‌ ।।४३।। । 
क्षीरवक्षमयान्कीलानखमन्तराभिमन्त्ितान्‌ । 

निखनेदशदिग्भागे तेष्वस्त्रं च प्रपूजयेत्‌ ॥।४४॥ 


कषेत्रे च कीलिते मन्त्री न विधं: परिभूयते । 
्षेत्रपालादिकांस्तत्र पूजयेद्विधिवत्ततः ।।४५।। 
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( दिवयतिम्यो बलि दत्वा ततः क्षेत्रं समाश्रयेत्‌ । व 
01. - के ्रमध्यं समाधित्य कूम चक्रं विचिन्तयेत्‌ ॥४६।। ४1 
न ॥ ं करभे चक्रमविज्ञाय यः कुर्याज्ञपयज्ञकम्‌ । | 
1 तज्ञपस्य फलं नाऽस्ति सवनिर्थाय कल्पते ।।४७।। 
५॥ पठ । 
| | सारसङग्रहे- 
1 1 च = =+ त 
| ( । कमं स्थिति, परिज्ञाय यो जपादिविधौ स्थितः । 
( (1 स प्राप्नोति फलान्यक्तान्यन्यथा नाशमेति च ।।४८।। 
॥ (4 तस्मात्‌ कमे विभागं तु विज्ञायाऽखिल माचरेत्‌ । | 
+| $ ४ 
| | स चतुर्धा स्थितो लोके तत्प्रकारस्तथोच्यते ।४६।। 
४ 1||१। | । 8 
| + 4 प्रथमस्तु परः कमेस्ततो देशगतस्तथा । ॥ ति 
|| ग्रामगो गृहगश्चेति चतुर्धा स व्यवस्थितः ।५०॥। | 
ह+ ^/#. चि 
॥ | देशं ग्रामं गृहं वाऽथ' नवधा विभजेत्ततः । | 
4 | ॥ प्रागादिपश्चिमान्तन्तु कादिमान्तानि विन्यसेत्‌ ॥५१।१ 
॥ । ॥ | 4 
। $ ( [¶ शरक्षराण्यथ यादीनि तथाशटौ पदयोलिखेत्‌ । 
1.1 ई दयमथो मध्ये स्वरान्प्रागादि विन्यसेत्‌ ॥।५२।। 


ईान्तासु द्विशः पश्चान्नामाद्क्षरतो भवेत्‌ । 
तन्मुखं पाख्वेयोः पाणी कुक्षी पादौ ततस्ततः ।\ ३१ 


[- | ८ | ) | | पुच्छमेकमथो मध्यं पृषठमेवं षडङ्खवाच्‌ । 
90 मुवे सर्वार्थसिद्धिः स्यात्करयोरत्पसिद्धयः ॥४।। 


१, ख. कूमंस्थितं । 





पच्चदशस्तरङद्धः | ७ 


^^ ^^ ^^. 
कुक्षौ तु नित्यनैष्फल्यं पादयो्चव सिद्धयः । 
पृच्छे मृत्युस्तु नियतः पृष्ठे सर्वाथिसिद्धयः ।॥५५॥ 
तस्मात्तत्साघु विज्ञाय कुर्यात्सिवं जपादिकम्‌ । 
तञ्त्रराजे- = 
व्यञ्जनं देशक्रुमं स्याद्‌ गृहक्रमं स्वरास्तथा । 
ग्रामक्रमें तदद्वितयं परक्रमं न तु द्वयम्‌ ॥५६॥ 
नित्यं पूर्वमुखो यस्मात्तेन तत्सिद्धिरीरिता । 
इति स्वरव्यज्जनयुक्तंऽपि देशनामनि व्यञ्जनस्य ` प्राधान्यं देशक्रमे 
ज्ञेयम्‌, तथा ्रामकर्मेऽपि स्वरस्येति । केवलस्वरयुक्तं तु सवत्र स्वरस्थदिक्रोष्ठं 
मुखं ज्ञेयम्‌ । 
सिद्धेह्वरीतन्त्र - 
तस्मान्मुखं समाध्रित्य सवेकायं समाचरेत्‌ । 
, तदलाभे करं वाऽपि कमंस्थानं समाश्रयेत्‌ ।\५७॥। 
नवसु कोष्ठेषु नवक्षेत्रपालाः पूज्याः । तदुक्तं तत्त्रान्तरे- 
क्षेत्रपालाच्नवेतेषु दीपेरान्न वकोष्ठके । 
 श्रमृतो वृषभः शेलराजो वासुकिरथेकरृत्‌ ॥५८। 
शक्तिपः पद्ययोनिश्च महाशङ्कश्च तान्नव । 
छायाद्छत्रगणोपेतान्मध्या्पर्वोदितो यजेदिति ।५६।। 
दीपश्ञदरार्थोऽन्यत्रोक्तः । 
दीपौघं सम्प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ब्रह्मयामले । 
प्रासादा प्रामगेहाद्या ज्ञेया येन शुभाशुभाः ॥६०॥ 
कका रादिक्षकरान्ता वर्णाः स्युर्दीपसंज्ञकाः । 
स्वराः षोडजश्पीटाख्या ज्ञातव्या मन्त्रिणां वरं: ॥६१॥ 
तन्त्रान्तरे - 
मोक्षार्थं वदने कुर्याहिक्षिणे त्वाभिचारकम्‌ । 
श्रीकामः पश्चिमे भृत्वा उत्तरे शान्तिदो भवेत्‌ ।।६२॥ 


ईशाने शव्रनाशः स्यादाग्नेयः शत्रुदायकः । 
नऋ ते शत्रृभीतिः स्याद्वायव्ये तु पलायनम्‌ ।६३॥ 
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कमं चक्रमविज्ञाय यः करोति जपादिकम्‌ । 
तज्ञपस्य फल नास्ति स्वनिथ य कल्पते ॥६४॥ इति ।। 


देवोयामले- 


कुरक्षत् प्रयागे च गङ्खासागरसङ्गमे | 
महाकाले च कादयां च दीपस्थानं न चिन्तयेत्‌ ॥६५।। 


गो तमीये- 


पर्व॑ते सिन्धुतीरे वा पुण्यारण्ये नदीतटे । 
यदि कुयत्पुरश्चर्य्या तत्र कूम न चिन्तयेत्‌ ।६६।। 


रत्र नदीतटशब्देन पुण्यनदीतटं ग्राह्यम्‌ । 'समूद्रगानां सरितां च तोर 
इति पूर्वमुक्तत्वात्‌ । पुण्यारण्यं पुष्करावृंदादि । । 
ग्रथ जपमाला । तत्र श्ारदातिलके- 


रुद्राक्षमालिका सूते जपेन सूुमनोरथान्‌ । 
पद्याक्षविहिता माला शत्रणां नाशिनी मता ।६७।। 


कुदाग्रन्थिमयी माला सवैपापप्रणाडिनी । 
ुत्रज्जीवफलेः क्लृप्ता कुरुते पृत्रसम्पदप्र्‌ ॥६८॥ 


निमिता रूप्यमणिभिज्जपमालेप्सितप्रदा । 
हिरण्मयैविरचिता माला कामान्प्रयच्छति ॥६६।। ` 


प्रवालैविहिता माला प्रयच्छेत्पुष्कलं धनम्‌ । 
सौभाग्यं स्फारिकी माला मौक्तिकं विहिता धियम्‌ ।७०॥) 


निर्मिता शद्कमणिभिः कुरुते कोत्तिमव्ययाम्‌ । 
सर्वे रेतं विरचिता माला स्यान्मूक्तये चृणाम्‌ ॥७१।) 


मिश्रणे तु निषेधमाह । उत्तरतन्त्रे - 


इन्द्रक्षेयैदि जप्येत सुद्राक्षेः स्फारिकंस्तथा । 
नाजन्यन्मध्ये प्रयोक्तव्यं पुत्रज्जीवादिकं तु यत्‌ ।।७२।) 


यद्न्यत्त प्रयुञ्जीत मालायां जपकर्मणि । 
तस्य कामं च मोक्षं चन ददाति प्रियद्धुरी ।(७२॥) 





वन्चदजास्तरङ्कः [ 

क 

जन्मान्तरे जायतेऽसौ वेदवेदा ्गपारगः । 

मिश्रीभावं ततो याति चण्डाले; पापकर्मभिः ।।७४।। इति 4 
तन्त्रराजे- 

रद्राक्षेरपि पद्माक्षः पृत्रज्जीवेः कुचन्दनं: । 

स्फाटिकंश्च प्रवालेश्च मौक्तिकंहमनिमितेः ॥७५॥ 

राजतं वक्षमाला स्यात्पूर्वं एवं फले गुर्‌ 


सारपङग्रहे- 
मणयः शङ्कसम्भूताः प्रोक्ता लक्ष्मी प्रदायकाः । 
मुक्ति प्रदाः स्फटिकजाः पद्माक्षाः पृष्टिवद्ध ना: ।1७६॥ 


भुक्तमुक्तिप्रदाः प्रोक्ता रुद्राक्षा: स्वेसिद्धिदाः । 
पूत्रज्जीवभवाः पृव्रपगुधान्यसमृद्धिदाः ।७७।। 


विद्रुमोल्थास्तु मणयो धनसौभाग्यवश्यदाः। 
मोक्तिका मुक्तिदाः प्रोक्ताः सवेसम्पत्समृद्धिदाः ।।७८॥। 
पापापहाः कुशमयाः कामदाः स्वणंरूप्यजाः । 
युरश्च रणचन्द्रिकायाम्‌- 
सद्राक्षेविहिता माला स्वैकामप्रसाधिनी 1 
निमिता शङ्कमरखिभिधेन कौत्ति च यच्छंति ।॥७९॥ 
पद्माक्षः पुष्टिलक्ष्मीदा शत्रनाश्करी- तथा । 
पुत्रञ्जीवभवा पृत्रपशुधीधान्यसिद्धिदाः ॥८०॥। | 


मूक्ताभौ रचिता माला सौभाग्यं विपूलां धियम्‌ । 
मन्तरप्रत्यक्षतासिद्धि शान्तिक चाऽथ पौष्टिकम्‌ || १।१ 


मुक्ति च तनुते तद्वत्स्फारिक्यप्यक्षमालिका । 
सारस्वते पद्यरागेः पुष्कले च धने तथा ।।८२॥ 


सौ वर्णा राजती माला सर्वान्‌ कामान्प्रयच्छति । 

सारस्वते प्रवालोत्था वद्येऽधिकधनागमे ।|८३॥ 

पापन्षयकरी कनौरी क इति ॥ 
ब्रह्मयामले- 

खड्धम्युद्धस्य या माला पित्र.खां मोक्षदायिनी । 

निशादार्वीकृता वश्ये लाक्षया ज्वरकमणि ॥८४।। 





सिहसिद्धान्तसिन्नौं 


ग्रककंस्योच्चाटने कार्या श्रीफलेर्जानसाधने । 
गजदन्तस्य मणिभिः कृयत्सिवर्थिंदायिनी ॥८५।। 
राजती सवेव्येषु मोहने ताम्रजा स्मृता । 
मारणे चायसी प्रोक्ता **।।८६।।इति + 
पुरश्चरणचनद्धिकायाम्‌- 
उच्चाटनेऽदवदन्तानां माला प्रोक्ताऽइवबालकंः । 
, खरदन्तं रधोभूतं मेनुष्यस्नायुतन्तुना ।\5७।। 
ग्रथितेनिर्मिता माला शत्रणां नाशिनी मता । 
सारसङ्ग्रहे- । | | 
सा शमीनिम्बविम्बाख्यदुन्दुमद्रुसमृ द्धेः ) 
कपिशादू लऋष्षाणां जन्तुनामस्थि सम्भवः ।।८८॥ 
नराइवरासभेभानां स्नायुभिर्रथितंरपि ) 
तत्तत्कार्यविभेदेन सा सा कार्या विपदिचता ।८ ६) 
पुरश्च रणचन्द्रिकायाम्‌- | 
वेष्णवे तुलसीमाला गजदन्तं गणेश्वरे 
व्रिपुराया जपे शस्ता इन्द्राक्ष रक्तचन्दनं: ।६०।। 
वेष्णावमन्त्रजपे पद्याक्षमालाऽपि प्रशस्ता, गौतमेन तन्मात्रविधानात्‌ ) 
यथा ~ 'समादितमना भूत्वा पद्यव्रीजाक्षमालया' जपेदिति । 
नारदपश्चरान्रेऽपि- 
जपस्य गरनां प्राहुः पद्माक्षं भक्ति वद्धेनंः ।इति । 
रद्राक्षमालाऽपि प्रशस्ता । “यस्तु भागवतो भूत्वे त्युपक्रम्य ^स्द्राक्षेश्चोत्त- 
मामिति बराहुवच्नात्‌ । 


।} श्रथ तुलसीकाषुमालामाहार्म्पम्‌ ।'! 
युराणे श्रीनारदगौतमसंवादे- 
निर्माय तुलसीकाष्ठमालामतिमनोहराम्‌ । 
ग्रपयेद्रासुदेवाय स मुक्तो नाञ््र संशयः ॥६१।१ 
` यो ददाति गवां कोदीग्रहणे कुरुजाङ्खले । 
घतते च तुलसीकाष्ठमालां य: स ततोऽधिकः ।६२।। 
प्रौष्ठपद्यां विशेषेण तुलसीकाष्ठमालिकाम्‌ । 
सुव्रणं मणिसंयुक्तां यो ददाति सं मुक्तिभाक्‌ ।।६३।। 
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कार्तिके मासि विप्रन्द्र पौणमास्यां विशेषतः । 
सुवणंसहितां दत्वा मालां याति परां गतिम्‌ । € ४॥ 
मरो मणौ स लभते कोटियज्ञफलं मुने । 
तुलसीकाषछठसम्भूतां यो मालां वहते नरः ।६१५॥ 
सदा प्रीतिमनास्तस्य कृष्णो देवकिनन्दनः । 
तुलसीकाष्ठमालाभिविना ये मुनिसत्तम ।।६६॥। 
युवन्त मधुभित्पूजां ज्ञेयास्ते वैरिणो हरेः । 
तुलसीकाष्ठमालां ये धृत्वा श्राद्धं वितन्वते ।६७॥ 


गयाश्राद्धशतं तस्तु कृतं वे मुनिसत्तम । 
तुलसीकाष्ठमालां मो धृत्वा सन्ध्यां करोति च ।€८॥१ 


सन्ध्याकोटिशतं तेन कृतं तु मूनिपु द्भव 1 
तुलसीकाष्ठमालां यो धृत्वा स्नानं समाचरेत्‌ ।६९॥ 


| ` 
पृष्करे च प्रयागे च स्नातं तेन मुनीश्वर । 
तुलसीकाष्ठमालां यो धृत्वा भुडक्त द्विजोत्तम ।। १००॥ 
सिक्थे सिक्थे स लभते वाजिमेधफलं मुने । 
तुलसीकाछठसम्मृतं शिरोवाहुदिभूषराम्‌ ।।१०१॥ 
भवेत्त्‌ यस्य म्यस्य तस्थ देहे सदा हरिः । 
तुलसीं धारयन्विप्र यत्कमं कुरते नरः ।। १०२।४ 
फल कोटिगुणं तस्य जायते मूनिसत्तम 1 
लुलसीकाष्ठवरिते रद्राक्षाकारकारितैः ॥ १०३।। 


मणिभिर्धारयेन्मालां स वे भागवतोत्तमः । 

तुल सीकाष्ठमालाभिभ्‌ षितो भ्रियते यदि ।\१०४५। 
तस्य स्वगं चिरं वासौ जायते पितृभिः सह्‌ । 

तुल सीकाष्ठमालाभिरन्विततो यत्र गच्छति ।। १०५।१ 


तत्र स्युः सिद्धयः सर्वा भ्रशिमाद्याः करस्थिताः । 
न धारयेत्परधृतां तुलसीकाछसस्भवाम्‌ ।।१०६।। 











१२ | तिहुसिदढान्तस्िन्धौं 
मालां गृह्ण्नवाप्नोति फलं गोवधसम्भवम्‌ । 
 तस्मान्नान्यधृता माला वार्या विप्रेण किचित्‌ ॥१०७।) 


प्रवृतेव हि घर्तव्या ह्यपिता भगवदृगले । 
श्रपयित्वा तु हरये तुलसीकाष्ठसम्भवाम्‌ ।। १०८।। 


मालां पइचात्स्वयं धत्ते स वे भागवतोत्तमः । 
हरये नापंयेचयस्तु तुलसीकाष्ठसम्भवाप्‌ ।। १०६) 
मालां धत्ते स्वयं मूढः स याति नरकं ध्रवम्‌ । 
तुलसीकाष्ठसम्भूते माले कष्णजनश्रिये । ११०।} 
बिभमि त्वामह कण्ठे कुर मां हरिवद्भम्‌ । 
मेरवीविद्यामन्त्रे वाराहीतन्त्रे- 
सुवणंमणिभिर्मालां स्फाटिकं श्भनिमिताम्‌ । 


प्रवालेरेव वा कृ्ात्पत्रज्ञीवं विवज्जयेत्‌ ।। ११११ 
पद्याक्षं चेव रुद्राक्षं भद्राक्ष च विशेषतः । 


मुण्डमालायाम्‌- | 
महाशङ्कमयो माला नीलप्ारस्परते विधौ । 
नृललाटास्थिखण्डेन रक्ता जपमालिका ।। ११२४ 
महाशङ्क मयी माला ताराविद्याजपोत्तमा । 
कणंनेत्रान्तरालास्थिमहाशद्भु : प्रकीतितः ।।११३॥ 


कालिकापुराणे - 
रद्रक्ेर्वा यदि जपेदिन्द्राक्षैः स्फाटिकंस्तथा । 
नाऽन्यन्मध्ये प्रयोक्तव्यं पुत्रज्जीवादिकं तुं यत्‌ । ११४।४ 
यद्न्यत्तु प्रयुञ्जीत मालायां जपकमंरि । 
धमं कामं च मोक्षं चन ददाति त्रियङ्करी ।११५॥। 


इमशानधत्तुर्मालिां ज्ञेया धूमावतीविघौ । 
न राङ्गुल्यस्थिभिर्माला ग्रथिता सर्वकामदा 1११६ ` 


नाडया संग्रथनं कार्यं रक्तन वाससा प्रिये । 
सदा गोप्या प्रयलनेन*^०००..०..०...... ॥ १२७] इति । 


--- - नर > त 4 = पज." 5 - = --- ऋय 
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सारसङ्ग्रहे- 
अथ वक्षयेऽक्षमालाया विधानं मन्त्रिकाम्यया । 
पच्चविशतिभिः प्रोक्ता मणिभिमुक्तिदायिनी ।।११८।। 


त्रिशद्धिघं मंदा सप्तविशत्यक्षेस्तु सवदा । 
ग्रभिचारकरी पच्चदशशभिः कल्पिता तु सा ।॥११६॥। 


चतुःपश्चागदक्षैः सा काम्यकमेसु सिद्धिदा । 
ग्रष्टोत्तरशतेः क्लृप्ता सवभिीष्टप्रदा मता ॥ १२०॥ 
सा पुनल्छितिधा प्रोक्ता सात्विको राजसो तथा । 
तामसी चेति तास्वा्या शतं रष्टोत्तरेः शुभः ।\१२१॥ 


मणिभिः शङद्कसम्भ्‌तंः इवेतपद्मसमुद्धुवेः । 
बोजेर्मक्ताफलेः पृत्रज्ञीवे रजतसम्भवः ।।१२२॥ 


उवेत चन्दनसम्भूतं रन्येः ३वेततरू्धवेः । 
कुशग्रन्थिभवेः क्लृप्ता राजसी चतुरूतर. ॥११२३॥ 


पव्वाशद्धी रक्तपद्यबीजं रारक्त चन्दनः । 
सौवण रक्ततश्जेः पोतसारसमूद्धवः ।॥।१२४॥ 


पद्यकाष्ठसमूदभूतं रजनीकाष्ठसम्भवेः । 
देवदारुसमुद्भूतेः $ष्णकाष्टसमु दवं: ।। १२५॥ 
मणिभिस्तामसी चाऽष्टाविशद्भिमणिभिः कृता । 
` पुरश्र्छाचन्द्रिकायम्‌- 
श्रद्ध. लीजपसंख्यानमेकमेवमुदाहूतम्‌ । 
पत्रज्जीवेहे शगुणं शतं श्भुः सहस्रकम्‌ ॥ १२६॥ 
प्रवालैम्मंशिरत्नेश्च दश्साहख्क स्मृतम्‌ । 
तदेव स्फाटिकं: प्रोक्तं मौक्तिकलंक्षमच्यते । १२७॥ 
पद्मां शलक्षं स्यात्सौवणंः कोटिरुच्यते । 
। कुशग्रन्थ्या कोटिशतं रुद्राक्षः स्यादनन्तकम्‌ ।।१२८॥ 
रवेतपद्याक्षमालाभिरपि स्यादमितं फलम्‌ । 





रो 


१. ख. चतुरुत्तमेः । 
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^^ 
कुशग्रन्थिमाला तु ब्राह्मणानामेव -- 
कुटाग्रन्थ्या जपेद्िप्रः सुवणं मखिभिन्‌ पः । 
पुत्रज्ीवेऽजपेद्रेश्यः पद्माक्षे; सवं एव च ॥ १२६॥। 
इ{त नारदव चनात्‌ । 
श्रथ खद्राक्षामाहा त्म्यं तदुःपत्तिस्तन्मुखभेदास्तत्फलानि च नानापुराणेषु । | 


तत्र स्कन्दपुराणे - 
त्रिपुरो नाम दैत्यस्तु.पुराऽऽसीदतिदुज्जंयः 1 
जितास्तेन सुखः सवे ब्रह्मविष्ण्वीनद्रदेवताः ।। १३०॥ 
( त्रिपुरस्य वधार्थाय देवानां त्रायणाय च 1 
लोकानां भयनाशाय क्रतुधम्‌ प्रवत्तये ॥१३१॥ 
सर्वदेवमयं दिव्यं ज्वलितं घोररूपकम्‌ । 
चिन्तितं स्यान्मया पत्र श्रघोराख्मनुत्तमम ।।१३२।। 


निष्ट्या तस्य भायौयास्तावद्ययावदहर्यत । 
दिव्यवषंसहसराणि चक्षुरुन्मीलितं मथा ।\१३३।। 


पुटाम्याम करुलाक्षिम्यां पतिता जलविन्दवः । 
तव्राऽशरुविन्दवो जाता महादद्राक्षवृक्षकाः ।१३४।। 


स्थावरत्वमनुप्राप्य मत्त्यानुग्रहकारणात्‌ । 
फलन्ति सवकालं हि अ्रविच्छिन्नं फलप्रदाः ।। १३५) 
वसिष्ठलङगे* - 
"ब्रहोन्द्रमुख्यसकलामररक्षणार्थ, 
शम्भोः पुराऽसुरविमहूनकृत्यकाले । 4 
तत्त्रेपुरेक्षण नि रोधभवाक्षिवारि, 
सुद्राक्षवक्षनिकरासि तदा बभूबुः ।।१३६॥ 


सद्राक्षान्कण्टदेदे दरनपरिमितान्मस्तके विशतिदट्ध, 
षट्‌ षट्‌ कणं प्रदेदो क रयुगलगतान्‌ द्वादश द्वादशेव । | 


[अ गी 


१. ख, वातिष्ठं लेद्ध । 
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बाह्वोरिन्दोः कलाभिः पृथगिति गदितं चंवमेकं शिखायां, 
वक्षस्यष्राधिकं यः कलयति शतकं स स्वयं नीलकण्ठः ।। १३७॥। 
सुद्राक्षबीजमिति ये भुवि धारयन्ति, 
हस्ते च मूद्र॑नि तथोरसि भूमिभागे । 
तेषां न सन्ति सहा य मपद्नेत्र- 
पद्मासनेन्द्र सुरकिन्च रपहनेषु' ।।१३८।। 
शिरोमाला च षट्त्रिशद्‌ द्वाव्रिशत्कण्ठमालिका । 
कुर्परे षोडश प्रोक्ता द्रात्रिशन्मसिबन्धयोः ॥१३६॥ 
्रष्टोत्तरगतंेयुं क्तपुपवीतं विधीयते । 
तदद्ध॑मुरसो माला शिखायामेक पुच्यते ।। १४०॥ 
कणयोश्चाऽपि षट्‌ मंख्या धारणक्रम ईरितः । 
संख्याहीनं न कर्तव्यमधिकं नव दुष्यति । १४१॥। 
संख्याभेदं प्रवक्ष्यामि जपमाला तु या भवेत्‌ । 
मोक्षाथे पश्चविरत्या सप्रविकश्ति पौष्टिके ।।१४२॥ 


त्रिशच्च धनसम्प्राप्त्ये पच्चदश्यभिचारके । | | 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शद्रश्च ति चतुषिधः ॥१४३॥ 
हवेतरक्तयुवर्णाभङृष्णो वर्णाः क्रमादमी । 

एतेषु ब्राह्मणः श्रेष्ठो जपमालाकृते भशमू ।। १४४॥। 

प्रलाभे तु द्िजातीनामपि वा स्वस्वजातयः। 

ग्रतिष्थलोऽतिसृक्ष्मश्च स्फुटितो भङ्गुरो लघुः ॥।१४५॥ 


भिन्नः पुराधृतो जीर्णो रुद्राक्षो न वरः स्मृतः । 
मणौ यदुन्रतस्थानं मखं पृष्ठ तु निस्नकम्‌ | १४६॥ 
घटयेदेकदिग्वत्सम णीन्सदृग्तपरि्‌ क्तवत्‌ । 
ग्रन्योन्यघषेणादेव जपहानिभेवेद्‌ घ्र वम्‌ ॥ १४७॥ 
श्रेष्ठेन रज्जुना तेन वर्तनत्रयरूपतः । 
भ्रन्योन्यमध्यदेडे कत्तव्या ्रन्थयः शुभाः ।। १४८।। 


१. ख. ° पत्तनेषु । 
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+चतुहंशानि -वक्त्राणि रुदराक्षाणां कमा वेत्‌ । 
धारणस्य फलं तेषां वक्ष्यते विधिवत्क्रमात्‌ ।। १४६॥ 


एकवक्त्रः शिवः साक्षाद्‌ ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
दविवकत्रं देवदेव्यौ तु गोवधं नाशयेद्‌ ध्रवम्‌ ।। १५०॥।। 


त्रि ववत्रमनल. साक्षात्श्षीहत्यां हरति क्षणात्‌ । 
चतुव कत्र स्वयं ब्रह्मा गरुरुहत्यां व्यपोहति ॥१५१। 


पच्चवक॑त्र शिवः साक्षात्सवेपापेः प्रमुच्यते । 
धड्ववत्रं कात्तिकेयस्तु धारयेदृक्षिणे करे ॥ १५२। 
ब्रह्महत्यादिभिः पापेमु च्यते नाऽत्र संशयः । 
सप्तववत्रं महानागो ह्यनन्तो नामनामतः ।\१५३।। 


गोवधस्वणं चौरय्याभ्यां मुच्यते सवेदा नरः । 
ग्रषटवक्त्र महासेन साक्षाटेवो गणाधिपः । १५४॥ 
विघ्नस्तस्य प्रराद्यन्ति सोऽन्ते याति परां गतिम्‌ । 
एकवक्त्रं भै रवः स्याद्‌ धारयेद्रामहस्तके ।।१५५॥ 
भृक्तिद मूक्तिदम्प्रोक्त मम तुल्यो बली भवेत्‌ । 
दशवक्त्र भवेद्रत्स साक्षाहेवो जनाहंनः ।। १५६॥ 


पिशाचग्रहवेतालब्रहय राक्षसपन्नगेः । ' 
सम्भवानि च दोषाणि क्षिप्रं नर्यन्ति धारणात्‌ ।। १५७) 


ववत्रैकोदशरुद्राक्ष रुद्रा एकादश स्मृताः । 
शिखायां धारयेन्नित्यं तस्य पुण्यफलं श्युरु ।। १५८।। 


श्रदवमेधसहस्रस्य वाजपेयशतस्य च । 
गवां शतसहस्रस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ । १५६ 


तत्फलं समवाप्नोति वक्त्रंकादशधारणात्‌ । 
वकत्रहादशरुद्राक्षं भास्करद्रादशात्मकम्‌ । १९६०।। 


बहुस्वणश्विगोमेधफलं प्राप्नोति धारणात्‌ । 
वक्त्र त्रयोदशं वत्स शद्राक्षं यदि धारयेत्‌ ॥१६१॥ 


१. ख. चतुह्‌ शान्त । 
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पूज्यते सततं देवः प्राप्यते पृण्यमुत्तमम्‌ । 

चतुरे शसुवकत्रं वे रुद्राक्षं धारयेद्यदि ।।१६२॥ 

मूद्‌ धि स्थिते तु चेन्नित्यं तसिमिन्यो श्रियते नरः । 
पवित्रमयवक्त्रस्तु शरिखण्डदि राः स्वयम्‌ ।। १६३।। 
वन्द्यते सततं देवैः सत्यं च श्यणु षण्मुख । 

बहुलं प्राप्यते पुण्यं भाग्यवान्‌ जायते नरः । १६४॥ 
स्नाने दाने जपे होमे वैश्वदेवे सुराच्चंने । 
प्रायश्चित्ते तथा श्राद्धे दीक्षाकाले विरेषतः ।। १६५।। 


सद्राक्षधारी भृत्वा च यत्किच्ित्कमे वेदिकम्‌ । 

यो विप्रः सततं कुर्यात्तत्कर्म सफलं भवेत्‌ । १६६।। 
प्य युराणे - 

कण्टे शिरसि हस्ते च कणेयोरुपवीतके । - 

सुद्राक्षधारणादेव रुद्रो भवति मानवः । १६७॥ 
लवपुराणे- 

शद्राक्षान्धारयेद्िप्रः सन्ध्यादिषु च कर्मसु । ` 

तत्सवं सपलं प्रोक्तं लक्षकोटिगुणं घ्र वम्‌ ।१६८॥ 


लि ङ्घ दशेनवत्पुण्यं भवेद्ुद्राक्षदशेनात्‌ । 
तत्त कोटिशतं पुण्यं लभते धारणान्नरः ।१६६॥ 


शिरसा धारणात्कोटिः कणं योदशकोटयः । 
गले बद्ध्वा कोटिशतं मृदं नि कोटिसहस्रकम्‌ ।। १७०॥। 


प्रयुतं चोपवीतं च लक्षकोटिर्भजद्रये । 
ग्रप्रमेयफलं हस्ते सुरद्राक्षधरो भवेत्‌ ।। १७१।।१ 
१. ` इतः परं ख पुस्तके विशेष :-- 
उमासंादर-- उच्छिष्टो वा विकमेस्थः संलिप्तः सवपातकः । 

नाऽसौ लिप्यति पापेन सद्राक्षस्य तु घारणात्‌ ।१॥ 
लक्षन्तु स्पंने पुण्यं कोटिभंवति चालनात्‌ । 
दराकोटिसहस्राशि धारणाल्लभते फलम्‌ ।२॥ 
लक्षकोटिसहसरस्य लक्षकोटिशतस्य च । 
जपे तु लभते पुण्यं नाञ््र कार्यां विचारणा ॥३॥ 
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लङ्क वसिष्ठ- 

खादन्मांसं पिबन्मदयं सङ्खच्छन्नन्त्यजादिभिः। 

सद्यो भवति पुतात्मा रुद्राक्ष शिरसि स्थिते ।। १७२॥ 
स्कन्दपुराण - 

रुद्राक्षं कण्ठमाधित्य इवाऽपि वा भ्रियते यदि । 

सोऽपि रद्रत्वमाप्नोति किम्पूनर्मानुषादयः ।। १७३। 

उच्छिष्टो वा विक्र्स्थो युक्तो वा सवेपातकंः । 

मुच्यते सवेपपिम्यो नरो सद्राक्षधारणात्‌ ॥ १७४॥ 

रुद्राक्षमालिकां कण्ठे धारयन्‌ भक्तिवजितः । 

पापकर्माऽपि यो नित्यं रद्रलोके महीयते ।।१७५।। 
लेवपुराणे - | 

भ्रसदराक्षधरो भृत्वा यत्किच्चत्कमं वैदिकम्‌ । 

कुर्याद्विप्रस्तु यो मौढयान्नाऽपावाप्नोति तत्फलम्‌ ।। १७६॥ 
वसिष्ठुलङ्क - ` 

रद्राक्षधारणे लज्ञा येषामस्ति महामूने । 

सङ्कोणां "सा भवे" दुब्रह्मस्तेषां वंशपरम्परा । १७७ 
तन्त्रान्तरे- 

ग्रन्योन्यसमरूपाणि °नाऽतिस्थूलकृशानि वै । 

कोटादिभिरदृष्टानि न जीर्णानि नवानि वे । १७८ 
स्कन्दपुराण ब्रह्योत्तरखण्ड- 

भ्रभक्तो वाऽपि भक्तोऽपि नीचो नीचतरोऽपि वा । 

सद्राक्षान्धारये्यस्तु.मुच्यते सवपातकंः ।। १७६९॥। 


रुद्राक्षधारणं पुण्यं केन वा सहशं भवेत्‌ । 
महात्रतमिदं प्राम नयस्तत्वदशिनः ।। १८१।। 
सहस्र धारये्यस्तु रुद्राक्षाणां धृतव्रतः । 

तं नमन्ति सुराः सर्वे यथा रुद्रस्तथैव सः ।:१८१।। 
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भक्त्या सम्पूजितो नित्यं रुद्राक्षः शङ्कुरात्मकः। 
दरिद्रं वाऽपि कुरुते राजराजसमन्वितम्‌” ।।१८२॥ 
मुक्ताप्रवालस्फटिक रौप्यवेदूरयंकाञ्चनेः । 

समेतां धारयेद्यस्तु रुद्राक्षान्स शिवो भवेत्‌ ।॥१८३॥ 


केवलान्वाऽपि रुद्राक्नान्‌ यथालाभं बिभत्तियः। | 
तंन स्पृशन्ति पापानि तमांसीव विभावसुम्‌ ।।१८४॥ 


रुद्राक्षमालया जप्तो मन्त्रोऽनन्तफलप्रदः । 
ग्रशद्राक्षो जपः पुंसां तावन्मात्र॑फल प्रदः । १८५॥। 


यस्याङ्खं नाऽस्ति रुक्षाक्ष एकोऽपि बहुपुण्यदः । 
तस्य जन्म निरर्थं स्यात्‌ त्रिपुण्डरहितो यदि ॥१८६॥ 


सद्राक्षं मस्तकं बद्ध्वा शिरःस्नानं करोति यः । 

गङ्खास्नानफलं तस्य जायते नाऽत्र संशयः । १८७॥ 
शिवरहस्ये - 

चिना मन्त्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवः । 

स याति नरकान्‌ घोरान्‌ यावदिन्द्राश्चतुहश ।\१८८।। 

पच्वामृतं पञ्चगव्यं स्नानकाले प्रयोजयेत्‌ । 

रुद्राक्षस्य प्रतिष्ठायां मन्त्रं पच्चाक्षरं तथा ॥१८६॥। 

त्रेयम्बकादिमन्त्रं च तथा तत्र प्रयोजयेत्‌ । 

यो ददाति द्विजेभ्यश्च रुद्राक्षं भवि षण्मुख ।॥१९०॥ 

तस्य प्रीतो भवेद्रुद्र स्वपदं च प्रयच्छति । 


।। श्रथ मातकाक्षरमयो माला निरूप्यते । 
सारसङप्रहे- 
प्रका रादिक्षकारान्तेविन्दुवनुमातुकाक्षरेः । 
ग्रनुलोमविलोमस्थः क्लृप्या वणेमालया १९१ 
प्रत्येकं वणं यड मन्त्रा जप्ताः स्युः क्षिप्रसिद्धिदाः । 
वैरिमन्त्रा श्रपि नणां सुसिद्धाद्यास्तु किम्पुनः ।। १९२।।इति। 
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सिह सिद्धान्तसिन्धौ 
तत्प्रकारमाह्‌ कुलमूुलावतारे- 
ब्रहानाडीगतानादिक्नान्तवणा्नि विभाव्य च। 
१ श्रं बिन्दुयुतं कृत्वा स्वेष्टमन्त्रं जपेत्सुधीः १६३॥। 
भ्रकारादिषु संयोज्य तथा कादिषु च क्रमात्‌ । 
क्षारं मेरुमथो तत्र कल्पयेज्ञगदीरवरि ।। १६४॥ 


तदा लिपिभवेदक्षमालाद्धंशतसंख्यया । 

ग्रनया सर्व॑मन्त्राणां जपः सर्वथिसाधकः ।। १६५।। 
क्षकारं मेरुसंस्थाने लकरादिविलोमतः । 
एकंकान्तरितं मन्त्रं जपेदेवं फल प्रद्‌ ॥ १६६।।इति । 


ग्रत्राऽष्टोत्तरसहस्रमष्टोत्तरशतं वा यदा जपः कायेस्तदा 'वर्गाष्टकविभेदेन 
भवेदष्टोत्तरं शतमिति श्रक्षमालाशब्दस्त्वत्रेव मूख्यः । उक्तच - 
शारदातिलके- 
म्र दिक्षान्ताणंयो गित्वादक्षमालेति कीत्तिता ।इति। 
ज्ञानारंवेऽपि- 
श्रकारः प्रथमे देवि क्का रोऽन्त्यततः धरम्‌ । 
ग्रक्नमालेति विख्याता मात्रका बणंरूपिणी ।१६५७।।इति। 


भ्रत्र वग्टिकजपस्तूदिष्टशतादिसंख्यावसाने कायः । तदुक्तम्‌ - 
मातृकाणवे- 
प्रारम्याऽकारमादौ मनसि परिजपेन्मातृकां सावसानां, 
धृत्वा तच्चाऽवसानं पुनरपि च पठेदान्तमे वाऽवरोहे । 
लन्तानष्टौ च वर्गास्तदनु परिजपेद्धय एवाऽवसने, 
ह्यान्तं संहा रमुक्तं परुपतिगदिता यामले मालिकेयम्‌ ।।१६८॥ 


धृत्वा मेरस्थाने, श्रवसानं क्षकारं, लान्ताच्‌ फचटतपयश- 
लाख्यान्‌, तदनु उदिषटसं च्यासमाप्त्यनरतरम्‌, भ्रवसाने उदष्टशतादिसंख्यावसाने, 
एवाऽवधारणे । 
इति श्रीगोस्वामिजगन्निवःसात्मम- 
गोस्वामिश्ीशिवानन्दभहविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्व्यै पञ्चदशस्तरङ्कः । १५ 


------“ 
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|} श्रथ सालायाः सूत्राणि ॥ 

योगिनोतन्त्रे - 

पटसूत्रङृता माला देव्याः प्रीतिकरी सदा । 

कापसिरवेष्णवी माला पद्यसूत्रेरथाऽपि वा ।॥१॥ 

ऊर्णाभिर्वाल्कलर्बाऽ्पि शैवी माला प्रकीत्तिता । 

कापसिसूत्रैरन्येषां विदध्याज्ञपमालिकाम्‌ ॥२। 

कापसिभूत्रे तु विशेषस्तत्रैव । 

ततो द्विजेन्द्रपुण्यद्लीनिरमितं प्रन्थिवलितम्‌ । 

त्रिगुणं त्रिगुणीकृत्य सूत्रं प्रक्षाल्य यत्नतः ।।३।। 
सनत्कुमारीये- 

कापसिनिमितं सूत्रं घमंकामाथेमोक्षदम्‌ । 

तच्च विग्रन्धकन्याभिनिमितं च सुशोभनम्‌ ।।४।। 

शुक्लं रक्तं तथा कृष्णां पटुसूत्रमथाऽपि वा । 

शान्ति वदयाभिचारेषु मोक्षंदवय्यजयेष्‌ च ।।५॥। 

शवलं रक्तं तथा पीतं कृष्ण वणेषु च क्रमात्‌ । 

सर्वेषामेव वर्णनां रक्तं सवेप्सितप्रदम्‌ ।६॥ 

त्रिगुणं त्रिगुणीकृत्य ग्रथयेच्छित्पशाक्लतः । 

एकं कमातृकावर्णं सतारं प्र जपन्सुधीः ।७।। 

मालामादाय सूत्रेण प्रथयेन्मध्यमध्यतः । 

ब्रह्यग्रन्थि विधायेत्थं मेरु च ग्रन्थिसंयुतम्‌ ।॥८॥ 

ग्रथयित्वा पुरो मालां ततः संस्कारमाचरेत्‌ । 
एकवीरकत्पे- 

मातृकामन्त्रतो ग्रन्थि विद्यया वाऽथ कारयेत्‌ । 

सुवर्णादिगुणौर्वाऽपि ग्रथयेत्साधकोत्तमः ।६।। 


ब्रहा्रन्थि ततो दद्यान्नागपाशमथाऽपि वा । 
कवचेनाऽथ बध्नीयान्मालां ध्यानपरायणः ॥ १०।। 





२२ | | िहसिदान्तसषिन्वौ 
सववेशेषं ततो मेर सूत्रद्यसमन्वितम्‌ । 
ग्र थयेत्तारयोगेन वध्नीयात्साधकोत्तमः ॥११॥ 
एवं निष्पाद्य देवेशि प्रतिष्ठां तु समाचरेत्‌ । 
तन्त्रान्तरे- 
उच्चाटने माक्केटमेव सूत्र 
लोहस्य सूत्रं खलु मारणे तु \ 
पटस्य सूत्रं तु महदशीये 
का्प्पसिसूत्रं खलु सवेसिद्धये ।।१२॥ 
।। श्रथ मालायाः संस्कारकालः ।। तत्र- 


यो गिनीतन्त्रे - 
दराददयां वैष्णवी माला कर्तव्या साधकोत्तमेः। 
मन्तरजञेविष्ठुमन्त्रेण दिव्यभागे प्रयत्नतः ॥ १३।। 
दिव्यभागे परवाह । 
शक्तीनामपि कर्तव्या भुक्त्वा रात्रौ यथाविधि) 
भोजनं तु दिवस एव विधेयम्‌ । 
अष्टम्यां च नवम्यां च चतुदश्यां तथेव च । 
त्रयोदश्यां तथा कुर्याच्छिवस्याऽपि सुरेवरि । १४॥। 


चतुर्थ्यां गणनाथस्य मध्याह्नं भास्करस्य तु । 
पूर्वाह्न देवि क्तेव्या सप्तम्यां जगदीडव री ।१५।।इति । 





कालोत्तरे स्कन्दपुराणे- 


देवदेव महादेव सूष्टिस्थितिलयेइवर । 
रद्राक्ष॑जंपमाला तु कथं कार्या महेश्वर ॥१६॥ 


संस्कारश्च कथं तात कत्तव्यः कोटरं फलम्‌ । 
ईह्वर उवाच- 


श्यृण्‌ षण्मुख वक्ष्यामि रुद्राक्षः क्रियते यथा । 
जपमाला विधानेन येन सा जपसिद्धिदा । १७॥ 
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एकवक्त्रं टि वक्त्रेच चतुवेक्तरेश्च पच्चभिः । 
षडवकत्रेवाऽथ कत्तेव्या मिथो मिश्रास्तु वज्जेयेत्‌ ।१८॥ 
मचे मुखं तु कर्तव्यं मुखं मूले वि वज्जयेत्‌ । 
सद्राक्षस्योच्नतं प्रोक्तं मुखं पृष्ठं तु निम्नकम्‌ ।।१६।। 
धात्रीफल प्रमाणेन श्रष्ठमेतदुदाहू तम्‌ । 
वदराण्डप्रमाणेन चणकान्मध्यमाधंमे ।२०॥। 
ऊध्व वक्त्रं तु मेवव्यं ' कत्तेव्यं तन्न लङ्घयेत्‌ । 
नवत्रितन्तुना चैतद्‌ ग्रथनीयमसंस्पृशन्‌ ।।२१॥ 
भ्रस्पंशस्त्वन्योन्यस्य । उत्तरतन्त्र - 
एको मेरस्तत्र देयः सवेभ्यः स्थुलसम्भवः । 
ग्राद्यं स्थूलं ततस्तस्माह्यूनं न्यूनतरं तथा ।।२२।। 
विन्यसेत्क्रमतस्तस्मात्‌ सर्प्पाकारा च सा यतः। 
ब्रह्य ग्र न्थियुतं कुयत्प्रितिबौजं यथाविधि ।।२३॥ 
ग्रथवा प्रन्थिरहितं हढरज्जुसमन्वितम्‌ । 
त्रिरावृत्याऽथ मध्येन वाऽद्धेवृत्याऽन्तदेशतः ।। २४॥ 
ग्रन्थिः प्रदक्ञिणावत्तः स ब्रह्यग्रन्थिसंज्ञितः । ` 
तथा कालोत्तरे- 
एकभक्तं विधायाऽदौ साधको ग्रथयेत्स्वयम्‌ । 
कृतनित्यक्रियः शुद्ध उक्तष्वक्षेषु मन्त्रवित्‌ ।।२५॥ 
यथाकामं यथालाभमक्षाण्यानीयउ यत्नतः । 
यत्नतः वर्णासा ङ्कर्याकरणे यत्नयुक्तः । 
भ्रन्योन्यसमरूपाखि नाऽतिस्थूलकृशानि च । 


कीटादिभिरदृष्टानि न जीर्णानि नवानि च ।।२६।। 
गव्येस्तु पच्चभिस्तानि प्रक्षाल्य तु परथक्पृथक्‌ । + 


भ्रादौ पूवेदिने, श्रक्नाचु ुद्राक्नान्‌, यथाकामं वक्त्रभेदे फलभेदश्रवणात्‌ । 
शक्तिव्यतिरिक्तमेकभक्त जेयम्‌ । पञ्चगव्यन्तु - 





--- -- ----~- 


१. ख. मेवख्यं। २. ख. कृतनित्यक्रिणा। ३. ख, ऽमन्नार्यौतीय। 
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नूसिहपुराण- 
पाः शवेतायाशचेव गोमयम्‌ । 


गोमूत्रं तावस्रणाया नीलायाश्च भवेद्यदि ।२७।। 

घृतं वै कृष्णवर्णाया इत्येतत्पच्चगव्यकम्‌ । 

गवां वर्णास्तु सुलभाः सन्ति देशेषु यत्र च ।।२८।। 
तत्र वरं विभागेन पच्रगव्यानि चाऽऽहरेत्‌ । 

वर्णालाभे न दोषोऽस्ति मात्राहीनन्तु वज्ज॑येत्‌ ।।२६।॥ 


गोदाकृदुद्विगुणं मूत्र सपिहै्याच्चतुगु णम्‌ । 
क्षीरमष्टगुणं प्रोक्तं पच्चगव्ये तथा दधि ।।२०॥। 


गायत्याऽऽदाय गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 

्राप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्‌णऋचा दधि ।३९। 

तेजोऽसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ ।।इति। 
रकषाल्येतयुक्तं वृ णोति स्वयमेव । 

सद्योजातेति मन्त्रेण क्षालयेत्पश्चगव्यकंः ।।३२।। 
पच्चगव्येज्जेलेश्च । 

'क्ञालयेत्यच्रणव्येन सदया जातेन सज्नलेः 1 

इति तत्वसारव चनात्‌ । 

चन्दनागुरुगन्धाद वामदेवेन घषयेत्‌ ।३२।। 

धृपयेदप्यघोरेण कृष्णागुरुसुगुग्गुलेः । 

तत्पुरुषाख्यमन्त्रेण लेपयेच्चन्दनादिभिः ।) ३४॥। 
्नादिपदेन कपू रकस्तूरीकुडकुमादीनि गृह्य न्ते । 


मन्त्रयेत्पच्रमेनैव प्रत्येक तु शतं रातम्‌ । 
मेर च पच्चमेनेव तथाऽघोरेण मन्त्रयेत्‌ ।।३१॥ 


१, इतः परमयमंशो विकेषः ख. पुस्तके ~ 
शओंनकः-- वरुणश्च व गोमूत्रे गोमये हव्यवाहनः । 
दध्नि वायुः समृद्ष्टः सोमः क्षीरे धृते रविः ।॥१॥1 


२. ख. विवृणोति । 
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# + 0 + 
शवागमे- 
प्ररवत्थपत्रनवकेः पद्याकारेण कल्पयेत्‌ । 
सूत्रं मणीश्च गन्धाद्धिः क्षालितांस्तव्र निक्षिपेत्‌ ।३६॥ 
तारं शक्ति मातृकां च सूत्रे रुद्राक्षकेष्वथ । 
विन्यस्य पूजयेदाज्ये जंहयाच्चव शक्ततः ॥२३७॥ 
मणिमेकंकमादाय सूत्रे तत्र तु योजयेत्‌ । 
गोपुच्छसहशी कार्या एकग्रा वा समेरुका ।।३८॥ 
एकाग्रा समरूपा । 
मृद्राष्टक दरयित्वा प्रत्येक पूजयेत्क्रमात्‌ । 
ग्रथित पच्चभिमन्तरेः पूवेवच्च यथा शिवः ।।३६।। 
मन्त्रैः सद्योजातादिभिः पच्चभिः । होमोऽप्येभिरेव मन्त्रः पजाहोम- 
योरेकमन्त्रस्याऽवश्यकत्वात्‌ । मूद्राष्टक त्वावाहुनादि श्रनन्तरं पजाभिधानात्‌ । 
तथा- 


रद्राक्षाणामयं प्रोक्तः संस्कारः श्रुतिदेशितः । 
इतरेषु तु तन्वोक्तः कर्तव्यो गुहसाधकंः ।४०।।इति । 
॥ श्रथाऽन्येषामक्षविशेषाशां मालायाः ।। प्रतिष्घाविधिः - 

योगिनीतन्त्रे - 

उक्तष्वक्षेषृक्तसूत्रेरेथितां साधकोत्तमः । 

मालां निधाय वे पात्रे कचिद्‌ गन्धादिचचिताम्‌ ।४१॥ 

भूशुद्धयादिकां पूजां समाप्य तत्र पूजयेत्‌ । 

गणेशसूयविष्ण्‌वीशदुगश्चिाऽऽवाह्य मन्त्रवित्‌ ॥४२॥ 

पच्चगन्येऽय तां क्षिप्त्वा हँ मन्त्रेण च मन्त्रवित्‌ । 

तस्मादृत्तोल्य तां मालां स्वणेपात्रे निधाय च |४३।। 

पयोदधिघृतक्षौद्रशक्कं रादयेरनुक्रमात्‌ । 

तोयधृपान्तरः कृत्वा पच्चामृतविधि बुधः ।४४॥ 


क्रमात्तत्रेव संस्थाप्य स्थापयेच्छीतले जले । 
ततश्चन्दनसौगन्धिकस्तूरीकुड कुमादिभिः ॥४५।। 
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तां समालिख्य हसौ मन्त्रमष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 

तस्यां नवमग्रहांश्चाऽपि दिक्पालांश्च प्रपूजयेत्‌ ।।४६॥ 

ततः सम्पूज्य च गुरु गृह्णीयान्मालिकां शुभाम्‌ ।. 
भेरवोतन्त्रे- 


(0 1 


ग्रादौ गणपति देवं सूयं विष्णुमूमापतिम्‌ । 
दुर्गां च पूजयेद्धिदवान्मालायां सुसमाहितः ।॥४७।। 
पच्वगव्ये क्िपेन्मालां प्रासादेनाऽभिमन्त्रिताम्‌ । 


> ॐ क ५ ऋ द 
> + |  ~' व ति 
तः "8 प ध च भ $ „५ ति कुः + ॐ शं ह क कि क क व ~ ~ 
त यि यि किक --=- कक ग~ ` ~ = क ~ ~ 
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सङ्गन [चक ~ = क ` । > ~ ऋ ४ न क = # = => ऋ क ए 
< - ~~ ` ~ = वि तव > = ` व का 
५ वि 


प्रासादेनात्रेऽव वक्ष्यमारप्रसादपरामन्त्रेण । ` 
ततस्तूत्तोल्यतां मालां स्थापयेद्‌ हैमपात्रके ।।४८॥। 


पञ्चामृतेन संस्नाप्य शीतलेन जलेन च । 
चन्दनेन सुगन्धेन कस्तु रीकुडःकुमादिभिः ।।४६।। 
भ्रभिषेक ततः कृत्वा मत्त्रेणाऽनेन मन्त्रवित्‌ । 
प्राणं जीवसमारूढमोकारस्वरभू षितम्‌ ।।५०॥। 
विन्दूनादसमायुक्तं मन्त्रराजं प्रविन्यसेत्‌ । 
नवम्रहान्प्‌जयित्वा ततो दिक्पालप्‌ जनम्‌ ।।५१॥। 


तिलेन घतयुक्तन शक्तितो होमयेत्ततः । 
स्वरणं तु दक्षिणां दद्यात्ततो विप्रास्तु तोषयेत्‌ ॥५२।। 


दक्षिणामाचार्याय, श्रनेन प्रसादेन, विन्यसेत्‌ श्रषटोत्तरशतं जपेदित्यथेः । 
प्राणो हकारः, जीवः सकारः, स्वं पात्राभावेऽशवत्थपत्रं ग्राह्यमृक्तयोगिनीतन्त्र- 
वचनात्‌ प्रकारान्तरन्तु - | 
कुब्जिकातन्त्र - 
शिल्पिनं पूजयेदादौ वश्लगन्धानुलेपनंः । 
स हृष्टः कारयेन्मालां विशुद्धां स्वेणेरूपिणीम्‌ ।। ५३ 
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सक 


यथायोग्यं वेधवतीं मालां कुर्याद्विलक्षणः । 
वणमानेन सा कार्या पच्वगव्ये त्र्यहं क्षिपेत्‌ ॥।५४।। 


वरमानेन मातृकावंमानेन तत्संख्ययेत्यरथेः \ एतेन दतसंख्येरक्ष- 
माला कायेति प्राप्यते ॥ | | 
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सूत्रं चाऽपि चतुथेऽद्भि क्ालयेदखमन्त्रकेः । 
समानवरंसूत्रेण ग्रथयेद्‌ हृदयाणुना ॥५५। 
सुवणदिगुणेर्वाऽपि ग्रथयेत्साधकोत्तगः । 
ब्रह्मग्रन्थि ततो दद्यान्नागपाशमथाऽपि वा ॥५६। 
१कृवचेनाऽवबघ्नयीन्‌ मालां ध्यानपरायणः । 
सवं शेषे ततो मेरु सूव्रहयसमन्वितम्‌ ॥५७।। 


ग्रथयेत्तारयोगेन बघ्नीयात्साधकोत्तमः । 
एव निष्पाद्य देवेशि प्रतिष्ठां च समाचरेत्‌ ।।५८॥ 
स्थण्डिले मण्डलं कृत्वा यथाभागविधिक्रमात्‌ । 
मण्डलं देवपूजा चक्रम्‌ । 
पूजयित्वा यथान्यायमिष्टदेवमनुक्रमात्‌ ।।५६९।। 
न्यासपूर्वं जपेन्म, त्रमष्टोत्तरसहस्रकम्‌ । 
जुहयाञ्च दशांशेन यस्य देवस्य यत्प्रियम्‌ ।६०॥ 
यत्प्रियमित्यनेन पृरश्चरणाड्धहोमे यद्द्रव्यं यस्य देवस्योक्तं॒तेन होमये- 
दित्युक्तम्‌ । 9 
यो गिनोतन्त्रं - 
हेमकर्मण्यशक्तश्चेदुद्विगरं जपमाचरेत्‌ । 
तथा- 
ततो मण्डलमध्ये तु तां मालां स्थापयेद्‌ बुधः । 
प्रखमन्त्रं ततो न्यस्य मूलमन्त्रं ततो न्यसेत्‌ ॥६१॥ 


# ५ षिका 
चि ^, गो 
"^ 


श्रङ्घानि तानि विन्यस्य देववत्परिचिन्तयेत्‌ । 
ग्रभेदरूपमासाद्य मालां कर्यात्तिदात्मिकाम्‌ ।।६२॥ 


ततो बलि यथान्यायं दद्यात्तः साधकोत्तमः । 
एवं प्रतिष्ठामापाद्य मालायामिष्टदेवताम्‌ ।६३॥ 


आचार्यं पूजयेन्मन्त्री शिल्पिनं च यथाविधि । 
नाऽन्यन्मन्त्रं जपेत्तत्र यदीच्छेत्सिद्धिमात्मनः ।।६४।। 





{गी 


१. ख. कवचेनाथ ० । 
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` श्रस्ञादिजंप्तग्यमन्त्रस्य' ग्राह्यः । बलि मालायाः, तैः होमद्रव्ये: । 
तथोत्तरतन्त्रे - 
हढ सूत्रं नियुज्जीत जपे त्रुटचति नो यथा । 
जीणं सूत्रे पुनः सूत्रं प्रथयित्वा शतं जपेत्‌ ।।६५। 


ेवागमे- 
: यदा सन्त्रुटचते माला ग्रथयित्वाऽथ पूर्ववत्‌ । 
प्रतिष्ठितायां तस्यां तु मन्त्रं जप्यादनन्यधीः ।६६।।२ 
तन्त्रान्तरे - 
येन प्रतिष्ठिता माला तमेव तु मनुं जपेत्‌ । 
भ्रन्यमन्त्रजपो देवि न कायः किचिद्‌ बुधैः ।६७॥ 
तन्त्रान्तरे - 
प्र्नमालां गुरो्लंन्धूवा तदभावे स्वनिसिताम्‌ । 
गोपयेत्सवेकर्मान्ति यदीच्छेत्सिद्धिमृत्तमाम्‌ ।६८॥! 
जपकाले च गोप्तव्यमक्षसूत्रं तु षण्मुख । 
परहष्टिगतं सूत्रं सवया निष्फलं भवेत्‌ ॥६६९॥ 
उत्तरतन्त्र - 


जपादौ पृजयेन्मालां तोये रम्युक्ष्य यत्नतः । 
निधाय मण्डलस्यान्तः सव्यहस्तगतां च वा ।।७०। 
इष्टमत्त्रेण मालायाः पोक्षणं परिकीत्तितम्‌ । 
ॐ मां माले महामाये सवेशक्तिस्वरूपिणि ॥७१।। 
१. ख. जपनीयमन््स्य । २. ख, पुस्तकेऽतःपरं विशेषः-- 
दव्याममे नित्यजपे - सूत्रे केवलविच्छिन्ने जपेदश्टोत्तरं शतम्‌ 
दशवारं जपेन्मन्त्री जीरं विगलिते करात्‌ ।१॥ 
अक्षसूत्रं करादश्रष्टं क्षालयेद्‌ गन्ववारिणा । 
सप्तवारं जपेन्मन्त्रं भ्रटपापविशयुद्धये ॥२॥ 
पुरश्चरणजपे तु-प्रमाद।त्‌ पतिते हस्तान्मनुमष्टोत्तरं जपेत्‌ । 
तथा षटखटाशब्दादिके छिघे सहस्रकम्‌ ॥ ३1 








३. ख॒ पुरतके नास्ति। 
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चतुव स्त्वयि न्यस्तस्स्तमान्मे वरदां भव । 

पूजयित्वा ततो मालां गृह्णीयादृक्षिणो करे ।७२। 

बीजं गाणपतं पूवेमुचचाय्यं तदनन्तरम्‌ । 

अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णीयादित्यनेन च ।७३॥। 

मण्डलस्यान्तनिधाय सव्यहस्तगतां वाऽभ्यक्ष्य पूजयेदिति सम्बन्धः । 
तथा- । 
जपं समारभेत्पश्चात्पूवेवद्‌ ध्यानमास्थितः । 
हस्तेन खजमादाय चिन्तयन्मनसा शिवम्‌ ॥७४।। 


चिन्तयित्वा गुर मुद्‌ धनि यथावर्णदिकं भवेत्‌ । 
मन्त्रं गुरु' ततो ध्यात्वा पीतवणं हिरण्मयम्‌ ॥७५॥। 
महामायां च हृदये श्रात्मानं गुरुपादयोः । 

भ्राज्ञाचक्रे ततः पश्चाद्‌ गुरोमंन्त्रस्य चाऽत्मनः ।७६॥। 


देव्याश्चाप्येकतां नीत्वा सुषम्णावत्मना तनुम्‌ । 
तत्वस्वरूपमेकं तद्यच्चक्रं प्रतिलम्बयेत्‌ ।।७७।। 


षट्‌ चक्रेऽपि महामायां क्षणं ध्यात्वा प्रयत्नतः । 
लम्बयेन्मूलमन्त्रेण वाऽऽदिषोडशचक्रकम्‌ ।\७८॥ 


भ्रादिषोडशचक्रस्थां साधकानन्ददायिनीम्‌ । 
चिन्तयन्‌ साधको देवीं जपकमं समारभेतु ।।७६॥। 


१ भ्रृवोरुपरि नाडीनां त्रयाणां प्रान्त उच्यते ।. 
तत्प्रास्तं तरिपथस्नानं + षट्कोणं चतुरङ्गुलम्‌ ।\८०॥। 

रक्तं च कूलयोगजञेराज्ञाचक्रमितीष्यते । 

कण्ठे त्रयाणां नाडीनां वेष्टनं विद्यते णाम्‌ ।।८१॥ 
सुषम्णोडापिङ्खलानां षट्कोणं तत्षडड््‌गुलमू । 
तत्षट्चक्रमिति प्रोक्तं शुक्लं कण्ठस्य मध्यगम्‌ ।।८२।। 


त्रयाणामपि नाडीनां हृदये चकता भवेत्‌ । 
तत्स्थानं षोडशारं स्यात्समाङगुल प्रमाणतः ॥८३॥ 





१. ख, न्रिषथस्थानं । 





सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


तत्पीतमृक्तं योगज्ञेरादिषोडदाचक्रकम्‌ । 
ध्येयानामथ मन्त्राणां चिन्तनस्य जपस्य च ॥|८४॥। 
यस्मादाद्यं तु हृदयं तस्मादादीति कथ्यते । 


पश्चात्प्रणवोच्चारणात्‌ । तदुक्तं तत्रैव- 
निःसेतु च यथा तोयं क्षणान्चिम्नं प्रसप्पेति । 
मन्त्रस्तथेव नि सेतुः क्षणातक्षरति यज्वनाम्‌ ॥ ८१ 
तस्मात्सर्वत्र मत्त्रेषु चतुवेणा द्विजातयः । 
पादवेयोः सेतुमादाय जपकमं समाचरेत्‌ ।\८६।। 
मन्त्राणां प्रणवः सेतुस्तत्सेतुः प्रणवः स्मृतः । 
चतुरशस्वरो योऽसौ शेष श्रौकारसंज्ञकः ।।८७।। 
स चाऽनुस्वार चन्द्राभ्यां शूद्राणां सेतुरुच्यते । 


ञ्नत्र॒ रिवमित्युपलक्षणं सवपूजासु सन्तमिति स्वयमभिधानात्‌ । 
१तथा- 


पूजयित्वा ततो मालां गृह्णीयादृक्षिणे करे । 
मध्यमाया मध्यभागे वज्जैयित्वा तु तज्जंनीम्‌ ।।८८॥ 


ग्रनामिकाकनिष्ठाम्यां युता या नञ्रभावतः । | 
स्थापयित्वा तत्र मालामडागृष्ठाग्रेण तद्गतप्रं ।८६।। 


प्रत्येकं बीजमादाय भ्रङ्कादुद्ध्‌ वेन भरव । 
प्रतिवारं पेन्मच््रं शनेरोष्ठौ तु चालयेत्‌ ।।६०॥। 
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मालाबीजं तु जप्तव्यं स्पृशेच्च हि परस्परम्‌ । 
पूर्वं जपप्रयुक्तेन चाऽङगृषठाग्रेण भरव ९ १।। 
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परवेबीजं जपन्यस्तु परबीजं च संस्पृशेत्‌ । 
ग्रङ गुष्ठेन भवेत्त्य निष्फलः स जपः सदां ।।६२।, 
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मालां स्वहूदयासन्ने धुत्वा दक्षिणपाणिना । । 
देवीं विचिन्तयज्ञप्यं कुर्याद्वामेन न स्पृशत्‌ ॥€२। 


ग्रङ्कादृद्‌ वेनाऽङ्‌गुषठाग्रणेत्यथः । मालानीजं तत्सम्बन्धी मिः । 
तन्त्रान्तरे- 


मध्यमायां न्यसेन्मालां श्रष्ठेनाऽऽवत्तेयेत््रमात्‌ । 
मृक्तिमुक्तिप्रदः सोऽयं मातृकाशणनक्रमः ॥ € ४॥ 


ग्रङगृष्ठानामिकाम्यां तु जपेदृत्तमकमंणि । 
अङ्गृष्ठमध्यमाभ्यां तु जपेदाकृष्टिकैमंणि ॥६५॥। 


तज्जन्यङग्ठयो गा द्िरोषोच्चाटने जपः 
कनिष्ठाङगृष्ठकाभ्या तु जपेन्मारणकमे णि ।।६६।। 
जपान्यकाले तां मालां पूजयित्वा च गोपयेत्‌ । 


होवगमे- | 
तज्जन्या न स्पृशेत्सूत्रं कम्पयन्न विधू नयेत्‌ । 
न स्पृशञद्रामहस्तेन करशरष्टां न कारयेत्‌ ॥६५७॥। 


रक्षाणां चालनेऽङ्गष्ठेनाऽन्यमक्नं न संस्पृशेत्‌ । 
जपकाले सदा विद्वान्मेरुं नेव विल ङ्खयेत्‌ ॥&८॥ 


+ परिवत्त॑नकाले च सद्द नैव कारयेत्‌ । 
॥. कलि: खटखटाशब्दे दोलमाने चलन्मतिः ।।६६॥ 


{ चलितेनँव विद्वेषः स्फुटिते व्याधिसम्भवः । 
हस्तच्युते मह्‌ विघ्नः सूत्रच्छेदेऽपि नश्यति ॥१००॥ 


चलिते मध्यमाया श्रडगुल्यन्तरगते, स्फुटिते मणौ, सूतरचेदे, गुणचदे 
ऽपीत्य्थः 1 तथा- 


कारो क्षते च जम्भायामेकमावत्तेनं त्यजेत्‌ । 
प्रमादात्तञ्ज॑नीस्पर्शो भवेदावत्तंनं त्यजेत्‌ ।।१०१॥ 


श्रावतेनं मन्त्रस्य । 





जपे निषिद्धसंस्पदो क्षालयित्वा पनज्जंपेत्‌ । 








३२ | सिहसिद्धान्तसिन्धौ 
रि 
योगिनोतनत्र - | 
सर्वास्वपि च मालासु मेरुः पाशवं विधीयते । 
न स्पृशेत्तं कदाचित्तु स्पृष्टं ह्यावत्तनं पुनः १०२ 
न स्पृरोत्तज्जेन्येति सवत्र तज्जंनीस्पशेस्येव निषेधादन्याडगुलीनामस्पर्शा- ` 


सम्भवाच्चेति । योगिनौतन्त्रं- 
"**“““**"“"जपान्ते शिरसि क्षिपेत्‌ । 
त्वं माले सवेदेवानां प्रीतिदा शुभदा मम । 
रिवं कुरुष्व मे भद्रे यशो वीयं च सवदा ॥१०३॥। 
पुष्करं शिखिवीजस्थं सूष्ष्मरूष्ष्मान्वितं भवेत्‌ । 
ग्राकाशश्शिसंयुक्तं सिद्धयं ह्‌दयसंयुतम्‌ ।।१०४।। 
एष पच्ाक्षरो मन्त्रो मालायाः? परिकीत्तितः । 
ग्रहणे स्थापने चेव पूजने विनियोजयेत्‌ ॥१०५॥। 
पुष्करं हकारः, शिखी रेफः, सूष्ष्मसृक्ष्मा ईकारः, श्राकाशशरिम्यां 
विन्दरद्धं चन्द्राभ्यां युतं, सिद्धयं स्वरूपं, हृदयं नमः । 
श्रथ करमाला नारदपञ्चरात्र- 
ग्रथाङ्गुलिभिरेवाऽपि जपकमं समारभेत्‌ । 


प्रय्वसारेऽपि- 
पद्मासनः प्राग्बदनोऽप्रलापी, 
तन्मानसस्तज्जेनिवज्जिताभिः । 
ग्रक्षस्रजा वाऽङगुलिभिज्जंपेद्रा, 
नाऽतिदरतं नाऽतिविलम्वितच्च ।१०६।। 


भन्त्रतन्त्रप्रकाशेऽपि 
जपस्य गणनां कुर्यादथ वाऽङ गुलिपवेभिः । इति । 
तस्प्रकारमाह श्रीभेरवीतन्त्रे - 


ग्रनामामध्यमारभ्य कनिष्ठानुक्रमेण तु । 
मध्यमामूलपयंन्ता करमाला प्रकीत्तिता ।। १०७॥ 


ज ` 


१. ख, मालायाः । 


||| # 
॥/॥. 









~ [ ३३ 
^^ ~^ ^^ ^^ ^^^^^^^ ^^ ^^^^^^~ 
गौतमोऽप्याह - 
कनिष्ठानामिकाडगृष्ठमध्यमाभिजेपेत्‌ सदा । इति । 
दाऽनामामध्यमूल-कनिष्ठामूलमध्याग्रा-ऽनामाग्र-मध्यमाग्रमध्यमरूलपयन्तमिति 
नवसु पर्वेमु गणनायां कृतायां नववारं मन्त्रजपो भवति । एवं द्वादशवारं पुनः 
पुन रावत्तेेनाऽष्टोत्तरशतजपो भवति । द्वादशोत्तरशतावृत्या्टोत्तरसहस्रजपो 
भवति । इत्थमयुतादिष्वप्यूहनीयम्‌ । वस्तुतस्तु तन्त्रान्तरदशनात्तज्जनीसहिता- 
ङगुलिभिरेव जपः कायं: । यदुक्त कुलमूलावतारे-- 
ग्रथ वक्ष्ये महेशानि जपस्य गणनाफलम्‌ । 
ग्रडगुलीजपसंख्याजं फलमेकगुणं स्मृतम्‌ ।। १०८।। 
` रेखयाऽष्टगुणं विद्या्पत्रज्जीवदशाधिकम्‌ । 
शतं स्याच्छद्कमरिभिः प्रवालेस्तु सहस्रकम्‌ ।। १०६॥। 
स्फाटिकंदेशसाहसर मौक्तिकं लेक्षमुच्यते । 
पद्माक्ष दशलक्षं तु सौवण: कोटिरुच्यते ॥११०॥ 
कुशग्रन्थ्या च रुद्राक्षं रनन्तगुणितं भवेत्‌ । 
हवेतपद्याक्षमालाभिज्जंपे स्यादमितं फलम्‌ ॥१११।। 
ग्रडगुलीभिजंपं कुर्वेन्‌ साडगृष्ठाडगुलिभिज्जंपेत्‌ । . 
ग्रडगृष्ठे न विना जप्तं विफलं भवति प्रिये ।११२॥ 
पवेभिर्वाऽङ्गुलीनान्तु जपेदनुदिनं प्रिये । 
मध्यमानामिकामध्यपवेद्रयमिह' प्रिये ।।११३॥ 
= मेरुम्प्रकल्प्य तं कूवेन्‌ प्रदक्षिरा मनुक्रमात्‌ । 
$ ग्रनामामूलपर्वादिकनिष्ठानुक्रमेण तु ॥ ११४॥। 
तज्जैन्यम्रादितो देवि मध्यामूलावसानकम्‌ । 
गणयेच्च क्रमेरौवं किञ्ित्सङ्कोचयेत्तलम्‌ ॥११५॥ 
श्रडगुलीनं वियुञ्जीत जपकाले महेरवरि । 
श्रडगुलीनां वियोगे तु चिद्रेषु स्रवते जपः ॥ ११६॥ 
उद्वङ्घ्य गणनां देवि न मन्तरं प्रजपेत्‌ क्वचित्‌ । 
यतस्तज्जपमीशानि बलाद्‌ गृह्णन्ति राक्षसाः । ११७॥। 


१, ख. °्टरयमिति । 
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ग्रथवा मध्यमामध्यमूलपवद्रयं प्रिये । 
मेरु कृत्वा जपेहेवि तज्जेनीमुलकावधि ॥११८॥। 
ग्रनामामध्यपर्वादिप्रादक्षिण्यक्रमेण वे । इति । 


ग्रत्राऽडगुलिजपो रेखाजपः पवंजपद्चेति त्रिविधः करमालाजपः । तत्र 
कनिष्ठायङगष्ठपयेन्तं पुनग णनाऽङ्गलिजपः, कनिष्टा्यङ्गुलिगतरेखाभिजंपो 
रेखाजपः, पवे जपस्तु प्रोक्तलक्षण एवेति । 
।} श्रथ जपः ।। तत्र- 
कु स्भसम्भवः- 
गुरोलेन्धस्य मन्त्रस्य शरवदावर्तनं हि यत्‌ । 
भ्रन्तर द्ाक्षरारां च न्यासपूर्वो जपः स्मृतः । ११६॥ 
ग्रङ्खेति सुतीक्ष्णसम्बोधनम्‌ । तद्देदा वायवोयसहितायाम्‌- 
जपः स्यादक्षरावत्तिः स उच्चोपांशुमानसः । 
य उच्चनीचेस्वरितैः शब्दैः स्पष्टपदाक्षरेः ।।१२०।। 


मन्त्रमुच्चा रयेद्राचा जपयज्ञः स वाचिकः । 
रनेरुच्चा रयेन्मन्त्रमीषदोष्ठौ च चालयेत्‌ ।१२१॥ 


किच्िच्छ.वणयोग्यः स्यादुपांशुः स जपः स्मृतः । 
जिह्वाजपः स विज्ञेयः केवलं जिह्वया जपः । १२२॥ 


धिया यदक्षरश्रेणि वरंस्वरपदात्सिकाम्‌ । 
उच्चरेदथेसंस्मृत्या स उक्तो मानसो जपः ।१२३।। 


उच्चेजंपो विशिष्टः स्यायज्ञादेहेशभिर्गणेः । 

उपांशुः स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥१२४॥। 
तन्त्रान्तरेऽपि- 

मनः संहत्य विषयान्मन्त्राथंगतमानसः । 

न द्रतं न विलम्बं च जपेन्मौक्तिकहा रवत्‌ ॥१२५।। 


१. इतः परं ख. पुस्तके विज्ञेषः- 
निढबन्धे-- जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीदति । 
प्रसन्ना विपुलान्‌ भोगान्‌ दद्यान्मृक्ि च शषारवतीम्‌ ।॥१॥ 





षोडशस्तरङ्खः 


जपः स्यादक्षरावृत्तिर्मानसोपांशुवाचिकः । 
धिधा यदक्षरश्रेशि" वणेस्वरपदात्मिकाम्‌ ।१२६। 
उच्चरेदथमुदिद्य मानसः स जपः स्मृतः । 
जिह्वोष्ठौ चालयेत्किच्िहेवतागतमानसः ।। १२७॥। 
किञ्न्चिच्छवणयोग्यः स्यादुपांशुः स जपः स्मृतः । 
विश्द्धेहवरतन्त्रे - 
निजकर्णागोचरो यो मानसः स जपः स्मृतः ।२ 
3 [ उपांशुनिजकणंस्य गोचरः परिकीत्तितः ।। १२८।। 
निगदस्तु जनेकंद्यस्त्रिविधो जप ईरितः । 
तन्त्रान्तरे - 
उच्चंज्जंपोऽधमः प्रोक्त उपांशुरमध्यमः स्मृतः । 
उत्तमो मानसो देवि त्रिविधः कथितो जपः] ॥ १२६॥ 
*रतन्त्रान्तरे- ॑ 
प्रशुचिर्वा शुचिर्वाऽपिं गच्छस्तिष्ठन्स्वपन्नपि । 
मन्त्रैकशरणो विद्वान्मनसेवं समभ्यसेत्‌ । १३०॥ 
न दोषो मानसे जपे सर्वैदेशेऽपि सवदा 1 
जपनिष्ठो द्विजश्रेष्ठोऽखिलयज्ञफलं लभेत्‌ ॥१३१॥ 
नारदपश्चरात्रं- 
~+ वाचकः सवेकार्येषू उपांशुः स्व॑सिद्धिषु । 
~ मानसो मोक्षकार्येषु ध्यायेदेवं च सर्वतः ।।१३२।२ 
सहाकपिलपञ्चरात्रे - 
एकचित्त प्रसन्नात्माऽप्यक्षसूत्रकरः शुचिः । 
मूग्नग्रीवोन्नतः शान्तः कण्ड्न्मीलनवज्जितः ॥ १३२३॥ 
सविसगं समात्रञ्च सविन्दुं साक्षर स्फुटम्‌ । 
न द्रूतं नाऽतिविश्रान्तं क्रमान्मन्त्रं जपेत्सुधीः ॥ १३४।। 





१. ख. ऽर्धो २. इतः परमयमंशो विल्ञेषः- 

उत्तमो मानसो देवि न्रिविधः कथितो जपः । 
३. [-]कोष्टबद्धोऽशो नास्ति ख. पुस्तके । 
४, उचिह्वान्तगंतोऽशः ख. पुस्तके वक्ष्यमारात्‌ "फेत्कारि णीतन्त्े' इत्यंशात्पुवंमुत्लिखितोऽस्ति । 
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३६ | सिहषिद्धान्तसिन्धो 


नारदषञ्चरात्र- 


श्रक्षरादक्षरं यावत्सवेदोषविवन्जितम्‌, । 
विलम्बितं च नाऽतीव तथा स्पष्टपदोद्धवम्‌ः ।।१३५।) 


चित्तविक्षेपरहितमत्युत्करृष्टधियाऽन्वितम्‌ । 

एवं कृत्वा जप विप्र विनिवेद्यङच यागवत्‌ ।। १३६।। 
फत्कारिणोतन्त्रे - 

"यथाशक्ति जपं कृत्वा प्राणायामत्रयं चरेत्‌ \ ` 
नारदपञ्चरान्ने- | 


जपंतदनुकूर्वीत यथाशक्त्याऽयतादिकम्‌ । 
निवेदये द्विभोस्तद्रद्राक्कमंमनसाऽन्वितम्‌ । १३७1 


ॐ पुण्डरीकाक्ष विदवात्मन्‌ मन्त्रमूत जनादन । 
गृहाणेमं जपं नाथ मम दीनस्य शाइवत ॥१३८॥। 


इत्युत्क्त्वाऽर्घोदक पुष्पं कृत्वा दक्षिणपाणशिगमर । 
भ्रग्रतो निक्षिपेद्विष्णोर्मृलमन्त्रेण नारद ।१३६।। 
नव्रात्मा भगवान्‌ विष्णुरचिरात्सिद्धिदो भवेत्‌ । 


शिवादावाह सोमशञम्भुः- 


मानसोपांशुभाष्याणां कूयदिकतमं जपम्‌ । 
मूलस्याऽष्टशतं जप्त्वा न द्रृतं न विलम्बितम्‌ ।। १४०॥। 


गृह्यातिगह्यगोप्ता त्वं गृहाणाऽस्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिभवतु मे देव त्वत्प्रसादात््वयि स्थिता ॥१४१। इति । 


भोगी शलोकं पटित्वाऽमुं दक्षहस्तेन शम्भवे । 
मूलमश्त्राघेतोयेन वरहस्ते निवेदयेत्‌ ।।१४२॥ 


क्िवधम- 


सर्वेषामेव यज्ञानां जायतेऽसौ महाफलः । 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीदति ।। १४३।। 


१. ख. ऽवि्वञ्जितः। २. ख. स्पृष्टपदोःडूवम्‌ । 





घोडशस्तरङ्ः [ ३७ 
न 


प्रसन्ना विपुलान्कामान्दद्यानमुक्ति" च शादवतीम्‌ । ` 
यक्षरक्षःपिल्ाचाइ्च ग्रहाः सर्पाश्च भीषणाः ।\१४४॥ 


जपिनं नोपसप्पंन्ति भयभीताः समन्ततः । 

यावन्तः कर्मयज्ञाः स्युः प्रदिष्टानि तपांसि च ।१४५॥ 

सवे ते जपयज्ञस्य कलां नाऽहेन्ति षोडशीम्‌ । 

माहात्म्यं वाचिकस्यैतज्‌ जपयज्ञस्य कीतितम्‌ । १४६॥ 

तस्माच्छतगुणोपांशुः सहस्रो मानसः स्मृतः । त 
महाभारते- 

सर्वेषामेव यज्ञानां जपयज्ञः प्रशस्यते । | 

ग्रहिसया हि भूतानां जायतेऽसौ महाफलः ।1 १४७।। 
श्रीभगवदचनम्‌ -- "यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मी' ति । 


नारदः3- 
मनःसंहरणं शौचं मौनं मन्त्राथेचिन्तनम्‌ । 
ग्रव्यग्रत्वमनिर्वेदो जपसम्पत्तिहेतवः ॥ १४८॥। 
तरेलोक्यसम्मोहनतन्त्रे - 


लोभमात्सर्यरहितः कामक्रोधवि वज्जितः । 
सर्वथा लभते सिद्धिमन्यथा निष्फलं भवेत्‌ ॥ १४६॥ 


तत्र, पुरश्चररणचन्द्रिकायाम्‌-- 
नित्यं नैमित्तिकं कुर्यात्सिंसगं साधुभिस्तथा । 
स्नायाच्च पञ्चगव्येन केवलामलकेन वा ॥ १५०॥। 
श्रुतिस्मरृतिपुराणोक्तमन्त्रैः स्नायादनन्तरम्‌ । 
मन्त्राणेवे- 
भृशय्या ब्रह्म चारित्वं मौनं चाऽऽ्यानसूयता । 
नित्यं त्रिषवणं स्नानं क्षद्रकमं विवभ्जितम्‌ ।। १५१।। 


 - -- 





१. ख. ०दद्या मुक्ति । २. एतदगरे निभ्नांशो विदोषो हइयते ख. पुस्तके-- 
कलार वे-- मनसा यत्समरेत्स्तोतरं वचसा च मन्‌, जपेत्‌ । 
उभयं निःफलं देवि भिन्नभाण्डोदक यथा \१॥ 
३. खं. श्रथ विहितानि नारदः । 
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नित्यपूजा नित्यदानं देवतास्तुतिकीत्तेनम्‌ । 
नेमित्तिकाच्चैनं चैव विवासो गुरुदेवयोः ।।१५२॥ 
जपनिष्ठा दादद्ेते धर्माः स्युमन्त्रसिद्धिदाः । 


ब्रह्मचारित्वं तु ग्रष्टविधमेथुनत्यागः । तदुक्त दक्षेण- 
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स्मरणं कीतत्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
सङ्त्पोऽध्यवसायश्चं क्रियानिष्पत्तिरेव च ।।१५३॥। 
एतन्मेथूनमष्टाङ्खं प्रवदन्ति मनीषिणः । 
विपरीतं ब्रह्मचयेमेतदेवाऽ्टलक्षणम्‌ ।। १५४॥ 
ग्रभिलाषपूवेकं स्मरराकीर्त्तनग्रेक्षणानि निषिद्धानि, केलिः परिहासादि- 
बाह्यचेष्टा, गह्यभाषणं सम्भोगार्थ- रहोमन्वरणं, स _्गुल्पो मानसं कमं, श्रध्यवसायः 
सम्भोगनिरचयः, त्रिषवणस्नानं तु शक्तेन विधेयम्‌, ्रशक्तेन तु द्विः सकृद्राविधेयम्‌ । 
स्नानं त्रिषवणं प्रोक्तमदाक्त्या द्विः सकरच्चरेत्‌ । 
इति वे्ञम्पायनोक्तः । क्षद्रकमं तु नारायखीयोक्तम्‌- 
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| | दम्भद्रेषौ तथोत्साद उच्चाटो भ्रममारणे। 


व्याधिश्चेति च्म लप". **“\। १५५॥। इति । 
वेम्पायनः- 

ग्रस्नातस्य फलं नाऽस्ति तथाऽतप्ययतः पितर.न्‌ । 

नाऽप्यतप्पयतो देवान्नाऽसत्यमभिजत्पतः ।। १५६), 
त्रलोक्यसम्मोहनतन्त्रे- 

गुरुगोविप्रबालेषु दीनान्धकृपणेषु च । 

भवेदायेमतिमेन्त्री न च द्रोहं समाचरेत्‌ ।। १५७॥ 

पञ्चाद्‌ गोभ्यः समभ्यच्यं प्रासं दद्यात्सुशोभनम्‌ । 


गोषु भक्तिः सदा कार्या गोषु शुश्रूषणं तथा । 


> र &\ 


नित्यं गोषु प्रसन्नासु गोपालोऽपि' प्रसीदति ॥ १५८॥। 


ततो गुरोः पादपद्म पुष्पाञ्लिभिरचयेत्‌ । 
तस्मादाशीः सदा ग्राह्या ततः सन्तोषमाचरेत्‌ ।॥।१५६॥। 


१, क. गोपालेऽपि । 





षोडज्स्तरङ्धः 

कि 
सन्तुष्टे तु गुरौ देवः सन्तुष्टो नाऽन्यथा भवेत्‌ । 

तथा श्रौभगवटाक्यम्‌- 
सन्तुष्टो हि गुरस्य तस्य तुष्टं जगत्त्रयम्‌ । 
नाऽस्त्यसाध्यं जगत्यत्र सुप्रसन्ने गरौ मुने ॥ १६०॥ 
हदि न्यसेद्‌ गूरोवक्यिं न कदा चिद्िकल्पयेत्‌ । 

ध्रोकुलाणंवे- 

शान्तः शुचिर्मिताहारो भृशायी भक्तमानसः । 
निद्रः स्थिरधीर्मोनी संयतात्मा जपेत्सुधीः ।१६१॥। 
विइवासास्तिक्यकरुणाश्चद्धानियमनिरइचयेः । 
सन्तोषौत्सुक्यधर्मदि ग्रुणोर्य॒क्तो जपेत्प्रिये ।।१६२॥ 
सुगन्धपुष्पाभरणवसख्रादिभिरलड कृतः । 
तस्य हस्तगता सिद्धिर्नाऽन्यस्य जपकोटिभिः ।। १६३॥। 
तच्चिष्ठस्तद्गतप्राणस्तच्चिन्तनपरायणः । 
तत्पदार्थानुसन्धानं कुवेन्मन्तरं जपेत्प्रिये । १६४॥ 
जपाच्छान्तः पुनध्ययिद्‌ ध्यानाच्छान्तः पूनजेपेत्‌ । 
जपध्यानादियुक्तस्य क्षिप्रं मन्त्रः प्रसिद्धचयति ।१६५।। 


| श्रथ निषिद्धानि ।। तत्र- 


त्रेलोक्यसम्मोहनतन्त्र - 
1 नाऽत्रियं कस्यचिद्‌ त्रूयान्नाऽतृतं च कदाचन । 

{ न छायामाक्रमेद्िद्रान्‌ बिभीतककरञ्जयोः ।। १६६।। 
प्रयोगसारेऽपि- | 


विभीतकाक्ककारज्ञस्नुहीछायां न संश्रयेत्‌ । 

तथा न कुर्यात्कस्यचित्किच्िन्न गृह्णीयाज्जपान्तरे ॥ १६७॥ 
-तैलाम्यङ्खं न कुर्वीति मधु मासं विवज्जंयेत्‌ । 
खरीष॒ सम्भाषणं नेव कु्यहिवि विमोहितः ॥१६८॥ 
न नग्नो न सखग्गन्धाढयो गीतवाद्ये" वि वज्जंयेत्‌ । 


१. ख. गीतवादे । 
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नग्नमाहाऽत्रिः । 
नग्नो मलिनवसख्नः स्यान्नग्नश्चाऽद्धंपटः स्मृतः । 
नग्नो दिगुणवस्ञः स्यान्नग्नो रक्तपटस्तथा ॥१६६॥ 
द्विकच्छोऽनुत्तरीयङ्च नग्नचाऽवसख्च एव च । 


भविष्यपुराण-- 
द्विकच्छः कच्छरोषश्च बहिःकच्छस्तथेव च । 
एककच्छः कच्छंशून्यो नग्नः पच्चविधः स्मृतः ॥ १७०॥ 


देवलः- 


"बहुवासा भवेन्नग्नो नग्नः कौपीनवाससा ।* इति । 
ज्लाटचायनः- 


दानमाचमनं होमं भोजनं देवताच्चंनम्‌ । 
प्रौढपादो न कुर्वीति स्वाध्यायं चेव तप्पंणम्‌ । १७१॥ 


श्रासनारूढपादस्तु जानुनोज्जं द्खयोस्तथा । 
कृत्वाऽवसक्थिको यस्तु प्रौढपादः स उच्यते । १७२ 


मन्तरतन्त्रप्रकाक्ञे उक्तनियमानभिधाय “शक्तावेव, सवंमेतदशक्तः शक्तितो 
जपेदि त्युक्तम्‌ । 
कुम्भसम्भवः - 
वाडमनःकर्म॑भिनित्यं निस्पृहो वनितादिषु । 
स्त्रीशूद्रपतितव्रात्यनास्तिकोच्छिष्टमाषणम्‌ ।। १७२ 


श्रसत्यभाषणं जेह्यभाषणं परिवज्जंयेत्‌ । 
सम्यैरपि न भाषेत जपहोमाच्चनादिषु ॥ १७४ 


वज्जेयेद्‌ गीतवाद्यादिश्रवणं नृत्यदशेनम्‌ । 
ताम्बूलं गन्धलेपं च पृष्पधारणमेव च ॥ १७५॥ 


मैथुनं तत्कथालापं तद्गोष्ठीं परिवज्जंयेत्‌ । 
भ्रसदुभाषणमत्यथं वज्जंयेदन्यपूजनम्‌ ।\१७६॥। 


[क मरक 


१. ख. शक्तामेवं । 


11 | || [|| 
= ?॥ | । 
| ॥॥ 
। ||| ॥ ॥ 
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कौटिल्यं क्षौरममभ्यङ्मनिवेदितभोजनम्‌ । 
ग्रसङ्कुल्पितकृत्यं च वज्जयेन्महं नादिकम्‌ ।। १७७ 
त्यजेदुष्णोदकस्नानं सुगन्धामलकादिकम्‌ । 

जपमध्ये सम्भाषणे प्रायधित्तमाह नारदः- 
सकृदुच्चरिते शब्दे प्रणवं समुदीरयेत्‌ । 
प्रोक्तं पामरशब्दे तु प्राणायामं सक्ृच्चरेत्‌ । १७८॥। 


बहुप्रलापे चाऽवश्यं न्यस्याऽङ्घानि ततो जपेत्‌ । 
्षृते चेव तथाऽ्स्पृश्यस्थानानां स्परने तथा ।। १७६॥ 


विष्णुवमेत्तिरे- | 
उपविष्टो जपन्स्नातः क्षत प्रस्खेलितादिषु । 
पूजायां नाम कृष्णस्य सप्नवारान्प्रकीत्तयेत्‌ ॥ १८०॥। 
यो गियाज्ञवल्क्यः-- 
यदि वाम्यमलोपः स्याज्जपादिष कथञ्चन । 
व्याहरेद्रेऽएवं मन्तरं स्मरद्विष्णुमव्ययम्‌ | १८१।। 
लिङ्कपुरारे - 
क्रोधो मदः क्षुधा तन्द्रा निष्ठीवनविजम्भणे । 
रवनीचदशेनं : निद्रा प्रलापास्ते जपद्विषः ।१८२।। 
क्रोधं क्षृतं मदं त्रीणि निष्टीवनविजम्भणे । 
दरोनं स्वस्य नीचानां वज्जयेज्जपकमंगि ।। १८३॥। 
भ्राचान्तः सम्भवे तेषां स्मरेद्रामां त्वया सह । 
ज्योतींषि च प्रपश्येद्रा कुर्याद्रा प्राणसंयमम्‌ 1 १८४॥ 
मां महेशं, त्वया पात्या । ज्योतींषि तु- 
ूर्योऽग्निश्नन्द्रमाश्चे व ग्रहनक्षत्रतारकाः । 
एते ज्योतींषि चोक्तानि विद्रद्धर््राह्मणेस्तथा । १८५।। 


पतितानामन्त्यजानां दशेने भाषण श्रुते । 
कषृतेऽधोवायुगमने जुम्भणे जपमृत्स॒जेत्‌ ॥ १८६॥।। 


१. क. पामरशब्दे | . स्वनीचदशशनं । 





सिहसिद्धान्त सिन्धौ 


नी 


प्राप्रावाचम्य चैतेषां प्राणायामं षडङ्ककम्‌ । 

कृत्वा सम्यग्जपेच्छेषं यद्वा सूर्यादिदशनम्‌ ।।१८७॥। 

माजर कुक्कुटं क्रौच्च इवानं गृघ्र खरं कपिम्‌ । 

हृष्ट्‌ वाऽऽचम्याऽऽचरेतकमं स्पृष्ट्वा स्नानं विधीयते ॥१८८॥ 

एवमादींश्च नियमान्‌ पुरश्चरण चरेत्‌ । 

नेकवासा जपेन्मन्त्रं बहुवासाकलोऽपि वा ।।१८६॥। 
योगिनोतनत्रे - 

ग्रनास्था वि्लमत्यन्तमश्रद्धा जपकर्मणि । 

श्रालस्यं भावनाशक्तिः सिद्धिनाशाय निहिचतम्‌ ।॥ १९६०।। 

त्यजेद्‌ दुषटप्रवादं च परिवादं च वजंयेत्‌ । 

त्यजेद्‌ दूज्जनकस्पशं मशकादिभयं त्यजेत्‌ ॥१६१।। 
वायवोय्हताणम्‌ - 


उष्णीषी कञ्चुकी नग्नो मुक्तकेशो गलावृतः । 
ग्रपवित्रकरोऽशुद्धः प्रलपन्न जपेत्क्वचित्‌ ।।१६२॥ 


श्रसवृतौ करौ कृत्वा शिरसि प्रावृतोऽपि वा । 
चिन्ताद्याकुलचित्तो वा करदः श्रान्तः क्षुधान्वितः । १६३॥। 


भ्रनासनः शयानो वा गच्छन्नुत्थित एव वा । 
रथ्यायामशिवस्थाने न जपेत्तिमिरालये ।। १६४॥ 


उपानद्गृढपादो वा यानशय्यागतस्तथा । 

प्रसाय्यं न जपेत्पादावत्कटासन एवे वा । १६५॥ 
श्रोकुलाणंवे- 

विप्मूव्रोत्सगेश ङ्काभि्यक्तः कमं करोति यः । 

तपोऽचदिक सवेमपवित्रं भवेत्प्रिये ॥ १६६ 

मलिनाम्बरकेशाद्धमुखदौगेन्धसंयुतः । 

यो जपेत्तं जहात्याश देवताऽतिजुगृप्सितम्‌ ।। १६७।। 

आलस्यं जम्भण निद्रां क्षृतं निष्ठीवनं भयम्‌ । 

नीचा ङ्ख स्पशेनं कोपं जपकाले विवञ्जेयेत्‌ ।।१६८।। 
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भ्रत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः । 

जनसङ्धश्च लौल्यच्च षड्भिमेन्त्रो न सिद्धयति ।।१६६॥। 

जाड्यं दुःखं तृरच्छेद विवादं च मनोरथम्‌ । 

विकारं देह्‌जाडयं च जपकाले विवज्जयेत्‌ ॥२००॥ 
कपिलपच्छरान्रे- 

विक्षेपादथ वाऽऽलस्याज्ञपहोमाचंनान्तरा । 

उत्तिष्ठति तदा न्यासं षडद्ध॒विन्यसेत्पुनः ॥२०१॥ 
कूमपुराणे- । 

विना दर्भेण यत्कमं विना सूत्रेण वा पुनः१ । 

राक्षसं तदधुवेत्सर्वं नेहाऽमुत्र फल प्रदम्‌ ।।२०२॥। 

सूत्रं यज्ञोपवीतम्‌ । विष्णुर पि- स्नातः सुप्रक्षालितपारिपादः शुचि्ब॑द्ध- 
शिरोदभेपािराचान्तः प्राङ्मुख उदङ्मुखो वोपविष्टो मौनी ध्यानी देवताः 
पूजयेदिति । वामे वहुकुशाः दक्षिणे पारिभाषिकं पवित्रम्‌ । पवित्रलक्षणं तु 
प्रागेव सन्ध्याप्रकरणे उक्तम्‌ । 
| ।। श्रथ जपपुवं दिनकृत्यम्‌ ॥ 

त्रलोक्यमोहनतन्त् - 

शुभे मृुहृत्तं नक्षत्रे गुद्धे काले यतव्रतः । 

गुरोराज्ञां समासाद्य ततः कमं समारभेत्‌ ।।२०३।। 
सनत्कुमारः | 
& श्रथ वक्ष्यामि मन्त्रस्य पृरश्चरणमृत्तमम्‌ । 

। कृताभिषेको विधिवन्मन्तरं लब्ध्वा गुरोर्मृखात्‌ ।।२०४॥ 

शुभे मृहूत्तं नक्षत्रे तिथौ स्नात्वा यथाविधि । 

विप्रासन्तप्यं यत्नेन भोजनाच्छादनादिभिः ।॥२०५।। 

भूवित्तवस्वरभूषाद्ैः सन्तोष्य गुरुमात्मनः । | 

ग्रारभेत जपं पश्चात्तदनुज्ञापुरःसरम्‌ ।।२०६॥ 
प्रथपतन्त्रे - 

्षेत्रपालांश्च सम्पूज्य बलि दद्याद्यथाविधि । 





१. ख. वायुनः । 








छिहसिद्धान्तसिम्धो 


बलिमन्त्रस्तु- 
पूवमेदहिद्रयं पश्चाद्‌ विदुषि^स्यात्पुरुदढयप्र्‌ । 
गभं जयद्ितयं भूयो नतंयद्वितयं पुनः ॥२०७॥। 
ततो विघ्नपददन्द्रं महाभेरव तत्परम्‌ । 
षेत्रप(ल बलि गृह्णद्यं पावकसुन्दरो ।।२०८॥ 


बलिमन्त्रोऽयमाख्यातः सवंकमंफल प्रदः । 
तस्मे सपरिवाराय बलिमेतेन चाऽऽह्रेत्‌ ॥२१६।। इति । 


मन्त्रः प्रयोगे वक्ष्यते । ततश्चोषवासः कत्तव्थः । 
॥। श्रथ जपारम्भः ॥ 


महाक पिलपञ्चराच्र 
एतन्नक्षत्रतिथ्यादौ करणे योगवासरे । 
मन्त्रोपदेशो गुरुणा साधनं च शुभावहम्‌ ।।२१०॥ 
इत्युक्तःवात्‌ दीक्नापुरश्च रणयोः समाननक्षत्रादिकं ज्ञेयम्‌ । 
 दक्लिरामूत्तिकत्पे - 
| साधयेत्‌ प्रवरो विद्वान्‌ पूवेपक्षं समाधितः । 


पुण्ये मुहत्तं नक्षत्र तिथौ स्नात्वा यथाविधि ।२११।। 
नत्वा गुरु गणेशानं नत्वा दुर्गा च मातरः । 


कुम्भसम्भवः- 


ततः सङ्कल्प्य कुर्वीति पुरश्चरणमादरात्‌ । 
नारदीये - 


सङ्कल्पं तु बुधः कुर्यात्‌ स्वस्तिवा चनपुवकम्‌ । ` 
देवलः- 


भ्रमुक्त्वा प्रात राहार स्नात्वाऽऽचम्य समाहितः । 
सूर्यादिदेवताम्यश्च निवद् व्रतमाचरेत्‌ ।।२१२॥। 


प्रातव्र तमा चरेदिति सम्बन्धः । व्रतं स्वकर्तन्यविषयो नियमसङ्कत्पः । 


१. मेरुतन्तरे ` विदुषि' इत्यस्य स्थाने “विद्रषी' इति पाठ; । 





[क 
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तदुक्तं कुम्भस्म्भवेन- 

कर्तव्यस्य समस्तस्य नियमग्रहणं व्रतम्‌ । 

नियमव्यतिरेकेण स्वं भवति निष्फलम्‌ ।॥२१२।। 
ग्रुक्त्वा प्रातराहारमित्येकव्रचनादर्थालपूवेदिने एकभक्त कायैम्‌ । भ्रत- 
अोपवासाशक्तस्यैकभक्तं जेयम्‌ । सूर्यादिदेवताभ्य इति सूरयः .सोम इत्यादिना | 
मस्थपुरालोक्तपययिण निवेेत्यथंः । ते यो का: प्रयोगे वक्ष्यन्ते । 
महाभारते- | 
गृहीत्वौदुम्बरं पात्रं वारिपुणंमुदडमुखः । 
उपवासं तु गृह्णीयात्तथा स ङ्ुल्पयेद्‌ बुधः ।२१४॥। 
उदडमुख इति नियमग्रहणार्थम । स ङ्कल्पयेन्मनसा नियमेदिति । 


तथा गोतमः-- 

गरन्तज्जानुकरं कृत्वा सतिलं सकुशोदकप्‌ । 

फलं स मभिसन्धाय “^^ "^ ।२१५।। इति । 
ब्रह्माण्डपुराणे - 


म।सपक्षतिथीनां च निमित्तानां च सवशः । 
उल्लेखनमकूर्वाणो न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ।।२१६। । 
एवं स ङ्कःपं विधाय नित्यपूजनं कृत्वा जपं कुर्यात्‌ । तथा च-- 

कुम्भसम्भवः- 

पजा त्रैकालिकी नित्यजपस्तप्पं णमेव च- 

होमो ब्राह्मणाभूक्तिश्च पुरश्चरणमुच्यते ।२१८॥। 
पुरञ्ररणचन्द्रिकायाम्‌-- 

मन्त्रं साधयमानस्तु त्रिसन्ध्यं देवमच्च॑येत्‌ । 

द्विसन्ध्मेकसन्ध्यं वा न मन्त्रं केवलं जपेत्‌ ।।२१७॥ 
गौ तमः- 

ध्यानाचनजपानां च प्राणायामाक्लयसखयः । 

श्रायन्तयोविधीयन्ते नासिकापुट चारिणः ॥२१६।। 
वायेवीयसहितायाम्‌ -- 


एवमुक्तविधानेन विलम्बत्वरितं विना । 
उक्तसंख्यं जपं कुर्यात्पुरर्चरणसिद्धये ।२२०॥ 
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देवतागूरुमन्त्राणामेक्यं सम्भावयन्धिया । 
जपेदेकमनाः प्रातः कालान्मध्यदिनावधि ॥२२१॥ 


यत्संस्यया समारब्धं तत्कर्तव्यं दिने दिने । 
यदि न्यूनाधिक कुर्याद्‌ व्रतश्रष्टो भवेन्नरः ।।२२२॥। 


वेशम्पायनः- 
यावत्संख्यं जपेदहिन पूवेस्मिस्तावदेव तु । 
दिनान्तरेऽपि प्रजपेदन्यथा सिद्धि रोधक़ृत्‌ ।२२३॥ 


| + ग्मत्र दिवा चेवं जपं कुयत्पुरश्चरणि को विधिः रिति फोत्का रिणीतन्त्र 
। ॥ ॥' दिवा पदाभिधानात्‌ जपं रात्रौ च वज्जये' दिति कुभ्भसम्भवेन रजनीजपनिषेधाच्च 
1. देशकालाद्युपद्रवसम्भावनायां चतुथमृहृत्तंपयेन्तं जप्तव्यम्‌ पच्चममुहृत्तस्य “राक्षसी 
नामसा वेला गहिता सवकमंस्वि'ति मत्स्यपुराणे निन्दितत्वादिति । भ्रत्र 
मूहत्तेशब्देन भाग उच्यते । दिवसस्य पच्चमभागो निषिद्ध इत्यथः । तथा- 
पिद्धलामते- | 

नाऽध्यातो › नाऽचितो मन्त्रः सुसिद्धोऽपि प्रसीदति । 

नाऽजप्तः सिद्धिदानेच्ुर्नाश्टतः फलदो भवेत्‌ ॥२२४॥ ' 


|१। 1 
1.४ 
१।१॥| ॥ ५ ¶ 
३ $॥/ १, 
॥ [9 
१/1 ॥ + 
| | | 


पुजां ध्यानं जपं होमं तस्मात्कमं चतुष्टयम्‌ । 

प्रत्यहं साधकः कूयत्स्वियं चेत्सिद्धिमिच्छति ।२२५।। 
जपश्रान्तः शिवं ध्यायेद्‌ ध्यानश्रान्तः पुनज्जंपेत्‌ । 
जपध्यानसमायुक्तः शीघ्र सिद्धयति मन्त्रवित्‌ ।।२२६।) 


संखश्यापूर्तौ निजंद्रव्येज्जपसंख्यादथां शतः । 

यथोक्तकुण्डे जुहुयाद्यथाविधि समाहितः ।।२२७॥ 

भ्रथवा प्रत्यहं जप्त्वा जुहुयात्तदशांशतः । 
तत्रान्तरे- ` | 

जपान्ते प्रत्यहं मन्त्री होमयेत्तदशां शतः । 

तप्पणं चाऽभिषेक च तहुशांशं ततो मूने ।\२२८॥ 


१. ख. न ध्यातो। 





[= ` 
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- प्रत्यहं भोजये द्विप्रानलयूनाधिकप्र शान्न्तये । 
ग्रथवा स्वपृत्तौ च होमादिकमथाऽऽचरेत्‌ ।॥२२६॥ 
नारदपश्चरात्र- 
सम्पूज्याथ जपं कुर्या्यावद्ं प्रहरदयम्‌ । 
तदूधद वे पूवेवत्स्नात्वा विशेषेण विधानवित्‌ ।२३०॥ 
न्यासावसानमखिलं कमं कुर्याप्पुरोदितम्‌ । 
पूजाग्निहोमपर्थन्तं ततश्च जपमारभेत्‌ ।।२३१।। 
यावदिनावसानं तु भूयः स्नात्वा ततो द्विज । 
उपास्य पूवंवत्सन्ध्यां देवं सम्पू जयेत्पुनः ।।२३२॥ 
विसृज्य भोजनं कृर्यात्सततं तारकोदये । 
सन्ध्यामुपास्य देवं पूवे वत्पूजयेदिति सम्बन्धः । 
।\ श्रथ भोज्यानि ।॥ तत्र- 
त्रलोक्यसम्मोहनतन्त्रे - 
भिक्षाशी वा हविष्याशी शाकमूलफलाशनः । 
पयोव्रती वा नियतो जपेदेकाग्रमानसः ।।२३३॥। 


गौतमीये - 
पुरश्चरणकृन्मन्त्री भक्ष्याभक्ष्यं विचारयेत्‌ । 
ग्रन्यथा भोजना दोषात्सिद्धिहानिः प्रजायते ॥२३४॥। 
शारदातिलके - 


भक्ष्य हविष्यं शाकानि विहितानि फलं षयः । 
मूलं स्तयं वोत्पन्नो भक्ष्याण्येतानि मन्त्रिणाम्‌ ॥२३५॥ ` 


भिक्षास्वरूपमाह कुम्भसम्भवः-- 


वेदिकाचारयुक्तानां शुचीनां श्रीमतां सताम्‌ । 
\ सत्कलस्थानजातानां भिक्षाशी चाऽग्रजन्मनाम्‌ ।२३६॥ 
परान्नं तु स्वंथा न भक्षणीयम्‌ । तदृक्तम्‌- 
कलारवे- 
यस्यान्नपानमदनम्वे कुरते धमंसच्यम्‌ । 
ग्रत्तदातुः फलस्याऽदधं कर्तृश्चाऽद्धं न संशयः ।२३७॥ 











सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


किव । 


तस्मात्सवे प्रयत्नेन परान्नं वज्जेयेत्सुधीः । 
पुरश्चरणकाले तु सवेकमंसु शाम्भवि ।।२३८॥। 


जिह्वा दग्धा परान्नेन करौ दग्धौ प्रतिग्रहात्‌ । 
मनो दग्धं परस्त्रीभिः कथं सिद्धिवें रानने ।।२३६।। 


"अ तर - श न्क ^~ 


धुर ररचन््रिकायाम्‌- 
विहाय वह्नि न हि वस्तु किचिद्‌, 
ग्राह्यं परेभ्यः सति सम्भवे च । 
भ्रसम्भवे तीथेवहिविशुद्धा- 
त्पर्वातिरिक्ते प्रतिगृह्य जप्यात्‌ । २४० । 


तत्राऽसमर्थोऽनुदिनं विशुद्धा- 

याचेत यावदिनमात्रभक्षयम्‌ । 
गृह्णाति रागादधिक न सिद्धिः, 

प्रजायते कल्पशतं रमुष्य ।२४१॥। 


॥\ हविष्याणि तु ॥ 


पुथ्वीचन्द्रोदये भविष्ये-- 


हैमन्तिक सिता स्विन्नं धान्यं मुद्गा यवास्तिलाः । 
कलायकडगुनोवारवास्तूकं  . हिलमोचिका ।।२४२।। 


षष्ठिका कालज्ञाकं च मूलक केमुकेतरत्‌ । 

कन्दं सेन्धवसामुद्रे गव्ये तु दधिसपिषी ॥२४२॥ 
पयोऽनुद्धृतसारं* च पनसाम्रौ हरीतकी । 
पिप्पली जीरक चव नागरङ्ककतिन्तिडी ।।२४४।। 


कदली लवलो धात्रीफलान्यगुडमेक्षवम्‌ । 
भ्रतेलपक्वं मुनयो हविष्यान्नं प्रचक्षते ।२४५।। 


मूलकं हविरपि वेष्णवानां निषिद्धम्‌ । तदुक्तम्‌ -- 


- ~~ ---- 


१. ख, वास्तुकं । २. ख. पयोनुश्तसारं । 
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विष्णुयामले- 


नारदः- 


कपिलः- 
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यत्र मांसं तथा मद्यं तथा वृन्ताकमूलके । 
निवेदयेन्नेव तत्र हरेरेकान्तिकी रतिः ॥२४६॥। 


चरुमूलफलक्षी रदधिभिक्षान्नसक्तवः। 
एतत्सप्तविधं प्रोक्तं पवित्रं व्रतभोजनम्‌ ।।३४।७। 


यावी यवागू: शाकं च पयो भक्ष्यं हविष्यकम्‌ । 
पूर्वं पूवे प्रशस्तं स्यादशनं मन्त्रसाधने ॥२४८॥। 


हविरक्तं कुम्भसम्भवेन -- 


सितेकविध हेमन्तंमुन्यन्नं स्वीयसंश्यतम्‌ । 

भ्रा द्रा वहतं पद्भ्या मनुत्तोल्य हतं च यत्‌ ।।२४६॥ 
दधिक्षीरघतं गव्यमेक्षवं गडवज्जितम्‌ । 

तिलाश्च वाऽसिता मुद्गाः कन्दकेमुकवज्जितम्‌ ।।२५०॥।। 
नारिकेलफलं चेव कदली लवली तथा । 

भ्रास्रमामलकं चेव पनसं च हरीतकी ॥२५१॥ 
व्रतान्तर प्रशस्तं च हविष्यं मन्यते बुधः । 

ग्रवेष्ण वमलमभ्यं वाऽथ प्रशस्तं त्रतान्तरे ।२५२॥ 
त्याज्यमेवाऽत्र तत्सवं यदीच्छेत्सिद्धिमात्मनः । 
लघुमिष्टहिताशी च विनीतः शान्तचेतनः ।२५३॥ 


मुन्यन्नं नीवारः । 
सारसङ्ग्रहे- 


स्विन्नं च लवणं मांसं गृञ्जनं कांस्यभोजनम्‌ । 
माषाढकीमस्‌ रांइच कोद्रवांश्चणकानपि ।२५४॥ 


ताम्बूलं च द्विभुक्तं च दुःसवासं प्रमत्ततापू । 
` श्र तिस्मृतिविरुद्धं च जपं रात्रौ च वज्जंयेत्‌ ।२५५। इति । 
ब्रह्मयामले - 
पयु षं चाऽऽरनालं च कोद्रवान्नं मसूरिका । 
कांस्यपात्रं च तेलं मन्त्रवीयंहराणि षट्‌ ।२५६॥ 
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वीयंविज्ञानयोहंर्ता ज्ञानहर्ता च पयुंषः । 
तस्मात्स प्रयत्नेन मन्त्री पर्य षितं त्यजेत्‌ ॥२५७॥ 


भ्रारनालं चाऽन्यमम्लं मन्त्री दष्ट्वा परित्यजेत्‌ । 
फललोपो भवेन्ननं मन्त्रवीर्यं हरेद्‌ ध्र.वम्‌ ॥२५८॥ 
, तेन कारणभावेन मन्त्री क्षारांश्च वज्जयेत्‌ । 
पित्तलं मृत्युदं न्यूनं क्षुद्रधान्यं च कोद्रवम्‌ ।(२५६॥। 
कोद्रवाच्रं परित्याज्यं सवेथा जपकर्मणि । 
मसूरो मानहन्त्री च परित्याज्या च सर्वेथा ।२६०॥। 
कांस्यपात्रमशृद्ध च तच्छप्तं विष्णुना पुरा। 
मन्त्रवीर्यं हरत्याशु यद्यपि स्यान्महेश्वरः ।।२६१।। 
तस्मात्सवे प्रयत्नेन कास्यं त्याज्यं तु साघकंः। 
तिलतेलं मन्त्रपूत पावनं देवदुल्लं भम्‌ ।२६२।। 
महंयित्वा प्रयत्नेन स्नानं कार्यं हि सवदा । 
वज्जैयेज्जपवेलायां भोज्यं नेव सदा बुधं: ।२६३।। 
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न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं मन्त्रिणा तत्कथञ्चन । इति । 
पुरश्चरणचन्द्रिकायाम्‌- 
ब्रह्मपत्रे तु मञ्खोत मध्यपत्रवि वजञ्जिते । 
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कम्भसम्भवः- 

उपस्तीर्याऽभिधा्येतत्संस्कृत्य प्रोक्षणादिभिः । 

पावयेद्रेदिकंर्मन्तरः पुनर्मलेन मन्त्रवित्‌ ॥२६४॥ 
सोमशम्भुः- 

हदा सम्भोजयेनमन्त्री पूते राचामयेञ्जलेः। 
तन्त्रसारे- 

जठरं पूरयेदद्धं मच्नर्भागं तथा जलेः । 

वायोः सच्ारणाथं तु तुरीयमवशेषयेत्‌ ।२६५॥। 





॥ 
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नारदीये- 
मृदु सोष्णं सुपक्वं च कुर्यद्वि लघुभोजनम्‌ । 
नेन्द्रियाणां यथा बद्धिस्तथा शरज्ञीत साधकः ।।२६६॥। 
बहुभोजनं निषिद्धम्‌ । 
ब्रह्मयामले यथा- 


प्रयासी बहुभक्षी च प्रजल्पो नियमाग्रहः । 
नीचस ह्गाच्च लौल्याच्च षडभिमन्त्रो न सिद्धचति ।।२६७॥ 


विष्णुप्राण- 


नेक वखध रोऽथाऽद््रेपाणिपादो नराधिप । 
विशुदधवदनः प्रीतो भञ्जीत न विदिडमुखः ।।२६८॥। 


मक्त्वा सम्यगथाऽऽचम्य प्राडमुखोदडमुखोऽपि वा । 
यथावत्पुनराचामेत्पाणी प्रक्षाल्य प्ूलतः ।२६६॥ 
सुस्थः प्रशान्तचित्तस्तु कृतासनपरिग्रहः । 
अभीष्टदेवतानां च कुर्वीति स्मरणां नरः ॥२७०॥ 
ग्रग्निराप्याययत्वन्रं पाथिवं पवनेरितः। 
दत्वाऽवकाडं नभसा जरयत्वस्तु मे सुखम्‌ ।।२७१॥ 


ग्रन्नं बलाय मे भूमेरपामग्न्यनिलस्य च । 
भवत्वेतत्परिणतं ममाऽस्त्वव्याहतं सुखम्‌ ।।२७२॥ 


ण्न ६ क 
। द „1. ५॥ 


प्राणापानसमानानामुदानव्यानयोस्तथा । 
गरत्नं पुष्टिकरं वाऽस्तु ममाऽस्त्वव्याहतं सुखम्‌ ।।२७३॥ 


ग्रगस्तिरग्निवेडवानलश्च 
भक्तं ममान्नं जरयत्वशेषम्‌ । 
सुखं हि चेतत्परि णामसम्भवं 
यच्छत्वरोगं मम चाऽस्तु देहे ।।२७४॥ 


विष्णुः समस्तेन्दरियदेहिदेह- 
प्रधानभूतो भगवान्यथेकः 
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सत्येन तेनाऽन्नमशेषमेत- 
दारोग्यदं मे परिणाममेतु ।२७५।। 

विष्णुरद्यात्तथेवाच्नेः१ परिणामश्च वे यथा । 

सत्येन तेन मदुक्तं जीयंत्वन्नमिदं तथा ॥(२७६।। 

इत्युचचाय्यं स्वहस्तेन परिमाज्यं तथोदरम्‌ । 

भ्रनायासप्रदायीनि कुर्यात्कमण्यितन्दरितः ।।२७७॥। 

।६ श्रथ शायनम्‌ ॥\ तत्र 

विजयमालिनीतन्ने - 

अ्रधःशयानः जुद्धात्मा जितक्रोधो जितेन्द्रियः 1 ` 
योगिनोहदये- 

शयीत कुशशय्यायां शुचिवस्त्रधरः सदा । 

प्रत्यहं क्षालयेच्छय्यामेकाकौ निमेयः स्नपेत्‌ ॥२७८॥ | 
वेकम्पायनोऽपि- | 

शयनं कुशशय्यायां विध्यसेच्छुचिवस्त्रधुक्‌ । 


तद्वासः क्षालयेत्नित्यमन्यथा विघ्मावहेत्‌ ॥२७६।। 
नारदपञ्चरात्रं - । 


मक्त्वा शयीत शयने सुशृद्धे च सुशीतले । 
्रद्धरात्रे समुत्थाय पादशौचं भवेद्‌ द्विजः ।।२८०॥। 


क ~= ~ - प-फ) स= = |; 
"4; उ्द्कू ~ त 7 3, क, 


भ्राचम्य देवं संस्मृत्य शीघ्र सम्पूज्य पूवेवत्‌ । 
जपं कु्यदिथाशक्ति प्रप्पयेश्च तदीदवरे ॥२८१॥। 
सम्पूज्येति मानसोपचाररित्यथः । 
वायवीयसंहितायाम्‌ - | 
ग्रहतास्तरणास्तीणं सदभशयने शुचिः । 
मन्त्रिते च शिवं ध्यायन्‌ प्राक्क्िरस्को निशि स्वपेत्‌ ।।२८२।। 


'मन्तिते स्वेष्टमन्त्रेण शिवसि व्युपलक्षणं तेन निजाराध्यदेवताध्यानं 4 
विधेयमिति बोध्यम्‌ । | 


२ न्न - इ 
च = --- ठ = व्क 
# + ~ 9) ज = | = क +न 8 

ह = =: क २ ~= 4 ० 


क क 


१. ख. °तथेवान्न । 
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कम~... 


कपिलपञ्चरान्े- 


गुरुपादाच्चंनं कृत्वा उपवासी जितेन्द्रियः । 
दर्भशय्यां गतो रात्रौ हृष्ट्‌वा स्वप्नं निवेदयेत्‌ ।।२८३॥ 
ग्रत्र शयनसमये "यज्जाग्रतो दूरमुदेती' ति सूक्तमन्ये इलोकाश्च पठनीयाः । 
तत्र सूक्तं तु प्रयोगेऽभिषेयम्‌ । इलोकास्तु प्रागेव दीक्षायां शयनसमये उक्ताः । 
सुस्वप्ना दुःस्वप्नाश्च दुःस्वप्नजान्तिः स्वप्ननिवेदनप्रका रङ्च प्रागेव तत्राऽभिहितः। 


॥ श्रथ सिद्धिचिह्लानि ॥ 
चक्त्रतुण्डकल्पे - 
चित्तप्रसादो मनसश्च तुष्टि 
रत्पाशिता स्वप्नपराडमुखत्वम्‌ । 

तथा भेरवीतन्त्रे - 

ज्योतिः पश्यति सवेत्र शरीरं वा प्रकाशयुक्‌ । 

निजं शरी रमथवा देवतामयमेव हि ।२८४॥। 
नारदपञ्चरात्रेऽपि- 


मन्त्राधारणशक्तस्य प्रथमं वत्सरत्रयम्‌ । 
जायन्ते बहवो विघ्ना नियमस्थस्य नारद ।२८५॥ 
नोद्रेगं साधको याति कमरा मनसा यदि । 
तृतीयवत्स रादूद्‌ ध्वं राजानश्च महीभृतः ।।२८६॥ 
प्राथयन्तेऽनुरोधेन गविता अ्रपि मानिनः । 
प्रसादः क्रियतां नाथ ममोद्धरणकारणम्‌ ॥२८७॥। 


प्रज्वलन्तं च पश्यन्ति तेजसा विभवेन च । 

ध्रतस्ते मुनिशाह्‌.ल निष्ट्रं वक्त मक्षमा: ॥२८८।। 
नवमाद्रत्स रादुद्‌ ध्वं स्वयं सिद्धयति मन्त्रराट्‌ । 
नानाश्चर्याणि हृदये मन्त्रसिद्धिमयानि वें ।।२८८॥ 


ग्रस्यानन्दप्रदान्याशु प्रत्यक्षेऽपि बहिस्तथा । 
जडधीस्तु क्षणं विप्र क्षणमस्ति प्रहषितः ।।२६९०॥। 





~ ` ~~ ` --- -~ यः | 


१. ख. मन्त्राराधनशक्तस्य । 
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क्षणं दृन्दुभिनि्घोषिं श्च णोत्यप्यन्तरिक्षतः । 
क्षणं च मधुरं वाद्यं नानागीतसमन्वितम्‌ ।।२९१॥ 
श्राजिघ्रति क्षणं गन्धान्‌ कर्पूरमृगनाभिजान्‌ । 
उत्पतन्तं क्षणं चाऽपि पर्यत्यात्मानमात्मना ।२६२॥ 


चन्द्राक्कं किरराकीर्णं क्षणमालोकयेन्नभः । 
गजगोवृषनादांश्च श्यणुयाच्च क्षणं द्विज ।।२६३॥ 


५ चयन थजकि्पम्कःः =) क च 7 ` ` ` - 49 ` 


निभेराम्बदसंक्षोभं क्षणमाकणयत्यपि । 
तारकाणि विचित्राणि योगिनो नभसि स्थितान्‌ ॥२६४।। 


पर्यत्युद्‌ग्राहयन्तश्च क्षणं मन्त्रत्रती तदा । 
क्षणं किलकिलारावं हंसबहिरउन्तथा ।।२६५॥। 


क्षणं मेघोदयं पश्येत्‌ क्षणं रात्रि दिने सति । 
रात्रौ वा दिवसालोकं स सूयं क्षणमीक्षते ।।२६६॥। 


बलेन परिपूरंश्च तेजसा भास्करोपमः । 
पूरन्दुसहशः कान्त्या गमने विहगोपमः ।।२६७।। 


शमेन युक्तः प्रोच्चेन" गाम्भीयंण सूखेन च । 
स्वल्पाशनेनाऽकृशता बहुनाऽपि न विद्यते ॥२६८।। 


विण्मूत्रयो रथाऽल्पत्वं भवेन्निद्राजयस्तथा । 
जपध्यानगतो मन्त्री न खेदमधिगच्छति ।।२६६॥। 


विना भोजनपानाभ्यां पक्षमासादिक मूने। 
इत्येवमादिभिरिचह्वं महाविस्मयकारिभिः ।\३००॥। 


प्रवृतेः सम्प्रबोद्धव्यं प्रसन्नो मन्त्रराडिति । 


तथा बौधायन :- 


सिद्धस्तु त्रीणि चिह्लानि दाता भोक्ता श्रयाचकः। 


दाता भोक्ताऽप्ययाचक इत्यथ; । 


१.. ख. प्रोच्चेत। २. ख. प्रवृत्तेः । 
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ततोऽस्य प्रत्ययास्त्वेवं जायन्ते जपतो मनुम्‌ । 

ग्रधिष्ठितं निश्यदीपं निस्त मिश्रं(स्र ) गृहं भवेत्‌ ।।३०१॥। 

ग्रकाभस्तेजसाऽसौ भवति नलिनजा सन्ततं किङ्करी स्या- 

द्रोगा नद्यन्ति इष्ट्वा द्रूतमथ धनधान्याकुलं तत्समीपम्‌ । 

देवा नित्यं नमोऽस्मै विदधति फणिनो नैव दह्यन्ति पुत्राः । 

पौत्रा मित्राणि ऋद्धास्तनुविपदि परं धाम विष्णोः स भूयात्‌ ॥३०२॥ 
तन्त्रराज - 

नाऽतिद्रेषो नाऽतिरागो नाऽतिभोगेषु सङ्गतिः । 

नाऽतिशोको नाऽतिहर्षो नाऽतिस्नेहो न मत्सरः ॥३०३॥ 

नाऽतिव्यसनवत्तित्वं सुखिताऽकिलष्टकारिता । 

स्वदेहमात्रयात्रेच्छा परचिन्तावि वज्जंनम्‌ ।।३०४॥ 


एेक्यरूप्य लाभहान्योः सदा सन्तुष्टचित्तता । 
भोक्त॒त्वं शक्तितो दानमिति सिद्धस्य लक्षणम्‌ ।३०५॥। 


मनोरथानामक्लेशस सिद्धिः सिद्धिरीरिता । 
राज्ञः प्रसादः सर्वेषां मान्यत्वं पुण्यसिद्धयः ॥३०६।) 


ख्यातिर्वाहनभूषादिलाभः सुचिरजीवनम्‌ । 
भ्रा रोग्यम विसंवादः सच्छिष्यत्वं कृतज्ञता ।1३०७॥ 


विषाणां हरणं ज्ञानं स्वस्थस्यावेदनं ` तथा । 
प्रतृणंसिद्धयः प्रोक्ता मनोः सिद्धस्य सवतत: ॥३०८॥ 
एताः स्युः सिद्धयः प्रोक्ताः [ सिद्धमन्त्रस्य सूचकाः । 
सद्गुरोः पादसेवातः सम्प्राप्तात्मस्वरूपिणः ।३०६॥ 
विेषः को भवेदन्यदुलं भः सत्य विग्रहः । 
भ्राभिरूप्यमसन्देहः ] उ सन्तोषः परिपुणंता ।।३१०॥ 
दयाद्रं चित्तता रागद्र षाविषयचित्तता । 
सुलभत्वमगवित्वं सदा नियतशीलता ॥३११॥ 





------- ` ~ 


१. क, दस्था। २. ख. स्वस्थस्यावेश्ञनं । 
8. [--] कोष्टबद्धोऽशो नास्ति ख. पुस्तके । 
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कृतन्ञता सत्यता च परिचिन्तानिवत्तनम्‌! । 
श्राजेवं चाऽवित्तलौल्यं विषयाऽनभिसद््धिता ।।२३१२।। 
ग्रदेष्येसूत्र मक्षोभ्यं नाऽत्यगाधाशयात्मता । 
वृथालपिष्वक्षक्तिश्च वृथाव्यापारवज्जंनम्‌ ।३१३॥। 
वृथाविनोदराहित्यं जिह्यचित्तेरस _्गतिः । 
पुरुषा्थथिकथनचिन्ताकरणकोतुकम्‌ ॥। २३१४ 
भ्रस्तेयरक्ति राहित्यं परलोकानुचिन्तनम्‌ । 
देवतापूजनं स्तोत्रवे भवालापशौलता ॥३१५। 
पापानां वज्जैनं पुण्यकरणे कौतुक सदा । 
परस्तवननिन्दासु विरतिर्वीतिरागता ॥३१६।। 
निस्पृहत्वमलोलुत्वमनःक्षेपो * जडात्मनाम्‌ । 
श्रगोपनं स्वभक्तानामभक्तानां च गोपनम्‌ ।।३१७।। 
गुरुविद्यागमाचारस्तवनं तत्प्रवर्तनम्‌ । 
सिद्धिचिह्वानि चतानि भक्त्यात्मवतां घ्रू.वभ्‌ ।।३१८।। 
न भवन्तीतरेषां तु प्रद्विषन्त्येव तांङ्च ते । 
तत्कृत्यं 3 श्य णु वश्येऽहं यो लब्धस्वात्मवेभवः ॥३१६।। 
निरस्ताशेषसंसारमौख्याज्ञानो विवेकवान्‌ । 
देशकालकूलाचारान्‌ गुरुराजादिकल्पितान्‌ ।।३२०॥ 
पालयन्‌ सुस्मितमुखः पूज्यपूजनकोतुकौ । 
देहास्थैर्यं तथा ज्ञानं व्यापारान्‌ कालतः क्षणात्‌ ।३२१॥ 
पतितान्‌ बन्धुवित्ताज्ञादूलेड ष्यास्स्ववयःस्थितिम्‌ । 
स्वेन्द्रियाणां च सामर्थ्यं स्वकमंणि कृतानि च ।३२२॥ 
मुहुमुं ह्च विमृशेद्धिरमेदशुभात्मनः । 
वृथाऽन्यकालं गमयेत्‌ चय तख्लीस्वापवादतः ॥३२३।। 


गमयेटेवतापूजाजपहोमस्तवादिना । 
गुरोः कृप।लापकथास्तोत्रागमविलौकनंः ।३२४॥ 


१, ख. परचिन्ता०। २. ख. °मलोलत्व० । ३. ख. तत्कृतम्‌ । 
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गमयेदनिशं कालं न वदेत्‌ परदूषणम्‌ । 
प्रत्यक्षेऽपि परोक्षेऽपि स्तुवीत प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ ।३२५॥ 
तद्गुणैस्तत्कृपाधिक्थैः पुण्यः स्थेर्येडच सत्यतः । 
रागलोभमदक्रौय्येपापपेशुन्यवज्जेनेः ॥३२६॥। 
सन्तोषनज्ञाननियमशान्तिज्ञानादिभिस्तथा । 
मिताहारो मितालापो विविक्ता सवेवत्तिता ॥३२७॥। 
नित्या चिन्ता स्वात्मसिद्धिः कृत्यमात्मवतां सदा । 

॥1 श्रथ होमविधिः ॥ 


तत्र॒ यदहेवताकल्पे येन द्रव्येण होम उक्तस्तेन जपदशांशो होमो विधेयः । 
स तु कुण्डे कर्तव्यस्तदसम्भवे स्थण्डिलेऽपि । तयोलंक्षणं तु प्रागेवाऽभिहितम्‌ । 
होमाशक्तौ तु जप एव विधेयः । "जपोऽशक्तस्य सवत्र ति नारायणौयवचनात्‌ 
जप एव कार्यैः । तत्र ब्राह्मणैः पुरद्चरणजपसंख्याचतुगुं णजपः कायैः, क्षत्रियैः 
षडगुणः, वेश्येरष्टगुणः । 
होमकर्मणि शक्तानां त्रयाणां जपसाम्यता । 
होमकमेण्यशक्तानां वेदर्तुंवसुसम्मितः ।३२८।। इति । 
सारसङ्ग्रहवचनात्‌ । तदशक्तौ तु विप्राणां द्विगुणः, क्षत्रियाणां त्रिगुणः, 
वेश्यानां चतुग णः । 
होमकम॑ण्यशक्तानां विप्राणां द्विगुणो जपः । 
इतरेषां तु वणानां त्रिगुणादिविधीयते ।।३२६॥ 
+ इति गौतमवचनात्‌ । तत्राऽप्यशक्तौ होमसंख्याचतुर्गृणजपः कार्यैः । 
'होभाशक्तौ जपं कुर्याद्धोमसंख्या चतुग णम्‌" इति वसिदष्ठवचनात्‌ । तत्राऽप्यशक्तौ 
होमसंख्याद्विगुणजपो वा कायः । 
यद्यद ङ्ख विहीयेत१ तत्सख्याद्विगुणो जपः । 
क्तव्यः साङ्खसिद्धचथं तदशक्तन भक्तितः ॥३३०।। 
\ इति कृम्भसम्भववचनात्‌ । तदशक्तन पुरश्ररणसंख्याचतुगुणादिकर- 
णाशक्तेन । द्विजभक्तरुद्राणां तु यं वणंमाध्रितो यः शूद्रस्तदुवरंविहितजप 
एवेति । तदुक्तं सारसङ्ग्रहे- 





१. ख विहीतेत । 


सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


द्विजानां होमविरहे यः प्रोक्तः सूरिभिजेपः । 
तद्योषितां स एवोक्तः शूद्रो यं वशं मारितः ।।३३१।। इति । 
तत्स्लीणां विहितं जापं कुर्थाद्धक्तिपरायणः । इति 
गोतमोऽप्याह- 
होमाभावे द्विजानां तु जपः प्रोक्तः पुरातु यः। 
तत्सुभ्रवां, च तद्भक्तशृद्राणां च एव हि ॥३३२।। इति । 
ग्रतः ख्ीशूदरर्टोमानधिकाराञ्जप एव काय्य: । 
सारसङग्रहे- 
ततो होमदशांशेन जले सम्पूज्य देवताम्‌ । 
तप्पैयामीति मन्त्रान्ते प्रोक्ताद्धिमंद््‌ नि तप्पयेत्‌ ॥३३३॥। 
वशसम्पायनः- 
 तप्पैणस्य दशांदोन नमोऽन्तं मन्त्रमुच्चरन्‌ । 
प्रभिषिच्रत्‌ स्वमूरदढधानं जलैः कुम्भाख्यमद्रया ।३३४।) 
सारसङ्ग्रहे- 
तदन्ते भोजयेद्विप्रान्‌ सदाचारान्‌ दशांशतः । 
नाना विधं भक्ष्यभोध्षये  -लं ह्ये शचोष्यं स्तथेत र: ।।३३५।। 
सवेथा भोजयेद्विप्रान्‌ कृतसा ङ्कत्वसिद्धये । 
विप्राराधनमात्रेण व्यद्धं साङ्धत्वमाप्नुयात्‌ ।३३६॥ 
एकम ङ्ख विहीयेत ततो नेष्टमवाप्तुयात्‌ । 
| भ्र्गहीनं भवेद्यद्यत्कमं नेष्टाथं साधकम्‌ ।।२३७।। 
न्यूनातिरिक्तकर्माणिः न फलन्ति मनोरथान्‌ । 
त एव पूर्णतां यान्ति समस्तानि भवन्ति चेत्‌ ।।३३८॥) 
ग्रतो यत्नेन विदुषो भोजयेत्‌ सवेकर्म॑सु । 
यानि यान्यपि कर्मासि हीयन्ते द्विजभोजनंः ।।३३९। 
निरथंकानि तानि स्युर्बीजान्युषरगानिवत्‌ । 
गुरु सन्तोषयेत्‌ परचाद्‌ गोहिरण्याम्बरादिभिः ॥३४०।। 


~ --------__~ 


१.. ख. ऽर्भ॑क्ष्यभौज्य० । २. ख. न्थुनातितिक्तकर्माणि । 
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गुरौ तुष्ट हि सन्तुष्टो मन्त्रः सिद्ध्यति मन्त्रिणः । 
इत्थं पुरश्चर णतः प्रसन्ना देवता भवेत्‌ ।।३४१॥ 
इत्थ तत्तत्कल्पोक्तं परश्चर कृते सति यदि मन्त्रौ न सिद्धयति तदा 
पुरश्चरणद्रयं पुरश्चरणत्रयं विधेयम्‌ । तदुक्तम्‌ फेत्कारिखीतन्त्रे- 


कर्मरा प्रबलेनेव प्रतिबन्धो विरोधिना । 
यदि सिद्धिनं लभते द्विस्त्रिर्वा पून राचरेत्‌ ।॥३४२।। इति । 


ग्रत्र पुरश्चरण जपस्य सङ्कल्पे कृते सत्याशौचसम्भवे न जपवाधः । 
यदुक्त विष्डुना- 
यज्ञव्रतविवाहेषु श्राद्धं होमाचेने जपे । 
प्रारब्धे सूतक त स्यादनारम्भे तु सूतकम्‌ ।३४३।। 


प्रारम्भो वरणं यज्ञे सङ्कल्पो ब्रतजापयो; । 
नान्दीमुखं विवाहादौ श्राद्धे पाकपुरस्कृता ।३४४।। इति । 


इति श्रीगोस्वामिजगन्निवासात्मज- 
गोस्वामिश्नौ शिवानन्दभडूविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्थौ षो उज्ञस्तर ङ्गः ।॥ १६।। 


| सप्दल्ञस्तरङ्घः | 


॥\ श्रथ पुरश्चरणप्रयोगः । | 


१ ¶ 
^ गि 4 05४ 


तत्र प्रमाणोक्तसत्तीर्थादिस्थले ममाऽस्य मन्त्रस्य पुरश्चरणसिद्धये “ममेयं 
गृह्यते भृमिर्मन्त्रो मे सिद्धचता' मिति मन्तरेण भूमिपरिग्रहं विधाय, न्यग्रोधाऽइव- 
त्थप्लक्षोदुम्बरान्यतमतरुभवान्वितस्तिमात्रान्दशकोलान्विघायाऽस्त्रमनुनाऽष्टवारं पृथ- 
कपुथगंभिमन्त्रय, प्रागादयष्टदिक्षु इन्दरेशानयोमेध्ये निक तिवरुणयोमध्ये चोद वा- 
धोबुद्धचा निखाय, तत्तदस्त्रमन्त्रान्त श्रस्त्राय नम" इति प्रतिकोलमस्त्रं सम्पूज्य 
ूर्वादिदशदिक्षु “इन्द्र साद्क सायुघ सपरिवार सवाहन एष ते माषभक्तबलिनैम' 


इत्यादिदरदिक्पालेभ्यस्तत्तन्नाम्ना तत्तत्कीलसल्निधौ माषभक्तबलि दत्वा, क्षेत्रमध्ये ` 


ववचित्‌ “क्षं क्षेत्रपालाय नमः, गं गणेशाय नमः, वां वास्तुपुरुषाय नम” इति 


न न क 
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न 
्षेत्रपालगणेशवास्तुपुरुषानम्यच्य॑, सुसमे महीतले प्राकप्रत्यगायता दक्षिणोत्तराय- 
तारचतखश्चतखो रेखा विलिख्य, नवकोष्ठानि कृत्वा तेषु पूर्वादिप्रादक्षिण्यक्रमेण 
सप्तसु कोष्ठेषु क च ट तपय शाख्यान्सप्तवर्गान्विलिख्येशानकोणे लक्षौ विलिख्य, 
मध्यकोष्ठं तथैव नवधा विभज्य, तेषु पूर्वादिप्रादक्षिण्येन श्र भ्रा इ ई इत्यादिषोड- 
शस्वरानद्र्रशः करमेण विलिख्य, मध्यकोष्ठे श्रीकारं लिचेत्‌; इति कू्मंचक्र 
निर्माय, तत्र मध्यगतन त्रकोष्ठष्वेषु मध्ये पूर्वाद्य्टसु कोष्ठेषु च प्रादक्षिण्येनाऽमृत- 
वृषभदोलराजवासृक्यथंङृच्छक्तिपद्मयोनि महाश ङ्छायादत्राख्यान्न वक्षेत्रपालान्‌ "ॐ 
क्ष श्रमृतक्षे्रपालाय नमः, ॐ क्षं वृषभक्षव्रपालाय नमः'' इत्यादि प्रणवक्षेत्रपाल- 
वीजतत्तन्नामचतुर्थीनमोऽन्तान्‌ गन्धादिभि : सम्पूज्य, ग्रामादिनामाद्य क्षरयुक्तकोष्ठ- . 
दिशि मूखे तदलाभे तदधः पाश्वे यगतकोषठद्यान्यतमे कर्महस्ते वा पृष्ठे 'सर्वा- 
थैसिद्धय' इति तन्त्रराज व्रचनान्मध्यकोष्ठात्मकक्मेपृष्ठे क्षेत्रमध्ये वा जपा 
गृहं रीतवातातपनिवारणक्षमं कुर्यात्‌ । 


` ततः पुरस्चरणारम्भदिवसात्पू्दिवसे प्रातःस्नानं विधाय, नित्यकृत्यं 
कृत्वा, भोजना दिभिर्बराह्मणांस्तोषयित्वा, निजं गुरु वञ्लाभरणादिभिः सन्तोष्य, ` 
जपस्थाने व्रिकोरवत्तचतुरसखरमण्डले "क्ष क्षेत्रपालाय नमः क्षेत्रपाल इहागच्छा- 
गच्छे'' ति क्ञेत्रपालमावाह्य, प्रोक्तमन्त्रेण क्षेत्रपाल गन्धादिभिः सम्पूज्य, तत्कृरत- 
खिकोणमण्डले साधारं सान्नव्यज्जनोदकपू्णं बलिपत्रं निधाय, “एह्य हि विदुषि 
पुरु पुरु भञ्जय भञ्जय नत्तेय नत्तय विध्नविघ्न महाभैरव क्षेत्रपाल बलि गृह्ण २ 
स्वाहे" ति मन्त्रेण बलिं दत्वोपवासं कुर्यात्‌ । 


श्रथ प्रातर्दीकषोक्तमासपक्षतिथ्यादिशुद्धदिवसे प्रभाते स्नात्वा, श्रीगररोर- 
त्येषां विप्राणां च निदेशमादाय, विग्रः स्वस्तिवाचनं कारयित्वा, कृंशहस्तः- 


ॐ सूरयः सोमो यमः कालः सन्ध्ये भूतान्यहः क्षपा । 
पवनो दिक्पतिर्भूमिराकाशं खचरामराः ॥१।। 
ब्राह्मं शासनमास्थाय कल्पध्वमिह सन्निधिम्‌ । 


इति पटित्वा, तास्रपात्रे कुशतिलाक्षतजलान्यादायोदङमुखः ॐ भ्रद्या- 
ऽपरुकस्मिन्मासि अ्रदकोराशिगते सवितरि पमुकस्मिन्पक्षे श्रमुकस्मिन्‌ तियो 
भारतवर्षाख्यम्‌ प्रदेशे विशेषक्षेत्रे चेद पुकस्मिन्‌ क्षेत्रे अ्रदकोगोत्र श्रदकः शर्मा, ` 
क्षत्रियश्च ददको वर्मा, वेद्यश्चेददको गुप्तः, शूद्रश्च ददको दासः ग्रदको म्त्रसिद्धिकाम 
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शरदकोमन्त्रस्येयत्संख्याजपोत्मकं पृरश्चरणं अरद्याऽऽरभ्येतावदिनं रहं करिष्ये'" इति 

सङ्कल्पं विधाय, गुरुगणपतिदर्गामातृ नत्वा, नित्यपू जनं विधाय, संस्कृतमालया 
जपं कुर्यात्‌ । 


मालासंस्कारप्रकारस्तु- 


प्रभाणोक्तमात्रया गोमूत्रगोमयदुग्धदधिषृतेः कुश नलात्मक पच्चगव्यं 
सम्पाद्य, शक्तिव्यतिरिक्तेष पूर्वदिने कृतं कभक्तः साधकः कृतनित्यकृत्यः सूत्रं 
मणींश्च परथकवपृथक्‌ पच्चगव्येन जलंश्च प्रक्षाल्य, नवसु पिप्पलदलेषु पद्माकाररचि- 
तेष॒॒सूत्र मणींश्च संस्थाप्य, तेषु प्रणवं भुवनेरवरी बीजं मातृकाक्षराणि च सूत्र 
प्रतिबीजं च विन्यस्य, मणीन्सूत्रं च गन्धादिभिः सम्पूज्य, कुण्डादौ नित्यहोम- 
विधिनाऽभ्नि संस्थाप्य, यथागक्ति सघृतस्तिलैः केवलघृतैर्वा सद्यादिपच्चमनत्र- 
हुत्वा, होमाशक्तौ जपं वा विधाय, सूत्रे रुद्राक्षपत्रज्ञी वपदयाक्षार्चेन्मुखे मुखं 
संयोजयन्‌, यथासुखमन्यमरिमित्या रोप्येकंकमणिमध्ये गुरूक्तविधिना ब्रह्मग्रन्थि 
विधाय, गोपुच्छाकारेण ग्र थयित्वा, सवंतः स्थूलं सजातीयमेक मरिमूद्धेमुखं 
सूत्रहयमेको कृत्य, मेरु प्रथयित्वा । 


“ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वं नमः । 
भवे भवे नादिभवे भजस्व मां भवोद्भवाय नमः ।।२॥'' 


इति मन्त्रेण पच्छगव्येन शीतलजलेन च प्रक्षाल्य- 


८.ॐ वाप्रदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो श्राय नमः कालाय नमः कलविक- 
क, त मनो 
रणाय नमो बलविकरणाय नमो बलप्रमथनाय नमः सवेभूतदमनाय नमो मनो- 
ल्मनाय नमः ।। ३" 


इति चन्दनागुरुकप्‌ रकूडकुमेविघृष्य- 
"ॐ श्रघोरेम्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । 
स्वेतः शर्वशर्वेभ्यो नमस्ते श्रस्तु रुद्ररूपेभ्यः ।।४।। 
इत्यगुरूशी रशक्कं रागुग्ुलुमधु चन्दनघु धूपयित्वा - 
“३४ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तत्न खदरः प्रचोदयात्‌ ।।५॥ 
इति गन्धचन्दनकस्तूरीकुङकुमकपरलंपयेत्‌ । ततः- 





१. क. ग्रहथयित्वा । ˆ 
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ईशानः सर्वे विद्यानामीहवरः सवभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्यणौधिपतित्रह्या 
शिवो मे श्रस्तु सदाशिवोम्‌ ' ॥६॥ ~ 
इति प्रतिबीजं शतं शतमभिमन्त्रयेत्‌। मेरु चानेनाऽघोरेभ्योऽथ' ` 
इत्यनेनाऽपि शतमभिमन्त्रयेत्‌ । ततस्तत्र पूर्वोक्तवकत्रभेदेन यस्य रद्राक्षस्य या 
देवता त्ामावाह्याऽऽवाहनस्थापनसच्िधापनसन्निरोधनसम्मूखीक रणसकलोकरर- 
वगुण्ठनामृतीकरणपरमीकरणानि तत्तन्मद्रया विधाय, प्रागुक्तः पच्वभिर्मन्र 
प्रतिबीजं पच्रोपचारेस्तां देवतां स्वेष्टदेवतावत्प्‌ नयित्वेत्थं संस्कृतमालया जपं 

कुर्यादिति जपमालासंस्कार विधिः । 

इत्थं प्रतिष्ठित्तमालया जपं कवेन्यदा तत्सूत्रं जीणंमिति जानाति तदव 
ढं सूत्रं ग्रथयित्वा तया स्वेष्टं मन्त्रमष्ठोत्तरशतं प्रायरिचत्तार्थं जपित्वा पडचात्तया 
मालया यथापूर्वं जपं कुर्यात्‌ । श्रयं प्रतिष्ठाप्रकारस्तु रद्राक्चस्यैव, नाञ्न्येषाम्‌ । 

म्रनयेषां तु फदयाक्षादीनां प्रतिष्ठाविधिः प्रदश्येते- ˆ 
` तत्र ग्रथितां मालां कुत्रचित्पात्रे संस्थाप्य, तस्यां गणेशस्य विष्णुशिवदूर्गाः 
पृथक्‌पृथगावाह्य, सम्पूज्य “हो '" मन्त्रेण पच्वगव्ये निक्षिप्य, पुनस्तां तस्मादुद्‌- 
धृत्य, स्वणंपात्रस्थे पिप्पलपत्रस्थे वा धूपवासिते पच्चामृते निक्षिप्य, पनस्ता- 
मदधत्य, रोतलजले निक्षिप्य, प्रक्षाल्य, चन्दनागुरुकस्तू रोकप्‌ रकुडकुमसोगन्धि- 
कँ रनुलिप्य, तस्यां 'हसौँ' इति मन्त्रमष्टोत्त रशतं जपित्वा, नवग्रहान्दशदिक्पालांइच 
सम्पूज्य, सघृतंस्तिलेयेथाशक्ति स्वेष्टमन्त्रेण हत्वा, गुरवे यथाशक्ति काच्चनं 

दक्षिणां दत्वा, ब्राह्यणांइचाऽन्नादिभिस्तोषयेदिति । 
 श्रथवा सूत्रं मणींङ्च पच्वगव्ये दिनत्रयं संस्थाप्य, चतु्थदिने समुद्धत्या- 
ऽखमन्त्रेण प्रक्षाल्य, हृन्मन्त्रेण ग्र थयित्वा, स्थण्डिले स्वेष्टदेवतापूजामण्डलं विधाय, 
` तत्र स्वेष्टदेवतां सम्पूज्य, मूलमन्त्रमष्टोत्तरशतं जपित्वा, स्वेष्टदेदताकत्पोक्तपुरर्च- 
रणहोमद्रव्येण घृतेन वा यथाशक्ति हुत्वा, मण्डलमध्ये संस्थाप्य, तस्यामसखमन्रं 
मूलमन्त्रं षडङ्धमन्तरांश्च विन्यस्य, स्वेष्टदेवतारूपां तां विचिन्त्य, वक्ष्यमाणविधिना 
सर्व॑भूतबलि दत्वा, तस्यामिष्टदेवतां सम्पूज्याऽऽचाय्यं दक्षिणादिभिः परितोष्य, 

प्रणम्य, ब्राह्म णांइ वाऽद्रादिभिस्तोषयेदिति । 


इत्थं प्रतिष्ठितया मालया नाऽन्यं मन्त्रं जपेत्‌ । श्रथ प्रकृते मूलमन्त्रेण 
प्राणायामत्रयं विधाय, मूलमन्त्रस्य ऋष्यादिकरषडङ्कन्याक्षान्विन्यस्य, हृदि देवं 
ध्यायञ्जपमालां वामहस्ते कूत्रचित्पात्रे वा संस्थाप्याऽर्घोदकेन मूलमन्त्रेण 


सर प्रोक्ष्य ४ 
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ॐ मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणि । { 
चतुव गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव 11७1) 
इति गन्धपुष्पाक्षतं्मालां सम्पूज्य- "ॐ गं श्रविध्नं कुरु माले त्वमि'ति 
मन्त्रेण दक्षिणकरेण मालामादाय स्वशिरसि श्चीगर , कण्ठे पीतवणं मूलमन्त्र, 
हदये स्वेष्देवं, गुरुपादयोः स्वात्मानं च ध्यात्वा, भ्र मध्यस्थाज्ञाचक्रे गरुदे वत- | 
मन्त्रात्मनामेक्यं विभाव्य, कण्ठस्थविशुद्धि चक्रे तच्चतुष्टयमेकोभूतं सुषृम्णावत्मं- 
नाऽऽनीय, तत्र देवं ध्यात्वा, मूलमन्त्रेण हदयस्यानाहतचक्रमानीय, तत्राऽपि देवं 
ध्यायन्हदयसमीपे मालामानीय, दल्िणहस्तमध्यमाडगुलिमध्यपवं णि संस्थाप्येक- 
चित्तो भृग्नश्रीवोत्नतगात्रः कण्डून्मीलन रहितः खटखलटा दिशब्दमकु्वेन्‌ मन्तव्रा्थेगत- 
चित्तो मालायाः प्रतिवीजं मन्त्रमुच्चारथन्‌ पूवं बीजजपसमयेऽप रबीजमडगुष्ठेना- 
स्पृशन्‌ प्रणवोच्चारणपूवंकं मन्व्रमारम्य प्रातः कालान्मध्यन्दिनावधि देशायुपद्रव- 
सम्भावनायां त्वरथा समापनीये वा साद्धंप्रहरत्रयावधि जपित्वा, सवंशेषावृत्यन्त 
पुनः प्रणवमुच्चाय्यं जपं समाप्य~-- 
त्वं माले सवदेवानां प्रोतिदा बुभदा मम। 
दिवं कुरुष्व मे भद्रे यशो वीयं च सव॑दा ।।८॥ 


इति मभ्नोरा मालां स्वशिरसि निधाय, पुनः प्राणायामत्रयं कृत्वा, ऋष्या- 
दिकरषडङ्खन्यासान्विधायाऽर्घोदकेन प्रागुक्तमन्तरेण जपं समप्यै, प्रागुक्तमालापूजन- ं 
मन्त्रेण मालां सम्पूज्य रहति स्थापयेत्‌ । भ्नव्र प्र वोच्चारणं तु त्ैवशणिकानामेव, 
शद्रादीनां तु श्रौँकारस्त्वाच्न्तयोः प्रणवत्वेन ग्राह्य इति । 


# ततो मध्याह्नस्नानादिकं विधाय, पूनः पूजा विस्तारेण कृत्वा, वेदवदेवा- 
५ दक्र विधाय, सवेष्टदेवतामन्त्रजपध्यानकीत्तंनश्रव लादिना दिनशेषं समाप्य, 
शक्तौ सायन्तनस्नानं विधाय, देवं यथोक्तविधिना सम्पूज्य, भोजनं कुयात्‌ । तत्र 
परभाणोक्तं ्रशस्तभोज्यान्नं स्वेष्टेवताये निवेदितं मध्यपत्ररहितपलाशपत्रकल्पित- 
वन्रावल्यां संस्थाप्य, वेदिकमन्तरेः संस्कृत्य, मूलमन्त्रेण प्रोक्ष्य, प्रतिद्रव्यं मूल- 
मन्त्रेण सप्तधाऽभिमन्त्य, हितं मितं हन्मन्तरेणाऽश्नीयात्‌ । मूलमन्त्रेण दादज्लवार- 
मभिमन्त्रितं जलं च पिबेदिति । 
| ।\ श्रथ शयनम्‌ ।। 
तत्र कुशनिमितायां शय्यायां प्रक्षालितायां क्षाराद्धिः प्रक्षालितं वज्लमा- 
स्तीर्य, शय्यां मूलमन्त्रेण ॒सप्तवारमभिमन्त्य “यज्ञाग्रत ` इति सूक्तस्य 
` सद्भुल्प ऋषि्मनो देवता त्रिष्टुभूचन्दः सूक्तजपे विनियोगः- 
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ॐ यल्नाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथेवेति । कः 
दूरं गमय ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवस ङ्खल्मस्तु ॥।€॥ 
यतप्ज्ञानमुत चेतो धृतिद्च यज्ज्योतिरन्तरमतं प्रजासु । 
यस्मान्न ऋते किञ्चन कमं क्रियते तन्मे मनः शिवस ङ्ुल्पमस्तु ।।१९॥ 


येनेदं भूतं भवनं भविष्यत्परिग्रहीतममृतेन सर्वम्‌ । 

येन यज्ञस्त्रायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवस क्कलपमस्तु ।\११। 
यस्मिनृचः सामयज्‌षि यस्मिनप्रतिष्िता रथनाभाविवाराः । 
यस्मिश्चित्तं सवैमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवस ङ्गुल्पमस्तु । १२॥। 
सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते भीषुभिर्वाजिन इव । 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठ त न्मे मनः शिवस ङ्कुल्पमस्तु ।। १३।। 


इति मन्त्राः पटित्वा -- 
ॐ भगवन्‌ देवदेवेश शृलभद्‌ वृषवाहन । 
इष्टानिष्टे समाचक्ष्व मम सुप्तस्य शाश्वत ।।१४॥। 
ॐ हिलि हिलि शूलपाणये स्वाहा । १५ 


नमोऽजाय त्रिनेत्राय पिङ्कलाय महात्मने । 
वामाय विश्वरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः । १६। 


स्वप्ने कथय मे तथ्यं सवेकायेष्वशेषतः ॥ 
क्रियासिद्धि विधास्यामि त्वत्प्रसादान्महेशवर ।। १७॥। 


ॐ नमः सकललोकाय विष्णवे प्रभविष्णवे । 
विश्वाय विदवरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः ।।१८।। 


| इति मन्त्राश्च सकृत्पटित्वा प्राक्रिरा दक्षिणपाश्व॑शायी स्वप्नं परीक्षेत्‌ । 
ततः प्रातरुत्थाय श्रीगुरुचरणारविन्दयुगलं प्रणम्य, पुष्पहस्तः स्वप्नं तस्म 
निवेदयेत्‌ । गुरोरन्यश् न प्रकाशयेत्‌ । इत्थ नियमेन प्रत्यहं जपं विधाय, 
समस्तजपसमाप्त्यनन्तरं तज्ञपदशांशतः प्रागुक्तविधिना तत्तत्कल्पोक्तद्रव्येण 
हवनं विधाय, होमाशक्तौ यथोक्तसंख्यं जपमेव विधाय, चन्दनागुरुकपू रादिवा- 
सितैज्जलंर्होमसंख्यादशांशतः प्रागुक्त प्रकारेण देवं ध्यात्वा, सम्पूज्य, 
सन्त्य, स्वात्मानं देवतारूपं ध्यायन्‌ कुम्भमुद्रया मूलमन्तरान्ते श्रात्मानमभिषिच्रामि 


नमः इति तप्पंलसंख्यादशांशतः स्वमूदध त्यभिषिच्याऽभिषेकसंख्यादशांश- 
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संख्याकान्‌ सदाचारान्‌ ब्राह्मणान्प्रभाते निमन्त्याऽऽहूयाऽभ्य ्गादिनः स्नपयित्वा, | 
वखरगन्धादि दत्वा, नानाविधं भक्ष्यभोज्येः स्वदेवताधिया भोजयित्वा, ताम्बूल- | 
दक्षिणादिभिः परितोष्य विसृजेदिति प्रतिदिवसं लक्षान्ते वा समस्तसंख्यासमाप्तौ 
वा भक्तिपूवेक कुर्यात्‌ । इति पुरश्च रणप्रयोगः । | 
५ ।\ श्रथ मन्त्रसिद्धिरन्योपायः ॥ तत्र- | 
कुलप्रकाशतन्त्र - 
ग्रथवाऽन्यप्रकारेण पुरङ्चरणमुच्यते । | 
ग्रहरेऽक्कंस्य चेन्दोर्वा शुचिः पूवमुपोषितः ॥ १६॥ | 
नद्यां समुद्रगामिन्यां नाभिमात्रेऽम्भसि स्थितः । 
स्पर्शाद्विमुक्ति पुयंःतं जपेन्मन्त्र समाहितः ।२०॥ 
तावत्कालं जपित्वेत्थं ततो होमादिकं चरेत्‌ ॥ 
ग्रयमथं :- सूर्यग्रहणे पूवंदिवसे उपवासं विधाय, चन्द्रग्रहणो तहिन- 
एवोपोषितो ग्रहणं दृष्ट्वा, स्नात्वाऽमुकस्मिन्मासि अदकोराशिगते भानौ 
अमुकस्मिन्‌ तिथ्यावमुकसिमिन्पक्षे भारतवर्षाख्यभप्रदेहे श्रमुकस्मिन्‌ तीथं सूय- 
ग्रहणे चन्द्रग्रहे वाऽदकोगोत्रः अ्रदकःशर्मा श्रदकोमन्त्रसिद्धिकामः श्रदकोग्रहृणे 
तत्समयमारभ्य विमृक्तिपयेन्तं श्रदकोमन्त्रजपमहं करिष्ये इति स _्कुल्पं विधाय, 
विमुक्तिपर्न्तं जपेत्‌ \ ततः ग्रहणकालजातजपदशांशतो होमं, तहृशांशतस्तप्प- 
णादि क्यात्‌ \ होमाशक्तौ प्रार्वज्जपमेव विदध्यात्‌ । 
॥ श्रपरो मन्त्रसिद्धेरुपायः ।। तत्र- 


कुम्भसम्भवः - 
कृष्णाष्टमीं समारभ्य यावत्कृष्ण चतुहशी । 


"प देवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रमयुतानां चतुष्टयम्‌ ।।२१।। 
दशांशं होमयेत्पश्चात्तप्पंयेदभिषेचयेत्‌ । 
ततः सिद्धो भवेन्मन्त्रः" “^^ “~ ।२२।। 
श्रयम्थैः ~ शश्रयेत्यादि श्रदकोमन्त्रसिद्धिकामः कृष्णाष्टमीमारमभ्य 

तच्चतुदंशीपयंन्तमदकोमन्त्रस्याऽयुतचतुष्टयजपतहशांशहो मादिसहितम्पुरश्चणमहं ` - ` 
करिष्ये' इति स _्कत्प्याऽ्युत चतुष्टयजपं सप्तधा विभज्य, प्रत्यहं चतुहंशोत्तर 
सप्तशताधिकसहस्रप्चकं जपित्वाऽन्त्ये दिने षोडशोत्तरसप्तशताधिकसहस्रपश्चकं 
जपेदित्येवमयुतचतुष्टयं जपं कृत्वा, तदशांशं होमादिकं कुर्यात्‌ । 


१, ख, जवपित्वाऽन्तिभदिने। 





ई 1 | सिहविदधान्तचिन्धौ - 


्रन्यः प्रकारस्तु - 
कुलाणंवे- 
| मन्त्री तु प्रजपेन्मन्त्रं मातृक्वाक्षरसम्पुटम्‌ । ` 
ग्रनुलोमविलोमेन मन्त्रसिद्धिः प्रजायते ॥२३॥ 
त्रिषष्ट्‌यक्षरसयुक्त मातृकाक्षरसम्पटम्‌ । 
क्रमोत्करमाच्छतावृत्याः मासात्सिद्धो भवेन्मनुः ।।२४।। 


मातृकाजपमात्रे मन्त्राणां कोटिकोटयः 
सिद्धाः स्युर्नात्र सन्देहो यस्मात्सवं तदुद्‌भवम्‌ ।।२५।। इति। 
ग्रयमथेः- क्रमोत्क्रमान्मात्रृकापुटितं मन्त्र प्रतिदिनं शतं शतं मासमात्रं 


` जपेदिति । श्रत्राऽपि भ्रद्ेत्यादि क्रमात्करममात्रकापुटितमन्त्रस्य मासमात्रं प्रतिदिनं 
रातशतसंख्यजपमह्‌ करिष्य' इति स द्ुल्पं विधाय प्रतिदिनं जपेत्‌ । 


मातकासम्पुटध्रकारस्तु-श्रंभ्रां इई उञ ऋ. लृ ल्‌. एष 
भरो श्रौँश्रभ्रःकखंगधघंङ्चंदछजंभःवनं टस्डंढणंतंथंदंधनंपणफ 
बंभंमंयंरलंवंशंषंसंहंछठछ क्राम क्रठ हसंषंशंवंलंरयंमंभ 
बंफपंनंधंदंथंतंणंढडंटठंटंजभःजदयंचंङ्घंगंखंकग्रः भ्रं 
्रौश्रोएेएंल ल ऋ ऋ ऊडउडइं इग्रां भ्र इति शतवारं मूलमन्त्रं जपत्‌ । 
त्रिषष्ठचरं मातुका तु ब्रह्वु-चप्रातिश्षाख्ये- 
त्रिषष्टिश्चतुःषष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः । 
प्रकृते संस्कृते चाऽपि स्वय प्रोक्ताः स्वयम्भुवा ॥२६॥ 


स्वरा विशतिरेकश्च स्पर्शानां पच्चविशतिः । 
यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः! स्मृताः ।।२७॥ 


ग्रनुस्वारो विसगेश्च ष्कष्पौ चाऽपि पराश्चयौ । 
दुःस्पृक्श्चेति विज्ञेयो लृकारः प्लुत एव च ।।२८॥ 


` तद्धिवेकस्तु-भ्र भ्रा भ्रा इर्दई उञ क्क. नु एएटणेएेञञ््नौ | 
श्रौ २१, कखगघङ्चदछजभटठ्डहढणतथदवनपफबम | 


मयरलवशषसहञ्जणनमश्रं श्रः ष्कष्पदठढ एवं त्रिषष्टिविणंमात्‌का। 


१. ख. जमा: ) 
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चतुःष्ठ्यणं पक्षे तु-लुवर्णो न दीर्घोऽस्तीति सूत्रेण लुस्वरस्य दीघं 
मात्रस्य निषेधात्‌, ह्रस्वग्रहणे दोषाभावात्‌ । स्वेन सह्‌ चतुःषष्टिवरणा ज्ञेयाः । 
ग्रनया मातृकया प्रत्यक्षरं विन्दुयुक्तया प्राग्वत्स्वेष्टमन्त्रं सम्पुटीकृत्य मासमात्रं 
प्रतिदिनमष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । सं क्ुल्पोऽपि प्राग्वदेव । 
अपरश्च कलारंवे- 
मासमात्रं जपेन्मन्त्रं भूतलिप्या पुटीकृतम्‌ । 
क्रमो मात्सहखर तु मासात्सिद्धो भवेन्मनुः ॥२६॥ इति + 
शारदायान्त्‌- 


भूतलिप्या पुटीकृत्य यो मन्तरं भजते नरः । 
क्रमोत्रमाच्छतावृत्या तस्य सिद्धो भवेन्मनुः ।३०॥। 


क क का = ~ 


इत्युक्तम्‌ । श्रयम्थः- तत्र क्रमोत््रमभूतलिपिपुटित्तमूलमन्त्रमष्टोत्तरसहस्र 
मासमात्रं प्रतिदिनं जपेत्‌ । स _्ूल्पस्तु पूवं वदेव । 


भतलिपयस्तु-प्रइउक्ल्‌ृ एटेश्रोग्रौ,हेयरवल,ङकखघग, 
ञ्जचचछभज,णाटठ्ढड,नतथधद,मपफभव,शषस,^राम््ैषश 
बभफपम,दधथतन,डढसठ्टण, जभदचन्,गघखकडङ,ल 
वरयदह,श्रौश्रोेएलृ ऋउ इ भ्र, इति मूलमन्त्रमष्टोत्तरसहस्रमष्टोत्तरशतं 
वा प्रतिदिनं मासमेकं जपेत्‌ । श्रष्टोत्तरशतं गुरुजप्तमन्त्रपरम्‌ । 
प्रकारान्तरस्तु बायवीयसंहितायाम्‌ - 


5 त्रिकालं गन्घपुष्पाद्ेर्योऽचंते देवतां निहि । 
पुरदचरणकृत्येन विने वाऽसौ प्रसीदति ।।३१।। इति । 


अस्यार्थः श्रचेत्यायमुकस्य मन्वरस्य सिद्धिकामो रात्रौ त्रिकालपूजनं 
करिष्य' इति सङ्कल्प्य वत्सरमात्रं प्रतिदिनं रात्रौ त्रिकालं सर्वोपचारे्देवं 
साङ्गावरणं पूजयेत्‌ । एवं षण्मासं वा त्रिमासं वा सप्तमासं वा पूजयेत्‌ । पुरश्च- 
रणमन्तरेराऽपि मन्व्रसिद्धिभेवतीति । । 
ग्रन्यस्तु कादिमते- 


यो यो मन्त्रस्तस्य तस्य वणषिधिविनिमिता। 
तत्तद्रर्णोक्त संख्याभिर्गेटिका मन्त्रसिद्धिदा ।३२॥ 








१, क, भ्रकारान्तस्तु । 





सिहसिद्धान्तसिन्धौ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^+ 
तयाऽभिषेकस्तद्ध रणं तत्‌ (द्‌) वादस्तद्िलेपनम्‌ । 
तत्पूजां च तथा सिद्धिदायिका: स्युनं संहाय: ॥॥३३।। इति । ~ 
ग्रयमर्थः- तत्र मन्त्रवर्णोषधिविनिमितमन््रवणंसमसंख्यानां गुटिकानां 
धारणं, विलेपनं, ताभिः पूजा, तत्व्वाथजलैः स्नानं, तद्धस्मधारणं च कुर्यात्‌ । 
तेन मन्त्रसिद्धिभवति । वर्णाषधयस्तु प्रागुक्ताः । मन्त्रवर्णौषधिग्रहणे यस्मिन्मन्त्रे 
यस्य वर्णस्य यावत्य श्राव ्तयस्तद्र्णोषधेस्तावन्तो भागा ग्राह्या इति सम्प्रदायः । 
श्रपरप्रकारश्च सन्त्रतन्त्रप्रकाशे -- 
संस्कृतं पलितं मन्त्रं दत्वा शिष्याय देशिकः । 
कुर्यादथ तयोरक्यं शाखटृष्टेन वत्मेना ।३४॥। 
मन्त्रं विदभेयित्वा तु नामवणंयेथाक्रमम्‌ । 
भ्रान्ते सकल नाम ततः प्रणवमालिखेत्‌ ।३५।। 
स्वराः पत्रेषु सलेख्या ध्यायेत्तानमृतात्मकान्‌ । 
भूज्जे रोचनगन्धाढचं : पद्ममध्ये सुशोभने ।३६।। 
मृदा पवित्रयांऽवेष्ट्य तत्पुनः सिक्थकेन तु । 
निक्षिपेन्मधुरे तत्त्‌ मृण्मये लचुभा जने ।।३७।। 
क्षी रपूण नवे कुम्भे तत्‌ क्िपेहछघुभाजनम्‌ । 
धारयेट्‌गिकः कुम्भमग्निकण्डसमीपतः ।२८।) 
मन्त्रसाधकयोरेक्यसि द्वच्थं जुहुयात्ततः । 
मूलमन्त्रेण मन्त्रज्ञः सहस्र शतमेव वा ।॥३६॥ 
कुम्भे सम्पातयेच्चेव मधुराणां त्रयं शुभम्‌ । 
होमं समाप्य तं कुम्भं विनिःक्षिप्य जलाशये ।।४०।। 
स्वगु ब्राह्मणा इ्चाऽचरेस्तोषयेदृक्षिणादिभिः । 
एतद्यो न विजानाति नाऽसौ साधक उच्यते ।।४१।। 
रहस्यं कथितं चंतन्न वदेद्यस्य कस्यचित्‌ । 
उत्तमाय तु शिष्याय पूत्राय वा वदेदिदम्‌ ।।४२।। इति । 
ग्रयमथंः- भूज्जेपत्रे गो रोचनागन्धादिभिरष्टदलं पद्मः विरच्य तत्कणि- 
कायां साधकनामविदभितमन्व्मायन्ते सकलं नाम प्रणवं च विलिख्य, पत्रेषु 
हन्द्रशः क्रमेण स्वर्या वलिख्य गु लकोकृत्य, पवित्रमृदा संवेष्ट य, तदपि सिक्थकेन 
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संवेष्ट्य, मधुरत्रयपूरिते स्वल्पमृत्पात्रे निक्षिप्य, क्षीरपूर्णं नूतनकुम्भे सयन्त्रगुलिक 
तत्पात्रं निक्षिप्य, प्रागुक्त विधिनाऽग्नि कुण्डादौ संस्कृत्य, तत्समीपे तत्कम्भं संस्थाप्य 
ॐ श्रदयेत्यादि भ्रमुकमन्त्रसिद्धिकामो विद्यासाधकयोरेक्यसिद्धयथेमष्टोत्तरसहस्र 
शतं वा मधुरत्रयहोममहं करिष्य' इति सङ्कल्प्योपास्यमन्त्रेण सङ्कल्पितसंस्यं 
प्रत्याहृति कुम्भे सम्पातं स्र.वलग्नं हुतशेषं निक्षिपन्‌ हत्वा, तं कुम्भं जलाशये 
निक्षिप्य, गुर ब्राह्य णादींङ्चाऽन्नादिभिस्तोषयेदिति । 
एवं कृतेऽपि यदि न सिद्धचति तदा मन्त्रस्य द्रावरणादिकं कुर्यात्‌ । 

तदक्त म्‌ महाहारकतन्तरं - 

द्रावणं बोधनं वद्यं पीडनं -पोषशोषणे । 

दहनं च बुधः करर्यात्ततः सिद्धो भवेन्मनुः ।।४२॥। 


द्रावणं वारुौर्बजिंग्रथनं क्रमयोगतः । 
तन्मन्त्रं यन्तर श्रालिस्य शिलाकप्‌ रक ड कुमः ॥।४३।। 


 उशीररोचनाभ्यां च मन्त्रं सङग्रथितं लिखेत्‌ । 
क्षी राज्यमधुतोयानां मध्ये तं लिखितं क्षिपेत्‌ ।॥४४।॥ 


पजनाज्जपनाद्‌ होमाद्‌ द्रावितः फलदो भवेत्‌ । 
द्रावितोऽपि न सिद्धश्चेद्‌ बोधनं तस्य कारयेत्‌ ॥४५॥ 


सारस्वतेन बीजेन: सम्पुटीकृत्य तं जपेत्‌ । 
एवं बुद्धो भवेत्सिद्धो नो चेत्तस्य वशं कू रु ।॥४६।। 
क चन्दनं तथा दारुहरिद्रा मदनं शिला । 


मदनं कस्तूरी, शिला मनःशिला । 
एतैस्तु लिखितो मन्तो भृज्जपत्रे सुशोभने ॥४७॥। 


कण्ठे धतौ भवेत्सिद्धो नो चेत्‌ कुर्यात्त पीडनम्‌ । 
श्रधरोत्तररूपेण पदानि परिजप्य वं ।1४८।। 


ध्यायीत देवतां तद्रदधरोत्तररूपिणीम्‌ । 
विद्यामादित्यदुग्धेन लिखित्वाऽऽक्रम्य चाऽङ्च्रिणा ॥४६॥ 





१. ख प्रक्षिप्य 
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तथा पूतेन मन्त्रेण, होमः कार्यो दिने दिने । 
पीडितो चञ्जयाऽऽविष्टः सिद्धशचेन्न हि पोषयेत्‌ ।।५०॥। 
बालातृतीयवीजेन पुटितं मघुदुग्धतः । 
धारयेदधिखितं मन्त्रमथवा शोषं चरेत्‌ ।५१।। 
द्वाभ्यां च वायुबीजाभ्यां लिखेन्मन्त्रं विदभितम्‌ । 
भस्मना धारयेत्कण्ठे नो चेहाह्योऽग्निबी जतः ॥५२।। 
मन्त्रार्णान्‌ वह्लिबीजेन चतु्िशि समावृतान्‌ । 
लिचेत्पालाकशतेलेन धारयेत्‌ कण्ठदेशतः ।।५३॥। 
सिद्धः स्यान्नाऽत्र सन्देहो मन्त्र इत्याह शङ्करः । इति । 
॥) श्रथ तेषां प्रयोगः ॥ 
तदादौ द्रावणम्‌ - 
वमिति वरूणबीजग्रथितमूलमन्त्रं कपु रकुड्‌कुमगोरोचनमनःशिलोशीरः 
पूजाचक्ररूपयन्त्रमध्ये विलिख्य, कस्मिरिचत्पात्रे दुग्बघृतमधुजलमेकीकृत्य, तत्र 
तद्यन्त्रं निधाय, पूजाजपहोमान्‌ कुर्यादिति । 
॥) श्रथ बोधनम्‌ ॥ 
तत्त वाग्भवबी जयुटितमन्त्रजपरूपम्‌ । 
| ॥ श्रथ वक्लोकररणम्‌ ॥। 
तत्र॒ भूजेपत्रे रक्त चन्दनदारुहरिद्राकस्तूरीमनःशिलाभिर्मृलमन्तरमालिख्य 
कण्डे धारयेदिति । 
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॥। श्रथ पौडनम्‌ ॥ 
तत्राऽधरोत्तरभावेन मन्त्रपदानि प्रजप्य, देवतामप्यधरोत्तरभावेन 
ध्यात्वाऽकंद्ग्धेनाऽकंपत्रे मन्त्रमालिख्य, तत्पादेनाऽऽक्रम्याऽध रोत्तरक्रमपटितमन्त्रेण 


होमं च कूर्यात्‌ । 


॥ क =क्र क्र „+. # 
~+ क ---~-~ ~ 9 
ढे -- क 1711 ना रि 


| श्रथ पोषरणम्‌ ।॥। 
तत्र बालातृतीयबीजयुटितं मन्तरं गोदुग्धमधुमभ्यां भूर्जदौ विलिख्य 
धारयेदिति । | । | 
| ॥ श्रथ लोषरणम्‌ ॥ 
तत्र यज्ञभस्मना वायुबीजविदभितं मन्त्रं विलिख्य कण्ठे धारयेदिति । 


ो 





भ्न 
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कि 








।\ श्रथ दहनम्‌ ॥ 


| पलाबीजतैल वह्िवीजसम्पुटितं मन्त्रस्येकंकमक्षरं विलिख्य, प्रति- 
वणं मवरचोद्‌ध्वं च व्भिबीजमालिख्य कण्ठे धारयेदिति । 


चिदभ॑दन्षणं श्ारदातिलके- 


मन्त्रार्णदरन्द्रमध्यस्थं साध्यनामाक्षरं लिखेत्‌ । 
विदभं एष विज्ञेयः“ * "ˆ" "^" ।।५४।।इति। 


एकान्तरं तु ग्रथनमिति च बालातृतीयबीजं वक्ष्यते । 


इति श्रोगोस्वामिश्नीजगच्िवासात्मज-- 
गोस्वामिश्नीशिवानन्दभटुविरचिते 
सिहसिडान्तसिन्धौ सप्तदशस्तर द्धः ।। १७॥। 


[ श्रष्टादश्ञस्तरङद्धः | 


॥ अथ काम्यपुजाविधिः ॥ तत्र- 
भीकलमूलावतारे- 


श्ण देवि प्रवक्ष्यामि काम्यकर्माणि सुन्दरि । 
यानि जात्वाऽखिलान्‌ देवि मन्त्री कामान्समदनुते ।। १॥ 


# षड्विधानीह तानि स्युः श्रु देवि यथाक्रमम्‌ । 
र शान्तिवंस्यं स्तम्भनं च विद्धं षोच्चाटमारणे ।२॥ 


शान्तिर्नाम मनुष्याणां रोगकृत्यादिनाशनम्‌ । 
वर्यं खी राजलोकानां स्वायत्तीकरणं मतम्‌ ।।३।। 
करोधोद्योगगतीनां " तु निरोधः स्तम्भनं मतम्‌ । 
राजादीनां गजन्याघ्रसर्पादीनामपीडवरि ।\४॥। 
ब्रह्मयासले - 
श्रग्निरापस्तथा सैन्यं वीर्य दिव्यं महौषधम्‌ । 
विषदष्ादिसवंषां स्तम्भनं कमं कारयेत्‌ ॥।५॥ 


१ क क्रोधो योगगतोनां । 





७२ ] सिहसिदान्तसिन्धौ 
7कककककककक की 
तथा- श्रन्योन्यं वेरजननं स्निग्धानां द्वेषणं स्मृतम्‌ । 

उच्चाटनं तु द्विषतां देशादिम्यः प्रवासनम्‌ ॥६॥ 

मारणं तु प्रहरणं शत्रूणामीरितं प्रिये । 


व "को -ग्दचि 1 
> त 
व श 
= न्क क, 
+ ~ == "ग्द ~ चः 


“2 कनद 


तःत्रराजे तु- 


रक्षाशान्तिजियो लाभो निग्रहो निधनं तथा । 
षट्कर्माणि तद ङ्गत्वादन्येषां न पृथक्‌स्थितिः ।\७॥। 


[रि ये 


तत्र रक्षा नाम राजादीनां परचक्रचोरव्याघ्रव्यालादिभयेम्यः परि- 
पालनम्‌ । रक्षाशब्देन स्तम्भनमप्युच्यते । रक्षाया राजादोनां करोधोद्योगगति- 
निरोधरूपत्वात्‌ । शान्तिस्तु लोकानां भूतप्रेतपिशाचकृत्याद्युपद्र वनिवृत्तिः । 
सङग्रामदन््रयुद्धवाददूतादिषु विजयो जयः । वह्याकषणयोरपि जयान्तव त्तत्वं, 
तयोः सर्वजनचित्तजयरूपत्वात्‌ । राजादेर्वाणिज्यतश््चाऽभीष्टवस्तुप्राप्तिलाभिः । 
विद्रेषरोच्चाटनव्याधिकरणादीनि निग्रहः । निधनं मारणम्‌ । 


ब्रह्मयामले- 
मारणे वजैयेद्धिप्रानन्यांङ्चापि सुधामिकान्‌ । 
स्ीजनव्यतिरिक्त षु राजवेरिष्‌ योजयेत्‌ ।।८ । 


~~ 


न 1 94 - >= + ~ 


~ -- 


स्वरोषतो वा लोकानां रक्षार्थं वा तदाऽऽचरेत्‌ । 
न तु लोभाद्धूयादवाऽपि कुर्यान्मन्त्री तु मारणम्‌ ।६।1 


च~ 3 (भनि 
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प्रायरिचत्तं च कत्तेव्यं देवि तदहोषशान्तये । 
भ्रयुतं प्रजपेन्मन्त्रं जुहुयात्तावदीईवरि ।१०। 
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सघुतैः पायसैदं वि तिलेर्वा वीरवन्दितेः। 
ग्रात्मरक्षा च कर्तव्या क्मंकाले सदा बुधः ।1११॥ 
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षोढा विभज्याऽहोरात्रं वसन्तादिऋतुक्रमात्‌ । 
हेमन्ते शान्तिकं कुर्याद्सन्ते वश्यकमं च ।।१२। 


शिरिरे स्तम्भनं प्रोक्तं ग्रीष्मे विद्वेष प्रिये । 
्रावृड्चाटने शस्ता शरन्मारणकमंणि ॥१३।। 
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(ननन... | 
+पिद्धलामते - $ 
हेमन्तो धवलो वृद्धो वसन्तो लोहितो युवा । | 1 
गश्नरक्तधवलो बालः शिशिरः सम्प्रकोत्तितः ।।१४॥। { 

। । | | 

ग्रीष्मो धू म्रशरीरस्तु श्यामाङ्ग जलदागमः । 4 

| | 


ज्ञरत्कालः कृष्णवर्णः शान्त्यादावृतवस्त्विमे ।। १५) ॥ 
द्मत्राऽऽकरषं णेऽपि वसन्तकाल एव ग्राह्यस्तयोरेकफलदत्वेनाऽभेदात्‌ । | 


तथा-- शान्तिक्म॑रिि देवेशि परूजयेदरारिमण्डले । 
वदयाय मण्डले वल्ल : स्तम्भायाऽवनिमण्डले ॥१६॥। 


विद्वेषे व्योमगेहे यजेदुच्चाटने प्रिये । 
वायुगेहे वरारोहे वह्विगेहे तु मारणे ।॥१७।। 


महाक पिलपश्चरात्र - 
लं पीता पृथिवी ज्ञेया वं शुक्लं कौत्तितं पयः । 
रं रक्तोऽग्निमंरुत्कृष्णो यं हं शुक्लतरं वियत्‌ ।।१८।। इति । 


तनत्रराज- 
रक्तायै भूपुरे शान्तये पूजयेदारिमण्डले । 
जयाय दहनागारे लाभायाऽनिल मण्डले ॥ १६॥ 


= ्ञेषथोर्व्योमगेहे स्थात्‌ पीतख्वेतारुणासितेः । 
4) द्रव्यैः षोढा वि भज्याऽहः क्रमाद्रातरि च पुजयेत्‌ ।।२०॥ 
तानि चैत्रादिक्तवः खण्डानि समृदीरिताः। 


" नका 


कुलभ्र काशतन्तरे - 
मण्डलानि महेशानि भूतानां श्रु बह्म । 
श्राकाश्षमण्डलं धू स्रं वर्तुलं परिकीत्तितम्‌ ॥२१॥ 


१. इतः पूवं निर्नाशो विशेषः ख. पृस्तके- 
रुद्वयाम्ले-- शान्त्यर्थं प्रथमः कालो मध्याह्वं द्रं षणन्तथा । 
तृतीयः स्तम्भने प्रोक्तश्चतुर्थो वश्यकमंि ।।१॥ 
उच्चाटने पश्चमश्च षष्ठो मारणकमंणि । 


२. ख. भ्ररक्तथवलो । 
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सिहसिद्ान्तचिन्धौ | 
षट्‌कोणमण्डलं वायोः "कृष्णषडबिन्दुलाल्छितम्‌ । ` 
सस्वस्तिक त्रिकोणं तु रक्तं वह्नेस्तु मण्डलम्‌ ।२२।। 
्रदधचन्द्रनिभं स्वच्छं पद्मद्वयविराजितम्‌ 1" 
भ्राप्यं मण्डलमाख्यातं चतुरश्रं महेदवरि ॥२३।। 
लारदातिलके- 


तत्त द तसमाभानि मण्डलानि विदुर्बुधाः । 
वर्णः स्वे रचिताभ्याहुः स्वस्वनामावतान्यपि ।२४॥। 


ग्रत्र स्वस्वनामावतानीत्यस्य तदटीकाकृता राघवभटु नवं व्याख्यातम्‌- 


क 
वक्ष्यमाण भूतलिपिमन्त्रेषु तत्तचन्त्रकणिकालिखितमन्व्रावतानीति सम्प्रदायिका 
वदन्तीति । 


ब्रह्मयामले- 

तत्तु तोदये काले तत्तन्मण्डलमालिखेत्‌ । 
तन्त्रराज- 

मूलाधारोद्धवो वायुः प्राणाद्याख्यां समशनुते । 

स तु पच्चविधो भूतभेदादुद्धवदेशतः ।।२५।। 

नासायाः पुटयोः पाश्वेतुद्धमध्याधरन्ध्रगाः । 

प्राणाग्नीलाम्बुखात्मानः पवनाः स्युर्यथाक्रमम्‌ ।।२६।। इति । 

भ्रस्याथं.- नानारन्ध्रं ण निगंच्छन्वायुयेदा तियेक्‌ चलति तदा वायुभूतो- 

दयकालः, यदोद्‌ ध्वं चलति तदाऽगनेरुदयः, यदा दन्तलग्नस्तदा धरोदयः, यदा 
त्वधरचलति तदा जलोदयः, यदा मध्यगतस्तदाकाशभूतोदयकाल इति । 
तन्त्रान्तरे- 

भोजनं मेथुन युद्धं फलयपृष्पग्रहं तथा । 

कूर्यात्‌ करूराणि कर्माणि वायौ दक्षिणसंश्रिते ।२७॥ 

याव्राविवाहकर्माणि शुभकर्मणि यानि च । 

तानि सर्वाणि कुर्वीति वामे वायौ च संश्चिते ।।२८॥ 

व्यायामं शयनं करूरं षटकर्मादिकसाधनम्‌ । 

तानि सिद्ध्यन्ति सूर्येण नाऽत्र कार्यां विचारणा ॥२९।। 


१, ख. कृष्णं०। 
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4 सारसङग्रहे- . 
ध रतिर्वाणी रमा ज्येष्ठा दुर्ग कालीति षट्‌ क्रमात्‌ । 
षट्कमेदेवताः प्रोक्ताः कर्मादौ ताः प्रपूजयेत्‌ ॥३०॥ 
ॐ ज्येष्ठा धूमावती, काली भद्रकाली । ह 
ब्रह्मयामले - | 
ग्रथ कमे प्रवक्ष्यामि सवदिक्षु यथाक्रमम्‌ । 


# 


दिकुपूर्वाभिमुखो भूत्वा वदयां कारयेत्सुघीः ।३१॥। 


दक्षिणाशामुखो भृत्वा सर्वाभिचारकमंसु । 
धनसिद्धिमवाप्रोति परिचमाभिमुखस्थितः ॥३२॥ 


उत्तराभिमुखः कुर्यात्सवेशान्तिकरं परम्‌ 
भ्राम्ेयाभिमुखो भूत्वा सर्वाकिषंणकमेसु ।।३३॥। 


स्र तीं दिशमाश्रित्य विद्वेषं कारयेत्प्रये । 
0 वायवीं दिडमाध्ित्य शत्रोरुत्चाटनं भवेत्‌ ।३४॥ 
4 , ईशानीं समुपाश्रित्य सर्वज्ञान प्रसाधयेत्‌ । 


हि ~, 


 . १ [तथा- पद्यपाशगदाख्यास्च मुशलारनिखङ्खकाः । 
मद्राः षटकरमसु प्रोक्तास्तत्तत्कमं णि योजयेत्‌ २३१ 


| ग्रासं लक्षणानि प्रागुक्तानि । | 

र तथा-- पद्मः च स्वस्तिकं चैव विकटोत्कटसन््के । ` 

द व्रं भद्रासनं चेति चाऽऽसनानि विदुबंधाः ।॥३६॥ 

४ पद्मस्वस्तिकयोलंक्षणं तु प्रागुक्तम्‌ । अन्येषां लक्षणानि वु- 
` पदार्णादक्षं-- 

जानुज द्घान्तराले तु भुजयुग्मं प्रकाशयेत्‌ । 

विकटासतमेतत्स्यादुपविश्योत्कटासने ।३७॥ 


करृत्वोत्कटासनं पूं समपादद्रयं ततः । 
भरन्तर्जानुकरदनदरं कुक्कुटासनमीरितम्‌ ।।३८॥। 





{. [-] कोषटब्ोऽशः स. पस्तके नस्ति! 
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सिहसिदान्तसिन्धौ 


श्ारदातिलके- 


ऊर्वोः पदौ क्रमान्न्यस्य जान्वोः प्रत्यङमुखाङगुली । 
करौ निदध्यादाख्यातं वच्राप्तनमनुत्तममर ।।३६॥। 
सीवन्याः पाड्वेयोन्येस्येद्‌ गुल्फयुग्मं सुनिश्चलम्‌ । 
वृषणाधः पाइवेपादौ पाणिभ्यां परिबन्धयेत्‌ ।(४०।। 
भद्रासनं समुदिष्टं योगिभिः पूजितं परम्‌ । 

पद्माख्य स्वस्तिक भूयो विकट कुक्कुटं पुनः ।।४१।। 


[कि त ^ त र मि 
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चन = ~ ~ 


वज्रं भद्रकमित्याहुरासनानि मनीषिणः । 
ब्रह्मयामले- 

गजचमं स्तम्भने च मारणे माहिषं तथा । 
मृगचमं तथोच्चाटे छागलं वश्यकमेि ।४२। 
विद्वेषे जाम्बुकं चमं गोचमंणि तु मोहने । 
चित्रकं मोक्षदं चेव सुखाथं रुरुचमंरि ।(४३।) 
भ्रभिचाराणि सर्वाणि मेषचमंणि कारयेत्‌ । 
सवे विनज्ञानकायंष्‌ इवेतकम्बलमासनम्‌ ।।४४।। 


~ 


नानाविषेषु कार्येषु व्याघ्रचमं समीरितम्‌ । 
खडगचर्मासनं कायं पित्रमोक्षकरं परम्‌ ॥४५।। ~ . 
शान्तौ कुशासनं भद्रे सवेसिद्धिकरं परम्‌ । 

मोहने राजतं? चेव स्तम्भने तास्रमासनम्‌ ।।४६।। 
मारणोच्चाटने चेव विद्वेषे चाऽऽभिचारके । 
सर्वाकिषंणकारयेषु चाऽऽसनं चाऽऽयसं विदुः ।।४७।। 


[ पल्लवा; | 
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अलोकष्यडामरतन्त्रे - 
नमोऽन्तः शान्तिके पुष्टौ प्रणिपाते च कीत्तितः । 
वइ्याकषंणहोमेष्‌ स्वाहान्तः सिद्धिदायकः ।।४८।। 
वौषट्‌ पल्वसंयुक्तो मन्त्रः पृष्ट्यादिसाधने । 
हु ्कारप्ठवोपेतो मारणे ब्राह्मणं विना ॥४६।। 
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१. ख. राजन । २. क. मन्त्र । 
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मन्त्रभज्ञनकायं च सुघोरभयनाशने । | । ॑ 

वषडन्तो महाकालग्रहमालाविनाशकः ।५०॥। ॥ 
खण्डनोच्चाटने वेधे मन्त्रः फट्पह्वान्वितः । ॥ 
उ्कारमुखरौ मन्त्रौ वेदागमसमु दवौ ।॥५१॥ | 
पड्चवोऽस्त्यागमे मन्त्रे वेदिके नाऽस्ति प्व: । 
पल्ठवेन विना जप्यो मन्त्रो वेदसमुधवः ।५२॥ ॥ 
न नग्नः कीयते तस्मादेश्वयेपरिधानवान्‌ । ॥ 
'नमोऽन्त' इत्यादयुक्तमेतत्पद्धवषट्‌क काम्यजपे तत्तत्कामनाभेदे मूलमन्वरान्ते ॥ 

योज्यम्‌ । | 
श्ारदातिलके- । | | 
प्रथनं च विदभेश्च सम्पुटो रोधनं तथा । 
योगः पष्ठ इत्येते विन्यासाः षट्सु कमेसु ।५३।। 


मन्त्रार्णान्तिरितान्कर्यान्नामवर्णान्‌ यथाविधि । 
ग्रथनं तद्विजानीयात्‌ प्रशस्तं शान्तिकमंणि ।५४॥ 


मन्त्रारेरन् मध्यस्थं साध्यनामाक्षरं लिखेत्‌ । | 
विदभे एव विज्ञेयो मन्व्रिभिवेद्यकमंि ।।५५॥ ॥ 


भ्रादावन्ते च मन्त्रः स्यान्नाम्नोऽसौ सम्पुटः स्मृतः । 
एष संस्तम्भने शस्त इत्युक्तो मन्त्र वेदिभिः ।।५६॥ 


: नाम्न प्राद्यत्तमध्येषु मन्तरं स्याद्रोधनं मतम्‌ । | 
1 विद्वेषण विधाने तु प्रशस्तमिदमृत्तमम्‌ ॥५७॥ 


मन्त्रस्यान्ते भवेन्नाम योगः प्रोच्चाटने मतः । 

ग्रन्ते नास्रो भवेन्मन्त्रः पल्लवो मारणे मतः ॥५८।। 
पदा्थदशे-- 

न मःस्वाहास्वधावौषट्‌हुफडन्तार्च जातयः । 

शान्तौ वद्य तथा स्तम्भविद्वेषोच्चाटमारणे ।।५६।। इति । 


= ~ ---८~~ - ----~ 


१. ख पञ्ववोऽस्यागमे। २ क. जायतः) 
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सिहसिडढान्तसिन्धो 


ग्रन्यत्राऽ्पि- 
ग्रच्च॑नं कोधशान्त्यादौ नमःशब्दं प्रयोजयेत्‌ । 
ग्रग्निकाये च वदयादौ स्काहाशब्दं प्रयोजयेत्‌ 1 ६०\। 
मारणादिषु फट्कारं विद्ेषादौ च हपदम्‌ । 
वौषडाप्यायनादौ स्याद्‌ दवेषोत्सादे वषट्‌ स्मृतम्‌ ॥६१॥। इति , 
तथाऽन्यत्र तु- 
` वदयाकषंशसन्तापे होमे स्वाहा प्रयोजयेत्‌ । 
क्रोधोपशमने शान्तौ पूजने च नमो वदेत्‌ ॥६२।। 
वौषट सम्मोहनोहीपपुष्ठमृत्युङ्जयेषु च । 
हकारे प्रीतिनाशे च छेदने मारणे तथा ।६३। 
उच्चाटने च विद्वेषे तथा धीविकृतौ तु फट्‌ । 
विषध्नग्रहविनाशे च हैफट्‌कारं प्रयोजयेत्‌ '।६४।। 
मन्तरोरीपनकाये च लाभाऽलाभे वषट्‌ स्मृतम्‌ । इति ) 
वदार्थाद्षे - 
रक्षास्तम्भनकर्माणि वर्णः कुर्याद्धरामयंः । 
शान्तिकं पौष्टिकं कमं वषं सलिलात्मकंः ।।६५।। 
दाहमोहाङ्घभस्मानि चाऽऽकृष्टिदेहनात्मकः ।। 
सेनाभङ्खभ्रमोच्चाटद्रेषकर्माणि वायुजेः ॥६६॥ 
कालभस्मादिचृर्णानि विविधान्यपि मारम्‌ । 
क्षुद्राणां स्थापने वशर्नाभसैः पञडुक्तिसंख्यकः ।।६७। इति । 
भ्राचार्या श्रपि- | 
वणं दशकंः स्युः स्तम्भनाद्ा क्रिया इति । 
तोतलामते - 
शुणु देवि प्रवक्ष्यामि काम्यकर्माधिदेवताः । 
ग्रादौ ` समचैयेद्धिध्नं सवे विघ्ननिवृत्तये ॥६८॥। 
ततोऽचयित्वा वारेदातिथीशानृक्षदेवताः । 
कर्माधिदेवतां पश्चात्‌ पूजयेद्‌ विधिवत्‌ श्रिये ।।६९।\ 
ततोऽचयेदिष्टदेवं तत्तत्कर्मोक्तविग्रहम्‌ । ` 
तत्तत्कर्मोक्तविधिना तत्तन्मण्डलमध्यगम ।\७०॥ 


१. क, निवर्तये । 
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तत्तत्कर्मोदिते कुण्डे जुहुयाद्विधिवत्प्रिये । 

तत्तत्कर्म दितं देव्ये स्तत्तत्कर्मोक्तमुद्रया ।।७१। 
मुद्रा तु ब्रह्मयामले- 

होमे मुद्रात्रय प्रोक्तं मृगी हंसी च सूकरी । 

सूकरी करसङ्धोची मृग मूक्तकनिष्ठिका ।।७२॥ 


हंसी स्यात्तज्जेनीमुक्ता त्रिधा मुद्रा प्रकीर्तिता । 
शान्तिके पौष्टिके चैव म। रणोच्चाटने तथा ।।७३॥। 


विद्रेषस्तम्भने चैव वस्यै च परमेश्वरि । 
शान्तिके च मृगी ज्ञेया हंसी पौष्टिककमं णि ।।७४॥। 
ग्रभिचरारे सूकरी स्याद्द्रेषोच्चाटनादिष्‌, । 

पिङ्कलामते तु मूद्रान्तराण्यप्यक्तानि । 
ततो द्रव्यस्य होमे तु तज्जा ङगुष्ठयोगतः ` । 
उवरनाशारिसन्तापावुच्चाटो मोहनं क्रमात्‌ ।।७५।। इति । 


सद्रव्थविश्ेषास्तत्तत्कमेसु- 


१. ख. तज्जंन्यङगुष्टयोगतः । 
२. इतः प्राङनिभ्नां शो विज्ञेषोऽवलोक्यते ख . पुस्तके-- 
विधानमालायान्‌ पञ्च मुद्रा विजानीयाद्‌ होमदरव्यग्रहे बुधः । 
नयुन्जेन पाणिना द्रव्यं तज्जनीरहितेन यत्‌ ॥१।। 


् क्रियते हवनं विग्रमेयूरीं तां विदुर्बुधाः । 


भ्रङगुष्ठराजिताः सर्वा भ्रङ्गुल्योत्तानलक्षिताः ॥ २ 
हवनं क्रियते ताभिः कुक्कुटी सा प्रकीत्तिता । 
विकनिष्ठिका तु हंसी स्यान्मुकरलाभा च सूकरी ॥३॥ 
मध्यमानामिकाङ्गुष्ठेमं गी चैवोपलक्षिता । 
फलमूलयजौ शरेष्ठा मुद्रा जेया शिखण्डिनी ।\४॥ 
जारणो मारयो तद्रत्कुक्कुटी परिकीत्तिता । 
वर्योच्चारनपूर्वाणां कमणां सूकरी मता ॥*५॥ 
शान्तिके पौष्टिके कार्ये मृगी हंसी तथोत्तमा । 
फलमूलयजौ श्रेष्ठा मुद्रा शुकरवल्लभा ॥।६॥। 
कुक्कुटी पत्रपुष्पाणां शालिदहोमे तु शूकरी । 
यवानां च तिलानां च ही प्रोक्ता मनीषिभिः ॥७।। 
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मोहक रोत्तरे- ६ 
दूर्वा भव्याङ्च समिधो गोघृतेन समन्विताः । 


होतव्याः शान्तिके देवि शान्तिरयेन भवेर्स्फुटम्‌ ।।७६।। 


समिधो राजवक्षोत्था होतव्याः स्तम्भक्मणि । 
मेषीघतेन संयुक्ता स्तम्भसिद्धिभेवेद्‌ घ्र्‌वम्‌ ।।७७॥ 


खादिरा मारणे प्रोक्ताः कटूतेलेन संयुताः । 
होतव्याः साधकेनदरेण मारणं येन सिद्धयति ।\७८।) 
उच्चाटने भूतजाताः कटुतेलेन संयुताः । 
उच्चाय्येन्महीं सर्वां सशेलवनकाननाम्‌ ।७६।। 
वये चेव सदा होमः कुसुमे 3डिमोःड्वः । 
ग्रजाघृतेन देवेशि वशयेत्‌ सचराचरम्‌ ।।८०॥ 
विदेषे चेव होतव्या उन्मत्तसमिधो मताः । 
ग्रतसीतेलसंयुक्ता विद्वेषणकर परम्‌ ।॥८१।। इति । 


वायवीयसंहितायां सर कल्रुवयोरपि विश्षेष उक्तः- 
ग्रायसौ सकस वौ कार्यो मारणादिषु कमसु । 
तदन्यत्र तु सौव शान्तिकादयेष्‌ कृत्स्नशः ।।८२।। इति । 
"पदार्थादशं - 
लौकिकेऽग्नौ शान्तिकं स्यात्पौष्टिक च शुभं तथा । 
वटजे स्तम्भने होमः इमशानस्थेऽपि मारणम्‌ ।|८३।} 
विभीतकाग्नौ विद्वेषः षट्करमेण्यग्नयो मताः । ` 
अन्यत्र तु- 
विल्वाकं विगप्रनृषदुग्घतरुप्रदीप्ते, 
सौम्यं चिकीर्षुरथ कमं हुनेद्‌ हताशे । 
रौद्रे विषद्रूमकलिद्रूमशेलुनिम्ब- 
धरतरकाष्ठपनसे निचितेऽथ मन्त्री ।। ८४ 


१. इतः पूवं निमम्नोऽशो विरेषोऽस्ति ख. पुस्तके-- 
सौवर्णौ यज्ञवृक्षोत्थौ स्‌कल.वौ शान्तिवश्ययोः ) 
स्तम्भनादिषु कार्येषु स्मृतौ लोहमयौ हितौ ।॥ १५ 





श्रष्टादशस्तरङ्खः [ ८१. 

सौव्णान्यपि राजतान्यपि तथा पात्राणि शौल्वानि वा, 

= मूत्पात्राण्यपि शान्तिकादिषु परं शस्तानि कमेस्विह्‌ । 
दोल्वक्षदरमशिग्रभूरुहकृतान्येतानि विद्रेषणौ- 
चराटोत्सादनमारणादिष भशं शस्तानि पात्राण्यपि ॥८५॥ 

सोमहाम्भौ तु श्रग्निमुखानामपि नियम उक्तः । | 

कुण्डं चतुर्मृ खं ध्यात्वा हृदाहृतिभिरीप्सितम्‌ । 

पश्चिमे शिष्यसस्कारनित्यहोमौ समाचरेत्‌ ॥८६॥ 


4. १ 


वश्याकर्षणसौभाग्यपुष्टिभाग्याधिरोपणे । 
शान्तिके पाशशुद्धौ च वामे होमः प्रशस्यते ।।८७।। 


मद्रिकाञ्जननिखिशावाददेशजिगीषया । 
| रिष्टसञ्जननार्थं च प्राचीनवदने यजेत्‌ ।।८८॥ 
4 मारणोच्चाटने दवेषस्तम्भनार्थं च दक्षिणे । 
प्रायश्चित्तं तु तत्रेव पश्चिमे तु विमुक्तये ।८६।। इति ।१ 
पिद्धलामते- 
श्य देवि प्रवक्ष्यामि वारतिथ्यक्षंदेवताः । 
रवौ सूयेशिवौ देवि चद्द्रे सोमाम्बिके ततः ।॥\६०॥ 


ध. भौमे तु मद्धलगुहौ बुधविष्णु ततः परे । 

परे गुरुचतुवैक्त्रौ भगौ शुक्रपुरन्दरो ॥६१॥ 

मन्दे शनैश्चरः कालो वारेशा देवि कीत्तिता । 
परे बुधवारे, परे गुरुवार । 


५ पा 3 का) > # लक. "क 
~ 4ल क का र ~ ° 
ब 8. { र 


। ६ भतः परमयमंशोऽभ्ययिकः ख. पुस्तके-- 

एञ्चमीश्वरीतन्न - तप्पणानां क्रमं वक्ष्ये मन्त्राणां पञ्चमा ङ्गकम्‌ । 
हरिद्रामिलितं तोयं मोहने भवति ध्रुवम्‌ ।।१॥ 
उष्णोदकं समरिचं मारणो विहितं भवेत्‌ । 
उच्चाटे मेषरक्तमिध्रितं जलमाहरेत्‌ ।।२॥ 





॑ लानुभ्यामवनीं गत्वा क्रियासु स्तम्भनस्य व । 
ह मोहने तु सुखासीनो मारणे चेकपादतः ।\३।) 
६ तिष्ठन्‌ कुर्यान्मारणे तु भूमौ पादं निवेद्य व । 
4 बामपादवे निषण्णः स्यात्‌ पधा तप्पंणं मतमु ॥४॥ 
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{ 


ब्रह्मा विधाता विष्णुश्च यमः शीतकरो गुहः । 
इन्द्रश्च वसवो नागा धर्मः शिवदिवाकरौ ॥६२॥ 


मन्मथश्च कलिश्च व विडइवेदेवा तिथीडइवराः । 
दर्शे तु पितरो देवि पूज्याः सर्वोपचारकंः ॥६३॥। 


ग्रदिवनौ च यमो वहिनत्रह्यन्दुश्च शि वोऽदितिः । 
गुरकद्रूजपितरो भगोऽयंमदिनेरव राः ।1&४।। 


त्वष्टा वायुरथेन्द्राग्नी मित्रश्च नद्रस्ततः प्रिये । 
क्ितिश्चौव तोयं च विहवेदेवाः प्रजापतिः ॥६५।। 


विष्णुश्च वसवो देवि वरुणश्चाज एकपात्‌ । 
भ्राहिर्बध्न्यङ्च पूषा च प्रोक्ता नक्षत्रदेवता: ।।६६। 


एताः सर्वोपचारेस्तु तदिनेषु समच्चयेत्‌ 1 
प्रणवाद्ेश्चतुर्थी हूदन्तेर्नामभिरीशवरि ।६७।। 


ह) 


पदाथ दक्षे - 


रृहछपकष द्वितीया च तृतीया पच्चमी तथा । 
बुधदेवगुरूपेता शान्तिके वाऽथ सप्तमी ॥€८। 


षष्ठौ त्रयोदशी चेव चतुर्थी नवमी तथा । 
सोमदेवगुरूपेता पौष्टिके शंसिता बुधे: ॥€€॥ 


श्रष्टमी नवमी चव दशम्येकादशी तथा । 
शुक्रभानुसुतोपेता शस्ता विद्वेषक्भंणि ।। १००॥ 


श्रथो चतुरशी कृष्णा शनिवारे तथाष्टमी । 
उच्चा टनेऽथ शस्तोऽत्र जपः शङ्कुरभाषितः ।। १०१।) 


अमावस्याऽष्टमी कृष्णा ताहगेव चतुरशी । 
भानुना तत्सुतोपेता भृसुतेनाऽपि संयुता । १०२) 
मारणे स्तम्भने चैव मोहद्रोहे प्रशंसति । ` ` 





॑  श्रष्टादशस्तरङ्खः [. ८३ 
पिङ्कलामते- 
पुषटयाङृष्टिगुभोच्चाटशान्तिस्तम्भनवोधनम्‌ । 
गुरौ कुजे रवौ शुक्र सोमे मन्दे बुधे क्रमात्‌ ।\१०३॥ 
पञ्चमीहवरीतन्त्रं - 
ततः काम्यानि कूर्वीति सिद्धमन्त्रो हृदत्रतः । 
गुरुभक्तः शुचिः शान्तः काम्यकमेविधानवित्‌ ॥१०४॥ 


श्रात्मनरहच परस्याऽपि षट्कर्माणि महेश्वरि । 
नाद्रा मघा मारणेषु स्वाती ब्राह्मी च मोहने ॥१०५॥ 


स्तम्भने भरणी चित्रा द्वेषे तिष्यपुनवसू । 

उच्चाटने तथा स्वाती कथितं ऋक्षसंज्ञकम्‌ ।।१०६॥। 
वसिष्ठकल्पे- 

नक्षत्राणि प्रवक्ष्यामि प्रारम्भे सवेकमंणाम्‌ । 

्ाद्रयिां सवंकर्माणि श्रायुष्यं वेष्णवे तथा ।।१०७॥ 

शान्तिं पराभिचाराणामपमृत्युजयं तथा । 

त्रिषूत्तरासु पूर्वासु जन्मक्षेष्वपि च त्रिषु ।।१०८॥। 


सम्पत्सिद्धि च मेत्रेषु सर्वेष्वपि च कारयेत्‌ । 
। विद्रेषोच्चाटनादीनि कररकर्माणि कारयेत्‌ । १०६॥। 
। नक्षत्रेषु च क्रूरेषु कृत्वा सिद्धि गमिष्यति । 


भंत्रनक्षत्राणि तु 'चित्रानुराधामृगरिरारेवतीनक्षत्राि । 
क्र रनक्त्राणि तु पूर्वात्रयभरणीमघाख्यानि । 


| ॥। श्रथ काम्यप्रयोगेष्‌ ध्यानभेदमाह \। 
डामरे- 
तष्टपुष्ठयद्धिकीर्तीनां सिद्धये सवेकमंणाम्‌ । 
यथा ध्यानं तथा कुयत्पजने जपकमंणि ॥।११०॥ 


बुद्धीनां देववाचां च प्राप्ये स्वेकमंणाम्‌ । 
शुद्धस्फटिकस ङ्काशं ध्यानं स्यात्पूजने मतम्‌ । १११॥ 





0 
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वदये रक्ततरं ध्यानं ध्यात्वा भवति सप्रजः । 
सवेरत्ननिभाकारं ध्यात्वा निश्चलमानसः: ११२॥ 


स्वन्कामानवाप्नोति घ्र वमृक्तं मया तव । 
कल्पान्ताग्निसमं युद्धे ध्यानं प्रोक्तं स्वयम्भुवा ॥११२।। 
महाशोषसमायुक्तं ध्यानं वारिभये भवेत्‌ । 
पीयूषवषेसंयुक्तं पुरां चन्द्रसमप्रभम्‌ ॥११४॥ 


ध्यानं कृत्वा लभेत्सत्यं शीघ्र सर्वान्‌ मनोरथान्‌ । 
कुलप्रकाशतन्त्रे - 

दवेतद्रव्येयजेच्छान्त्यामारक्तवेदयकमंणि । 

स्तम्भने पीतवणेडच ध्‌ म्रविद्रेषणे यजेत्‌ ॥ ११५॥ 

उच्चाटने मारणे च कृष्णाद्रव्येः प्रपजयेत्‌ । 

"कुर्यात्काम्यानि कर्माणि तानि सिद्धचन्ति सुन्दरि ।।११६।। 

ग्रन्यथा क्रियमाणानि नैव सिद्धचन्ति मन्त्रिणाम्‌ । 

गुरुभक्तिः सदा कार्या कर्मकाले विशेषतः ।। ११७१ 

एेहिकामुष्मिकानां च गुरुरेव परायणम्‌ । 

कममणां परमेशानि तस्मात्त द्ध क्तिमान्‌ भवेत्‌ ।\११८।। 
शारदातिलके- | 


यन्त्रारां लेखनद्रव्यं चन्दनं रोचना निशा । 

गृहधू मरिचताद्धारो मारणेऽष्टविषाणि च ॥११६॥। 
दयेनाग्निलोणपिण्डानि धर्त्‌रकरसं ततः । 

गृहध्‌ मस्त्रिकटुक विष्टकमुदीरितम्‌ ॥ १२०॥ 


द्येन स्येनविष्ठा, श्रग्निश्चित्रकः, लोणपिण्डो लोणामलम्‌ । त्रिकटुकं 
शण्ठीपिप्पलीमरिचानि । ` 


१, इतः पूर्वं छ. पुस्तके निम्नांशो वेषो हश्यते - 
प्रात्मानं ताहदीरेव वज्रादयर्भृषयेत्तदा । 
एवं षट्कममणां देवि साधारणमृदाहतम्‌ ॥ १॥ 
विशेषस्तु महेशानि तत्तत्कल्पोदितो भवेत्‌ । 
इति विज्ञाय सकलं गुरुतः शास्त्रतः प्रिये ।।२)} 
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पदार्थदिर्षे - 


| 
ूर्वामयूरपिच्छाग्निविभीतकन रास्थिजा । | 
विषाङ्खारत्रिलोहोत्था हेमरूप्याक्कंसम्भवा ॥१२१॥ 


लेखनी वश्य श्राकृष्टौ सन्तापे स्तम्भमारणे । 

सवोपिद्रवनाशाय शान्तौ पुष्टौ च जातिजा ।॥१२२॥ इति । 
अ्न्यत्राऽपि- | 1 

लेखन्या विलिखे्न्त्रं व्ये दूर्वाङ कुरो धवा । ॥ 

्राकृष्टौ रिखिपुच्छोत्था सङ्कोचे मुनिसम्भवा ।।१२३॥ | 

हेमजा रौप्यजा चाऽन्या सवेरक्नाऽपि सपप्रिये । 

करश्चाक्षमयी वाऽथ मारणेऽपि नरास्थिजा ॥१२४॥। 


स्तम्भकमंणि विज्ञेया राजवक्षसमुद्धवा । 
शान्तिके पौषके चेव श्रायुःकमेविधौ तथा ।१२५॥। 


सर्वोपसर्गशमने कर्तव्या जातिसम्भवा । 
ग्रपामार्गेद्धिवा वाऽपि शुभकरममंसु सिद्धिदा ।। १२६॥। 


भ्रासुरेषु च सर्वेषु शस्यते तीक्ष्णलोहजा । 

विष्ट्यङ्खारदिने घोरे यदि चोत्पादितासु सा ॥१२७॥ 

उ्वालरज्जुसमा ज्ञेया सवंभूतनिकृष्तनौ । 

^श्राधारविक्ेषोऽपि - 
वीरजे द्रीपिृत्तौ च लिखितं स्तम्भक वेत्‌ । 
खरचम॑णि विद्वेषे तथेवोच्चाटने ध्वजे ।।१२८॥ 
 वद्याकर्षणसिद्धच्थं भूजंपत्रे नियोजयेत्‌ । इति । 

तथा पञ्चमीहवरीतन्तरे - | 

षट्कर्माणि परार्थे यः कुर्यान्मन्तरविदुत्त मः । 

राज्ञो वा राजपुत्रस्य घनाढचस्येतरस्य वा ।१२६॥। 


१. इतः श्रागयमंशो विरेषः ख. पुस्तके-- 
मन्नमहोदृधो--श्ुभे कमं णि शस्ताहे लेखनीं रचयेत्‌ सुधीः । 
रिक्ते तिथौ कुजदिने विष्टौ तामञुभे पनः ॥१॥ 





सिहसिद्धाम्तसिन्धौ 
ध्रास्तिकस्याऽतिभक्तस्य न्यायाजितधनस्य च । 
कृतज्ञस्य वदान्यस्य गुरुदेवाचंकस्य च ।१३०।। 


सुशीलस्य सुभक्तस्य कुर्याननाऽन्यस्य सुन्दरि । 
राजा कारयिता देवि साधकं प्रणिपत्य च ॥१३१॥ 


वु गुयात्कमेकर्तारं दीक्षोक्तविधिना ततः । 
साधकोऽपि महादेवि सम्यक्सन्तोषवान्‌ रुचिः ।।१३२॥ 


जितेन्द्रियो जितक्रोधो मानक्षोभविवजितः। 
नित्यनैमित्तिक रतः कुर्यात्काम्यानि पावेति ।॥ १३३॥। 


कररकमंसु देवेशि कमं कृत्वा यथाविधि । 
तैलाभ्यक्तः पुनः स्नात्वा साङ्गां सावरणां बुधः ।१३४॥ 


ग्रभ्यच्यं देवतामिष्टमात्मरक्षाथंमद्रिजे । 
जपेन्मन्त्रं प्रसन्नात्मा सहस्र साष्टक प्रिये ॥१३५।। 


मां रक्त रक्षे्युक्तवैव प्रणम्य विसृजच्छिवे । 
अन्यैः सुह: सुस्निग्धं रात्मरक्ां तु कारयेत्‌ ॥१३६॥ 


मत्युङ्खयादिभिदं वि प्रयोगस्थेन वाऽशुना । 
जपहोमार्चनादेर्वा ब्राह्यणा राधनादिभिः ।\१३७॥। 


प्रमोगकरणे यद्यद्‌ ज्ञातव्यं मन्त्रिणा श्रिये । 
गुरुतः शाखतस्चाऽपि सम्यग्विज्ञाय साधकः ।१३८॥। 


प्रयोगानाचरेहेवि नाऽन्यथा दुःखमाप्नुयात्‌ । 
ततः कारयिता राजा तोषयेत्साधकं धने: ।।१३६॥ 


प्रणिपत्य मुहु वि यथा स्यात्तष्टिमांस्तथा । 
म्नन्यथा निष्फलं भूयात्तस्मात्तं तोषयेत्प्रिये ॥ १४०} 
प्रयोगकाले ज्ञातव्यपदार्थास्तु-- ' 
भोकुलारवे -- 
एवं न्यासजपध्यानंः सहोमाचेनतपेणं: । 
मन्त्री लिद्धमनुदहवि साक्षात्‌ परशिवो भवेत्‌ । १४१।। 
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तत्‌ः स्वमनसोऽभीष्टाच्‌.प्रयोगान्‌ कुलनायिके । 
मन्त्रेणाऽनेन मतिमान्‌ साधये दु. क्तिमुक्तये ।। १४२॥। 
सिद्धमन्त्रस्य सिद्धचन्ति षट्कर्माणि न संशयः । 
नैव सिद्धचन्त्यसिद्धस्य देवताशापमाप्नुयात्‌ ॥ १४२।। 


काम्यप्रयोगकत्तं णां परलोको न विद्यते । 
त्रयोगसिद्धिरेवषां फलमन्यन्न विद्यते । १४४।। 


एकस्य हि विधानस्य न कूत्राऽपि फल्यम्‌ । 
देवेशि हृयते तस्माच्चिःकामो देवतां भजेत्‌ 1 १४५॥ 


होमतप्पेणयन्ताचरनानाध्यार्नावशेषकंः । 
ग्रात्मनश्च परस्याऽपि षट्कर्माणि समाचरेत्‌ ।। १४६॥ 


प्रयोगान्ते चक्रपूजां तथा मन्त्री समाचरेत्‌ । 

एकलक्षं जपेन्मन्त्रं ध्यानन्याससमन्वितः \। १४७।। 
प्रयोगदोषशान्त्यथ॑मात्मरक्षाथेमेव च । 

न चेत्तत्फलमाप्नोति देवताशापमाप्नुयात्‌ । १४८॥। 
तिथिवारक्षंकरणयोगमासत्तृपक्षकाः । 

दीपेदाक्रर्मचक्राणि ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत्‌ ।। १४६ 
ऋषिच्छन्दोदेवताङ्खन्यासध्यानाच्चनादिकम्‌ । 

बीजं शक्ति कीलवेधौ ज्ञात्वा मन्त्राणि साधयेत्‌ । १५०॥ 


कोष्ठबान्धवताराख्य राशिवर्णानुक्रलताम्‌ । 
भूते व्रीं तथाऽऽदयन्तं ज्ञात्वा मन्त्राणि शोधयेत्‌ ॥ १५१५ 


मन्त्रविद्याभेदनिद्राबोधाग्नीषोमरूपकम्‌ । 
पुख्ीनपुंसकादीश्च ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत्‌ ॥ १५२।। 





ग्रन्थवासनदिग्वणं नाडीतत्वानुस ङ्खतिम्‌ । 
देवताकालमुद्राश्च ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत्‌ ॥ १५३५ 


साध्यसाधककर्माणि लेखनी द्रव्यपञ्चकय्‌ । 
स्थानं यन्त्रप्रमाणं चज्ञात्वा यन्त्राणि साधयेत्‌ ॥ १५४॥ 
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उत्पत्तिरसनावणंमूत्िसंस्कारसंस्थितीः। ^ 
कुण्डरेखाप्रमाणादीन्‌ ज्ञात्वा होमं समाचरेत्‌ ॥ १५५॥ 


भ्रग्नप्रभाधृमवणेध्वनिगन्धशिखाकृतीः । 
दूतचेष्टादिकं ज्ञात्वा कथयीत शुभाशुभम्‌ । १५६॥ ` 


मन्त्रतत्वानुसन्धानदेह वेशादिलक्षणम्‌ । 
मन्तरोच्चाररभेदं तु ज्ञात्वा मन्त्राणि साधयेत्‌ ।। १५७।।' 


॥} श्रथ काम्यप्रयोग: ॥ 


तत्र काम्यानि तु षट्कर्माणि तानि तु शान्तिवद्यस्तम्भनविद्रेषणोच्चाटन- 
भारणाख्यानि । तत्र शान्तिनिमि प्राणिनां रोगकृत्याग्रहाद्युपद्रवनिवृत्तिः, वद्य नाम 
राजाऽमात्यत्रनितादीनां स्वायत्तीकरणं, स्तम्भनं तु राजादीनां क्रोधोद्योगप्रवृत्ति- 
निरोधः, विद्वेषणं तु स्निग्धयोरन्योन्यद्रेषजननम्‌, उच्चाटनं तु द्विषतां दशदिग्भ्यः 
प्रवासनं, मारणं तु शत्रणां प्राणहरणमिति । तत्र मारणे ब्राह्मण्धामिकजन- 
धरमिष्ठराजस्लीजननग्यतिरिक्तदष्टम्लेच्छादयो विषयः। तत्राऽपि स्वरोषतो लोकानुग्रहाय 
वा मारणं कार्यं न तु द्रव्थादिलोभेन । तत्राऽप्यन्ते स्वगुरूक्तं प्रायश्चित्तं कायम्‌ । 
तत्क्मकालेऽपि स्वरक्षां स्वेष्टदेवताभक्तरन्येश्च रिवभक्तंः स्वेष्टदेवताभजनं 
मृत्युञ्ञयजपादिकं च करणीयम्‌ । 


श्रथ ान्तिकंमंणि साधकः कृतनित्यकरृत्यः षोढाविभक्तस्याऽहोरात्रस्य 
वसन्तादिषडऋतुभूतस्य हेमन्ताख्ये पच्चम खण्डे कपूररजसा उवेततण्डलच्‌णंन वा 
स्वदेहे जलभूतोदयकाले विपुलमद्धं चन्द्राकारं जलमण्डलं, छु ्खद्रयेऽपि पञ्मला- 
चितं प्रागुक्तपच्चभूतवणंषू जलवणंदशकगरभं वक्ष्यमाणभूतलिपियन्तरेषु जलयन्तर- 


६ जरतः परं निम्नांशो विकोषः ख. पुस्तके - 
भोज्ये संख्याविशेषोऽपि ज्ञेयः शान्त्यादिकमंसु । 
शान्तौ वश्ये भोजयीत जपाद्धिप्रान्‌ दशांशतः ॥१॥ 
उत्तमं तदधवेत्‌ कमं तत्त्वांशेन तु यत्कृतम्‌ । 
होमाच्छतांरतौ विप्रभोजनं त्वधमं हि तत्‌ ॥२। 
शान्तेदटिगुणितं विप्रभोजनं स्तम्भने स्मृतम्‌ । ॑ 
त्रिगुणं द्रं षणोच्वाटे मारणे होमसम्मितम्‌ ॥३।) 
भ्रतिुद्धकुलोत्पन्नाः सा द्वेदविदोऽमलाः। 
सदाचाररता विप्रा भोज्या भोज्यमनोहरः ॥\४॥ 
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कशिकालिखितमन्त्रेण वेष्टितमेकान्ते सुसमे भूतले गोमयोपलिप्ते कृत्वा वं 
वारिमण्डलाय नम" इति सम्पूज्य, तत्र स्वासनमास्तीये प्राग्वत्सम्पूज्य, तत्रोत्तरा- 
भिमुख उपविर्या“ऽदेत्या ्यमुकस्य रोगादिशान्त्यथं श्रीपरमेऽ्वरपूजनमहं करिष्य' 
इति स ल्प्य, करचित्मीठान्तरे प्रथमं गणेशं सम्पूज्य, प्रयोगदिवसस्य वारेशद्रयति- 


 थीदानक्षत्रेशान्‌ पृथक्‌ प्रथक्‌ सर्वोपचार: सम्पूज्य, पश्चात्तत्कर्माधिदेवतां सर्वोपचारेः 
साद्धां सावरणां सम्पूज्य, तदाज्ञया वक्ष्मारातत्तन्मण्डले तत्तत्क्मानुरूपद्रव्या- 


दिभिः स्वेष्टदेवतां साङ्खां सावरणां सपरिवरां सम्यक्समचंयेत्‌ । 


तत्र वारदेवतास्तु- रवौ सूयेलिवौ, सोमे सोमाम्बिके, भौमे मङ्गलगुहौ, 
बुधे वुधविष्णू, गुरौ गुरुचतुर्मृखौ, भृगौ शकेन्द्रौ, मन्दे शनंङ्चरकालौ । 


तिथीक्षास्तु ~ प्रतिपदि ब्रह्मा, द्वितीयायां विधाता, तृतीयायां विष्टु, 
चतुर्थ्या यमः, पच्वम्यां चन्द्रः, षष्ठयां गुहः, सप्तम्यामिन्द्रः, ्रष्टम्यां वसवः, नवम्यां 
नागः, दशम्यां धमः, एकादश्यां शिवः, दादश्यां सूयः, त्रयोदश्यां कामः, 
चतुहेश्यां कालः, पौणमास्यां विख्वेदेवाः, म्रमावस्यायां पितरः । 


५ 


नक्षत्रदेवतास्तु - श्रदिवन्या श्रर्विनौ, भरण्या यमः, कृत्तिकाया श्रगनिः, 
रोहिण्या ब्रह्मा, मृगशिरसः चन्द्रः, श्राद्रयाः शिवः, पुनवंसौरदितिः, पुष्यस्य 
गुरः, श्रदलेषाय।: सर्पाः, मघायाः पितरः. पूर्वाफाल्गुन्या भगः, उत्तरफाल्गुन्या 


श्र्यमा, हस्तस्य सूर्यः, चित्रायःस्त्वश्रा, स्वात्या वायुः, विशाखाया इन्द्राग्नी, श्रनु- 


राधाया मित्रः, ज्येष्ठाया इन्द्रः, मूलस्य निकर तिः, पूर्वाषाढायाः श्राप, उत्तराषाढाया 


विश्वदेवाः, श्रवणस्य विष्यः, ग्रभिजितः प्रजापतिः, घनिष्ठाया वस्वः, शतभिषजो 
वरुणाः, पूव भाद्रपदस्याज एकपात्‌, उत्तरभाद्रपदस्याऽहिर्ुध्न्यः, रेवत्याः पूषा 


एते वारतिथिनक्षत्रेशाः प्रयोगारम्भदिनमारम्य प्रयोगसमाप्निदिनपयेन्तं प्रत्यहं 
तत्तदिनाधिपाः पूज्याः । 


पुजामन्त्रास्तु ~ प्रणव चतुर्थीयुक्ततत्तन्नामनमःपदरूपाः । तेन -- ॐ 
श्रीसूर्याय नमः, ॐ श्रीकशिवाय नम" इत्याद्यूहनीयाः । ततः इवेतवञ्लाभरणाऽनु- 


 लेपनमाल्यविभूषितः बद्धपद्मासनः पद्यमुद्रामृद्रितकरो रति दमनपूजाप्रकरणोक्तरूपां 


ध्यात्वाऽऽवाह्य, सकलीकृत्य, पद्ममृद्रां प्रदश्यं, तत्रोक्ततन्मन्त्रेण षोडशोपचारे 
पच्चोपचारेरवा सम्पूज्य, तदनुज्ञया स्वपुरतः पूजाचक्रं निर्माय, नित्यपूजोक्तविधिना 
गुरुनमस्का रादिसमस्तन्यासजातं विधाय, मानसपूजादिपीठपूजान्तं कृत्वा, सुदवेत- 








६० ] िहसिद्धान्तसिन्धौ 


॥ # # +, ^) 0 








वणं तस्मिन्‌ चक्रे देवमावाह्य, यथोक्तरूप सुखवेतं ध्यात्वा, उवेतगन्धपुष्पादिभिः . 
उवेतवस्तुभिः सम्पूज्य, यथाविध्यङ्खावरणपूजादि सवं नित्यपूजावत्कूर्यादिति । 


श्रथ वदयकमं रि साधकः कृत्यनित्यङृत्यो वारेशादीनचंयित्वा, रक्तवक्ञा- 
दिभूषितो वसन्ताख्ये दिवसस्य प्रथमखण्डे वह्भिभूतोदये सिन्दूरादिनोद्‌ ध्वाब्रं 
त्रिकोणत्रयेऽपि स्वस्तिकलाञ्छितं पूर्वोक्तं पच्वमूतवर्णेषु वह्निवणंदश्कगभं _ 
वक्षमाणभूतलिपियन्त्रेषु वहिनयन्त्र॒मध्यलिखितमन्त्रवेष्टितं वह्निमण्डल कत्वा 
“रं वहिनमण्डलाय नम" इति मण्डल सम्पूज्य वश्यकर्माधिदेवतां सम्पूज्य, पाशमुद्रं ` 
प्रदस्य, तदनुज्ञया पुरतः प्राग्वत्पूजाचक्रं सिन्दूरादिना रक्तद्रव्येणोदधृत्य, तत्रोक्तः । 
विधिना देवमावाह्य, रक्तवर्णे ध्यात्वा नित्यपूजोक्तक्रमेण साङ्खं सावरणां देवं | 
रक्तगन्धपुष्पादिभिः सम्पूज्य सम्यक्‌ परितोषयेदिति । च 


¬ च (श) क च 


#ि " # 
4 "भ~ = 1 


स्तम्भनकमंणि साधकः कत्यनित्यकरत्यो वारेशादीनभ्यच्यं, दिवसस्य | 
पष्ठे भागे शिशिराख्ये भमिभनोदयकाने प्राग्वत्पीतद्रव्येहरिद्रादिभिश्चतुरस्र भमि- 
मण्डलमष्ट्वज्लाल्छितं भूतलिपिपूर्वोक्तपच्चभूतवरंषू धराभूतवणेदशकगभं भूतलि 
पियन्त्रेषु भूयन्त्रमध्यगतमन्त्रवेष्टितं विपुलं विरच्य, 'भूमिमण्डलाय नम' इति 
सम्पूज्य, तत्र प्राड मुखः पीतासने द्वारप्‌जादिपूवेकमूपविश्य, पीतद्रव्ये स्वपुरः* 
पूजाचक्र समुद्धव्य, पीतवखाद्यलङ्कृतो विकटामनस्थो गदामृद्रामुद्ितकरो 
लक्ष्मीं तत्कत्पोक्तविधिना सम्पूज्य, तदनुज्ञया स्वपुरतः प्रोक्तचक्रं देवतामावाह्य, 
पोतवर्णां पीतवख्ादिभ्‌षितं ध्यात्वा, नित्यप्‌ जोक्तविधिना देव सम्यक्‌ सारङ्ग 
सावरणं सम्पूज्य नेवद्यादिभिः परितोषयेदिति । | 
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ग्रथ विद्रेषणे साधकः कृतनित्यकृत्यो वारेशादीनम्यच्यं, निक्र तिकोगा- 
भिमुखो धूम्रवञ्लादिभूषितो धू म्रवरर्व्योमभूतोदयकाले ग्रीष्माख्ये दिवसस्य ॥ 
द्वितीयभागे वृत्ताकारं व्योममण्डल पूर्वोक्तपश्चम्‌तवणेषु श्राकाशवशं गर्भं भूतलिषि- 
यन्त्रेषु वियदयन्त्रमध्यगतमन्त्रवेष्टितं कृत्वा, हं व्योममण्डलाय नम' इति सम्पूज्य, 
द्वारप्‌ जादिकं | कृत्वा | स्वासने धृ स्रवणे पूजिते राक्षसकोणमुख उत्कटासने- 
नोपविश्य, मुसलमुद्रमुद्रितकरो ज्येष्ठादेवीं धूमावतीं तत्कल्पोक्तविधिना तन्मन्त्रेण 
सम्यक्‌ सम्पूज्य, स्वपुरतो धूम्रवणद्रव्येः पूजाचक्रमुद्धत्य, तत्र .देवमाबाह्य,. 
धृ म्रवद्लादिपरिधानं च ध्यायेत्‌ । इत्थ तामसरूपं देवं ध्यात्वा, यथोक्तक्रमे ए 
चृ स्र व्पुष्पाक्षतादिभिः सम्पूज्य नंवेद्यादिभिस्तोषयेदिति । 





१. ख. त्रिकोरा कोरात्रयेऽपि । २. ख. स्वपुरतः । | ५ 
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ग्र्ादशस्तरङ्कः [ ६१ 


। 


श्रथोच्चाटनकममंरि साधकः कृतनित्यकरत्यो भारेशादीनमभ्यच्य वायव्याभिमूख 
कष्णाद्रव्यैः षडविन्दला ज्छितवृत्तवेष्टितषट्कोणरूपं पर्वोक्तपश्चभूतवणष्‌ वायुमूत- 
वरां दशकगर्भं वायुयन्त्रमध्यगतमन्त्रवेष्टितं वायुभूतोदयकाले वायुमण्डल समुद्धत्य, यं 
वायुमण्डलाय नम' इति सम्पूज्य, तत्र दारपूजा दिपूर्वेकं कृष्णवणां स्वासनमास्तीय 
सम्पूज्य, तत्रोपविश्य, वज्रासनस्थोऽशनिमद्रामुद्रितकरो दुर्गां सवपिचारः सम्पूज्य, 
तदनुज्ञया स्वपुरतः कृष्णवणेगेन्धदरव्येः कल्नलादिभिः पूजाचक्र समुद्धृत्य, 
तत्र देवमावाह्य, कृष्णवर्णां ध्यात्वा कृष्णद्रव्यग न्धपृष्पाद्यः साङ्ग सावरणं 
सम्पूज्य यथाविधि नेवेद्यादिभिस्तोषयेदिति । 


श्रथ मारणे कमरि साधकः कृतनित्यकृत्यो वारेशादीनभ्यच्ये, शरदा- 
ख्येऽहोरात्रस्य चतुर्थे भागे श्राग्नेयकोणाभिमुखः कल्नलादिङृष्णादर व्यैः प्रागुक्त 
व्निमण्डलं विरच्य, तथेव सम्पूज्य, तत्र कृष्ण वणं पूजिते स्वासने द्रारपूजादि- 
पर्वकमुपविश्य, कृष्णवख्नादिमूपितो भद्रासनस्थः खड्ग मद्रामुद्रितकरो भद्रकालीं 
तत्कल्पोक्तविधिना सम्पूज्य, तदनुज्ञया कृष्णद्रव्यः पूजाचक्र समुद्ध.त्य, तत्र 
देवमावाह्य, तामसध्यानोक्तरूपं ध्यात्वा, साङ्गं सावरणं सम्पूज्य नवेद्यादिभिः 
सम्यक तोषयेदिति षटकमेघु काम्यपूजाविधिः \ 


ग्रत्रषटकर्माधिदेवतानां सरस्वत्यादीनां पूजाविधिरग्रं शाक्तप्रकरर द्रष्टव्यः । 


श्रथ काम्यपजायामाकषंणे वह्यपुजोक्तविधिनव पूजा कार्या तयोरेक- 
रूपत्वात्‌ । 
 श्रत्यत्रापि--धनधान्यादिसम्पदथं पुत्रभार्यादिलाभाथं वा राजसध्यानोक्तरूपं 
ध्यात्वा, वत्सरं षण्मासं, त्रिमासं, मासमात्र, पक्षमात्र, सप्तरात्र, त्रिरात्र वा 
सम्यग्‌ भक्तिपूवैक सर्वोपचारैः साङ्गं सावरणं सम्पूज्य तदभीष्ट प्राप्नुयादिति । 


रत्र सवेष काम्यकम्‌ प्रागुक्तस ङ्कल्पस्तत्कर्मोल्लिखन † -पूवंक काये इति काम्यपुजा- 
विधिः \ 


॥\ श्रथ काम्यहोमाथं मग्निचक्रविचारः ।। तत्र 
क्रीरुद्रयामले- 


ग्रथ वक्ष्ये महादेवि होमकमेसु सिद्धिदम्‌ । 
` श्रग्निचक्र वरारोह सवेतन्त्रेषु गोपितम्‌ ।१५८॥। 








१. ख. सङ्ल्पसत्कर्मो ° । 








| सिहसिद्धान्तसिन्धौ व 
न 
 नवग्रहमयो वदह्िस्ते च वहिनमया ग्रहाः । 
वह्नौ हृतं हविह वि ग्रहाणां प्रविशेन्मुखम्‌ ।। १५६॥ 
तृप्यन्ति देवताः सर्वास्तिषु तृप्तेषु पार्वति । 
फलं चापि प्रयच्छन्ति सवेदेवमया ग्रहाः ॥ १६०॥ 


भ्रतस्तेषां स्थिति वह्नौ ज्ञात्वा होमं समाचरेत्‌ । 
शान्तिके पौष्टिके वृद्धौ कूरेष्वपि च कमसु ॥ १६१ 


तेषां स्थितिक्रमं वक्ष्ये नक्षत्रेषु यथा स्थिता; । 
सूर्यो बुधो मृगश्च व शनिश्वन्द्रो महीसुतः । १६२॥ 
जीवो राहुश्च केतुश्च नवेते देवि वेचराः । 

 च्रीणि त्रीणि च ऋक्षाणि रविभादीनि दापयेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
सूयं भाच्चन्द्रभं यावद्‌ गरयेच्च महेरवरि । 
सूय दीनां फलं देवि श्युणु वक्ष्ये यथाक्रमम्‌ ॥ १६४॥। 
ग्रादित्ये तु भवेच्छोको बुधे चैव धनागमः । 
शुक्र लाभं विजानीयाच्छनौ पीडा न संशयः । १६५॥ 
चन्द्रे लाभो महादेवि भौमे चैव तु बन्धनम्‌ । 
गुरुणा च धनप्राप्ती राहौ हानिस्तथेव च ।॥ १६६।। 
केतुना जायते मृत्युः फलमेवं महेदवरि । 
एवं ज्ञात्वा महेशानि होमकमं समारभेत्‌ ।१६७॥। ` 
सौम्यग्रहमुखे यस्मिन्‌ दिने विति चाऽहृतिः । 
भ्रारम्भः सौम्यहोमस्य दिने तस्मिन्विधीयते ॥ १६८।) 
कूरहोमस्तथा देवि क्ररग्रहमुखे भवेत्‌ । 
इति ज्ञात्वा महादेवि काम्यहोमं समा रभेत्‌ । १६६५ 
ग्रन्यथा क्रियमाणं तु नैःफल्यं चात्मनारानम्‌ । 

भ्रत्र देवात्कृतस्य पापग्रहुमखे हवनस्य शान्तिरुक्ता- 


१, ख. तृप्ते । 





४. 


श्र्टादशस्तरङ्खः [ ९३. 
विष्णुधर्मत्तिरे- 
कर रग्रहमुखे चैत्र सञ्जाते हवने शुभे । 
शान्ति विधाय गां दद्याद्‌ ब्राह्मणाय कुटुम्बिने ।। १७०॥ 
ग्रायसीं प्रतिमां कृत्वा निक्षिपेत्तामधोमूखे । 


गोमू त्रमधुगन्धाचच रचितां प्रतिमां ततः ।।१७१॥ 
इवश्रे निधाय सम्पूज्य तत्र होमो विधीयते । 


ब्रह्मयामले - | 


श्रथ वह्नेः स्थिति वक्ष्ये होमकमंसु सिद्धये । 
स्वर्गलोके च पाताले भूमौ तिष्ठति हव्यराट्‌ ।।१७२॥। 


तत्प्रकारमहं वक्ष्ये साधकानां हिताय च । 

धृतिश्च तिथिवारांश्च सप््रीपं चतुर्य गम्‌ ।। १७३॥ 
एकीकृत्य हरेद्धागं त्रिभिः शेषेण पावकः । 

एकेन वसति स्वगं द्ये पाताल एव च ॥ १७४॥ 
शृन्ये च मत्य॑लोके स्यादेवं वसति पावकः । 
उत्पातः स्वगं लोकस्थे पातालस्थे धनक्षयः ।। १७५॥। 


मर्त्यलोकस्थिते वह्नौ होमोऽभीष्टफल प्रदः । 
इत्थं विज्ञाय मन्तज्ञो होमकमं समारभेत्‌ । १७६॥। 


ऋआ धृतिः अष्टादश, तिथयः प्रतिपदादिहोमारम्भतिथिपय॑न्ताः, वारा 
-4 भूयेवारादिहोमारम्भवारान्ताः । अन्यत्सुगमम्‌ । 

र 

निबन्ध- 

संस्कारेषु विचारोऽस्य न कार्यो नाऽपि वेष्णवः । 

नित्ये नैमित्तिके कार्ये न चाऽन्दे मुनिभिः स्मृतः । १७५७॥ 

ः 

व इति श्रोगोस्वामिश्नी जग्निवासात्मन - 

४, गोस्वामिश्नी शिवानन्दभटूविरचिते 

3 सिहसिद्धान्तसिन्धौ श्र्टादज्ञस्तर ङ्गः ।\१९॥ 


॥। 


। 1 ३ । | 


` ४ , ` 
+ [1 दत १५ 


1. कि 
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१११११ ^^^ ^^ ^^ ^^^~^^^~^~~ ~^... 
{ एकोनविश्ञस्तरङ्धः | 


॥ श्रथ गरेश्मन्त्रारां विधानमुपदिश्यते ॥ 


श्रथ प्रवक्ष्ये मनुवय्यैमेनं महागणेशस्य समासतोऽत्र । 

उपास्य सम्मूढधियोऽपि सिद्धि प्रापुः सुररप्यभिवाज्छितां ताम्‌ ।।१॥ 
सिद्धषिस द्खविविधैरपास्यं सुरासूरेःकिन्नरयक्षनागंः । 

गन्धर्वं सिद्धत्रजचारणाचैः संसैवितं चाऽपि गरेः समस्ते: ।॥२।। 
नारीनराणां वशकारकं तद्‌ भूपालस द्खातवशे प्रशस्तम्‌ । 

तत्सुन्द रीवश्यकरं ह्य मात्यभृत्यौघ वद्य प्रदमाशर लोके ।३॥ 


व्याघ्द्िपव्यालसमूहचो रवेतालभृतादिकदुष्टजन्तून्‌ । 
वशे विधातुं प्रथितं पृथिव्यां लोकौघजन्तुत्रजमोहकच्च ।।४।। 


तथा जनाकृष्टिकरं प्रसिद्धं पृष्टिप्रदं भक्तजनस्य नित्यम्‌ । ` 
उच्चाटकर्मण्यपि शस्तमाद्यं लोके तथा मारणाकमेशक्तपर ।५॥ 


कृशानुसंस्तम्भनकारकं च विद्ेषवाणीगति रोधक च । 
कृपाणधाराशरसच्लयानां संस्तम्भकं विद्युदयस्ततीनाम्‌ ।।६॥ 
संस्तम्भकं वातसमूहकृष्टेः शुक्रादिसंस्तम्भकरं परच्च । 
पाताललोकेषु गतिप्रदं च रसायनाद्यञ्जनसिद्धिद च ॥७॥। 


सुपादुकापारदबन्धसिद्धि ख द्खादिसिद्धिप्रदमृत्तमं च । 
सुयक्षिणीसाधनराक्त मुच्चैः सम्यग्जनावेशकरं प्रसिद्धम्‌ ।।८॥ 


वेदादि पद्मनिलया भुवनेश्वरी सकामा क्षमा गणपमन्त्रवराविहोक्त्वा । 
कान्तान्ततादिपतये वरनीर वहनीनुक्त्वा दसब्वे जनमक्गु शिवौ वशञ्च ।। ९ 


्रोव्तवाऽऽनयेति दहनस्य वधू समुक्त्वा सङ्खीतितो मनुरयं मनुयुग्मवणंः । 
अक्तौघचिन्तितमनोरथकल्पशाखी भृति प्र दच्च यततां वरसाधकानाम्‌ ॥१०।। इति । 


वेदादिः प्रणवः, पद्मनिलया श्रीबीजं, भरुवनेदवरी तद्रज, सा सकामा 
कामबीजसहिता, भुवनेशीबीजानन्तरं कामबीजमित्यथंः । क्षमा भूबीजमित्यथंः । 
क्षमा भूबीजं, ग्लौ इति गरणपमन्त्रः, गं, कान्तान्तो ग, तादिणंकारः, पतये 
स्वरूपे, वर-स्वरूपं, नीरं वकारः, वह्नी रेफः, द-स्वरूपं, सब्वेजन-स्वरूपं, भ्र्को 
मकारः, ` लिव एकारः, तेन मे, वशं स्वरूपं, श्रानय-स्वरूपं, भत्र सन्धेयः, 
दहनवधूः स्वाहाकारः, मनुयुग्मवणेः, श्रष्टाविशत्यक्षरः 











एकोनविशस्तरङ्खः [ ९५ 


न 


क्ारदातिलकेऽपि- 


श्रीशक्तिस्मरभूविष्नबीजानि प्रथमं वदेत्‌ 1 
ङेन्तं गणपति पश्चादरान्ते वरदं पदम्‌ ।।११॥ 


उक्त्वा सर्वजनं मेऽन्तं वशमानय ठद्वयम्‌ ) 
गरष्टाविशत्यक्षरोऽयं तायद्यो मनुरीरितः ॥१२॥ 


प्रपच्चसारेऽपि- 


तारश्रीशक्तिमारावनि गणपतिबीजानि दण्डीति चोक्त्वा, 
पश्चाद्विघ्नं चतुर्थ्या वरवरदपद सर्वयक्त जनं च । 

श्राभाष्य क्षवे डमेऽन्तं वशमिति च तथै वाऽऽनयेति द्विठान्तः, 
प्रोक्तीऽयं गाणपत्यो मनुरखिलविभूतिप्रदः कल्पराखी ।१३॥ 


म्मत्र विघ्लशब्दो गणपतिशब्दोपलक्षकः । भ्रत्र केचिदसिमन्मन्त्रे- 


वेदादिः प्रथमं क्रमेण तदनु श्रीशक्तिमारावनी, 
विध्नो्चारणपूरव॑कं गणपति चाऽमन्त्य भूयो वरम्‌ । 
तत्पदचाद्ररदं निमन्त्य च जनं सर्व्वादिकम्मान्वित, 

मेपूर्वं वशमानयेति च परं चाऽन्तेऽग्निजायां स्मरेत्‌ ॥१४।। 


इति महासम्मोहनतन्त्रव चनात्‌ गरपतये' इति पदस्य चतुर्थी विहाय 
"गणपते इति सम्बुद्धचन्तं पदं वदन्ति तदाऽयं सप्तविशत्यक्षरो मन्त्रो भवति । 
पणन्य तु 
्रादौ ब्रह्म ततो रमाहरववुकामक्षितीम्यः पुरो, 
विघ्नेशो गणपं वरं च वरदं चाऽमन्त्य राब्दत्रयम्‌ । 
सर्वादि जनशब्दमाशु कथयन्‌ कर्मान्वितं मे वशं, 
चाऽख्यायाऽनयन्ब्दतस्तु पुरतो भृयोऽग्निकान्तां वदेत्‌ ॥ १५।। 


इति वामदेवमहातन्त्रवचनादष्टाविशत्यक्षर मन्तरं वदन्ति । श्रत्र गणपं 
इति सम्बुद्धचन्तं श्रक्षर पदं ' भ्रारु' इति वशंद्वयमितरतन्त्रापक्षयाऽधिकमुद्धतम्‌ । 
द्रपरेतु- 
प्रणवं पूर्वञ्च श्रीबीजं च ततः परय । 
महामायां समुद्धत्य कामराजं समुद्धरेत्‌ ॥ १६॥ 








सिहसिद्ान्त सिन्धौ 


भूबीजं विष्नबीजं च समृच्चाय्यं महापदम्‌ । 

सम्बुद्धयन्तं गणपति वरं च वरदं तथा ।। १७ 
सर्वन्ति जनशब्दं च द्वितीयान्तं च मे वशम्‌ । 

ग्रानयाऽग्निवधूरन्ते महागणपतेम्मेनुः ।\१८॥। 


इति सम्मोहनतन्त्रवचनादेकोनतरिशदक्ष रात्मकं मन्त्रं वदन्ति। श्रत्र 
यथोपदेशं जपादिकं कार्य्यमिति । तथा- 


ऋषिः समृक्तो गणको नृचिच्च, छन्दोऽस्य गायत्रमुदीरितं हि । 
महागणेशो गदितोऽस्य देवः, सुरासुरः सेवितपादपञ्चः ।॥ १६।। 


गं बीजं, हीं शक्तिरिति पद्यपादाचार्य्याः । तत्र प्रथमं सवेमन्त्रसाधारण- 
त्रिविधबीजशक्तीज्ञत्विा, विन्यस्य परचात्तत्तन्मन्त्रोक्त बीजशक्तिन्यासं कुर्यात्‌ । 
यस्मिन्मन्त्रे बीजशक्तिन्यासो नोक्तस्तत्राऽप्येष साधारणबीजशक्तित्रयन्यासः 


कार्यैः । सवंमन्त्रसाधारणबीजगक्तयस्तु- 


मन्त्रतन्त्रप्रकाल्ञे - 


चतुविधे बीजराक्ती सवेमन्त्रेषु चिन्तयेत्‌ ! 
त्रिविधं तत्र सामान्यं तदिदानीं निरूप्यते ॥२०॥ 


ईहवरो जगतां बीजमाद्य ब्रह्म तदुच्यते । 

तस्य माता समाख्याता रशक्तिगृणमयी तु या ।२९१।। 

स एव भगवान्देवो बुद्धिसाक्षी द्वितीयकम्‌ । 

बीजमत्र समाख्यातं बुद्धिः शक्ति रुदाहूता ।॥२२॥ 

उदानश्चित्‌समायुक्तस्तृतीयं बीजमुच्यते । 

शक्तिः कुण्डलिनी तत्र सामान्यं त्रितयं त्विदम्‌ ।।२३॥ 
^“: , : ` : ज्ञातव्यं सवेमत्त्रेषु बीजशक्ती ततो निजे । 
प्रयोगक्षारेऽपि- 

ईरवरो जगतां बीजं शक्तिगंणमयी त्वजा । 


परमात्मा तथा बुद्धिर्वायुः कुण्डलिनीति च ॥२४।। 
चतुविधे बीजशक्ती सामान्यं त्रितयं त्विदम्‌ । इति । 








~~~ [ ६७ 
> 00 पौती कक क क प +~ न 
तारादिषड्बीजसमन्वितेन षडदीधंभाजा निजवीजकेन । 
कुर्यात्‌ षडङ्गानि मनो्य॑थावत्‌ स्वजातियुक्तान्यथ मन्त्रविज्ञः ।२५।। 
सदादशन्तश्रुतिनेत्रनासान्रास्यदोःपद्‌द्रयसन्धिदेशे । 
श्नाहतेऽथो मरिपूरके चाऽधिष्ठान अ्राधारपदेऽ एुवणनि ।२६॥ 





विन्यस्य शीर्षाननहृत्सगुह्यपद्धत्सु बीजानि परिन्यसेच्च । 
तेतोऽव्रिष्टेः खलु मन्त्रवर्णः सव्यापयेत्‌ स्वे सकले शरीरे ॥२७॥ 


सवकरतरहदगह्यपदेषु पड्चात्यसेत्‌ स्वनाम्ना मिथुनानि मन्त्री । 
तेष्वेव हल्नानुयुतेषु भूयो न्यसेच्च षट्‌ शक्तियुतान्‌ गरेशान्‌ ॥२८।। 
इत्थ प्रविन्यस्य निजे शरीरे ध्यायेद्‌ गरदं निजहृत्स रोजे । 


क्षवे जलधौ दोषे नवरत्नमये शुभे । 
तत्तर ङ्गंलसत्ताय दा तश्ान्ततनेऽमले ।।२९॥ 


तत्तोयकणसम्पृक्त गन्धवाहनिषे विते । | । 
केत्पपादपसंशोभिभ्‌ भागसमलङ्‌कृते । ३०॥ | 


नानाकरसुमसङ्कीणं नानापक्षिविराजिते । { 
न गोरं प्सरोगरौ - 
अनकफलस क्कीण सेविते चाऽप्सरोगणौः ।।३१।। | 


उ्यद्रालातपोद्योतचन्दरज्योत्स्नासमाकुले । 
विलसत्पद् रागौधकुट्िमारु भूतले १ ।।३२।! 


। 
कत्पपादपपृष्पस्थषट्पदस्वनमञ्ञ ले । । 
पारिजातं कल्पतरु तस्य मध्ये विचिन्तयेत्‌ ।॥३३॥। 


युगपद्र॒तु षट्‌कोरसेवितं पद्मशोभितम्‌ । । 
नव रत्नमयं तस्याऽधस्तात्सिहासनं स्मरेत्‌ ।। ३४ 


तन्मध्ये लिपिपद्म' च षडारं तस्य मध्यतः । 
कणशिकायां त्रिकोणं च तत्संस्थं च महागणम्‌ ।।३५।। 
नानारत्नविभूषाढचमेकदन्तं गजाननम्‌ । 





१, क. °ङकुद्िमारण० । २. क. ०षद्चदपस्वन० । 





सिहसिद्धान्तसिन्धो . । ˆ च 
चक्राव्जत्रिशिखान्‌ गुरोक्षजधनून्‌^ रक्तोत्पलं स दुगदा, 
 ब्रीह्यग्रान्वितबीजपूरकरदान्‌ कुम्भं करेविश्रतम्‌ । 
पद्मो्यत्करया निजप्रमदयाऽऽदिलष्ट जपासन्निभ, 
साद्धन्दुं प्रभजे महागणपति नेत्रत्रयोद्धासितम्‌ ।।३६)। 


पष्करोद्धतरत्नौघमयकुम्भमुखस्र.ताच्‌ । 
मणिमुक्ताप्रवालादीन्‌ वषेन्तं धारया महुः ।३५॥ 
स्वेतः साधकस्याऽग्रे स्वरदानजललोलुपाम्‌ ।` 
षट्पदालीं कणं तालैर्व्वारयन्तं मृहुम्‌हुः ।।३८।। 
श्रमरासुरसंसेव्यं सद्रत्नमृक्रुटोज्ज्वलम्‌ । ` 

उरूदरं गजमुखं नानाभरणभ्‌षितम्‌ ॥।३६।। 

इति ध्यात्वा गणपति यजेत्सर्व्वोपचारकंः । 


४ 


उद्‌ ध्ववामदक्षयोश्चकरान्जे, तदघः शलपाशौ, ` तदधो घनुरुत्पले, तदधो 
मदात्रीह्यग्नौ, तदधो बीजपूररदनौ, शुण्डाग्रे रत्नकुम्भ इत्यायुधध्यानम्‌ । श्रषरे 


तु वामोद्‌ ध्वादिक्रमेर दक्षोद्‌ ध्वान्तं वदन्ति । तदृक्तम्‌-- 
` प्रयोगसारे- 9 
चक्रप्रासरसालकामम्मुकगदासद्री जपूरद्विज- 


ब्रीह्यग्रोत्पलपाशपङ्कुजकरं शुण्डाग्र जाग्र घटम्‌ इति ।'' 
प्रासखिर्‌ लः, रसालकार्म्मुक इक्षुकाम्म्‌कः, द्विजो दन्तः । 


गरगेहवरपरामशिण्यां तु- 


दक्षाधःकरमारभ्य वामाघस्थकरावधि । 

गदागूलाग्जकल्हारविषाणं दक्षिणैः करः ॥४०।। 

शाल्यग्रपाश्चचक्रक्षु चापसद्वीजपूरकान्‌ । ` 

वामेदघान' ।।४१।। 
इत्युक्तम्‌ । रत्र यथागुरूपदेशं काय्यमिति । तथा-- 

धरम्मादिक्लप्त पूर्वोक्तं तीव्रादिनवशक्तिके । 

पीठे विष्नेरमभ्यच्यै सम्यक्‌ सर्वोपचारकंः ।।४२।। 


१. ख. गुरेक्षुजधनरु । 
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 प्रपश्चसारे- 
तीव्रा ज्वालिनीनन्दे सभोगदा कामरूपिणी चोग्रां । 
तेजोवती च सत्या सम्प्रोक्ता विघ्ननाशिनी नवमी ।४३।। 


बीजान्ते सवेशक्ति प्रोक्त्वा कमलासनाय नम इति च । 
ग्रासनमन्त्रः प्रोक्तो नवशक्त्यन्ते समच्चंयेदमुना ।।४४।। इति । 


त्रिकोणाग्रस्थविल्वाधो विष्णु लक्षम्यन्वितं भजेत्‌ । 
पद्महयधरा पद्मा शद्भचक्रधरो हरिः ॥४५।। 


दक्षकोणे वटाधस्ताद्गौरीं गौरीपति यजेत्‌ । 
पाशाङ्कुशधरा गौरी टङ्कशुलधरो हरः ।।४६।। 
ष्ठस्थे१ पिप्यलाधस्ताद्रतिकामौ समच्चयेत्‌ । 
उत्पलद्रन्ढकोदण्डपृष्पेषुसमलङ कृतौ ।४७।। 

उत्तरेऽधः प्रियङ्खोग्तु महीकोलौ यजेतत्तः । 
शुकत्रीह्यग्रकगदाचक्रालङ्‌कृतसद्‌ भुजौ ।।४८।। 
देवस्याऽग्र यजेकषम्या सहितं गरानायकम्‌ । | 
षट्कोणेषु जयेत्‌ पश्चादामोदादींश्च षट्‌ कमात्‌ ॥४६॥ 
श्रामोदं सिद्धिसहितमग्रकोणो समच्च॑येत्‌ । 

सम्द्धचा युतमभ्यच्येत्‌ उ प्रमोदं व्िकोरतः ॥५०।। 
सुमुखं कान्तिसयुक्तमीश्कोणे समचंयेत्‌ । 

दुम्‌ खं मदनावत्या * यजेद्ररुणकोणके ।।५१॥ 


विलत मदद्रवायुक्तं कोरो नंशाचरे यजेत्‌ । 
वायव्ये विघ्नकर्तारं द्राविण्या सहितं यजेत्‌ ॥५२॥ 


पाशाङ्कुशधरा विघ्नाः शक्तयश्चाऽभयेष्टदाः । 
रक्ता रक्ताम्बरालेपभूषरा मदविह्वला; ॥५३॥ 


१. ख. पृष्ठस्थ । 
२. शब्दस्यास्य स्थाने "यजेत्‌" इति संभाव्यः । (सम्पा ०) । 
३. ख. मभ्य्चेत्‌ । ४. ख. वदनावत्या । 
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तस्य सव्ये शङ्कुनिधि वसुधारान्वितं यजेत्‌ ॥ 

ग्रपसव्ये पद्मनिधि वसुमत्या सहाऽचेयेत्‌ ।।५४।। 
तस्य महागणेशस्य । | 

तत्राऽद्यो मोक्तिकाभोऽन्यो माणिक्याभस्तु धारया । 
वषेन्तौ धनसम्पत्ति लोकानां स्वेच्छया सदा ।५५।। 


केसरेष्व द्गपूजा स्याद्‌ ब्राह्मचाद्याः पत्रमध्यगाः । 
चतुरस्र लोकपालास्तदस्राणि च पूरवेवत्‌ ॥५६॥ 
षडावरसंयुक्तमित्थं देवं समचंयेत्‌ । 


।॥ श्रथ प्रधोगः।। 


(~ 


भङ्ग 


तत्र॒प्रातरुत्थानादियोगपीटन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कत्वा, ^ 
शिरसि- “अ्गणकाय ऋषये नमः", मूचे - "निच द्गायत्रीहन्दसे नमः', हदये- ` 
“उदश्रीमहागणपतये देवताये नमः," गुह्ये -- ब्रह्मबीजाय नमः,' पादयोः 'माया- 1 
दक्तये नमः," पुनर्गृह्य -- 'परमात्मबीजाय नमः, पादयोः बुद्धिशक्तूये नमः,' 
पुनर्गृह्य - "उदानाय बोजाय नमः," पादयोः-- (कुण्डलिनोशक्त्ये नमः," गृह्ये - 
ॐ गं बीजाय नमः," पादयोः- "ह्वीं शक्तये नमः," इति विन्यस्य मम सर्वा 
भीष्टसिद्धये विनियोगः । 

इति कृताञ्जलिरुक्त्वा “ॐ गां हृदयाय नमः, ॐ श्रीं गीं शिरसे 
स्वाहा, ॐ ह्वीं गूं शिखाये वषट्‌, "ॐ कों गे कवचाय हु" ॐ ग्लौं गौँ नेत्राय 
वौषट्‌,' ॐ गं गः भ्रज्ञाय फट्‌ ' इति षडङ्धं मन्त्रानङ्गृष्ठादितलान्तं करयोविन्यस्य, 
हदयादिषडङ्खेष्वपि न्यसेत्‌ । 

ततो “ब्रह्मरन्ध्र -- उ नमः, दक्षश्रोतरे - श्रीं नमः, वामे-हीं, दक्षनेत्रे -ङ्खी०, 
वामे-ग्लौं०, दक्षनासायां - गं नमः, वामनासायां - गं नमः, मवे-- णं नमः, दक्षबाहु- ^ 
मूले--पं नमः, मध्ये-तं नमः, मणिबन्धे-ये नमः, श्रङगुलिमूले-वं नमः, 
वामबाहूमूले-- रं नमः, तन्मध्ये - वं नमः, मणिबन्धे-- रं नमः, म्रङ्गुलिमूले- दं 
नमः, दक्षोरौ - सं नमः, दक्षजानुनि- वं नमः, दक्षगुल्फै- जं नमः, दन्नपादाङ्गु- 
लिमूले- नं ०, वामोरौ ~ मेँ०, वामजानुनि - व °, वामगुत्फे--शं०, वामपादाङ्गु- 
लिमूले मां °, ग्रनाहते-- नं ०, मणिपूरे-यं, स्वाधिष्ठाने- स्वां नमः, मूलाधारे- ` 
हां नमः'' । 


॥ 


--~ 


१. पुस्तकेऽपि सस्य' इति इति पाठः स श्रुक्तः । (सम्पा०) । 
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शिरसि -ॐ नमः मूखे- श्रीं नमः, हृदि- हीं नमः, गुदे-ङ्खों नमः, 
पादयोः ~ ग्लौं नमः, हृदये -- गं नमः+” इति विन्यस्य, 


"गणपतये" इत्यादिद्राविशतिवणं मं दा दिपादान्तं व्यापकं कृत्वा, 


मखे ~-श्रीं श्रीपतिभ्यां नमः, हृदि ह्वीं गौ रीगौ रीपतिभ्यां नमः, गुह्ये -ॐ 
हों रतिकामाभ्यां नमः, पादयोः- ॐ ग्लौ महीवराहाभ्यां नमः, मुखे--ॐ गं 
ग्रामोदसिद्धिभ्यां नमः, हृदि -ॐ गं प्रमोदसमृद्धिम्यां, गृह्य -- ॐ गं ˆ सुमुखका- 
न्तिभ्यां नमः, पादयोः- ॐ गं दुर्मखमदनावतीम्यां नमः, हदि- गं विघ्नमदद्र- 
वाभ्यां नम., जानुनि-- ग विघ्नकत्तृटराविणीभ्यां नमः,'' इति विन्यस्य, 


ध्यानादिमानसप्‌जान्ते स्वपुरतः स्वर्णादिपटु सकेसरदलदलाग्रपरिवेष- 
युक्तं चतरश्रत्रयवेष्ितमष्टदलकमलं कृत्वा, तत्कणिकायां षट्कोणं तदन्तखिकोरं 
च कुर्यादिति पूजाचक्रमुद्धत्य, तत्र मूलेन पुष्पाञ्जलि दत्त्वाऽधंस्थापनाद्यात्म- 
पूजान्ते पूजापीठे मण्डूकादिपृथिव्यन्तं सम्पूज्य, समुदरस्यले इभुरससमदर 
सम्पूज्य, रत्नद्रीपादिपरतत्वार्चान्तिऽटदलकेसरेषु स्वाग्रानूमध्यान्तं “3 तीव्रायै 
नमः, ॐ ज्वालिन्यै नमः, ॐ नन्दाय नमः, ॐ भोगदायै नमः, ॐ कामरूपिण्यं 
नमः ॐ उग्रायै नमः, ॐ तेजोवत्ये ०, ॐ सत्यायै ०, ॐ. विध्ननाशिन्यं नमः 
दति सम्पूज्य, "ग॒सवशक्तिकमलासनाय नमः इति समस्तं पीठमम्यच्ये, तत्र 
मूलमन्त्रमच्चाय्यं॑शश्रीमहागणपतिमूत्ति कल्पयामि नम! इति चक्रमध्ये मूत्ति 
परिकल्प्य, ध्यानोक्तां मूत्ति भावयन्‌ मूलमुच्चायं, ' श्रीमहागरणपतिमृत्तये नमः 
इति मूत्ति सम्पूज्य, तस्यां प्र रवद्विधिना गणेशमा बाद्याऽवाहनादिमुद्राः प्रदद्ये, 
प्रणा प्रतिष्ठान्ते दन्तपाशाङ्‌कुर्शाव घ्नपरशुलड कबीजपूराख्याः सप्त मद्राः प्रदश्य- 


"एकदष्राय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो विषघ्नः प्रचोदयात्‌" इति 
गरेदागायत्या गणेलपूजाद्रव्याणि प्रोक्ष्याऽसना दिपुष्पान्तानुपचा रानुपचय्ये, 
त्रिकोणाद्रहिदेवस्याग्रे- ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाम्यां नमः, देवस्य दक्षिणे- ॐ 
हीं गौरीहराभ्यां नमः, पृष्ठे- ॐ ह्वीं रतिकामारम्या नमः, वामे-ॐ ग्लौ महीव- 
राहाभ्यां 3 नमः, तत्को णान्त हवस्याग्रं -- ॐ ग लक्ष्मीगणनायर्काम्यां नम' इति 
प्रोक्तमिथुनानि तत्तदक्नाधस्तत्तद्धचानोक्तरूपाणि सम्यश्ध्यात्वा, गन्धपुष्पादिभिः 
सम्पूज्य, | 


१. क. मही वराभ्यां । २. ख. "१! इति नास्ति। १, क. महीवरा्यां । 
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ततः षट्कोणेषु देवाग्रमारभ्य- "ॐ गं ग्रामोदसिद्धिभ्यां नमः, १ॐ गं. 
प्रमोदसमृद्धिभ्यां नमः,१ ॐ गं सुमूखकान्तिभ्यां०, ॐ गं दुमृखमदनावतीमभ्यां ०, 
ॐ गं विध्नमदद्रवाभ्यां नमः, ॐ गं विष्नकत्त द्राविखीम्यां नमः ' इति सम्पूज्य; 


षट्कोणाद्रहिेवस्य दक्षिणे--शं शङ्खनिधिवसुधाराम्यां नमः, वमि- पं 
पद्मनिधिवसुमतोम्यां नमः” इति सम्पूज्याऽ्टदलकेसरेषु भ्राग्नये - ॐ गा हृदयाय 
नमः, ईशने- ॐ श्रं गीं शिरसे नमः, न ऋत्ये-ॐ हीं शिखाय नमः, वायव्ये- 
ॐ ह्कीं गे कवचाय नमः, देवस्याग्रे -ॐ ग्लौ गौँ नेत्राय नमः, देवाग्रादिचतुरदिक्षू- 
ॐ गं गः भ्रख्चाय नमः'” इति षड ङ्धानि सम्पूज्य, | 


दलेषु -^ॐ श्रां ब्राहम्ये नमः, ॐ ई माहेवय्यं नमः, ॐ ऊ कौमाय्ये 
नमः, ॐ ऋ. वैष्णव्यै नमः, ॐ लं..वाराह्यै नमः, ॐ ए इनद्राण्ये नमः, ॐ श्रौ 
चामुण्डायै नमः, ॐ श्रः महालक्ष्म्यै नमः'' इति सम्पूज्य, . 


बहिश्चतुरखप्रथमवीथ्यां देवाग्रमारभ्य- > लं इन्द्राय सुराधिपतये 
पीतवर्णाय ` वज्रहस्तायै रावतवाहनाय नमः, ॐ रं श्रण्नये ते जोऽधिपतये 
रक्तव्य्णय शक्तिहस्ताय मेषवाहनाय नमः, ॐ ट यमाय प्रेताधिपत ये कृष्णवर्णाय 
दण्डहस्ताय महिषवाहनाय नमः). ॐ क्षं निकरं तये रक्षोऽधिपतये" धृूख्रवणायः 
खड्गहस्ताय प्रेतवाहनाय नमः, ॐ वं वरुणाय जला धिपतये शुक्लवर्णाय पाश- 
हस्ताय मकरवाहनाय नमः, ॐ यं वायवे प्राणाधिपतये कृष्ण वर्णायाऽङ कशह" ताय 
मृगवाहनाय नमः, ॐ सं कुबेराय यक्षाधिपतये मौक्तिकवर्णाय गदाहस्ताय नर- 
वाहनाय नमः, ॐ हं ईशानाय विद्याधिपतये स्फटिकवर्णाय शूलहस्ताय वृ षवाह्‌-. 
नाय नमः, | व । 


इति सम्पूज्यन्दरशानयोम्म॑ध्ये - “ॐ आं ब्रह्मणे लोकाधिपतये रक्तवणि 
पद्महस्ताय हंसवाहनाय नमः, निं तिवरुणयोम्मध्ये-ॐ द्धं भ्रनन्ताय' 
नागाधिपतये गौ रवर्णाय चक्रहस्ताय गरुडवाहनाय नमः'” इति सम्पूज्य, 


द्वितीयवीथ्यां -- "ॐ वज्राय नमः, ॐ शक्तये नमः, ॐ दण्डाय नमः, ॐ 
ख ङ्खाय नमः, ॐ पालाय नमः, ॐ श्रङकुशाय नमः, ॐ गदायं ०, ॐ त्रिशूलाय . 
नमः, ॐ पद्माय नमः, ॐ चक्राय नमः" इति लोकपालायुघानि देवाग्रमारभ्य 


~~ त 
- --- ~ - कर 
 -~-- । 
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१-१. श्रयमंशः ख. पुस्तके नास्ति । २. ख. रश्नोऽधिपते । 


~ न 3 ड क); 
क = --- >> 2. 
= 1 


न्द === = ~ 





८ ` एकोनविशस्तरङ्कः [ १९३ 


न न कनी ५ 

















प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, मूलमुच्चाय्ये, "साङ्गाय सपरिवाराय श्रीमहागणपतये नमः 
इति त्रिः पुष्पाञ्लिना सम्पूज्य धृपादि पूर्वोक्तविधिना सवं कुर्यादिति । 
तथा- एकादशायुतं जप्त्वा सहस्रोत्तरमादरात्‌ । 
दशांशं जुहयादषटद्रवयैरेकाक्ष रोदितेः ॥५७॥ 
तप्प॑येत्तदशांशेन चाऽभिषिक्तोऽणूनां ततः । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ सम्यक्‌ षडसेभ्‌ रिदक्षिणाम्‌ ॥५८॥. , ,. 6 
दत्वा प्रणम्थ विसृजेदेवं सिद्धो भवेन्मनुः । 
ततः प्रणम्य विधिवद्‌ गुरु सन्तोष्य वित्तमः ॥५६॥ 
काम्यकर्माणि करवीत सिद्धये स्युनं चाऽन्यथा । 


ग्रयं पुरश्चरणजपः कृतयुगपरः, कलावेतच्चतुर्गण इति । तदुक्तप्‌- 
तन्त्रे - = 
कृते जपस्तु कल्पोक्तस्त्ेतायां द्विगुणः स्मृतः । 
| द्वापरे त्रिगुणः प्रोक्तश्चतुर्गृण जपः कलौ ॥६०।। इति । 
्ष्द्रव्यारि तु सारसङग्रहे-- | 
मोदकैः पृथुकंलजिः सक्तुभिः सेक्षुपवभिः । 
, , नालिकेरेस्तिलः शद्धः सुकर : कदली फलैः ।।६१।। इति । 
गणेश्वरपरामश्िण्याम्‌ -- ` 
५, ~ `. श्रष्रव्येज्जिमध्वक्तजहयाच्च पृथक्‌ पथक्‌" । इति । 
कस्ारसङ्ग्रहे- £ 
वक्ष्ये प्रयोगानधुना समासान्महागणेशारुवरस्य सर्वान्‌ । 
रक्तप्रसूनेगं रपं समच्यं, जपेन्मन्‌, च।ऽष्टसहसर मन्ते ।।६२॥ 
दशांशतो लोहितवाजिवेरि-पुष्पे हु नेत्‌ स्वादृपरिप्लुतंश्च । 
शरष्टसहस्रम्टोत्तरसहस्रमित्यथेः । वाजिवेरी करवोरः, स्वादु त्रिपरधूनि, 
तानि तु घृतमधुशक्क राः, घुतमधुदुगधानि वा । . | 
राजा वशे तिष्ठति मन्त्रिणोऽस्य, स्वामात्यभृत्यादिकसैन्ययुक्तः ॥।६३॥ ` 
रहादरसूने खिमधुषलुतैश्च, हृत्वा द्विजातीन्वक्षयेदवद्यान्‌ । 
ते चाऽत्र मन्तिप्रवरस्य नित्यमुक्तं हि कुर्वन्ति न संशयोऽत्र ॥६४।। 
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ब्रह्यदरुः पलाशः । 
सपिहु नेन्मन्व्रिवरो हि तावज्नितेद्द्रियः संस्तदनन्यचेताः । 
चराचरोऽस्मिञ्जगति प्रसिद्धां, कीति विज्ञालामचलां लभेत ।1६५।। 
मन्त्री हृनेदाज्यपरिप्लुतं यो धान्यं सधान्यं विपुलं लभेत । 
मधुप्लुतेर्लोहितप ङ्कजर्यो" हुनेदथाष्ोत्तरकं सहस्रम्‌ ।।६६।। 
पृथ्वीपतींस्तत्प्रमदाश्च नित्यं, वीकरोत्येव तदात्म नांश्च । 
हयारिवृक्षोत्थसमिद्भिरष्टाधिक सहस्र ॒जुहुयान्मनुज्ञः ।।६७॥। 
तेनाऽपि भूपान्‌ः वनिताश्च तेषां, तेषां कुमारान्‌ वशयेदवरयम्‌ । 
गरष्टाधिक मन्त्रिवरः सहस जप्त्वा दशांशेन हुनेन्मनुज्ञः ।।६८॥। 
विशुद्धया राजिकया च लोणंस्त द्ध॒स्म संशोद्धय करे गृहीत्वा । 
साज्ययेति साम्प्रदायिकाः । 
योषां निजेष्टं खलु ताडयेत्‌ सा, कन्दप्पेतीक्ष्णेषनिपीडिता ्गी ।।६६। 
स्वजीवितं यावदमुष्य वर्या, भवेदवर्या किल किंङ्कुरीव । 
शिवालये लक्षमितं मनु यो जपेहशांडेन हनेञ्च मन्त्री ।\७०।। 
पयोऽन्धसा साधु मधृप्लुतेन, सोऽर्थानवदश्यं वरि विधां्कभेत । 


पयोऽन्धसा पायसेन । 
जाती प्रसूने विधिवत्तथाऽ्टाधिक सहस्र ॒जुहुयान्मनुज्ञः ।।७१॥ 


मेधायुतो वेदसदथवेत्ता, भवेदथाऽसावचिरादवर्यम्‌ । 
ूर्वात्रिकंर्य्यो जुहुयान्मनुज्ञोऽयुतत्रयं तेन भवेदवश्येम्‌ ।७२॥ 


मृत्युञ्जयः सव्वेगदान्विजित्य, लोके स॒ धीमानिह दी्धंजीवी । 
समाहितो मन्त्रिवरोऽयुतं यो, हुनेद्विधानेन स पीतपुष्पेः ।।७३।। 

| संस्तम्भयेद्ेरिनरृपस्य सेनां, सभृत्यनागाहवरथामवश्यम्‌ । _ 
 लोहादिकेः सङ्खटितानि यानि, दिव्यानि शज्ञाणि सितानि तेषाम्‌ ।।७४॥। 
धारां ध्र वं स्तम्भयतीह शरो््वाचां च सं्तम्भनमच्र कुर्यात्‌ । ` 
बिभीतकद्रूत्यसमिद्धिरत्राऽयुतत्रयं यो जुहुया द्विधिज्ञः ॥।७५॥ 


१. क. °लोहितपक्वजर्यो । २. क, सयान । ३. ख. मघुष्णतेन । 
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उच्चा्येदार॒ च वैरिसङ्खान्‌ स्वस्थानतो मन्दरसन्निभाश्चि । 

ग्रामं पुरं वा नगरं च देशं ध्यायंदच यं य जुहुयात्करमेण ।\७६।। 
तं तं सदोच्चाटयतीह मन्त्री कथा च का सम्प्रति मानवानाम्‌ । 
मन्त्री त्वपामार्गसमिद्धिरष्टाधिकं सहस्र विधि वज्जुहोतु ।।७७।। 


स्वजीवितावध्यथ पण्ययोषा वद्या भवेयुने विचाय्येमत्र । 
एरण्डवक्षोत्थसमिद्धिरष्टोत्तरं सहस्र जुहयाद्िवानात्‌ ।॥७८॥। 


रण्डा स्वजीवावधि तस्य वश्या श्रथंप्रदाः कामदुघा भवन्ति । 
प्रानीय निम्बद्रदलानि तेषु स्वसाध्यनामानि विलिख्य मन्त्री ।७६॥ 
रक्तैश्च सम्यङ्महिषारवजातेहुं नेत्‌ कटुस्नेहयुते रहस्तंः । 
विशत्सहस्र' भवतीह तेन मर्त्यो हि विद्िष्टतरः* सदेव ॥८०॥। 
शरमुकं शरमुकेन द्वेषयेति साध्यनामानि, रह इति पदच्छेदः । 
मर््यास्थिसम्भूतमथो हि कीलमष्टाडगुलेः शावशि रोरुहैस्तम्‌ । 
संवेष्ट्य सम्यक्‌ वसुयुक्‌ सहस्रसज्खप्तमेन कुलिकोदये च ॥८१॥। 
शत्रो हद्वारि खनेद्यथावत्‌ सप्राहतोऽसौ मृतिमेति मत्त्यः । 
वसुयुक्सहसखरमष्टोत्तरसहस्रम्‌ । कूलिकोदयस्त्‌- 
उयोतिषरत्नमालायाम्‌- 
मन्वकंदिग्वस्वृतुवेदपक्षे र्कान्मुहृत्तेः कुलिका भवेयुः । 
दिवा निरेकरथ यामिनीष्‌ ते गर्हिताः कमसु शोभनेष्‌, ।८२॥। 
नै इति ग्रकात्‌ श्रकंवारात्‌, मनु १४, प्रकं १२, दिकं १०, वसु ८, 
कऋरत्ु ६, वेद ४, पक्ष २, इति दिवारात्रौ, निरेकैरेकंकहीनेरेभिर्महृत्तः कुलिककालो 
जेय: । श्रयमर्थः-रात्रौ तु ्रयोदहेकादशनवसप्तपच्तृतीय प्रथम मुहूर्ता भ्रकादिवा- 
रेष यथाक्रमं कुलिककालो ज्ञेय इत्यथः । 
मन्त्री बिलद्रारसमीपवर्ती जपेन्मनुं लक्षमितं यथावत्‌ । 
तस्याग्रतश्चाऽभिपतन्ति नागकन्या विलज्नाः खलु सत्वहीनाः ।।८ ३।। 


दिव्यानि सिद्धानि रसायनानि नानाप्रकारांश्च मणीन्‌ प्रसिद्धान्‌ । 
दृष्टान्यनर्घाणि बहनि सर्वास्ताः सम्प्रयच्छन्ति न चाऽन्यथाञत्र ।।८४॥ 





१. क. मन्दिरसन्निभश्चि। २. ख. विद्धिष्टरतः । 
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जपेद्‌ गिरेम्म्‌ दधनि लक्षमेकं टढव्रतश्चैकमना नितान्तम्‌ । 4 
भवेद्‌ धवं तस्य कृपाणसिद्धिः सुरासुररप्यभिकाङ्‌क्षिता या ॥८५॥ 


लज्नालुकासद्घनसारनन््ावरत्तानि शुक्लां गिरिकणिकाच्च । 
प्रधः प्रसूनामथ मेलयित्वा सम्पिष्य जप्तान्यथुतद्रयेन ।।८६॥ 


एभिः गुभेरञ्जितिलोचनो यो मर्स्यो निधानानि स पश्यतीह । 


` लजालुका प्रसिद्धा, तस्या लक्षणं तु स्पशेस्‌कुचत्पत्रत्वम्‌, घनसारः 
कपरः, शङ्का गिरिकशिका उवेताऽपराजिता, ग्रधःप्रसूना शङ्कपुष्पी भ्रधोमुख- 
पुष्पवती । | 
भवेद्‌ गणेशाणुशताष्टजप्तश्री खण्डलेपात्किल दुःखनाशः ।।८७॥। 
दाताष्टजप् व्यष्टोत्तरशतजप्तमित्यथेः । एवं सवत्र । 


लृतासविष्फोटकभूतकृत्याप्रेतो द्ध वान्‌ घोरतरानु ज्व रांङ्च । 
मनोरथाष्टाढयसहस्रजापाद्विनाशयेन्‌ मन्त्रिवरस्त्ववश्यम्‌ ॥।८८॥। 


विषद्रयं स्थावरजङ्खमं च ज्वरानथाऽष्टाविह्‌ शूल रोगान्‌ । 
सुदारुणा तां ग्रहणीं च रोगान्‌ वातप्रभूतान्‌ कफपित्तजातान्‌ ।।८ €) 


गल ग्रहादोनपि रोगस ्खान्‌ शतारजापेन विनाशयेत । 
लक्षेकजापेन मनो रथस्य सिद्धिभेवेदस्य हि पादुकायाः ।।६०॥। 


मन्त्री ततो गच्छति दूरवरमं शतत्रयं योजनसंज्ञकानाम्‌ । 
गुप्प्रदेो विजने मनोज्ञे विलेपिते गोमयतो विशुद्धे ॥६१॥ 


स्नातः शुचिर्मन्तरिवरो जितात्मा कुम्भं नवं च्दनचचिताङ्गम्‌ । 
संस्थाप्य नीरेण सुगन्धिना तं प्रपूरयेत्तत्र शरावमेकम्‌ ।।६२।। 


` कुम्भोपरिष्टात्‌ कपिलाज्यपूणं विन्यस्य सज्ञ्वाल्य च दीपमेनमू । 
प्रपुजयेच्चन्दनपृष्पधृपेः कुमारिकां वाऽथ कुमारक वा ॥६३॥ 


श्रानीय संस्पृश्य जपेदिमं मनु तथाऽष्राटचशतं मनुजः । 
भूतं भविष्यं किल वत्तमानं शुभाशुभं सा कथयेद वद्यम्‌ ।।६४।। 


महागणेशं गदितस्वरूपं ध्यात्वा जपेद्रात्रिषु मन्विवय्यैः। 
स्वप्ने गणेशः कथयत्यवद्यं शुभाशुभं नाञत्र विचारणीयम्‌ ॥।६५॥ 


भ 
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चन्द्रग्रहे वाऽथ र विग्रहे वा मन्त्रं जपेत्‌ साधु जलाशयस्थाः । 
भ्राृष्टिरस्याऽत्र भवेत्‌ सुसिद्धा धान्यादिकानां पञुयोषितां च ।९६॥ 
न्यग्रोधमूले हयुपविश्य मन्त्री मन्त्रं जपे्छक्षमिमं विधानात्‌ । 
सा यक्षिणी तस्य भवेत्सुसिद्धा प्र्थादिकृष्टि च ददाति नित्यम्‌ ।६७।॥। 
उपोष्य रात्रौ विधिवद्टचां समानीय यत्नात्प्रयतो नितान्तम्‌ । 
स्नात्वाऽचंयेदत्र महागणेशं स्पृष्ट्‌ वाऽयुतं तां प्रजपेच्च मन्त्री ।।६८।। 
कृत्वाऽतिसृष्ष्मं क्रिल चूणंमस्याः कर्षोन्मितं तत्कपिलाज्ययुक्तम्‌ । 
सम्प्राशयेत्प्रातरतीवशुदढधः कविर्भवत्येव हि सप्तरात्रात्‌ ।६६॥ 
भ्रत्राऽपि प्राग्वत्‌ सप्तधा विभज्येकंकं भागं प्रातः प्रातः सघृतं भक्षये- 
दिति । 
रसं समादाय च कामचारी!-रसेन संशोध्य च याममेकम्‌ । ^ 
करप्पासपत्रोत्थरसेन तावत्‌ प्रमचं सम्यक्‌ खलु मर्हयेच्च ।।१००॥ 
कुमारिकापत्ररसेन तावत्तत्तो भवेद्रप्यसमानवणैः । 
भागा मताः षोडश पारदस्य शुल्वस्य भागद्ितयं तथैव ॥ १०१॥ 





भागत्रयं स्याद्‌ गगनस्य चंक हेम्नस्तथेकं किल लोहजातेः । 

एकत्र कृत्वा बहुधा प्रमद्य संस्थापयेत्‌ सम्यगथाऽऽरनाले । १०२॥ 

शिवालये शुदढधमनाङ्च गत्वा मनु जपेष्छक्षमिमं मनुज्ञः । 

महागणेशस्य ततः प्रसादात्‌ सिद्धा हि नूनं गुटिका भवेत्सा ।१०३॥ 

< रसः पारदः, कामचारो प्राक्राशवद्णीति प्रसिद्धा, शुल्वं ताम्रं, गगनं 

भश्रक, भ्रारनालं काञ्जिक, भ्रव ताम्रादिकं चर्णाकत्य मेलयितव्यम्‌ । 

तां धारयेदानन एव मन्त्री सुदृज्जंयः स्यात्सुरदानवाचयैः । 

समग्रभूतेश्च भवेदमध्यः शखाञ्चवन्देरपि भिद्यते न ॥१०४। 


न दह्यते वहिनशतेश्च मर्त्यो विषद्रयेन म्रियते न चाऽपि । 
तस्याः प्रभावत्किल व जरदेहो भवेद्‌ गतिस्तस्य च खेचरी स्यात्‌ ॥१०५॥ 


धरामहश्यः सकलां च नष्टच्छायो हि भृत्वा विचरेदवश्यम्‌ । 
सदा च सन्तिष्ठति यस्य गेहे लक्ष्मीः स्थिता तस्य गृहे भवेच्च ॥१०६॥ 








१, ख. कामचोा । 
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सा हृष्टिबन्धं जगतां करोति महागणेशाणुवरप्रभावात्‌ । 
सब्रह्मदण्डीं वशिनीं गृहीत्वा पृष्याकंवारेणा ततोऽभियोज्य ॥१०७॥ 


वच्राभ्रकेनाऽथ पुनखिलोहैः संवेष्टच सम्यग्गुटिकां च कुर्यात्‌ । 
महागरेशं परिपूज्य मन्त्र जप्तं गणेशस्य कराच्च लन्धाम्‌ | १०८॥।। 


इत्थं विचिन्त्य स्वकरे नयेत्तां सिद्धां गणेशस्य मनुप्रभावात्‌ । 
वक्त्रे शिखायां च करेऽथ कण्डे तां धारयेन्मन्त्रिवरः सदव ।। १०६॥। 


, तस्याः प्रभावान्न भवेत्समीपे व्याघ्रादिचोरोरगविध्चवृन्दः । । 
क्षोणी जः स्युवशगास्तथाऽस्य लोके भवेदेव हि कामचारी ॥११०।) । 
ल्लीणां प्रियोऽसौ मदनातुराणां भवेदवदयं गुटिकाप्रभावात्‌ । | र 


[ि 


॥ { च 
(१) क 
= 





ब्रह्मदण्डी भारङ्धी, वशिनी ललनालुका, वल्नाश्रकोऽ्रकविशेषः; 
त्रिलोहैः स्वरंरजतताम्रः 
गोरोचनोन्मत्तयुशङ्भुपुष्पी देवी सिता स्यादपराजिताह्वा ।१११॥ 


सब्रह्मदण्डीमलयोद्धवं च कृष्णागुरुः स्थुः समभागकानि । 
सम्पिष्य सम्यक्च रवौ सपृष्ये कुर्याद्विधानद्‌ गुटिकां मनुज्ञः ।। ११२॥। 


कृत्वा च तामक्कसहस्रजप्रां विदोषकोऽस्याज्ञनमोहकः स्यात्‌ । 
देवी सहदेवी, विशेषकस्तिलकः । 


ग्राह्या मृता मन्त्रिवरेण दोघंतुण्डा^ ततस्तां किल पेषयित्वा । ११३।। 

तच्च्‌ रंमालिप्य करद्रयेन जपेन्मनु ह्यष्टयुतं सहस्रम्‌ । 

प्रदशेयेत्तौ गजसम्मुखं च हष्ट्वा दिशस्ते दश विद्रवन्ति ।। ११४।। 

मदोत्कटा दान जलाद्रंगण्डा एेरावतस्याऽपि कुले प्रसूताः । 

सुदीघेदन्तद्रयशोभमाना गच्छन्ति दूरं विवशा भयार्ताः ।। ११५।। 

वश्या भवेयुम्मेनुवित्तमस्य युक्तं च कुवन्ति न संशयोऽस्ति । 
दीघंतृण्डी द्ुदयुन्दरी । शृदुन्दरी गन्धमुखी दीघेतुण्डी दिवान्धके ' त्यमरः। 

गजान्‌ ग्रहीतुकामो वे राजा गजवनेषु सः । 

ततश्च कारयेद्‌ गृढां सम्यक्च गजबन्धिनीम्‌ ।। ११६।। 





१. ख. वोघंतुण्डो । 





"ण 
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चतुरसां विज्ालां च शालां तन्निकटे ततः । 
हढावरणसंवीतां चतुर्रीरां सतोरणाम्‌ ।। ११७॥ 
कुर्य्याततत्र स्थलीं सम्यक्‌ चतुरस्रां समुत्नताभू । 
तस्यामृत्तरदिग्भागे विदध्यात्कुण्डमुक्तमम्‌ ।। ११८॥ 


सर्वलक्षणसंयुक्तं मेखलाद्यरलङ्कृतम्‌ । 
ूर्वोदितस्थलीमध्ये प्रोक्तलक्षणलक्षितम्‌ ।। ११६।। 
मण्डलं कारयेत्तत्र समावाह्य गणेडवरम्‌ । 
मण्डलं सवतोभद्रम्‌ । 
सम्पूज्य च निवेद्यान्नैरुपचारेः सुशोभने: ॥ १२०।। 
ग्रादायाऽग्नि१ततः कुण्डे स्वमन्त्रैः पूजयेच्च तम्‌ । 
पुरा तैरेव जुहुयादाज्येर्वारत्रयं ततः ।।१२१॥। 
हनेत्‌ समृद्धिमन्त्रेण नव मूलाणुनाऽऽहतीः । 
पुरा तैरेवेति दीक्षाप्रकरणोक्ताऽग्निमखमनत्ैः । समृद्धिमन्त्रो “मूर्भृवः स्वर- 
ग्निज्जातवेद' इत्यादिको वक्ष्यमाणः । 
प्रणवश्रोशक्तिमारभूविनायक बी जकंः ।। १२२।। 
परनुबदधैः क्रमादेभिखिविभक्तन संहुनेत्‌ । 
प्रणवेत्यादिना प्राग्दोक्षाप्रकरणोऽग्निमुखीकरणहोमे महा गणपतिमन्त्रस्य 
यो दशधा विभाग उक्तस्तत्र सवंजनं मे वशमानये" त्यन्तिमपदद्रयमेकौकृत्य 
जृहषात्‌ 1 तेन नवधा होमो भवतीत्यथः । उक्त तदाऽचायंचरणेः- 
तारेण ल्म्यद्विसुतास्मरक्ष्माविष्नेशबीजैः कमशोऽनुबद्धः । 
पदच्रयेणाऽपि च मन्त्रराजं विभज्य मन्त्री नवधा जुहोतु ।। १२३।इति। 
मूलाणुना समस्तेन हूनेन्मत्राण संख्यया । 
ग्राज्येनैव ततश्चाऽ्द्रव्यैः स्वादुविलोलितेः ॥ १२४॥ 
चत्वारिशत्सहेखाणि चतुभिरधिकानि च) 
चतु.रातं चतुश्चत्वारिशद्धिः सहितं हुनेत्‌ ।१२५॥। 
प्रत्यहं भोजयेद्विप्रांस्तदाशीभिविवद्धितः । 
गुरवे दक्षिणां दद्यात्पश्चाशहन्तिनोऽथवा ।॥ १२६॥। 





१, ख. श्राधायार्अग्न । २. ख. समन्त्रः । 
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तन्मूल्यं तदशांशं वा दत्वा सन्तोष्य सदुगुरमू । 
चतुर्ण मिथुनानां षज्घ लेदानिधियुग्मयोः ।\१२५७॥ 


श्रङ्मातृदिगीशानां तन्मन्त्रैः सपिषा हुनेत्‌ । 
एवं होमं समाप्याऽथ नेवेदयं च समुद्धरेत्‌ ।।१२८॥ 


पुनरभ्यच्यं विघ्नेशं साद्ख सावरणं ततः । 
निजे हदि समुद्वास्य विहरेत्स यथासुखम्‌ ।।१९९।। 


ततो दिनैह्चतुदचत्वारिशता निपतन्ति हि । 
विनायकप्रभावेण कलभाः करिणस्तथा ॥१३०॥। 


करिणीनां समूहाश्च पात्यन्ते ह्यवटे ततः । 
भ्रवटे गत्तं । 
प्रोक्ते कुण्डे प्रोक्तरूपं गणेशं सम्यगच्चयेत्‌ ।।१३१।। 
तत्र बहिन समाधाय लक्षमेक पृथग्घुनेत्‌ । 
पयोघृताभ्यामुन्मत्तपुष्पः दाकंरयाऽपि च । १३२, 
क्षौदरेणाऽत्रेन च तंतो(तः) कुण्डमध्यात्‌ समुज्ज्वला । 
वेतालसंज्ञा गुटिका प्राप्यते मन्तिणा। ततः ।। १३३॥ 
श्रसिमादष्टसिद्धीनां जायते भाजनं सुधीः । 
्त्रेक॑कद्रव्येण सप्तषष्टयुत्तरषट्शताधिकपोडशसहस्रसंख्याको 
कार्यः, श्रन्तिमद्रग्ये त्वाहृतिद्रयं न्यूनमिति । 
बाह्ये काले समुत्थाय क्षीणे चन्द्रेऽथ पव्वेशि । 
पद्यपत्रे कापिलं खे गोमयं प्रतिगृह्य च ।। १३४।। 


भरयुतं मन्व्रसज्खप्त निखातं द्वारि वारयेत्‌ । 
व्या्नक्रोडा्हिचोरारीच्वाऽत्र कार्य्या विचारणा ।।१३५।। 





क्षीणचन्द्रे पव्वेणि भ्रमावस्यायाम्‌, खे ग्रन्तरिक्षे । 


(व 


जाती सरक्ता च महादिमोहा सदण्डिनी स्यात्‌ करयुग्ममेव । 
तथाऽद्रिकणी सिखा च कन्या गोरोचनेतानि समानि भागेः।। १३६।। 


रक्ता मच्ष्ठा, महामोहा धत्तूरः, प्रद्रिकणीं श्रपराजिता, शिखा मयूर- 
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शिखा, कन्या कुमारी, करयुग्ममञ्जलिनी१, पच्च ङ्ख मलानीति श्वोत्रत्वक्‌ चक्षू- 

जिह्वाघ्राणोत्थानि । 

सम्पिष्य पच्रा ङ्गमलान्वितानि कूर्यादथेकत्र ततो जपेत । 
स्पृष्ट्वतदेनं मनुवय्येमष्टाधिक सहस्र भवतीह सिद्धम्‌ ॥१३७॥ ॥ 
गजे प्रदेयं वदर प्रमाणं यवप्रमाणं चतुर द्गमेतत्‌ । { 
यवाद्धेमात्रं मनुजे प्रदेयं देयं च तद्योषिति सषेपाद्धम्‌ ।।१३८॥। 
प्रभक्षितं पतिमथो हि वइयकरं प्रशस्तं हि तथाऽवशानाम्‌ । , 
जितेन्द्रियः युद्धतनुम्मंनुज्ञो जपेनमनु त्वष्टयुतं सहस्लम्‌ ॥१३६॥ 

हुने दशांशं करवीरलाजाः कन्यां लभेदृत्तमवंशजां सः । 

पूर्वोक्तरूपं गणपं विचिन्त्य गन्धादिनाऽम्यच्यं जपेत मन्त्री ।॥ १४०॥ 





मन्त्र हि लक्षप्रमितं विमृक्तो भवेदकस्मात्निगडादिबन्धात्‌२ । 
विल्वस्य पुष्पं तगरं प्रियङ्गुः सदेवदार हरिचन्दनं च ॥ १४१।। 1 
तथाऽगर्‌ नागसुकेसरं च समानि कत्वा मधुभावितानि । | 
स्पृष्ट्वा जपेत्तानि मनु सहस्रमष्टाधिक तैः खलु सिद्धधूपः । १४२॥ 
भवेदनेनाऽश सुधूपिते नाउ विजित्य रोगान्किल दीर्घजीवी । , । 
प्राप्रोति चार्थं बहु याचकोऽपि भवेन्नरः सव्वंजन प्रियश्च ।। १४३।। | 


भ्रनेन धूपेन च धूपिता खी सृदुर्भगाऽथो सुभगा भवेत (त्तु) । 
कुमारिका धूपसुध्‌ पिता च वरं लभेताऽशु कुलीनमग्रयम्‌ ।। १४४॥ 


जलाशये लक्षमितोऽणुजापः सप्ताहतो वष्टिकरः प्रशस्तः । 


स्वणप््त्यिं मधुना च गव्यपयसा गोसिद्धये सपिषा, 
लक्ष्म्ये शकंरया जुहोति यशसे दध्ना च स्व्व॑दध॑ये । 
गरत्नरन्नसमृद्धये च सतिलंद्रव्याप्तये तण्डुले- 
लाजाभियंशसे कुसुम्भ कुसुमे रइवारिजंर्वाससे । १४५॥। 
पद्यं भूपतिमूत्पलेनरु पवधूं तन्मन्त्रिणः करवै. 
रइवत्थादिसमिद्धिरग्रजमुखानु वर्णान्‌ वधू: पिष्टजैः । 
पत्तल्यादिभिरन्वहं स वशयेज्जुह्वच्ननावृष्टये, 
लौ णव ्टिसमृद्धये च जुहुयान्मन्त्री ुनर्वेतसैः । १४६।। इति । 








१. ख. ऽमन्चलिनी। २.,.ख. °बन्धनात्‌। ३. खं, न। 
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भ्रदवत्थादीत्यादिशब्देनोदुम्बरप्लक्षवटा गृह्यन्ते, पृत्तल्यादीत्यादिशब्देन 
पिष्टरचितवृत्तादयो गृह्यन्ते । तथा सारसङ्ग्रहे- | 


“शाखी शचीवह्लभसोत्तमाद्ध सद्यान्तयुक्तं किल भूमिबीज' मिति । 
पूर्वं मूलमन्त्रोद्धारप्रकरणेऽनुद्धतं भूवीजमुद्धरति । शाङ्गी गकारः, शाचीवह्भो 
लकारः, उत्तमाद्धो विन्दुः, सद्यान्त ग्रौकारः । तथा~ 


= -4 
कि ~ + ष = ऋ न कः 
^ ~+" + ~ ~ ४ 

 । 


[न 
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ज = 


नोक क =, क 


[त 


षटकोणे कमलापृरटं प्रविलिखेत्तारं ससाध्यं ततः, | 
कोणेष्व ज्गमनून्‌ स्वरान्‌ वसुदले द्वििकमात्‌ संलिखेत्‌ 1 
कमं द्वादशपत्रके स्वरदलेष्वालिख्य भूमीमनु , ; 3 
पद्मं तत्वदने महागणमनोव्वं डच शिष्टान्‌ लिखेत्‌ ।॥ १४७॥ 


॥ गि त म -ज्च्छ = >, 


क श ~ 


+ ऊ अ क ` 
` क - अकम 
ज वे 
क न 


४० 


क 


कि 


्रात्रिशदलप द्धे कख मुखान्‌ वर्णल्लिखेत्‌ सान्तगाच्‌, ३ 
भूविम्बं बहिरष्टवज्रविलसत्कोणस्थशक्र लिखेत्‌ । 

बाह्ये वारुणमण्डलं परिवृतं तेनेव रक्त्याऽऽवतं 
रुद्धं तत्सृखिना महागणपतेयेन्वरं समुक्त महत्‌ ।। १४८।। 


षट्‌कोणेत्यादि महदित्यन्तस्याऽयमथंः-- षट्कोणामध्ये श्रीबीजसम्पुटितं 
प्रणवं विलिख्य, तन्मध्ये साध्यनामाऽलिख्य, षट्कोणेषु षडड्धमन्त्रानालिख्य, 
बहिरष्टदलकमलं कृत्वा, तदृलेषु प्रागादिक्रमेण ष)डशस्वरान्‌ द्न्द्रशो विलिख्य, 
तद्रहिर्ादशदलकमलं कृत्वा, तदुलेषु प्रात्कामबीजं विलिख्य, तद्रहिः षोडशपत्रेष 
भूबीजमालिख्य, तद्रहिश्चतुवि्तिदलेषु प्रणव श्रीकामभ्‌वीजातिरिक्तानि मूलमन्त्रा- 
करार एककशो विन्यस्य, तदरहिर्ढात्रिशदलेषु कादि.-सान्तान्‌ मातृकाव्णान्‌ 
सबिन्दुकानालिख्य, तदरहिरणष्टव जरोपेतं चतुरश्र कृत्वा, तत्कोणेष्‌ लमिति विलिख्य, 
तद्रहिरद्ध चन्द्राकारं वारुणमण्डलं विलिख्य, वं बीजेन संवेष्ट्य, तद्रहिव्‌ तद्वयं 


कृत्वा वृत्तयोरन्तरले हीं ` बीजं रावेष्टचाऽङकुशवीजाम्यां निरोधयेत्‌ । निरोधनं 
त्वाद्यन्तयोलं नम्‌ । तथा- 


भृज्ज धरायां वसने लिवेत्तदु गोरोचनाकुडकुमगोमया [द्धः । 
कस्तूरिकाभिः सुधया च हेमरूप्योदधवा स्यादिह लेखनी च ।1 १४६॥ 


यन्त्रं धृतं येन्‌ सुदुजेयः स्याल्लोकं रजेषेगे एप प्रसादात्‌ । 
न दह्यतेऽसौ दहनेन तस्य भीतिनं च स्यान्नृपतस्करेम्यः ।। १५०॥ 


[क 


१. ख. बीजंरावेत्थां° । 
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११ १११११२९ क कक कक कक क 
द्यूते रणे राजकुले च वादे, सदा मनुज्ञो विजयी भवेच्च । 1 
रनामिकारक्तविमिध्रितेस्तच्छो णौ लिखेद्‌ द्रव्यवरे्यधावत्‌ ।।१५१॥ 
कु चन्दनां ररुणडच पुष्पैः सम्पूज्य तन्मम्त्रिवरो निवेद्यः । 
कृत्वा मनोज्ञा ङ्ग वत्ती च मूति विन्यस्य तस्या उदरे च यन्त्रम्‌ । १५२॥ 


प्रतापयेहीपशिखाक़ृशानौ सप्ताहतो योषितमानयेत्सः । 
जप्त्वा मनुं चाष्टशतं प्रताप्य वह्भौ धृतं तद्रशयेन्मृगाक्षीम्‌ ।। १५३।। 


- = # किर क+ 


क =, 


स्वभावविद्रेषवतां हि रक्तः इमशानजाङ्खारयुतेलिखेत्तत्‌ । 
शावांशुके* लेवनिकाऽत्र काकेपक्षोत्थिता सम्यगथाऽभिपूज्य ॥ १५४॥ 


उच्चाटयेद्रद्धमिद ध्वजाग्रे विद्रेषयत्येव हि वैरिसङ्घम्‌ । 
द्रव्यः सुपोतेविलिवेच्छिलायां पीतप्रसूने रुचि राकंपुष्पैः ।।१५५॥ | 


प्रपूज्य संवेष्ट्य च पीतसूत्रंः साध्यानिलस्थापनमाचरेचच । 
तटे टलीदेश इदं निखातं करोन्मिते स्तम्भनकारि यन्त्रम्‌ ।। १५६॥ 


दृष्टस्य वाकस्तम्भमरिव्रजस्य गतेस्तु सस्तम्भनमाश कुर्यात्‌ । 
सेनां परेषां गजवाजियुक्तां संस्तम्भयेन्नाऽत्र विचारणीयम्‌ ।१५७॥ | 


रमशानकाङ्खारवरोत्थमष्या- इमशानवसखे कुपितेन मन्त्री । 
चित्तेन संलिख्य नरास्थिजाऽत्र सल्लेखनी चन्दनपुष्पधूपैः ॥ १५८॥। | 


| सम्पूज्य तच्छावधरानिखातं सम्मारयेद्ररिरभाश नूनम्‌ । 
उत्खातमेतत्पयसा च धौतं यन्त्र हि लान्ति तनुते नराणाम्‌ । १५६।इति। 


भूज्जत्यादि, सुधया चरन, मूत्ति देवस्य साध्यानिलस्थापनं साध्यस्य 
प्राणप्रतिष्ठा, करोन्मिते हस्तमात्राधस्तात्‌, शावधरा रमशानमृूभिः । तथा- 


श्रालिख्याऽग्निपुरे सतारविवरे बीजं वहिररिक्ष्वय, 
श्रीमायामदनान्‌ भवे गरृहयुगे बीजानि वह्व स्ततः । 
सन्धिष्व ङ्क मनूनथाऽष्टदलकै वर्णान्‌ मनोरालिखेत्‌, 
घ्ींख्लीनन्त्यदले क्रमेरा विधिवच्छिष्टं तथेक कृती । १६०॥ 








१. ख. बाह्यं । २. ख. शवांश्ुके । 
३. क.° वरोत्यमधघ्या । 








सिहसिदधान्तसिन्धो 


वेष्टितं मातृकावर्ण; क्रमोतक्रमगतंरपि । 
पाशाङकुशावृतं बाह्यं भूगेहद्वितयेन च ॥१६१॥ 


महागणपतेयन्तरं कृतं हेमरालाकया । 
ञ्रलक्तकं चं कादमीरं कस्तूरी रोचनान्वितम्‌ ।।१६२॥ 


मेलयित्वा विभागेन पिष्ट्वा चन्दनवारिणा । 
स्व्ण॑पट ऽथ भृज्ज वा लिखितं विधिपूर्वकम्‌ ।।१६३।। 


कृतप्राणप्रतिष्ठं तं दोद्धं तं भुक्तिमृक्तिदभ्‌ । ्‌ 
्रायुरा रोभ्यसम्पत्तिकीत्तिदं प्रीतिवदधनम्‌ ॥१६४। इति । स 


= 


प्रयमथेः-- षट्कोणमध्ये त्रिकोणमालिख्य, त्रि कोरामध्ये प्रणवमध्यगतं 
ससाध्यं गं बीजमालिख्य, त्रिकोणषट्कोणयोरन्त राले पूरव्वादिचतुदिकषु- श्रीं ही त 
कीं ग्लौ" इति बीजं चतुषटयमेकंकशो विन्यस्य, षट्कोणेषु ूर्वादिक्रमेण- ्रण- ` 
वादि-षडवीजान्यालिस्याऽष्टदलेषु 'गरपतये' इत्यादि शिष्टमन्त्रगतद्राविशति- 
वणषु त्रीखीन्‌ वर्णान्‌ सप्तदलेषु विलिख्याऽ वशिष्टमेकमक्षरमष्टमदले विलिख्य, 
बहिव त्तपच्चकं विधाय, तदन्तमंतवीथीचतुष्टये सर्वाभ्यन्तरवीथ्यां - सबिन्दूनकारा- 
दिक्षकारान्तान्‌ व्णानालिख्य, द्वितीयवीथ्य-क्षकाराद्यकारान्तानु वर्णान्‌ विलिख्य, 
तृतीयवीथ्यां ~ श्रां इति पाशबीजेरावेषट्, सवंबाह्यवीर्थ्यां -- क्रो' मित्यङ्‌ वृश- 
बीजेरावेष्टच, तद्रहिश्चतुरखद्रयं कुर्यादित्येतदुक्तफलदं भवति । अत्र॒ चतुरलद्रय- 
वेष्टनं बाह्याभ्यन्तरभेदेनेति केचित्‌, ग्रष्टकोणरूपेणेत्यन्ये । यथागरूपदेशं 
काय्येमिति । 


श्रीयनत्रसारे केरलीये- 


ग्रालिख्य कणिकामध्ये शक्ति कोणेषु षट्‌स्वपि । 
तारश्रीशक्तिकामेलाविघ्नबीजानि तद्वहिः । १६५॥ 


भ्रालिख्य चाऽषटपत्रस्य पद्यस्य प्रथमे दले । 
कं ए इत्यादि वाग्बीजं द्वितीये च दले ततः ।। १६६।। 


यदद्येत्याद्य चो? वणनिष्टौ पत्रे तृतीयके । 
कामबीजं हसेत्यादि पत्रे भूयइचतुथंके ।। १६७।। 


१. ख. यदद्येत्याघुचो । 
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उदगा इत्यष्टवणनिालिख्याऽथ च पञ्चमे । 
सकलेत्यादि शाक्तं च बीजं षष्ठे दले पूनः ।\१६८॥। 


सर्वं तदिन्द्रतेत्यादिवर्णानष्टौ च सप्तमे । 
पत्रे गणपतेत्यादि नववर्णन्‌ दलेऽ्टमे ।। १६६॥ 


सर्वेत्यादिद्रादक्ाणस्तिद्राह्ये मातृकाक्षरः। 
संवेष्य कुगृहारिलष्टः श्रीं हीं ह्वीं ग्लौमिति कमात्‌ ॥। १७०॥ 
ग्रालिवेद्धेमपदटादौ हेमसूच्याऽतिरज्जनम्‌ । 


रञ्जनं वदयकरम्‌ । श्रस्याथंः- 


श्रष्टदलकमलकणिकायां षट्कोणमध्ये ससाध्यं शक्तिबीजं विलिख्य, 
षटकोणेष्‌ -- ॐ श्रीं क्ीं ग्लौ गं ' इत्येकेकशो विलिख्याऽष्टदलेष प्रथमदले -श्रीवि- 
दयायाः प्रथमक्रटं, द्वितीयदले-- 'यदद्यकच्च वुत्रहन्‌' इति विलिख्य, तृतीयदले- 
श्रीविद्यायाः कामक्रृटं, चतुर्थदले-- `उदगा श्रभिसूर्यं' इति विलिख्य, पच्चमे-शरीवि- 
द्यायास्तारत्तीयं, षष्ठे- "सवं तदिन्द्र ते वजे" इति, सप्तमे - "गणपतये वरवरद" इति, 
म्रष्टमे 'सवंजनं मे वशमानय स्वाहा' इति विलिख्य, तद्हिव्‌ त्तयोरन्तरावे मातृका- 
क्षरेरावेष्टय, चतुरख चतुःकोणेषु च महागणपतिमन्त्रस्य द्वितीयवीजादिबीजचतुष्टयं 
लिखेदेतदुक्तफलदम्‌ । इदं यददयेत्याद्यु चा+ श्रीविद्या च सदतं महागणपति- 
यन्त्रम्‌ । 


` श्रीविद्या तु ज्ञानाणवे- 


सकला गुवनेशानी  कामेशीबीजमुत्तमम्‌ । 
भ्रनेन सकला विद्याः कथयामि तवाऽनघे ।। १७१।। 


शक्त्यन्तस्तुयं वणोऽयं कलमध्ये सुलोचने । 
वाग्‌भवं पञ्चवर्णा तु कामराजमथोच्यते ।। १७२।। 


मादनं शिवचन्द्राद्यं शिवान्तं मीनलोचने । 
कामराजमिदं भद्रे षडणं सवेमोहनम्‌ ।। १७३।। 
शक्तिबीजं वरारोहे चन्द्राय सवंसिद्धिदम्‌ । 





१. ख. इयं यदत्योदयेघचा । २. ख. भुवनेशानि । 


न 


| 
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शक्तिः--ए, तस्यान्ते अ्रधस्तुरीयवर्णः ई, सकला भुवनेशानीत्यस्य कलाभ्यां ` 
सह वतमाना भुवनेशानीत्यथत्वात्कलयोमेध्ये ए ई' इति व णद्वये दत्ते कामराज- 
विद्यायाः प्रथमं कटं भवति । मादनं सकलेत्येतत्सम्बन्धात्‌ ककारः शिवचन्द्रौ 
हकारसकारौ श्राद्यौ यस्य तत्‌, शिवः हकार; ग्रन्ते यस्य तत्‌ । 


्रीयन्त्रसारे- 


कणिकायां साध्यग्भं तारं पत्रेषु चाऽष्टसु ) 
` इग्न्यक्षयगन्यग्निजलधि त्रीणि त्रिद्रचक्षराणि च ।। १७४।। 


श्रालिख्य मातृकावर्ण पुरेण च वेष्टयेत्‌ । 
यदद्यकेत्य चो यन्त्रं वह्यसौभाग्यकान्तिदम्‌ । १७१५।। 
सुवणं रत्नधान्यादिसवे सम्पत्कर परम्‌ । 


रस्याः ~ श्रष्टदलकमलकशिकामध्ये ससाध्यं तारं विलिख्य, तदलेषु- 

त्रिद्ितरित्रिचतुखित्रिद्िक्रमेण “यदद्यकच्चे' त्य चो वणान्‌ विभज्य, विलिख्य, ` 
तद्रहिव त्तयोरन्तराले मातृकाणं रावेष्टचः बहिदचतुरश्रेण वेष्टयेदेत यन्त्रमृक्तफलद 
भवति । ऋक्‌ तु महागणपतियन्त्रे लिखिता सुकक्ष इन्द्रो गायत्री । 
भीयन्त्रसारे- | ( 

षट्कोकशिकामध्ये तारं कोशेषु षट्स्वपि । 

ॐ श्रीं हीं छी म्लौँ गं इति गणपतये तद्वहिः ॥ १७६) 

+ शिष्टा ङ्खक््चतुःपच्चसप्तवर्णश्चाऽपि चतुरे । 

बाह्ये संवादसूक्तस्याऽप्यद्धेमद्धमृ चां क्रमात्‌ ।। १७७ । 


ग्रालिख्य चाऽष्टपत्रेषु व्रिष्टुभाऽभ्ेष्टच तद्वहिः । 
मातृकारडच भूबिम्बकोणेषू च यथाक्रमम्‌ ॥ १७८।। 
श्रालिखेडद्रमित्यादि पादमन्त्रचतुष्टयस्‌ । 
तत्संवादसूक्तस्य यन्त्रं लोकेषु दुलंभम्‌ ।॥। १७६।। 
सङ्घातभेदे मर्यानां मत्रीकरणमृत्तमम्‌ । 
जगत्सम्मोहनं वद्यं कीतिसौभाग्यपुष्टिदम्‌ ।।१८०॥ 
भरस्याथः- चतुरलकमलकणिकायां षट्कोणमध्ये ससाध्यं प्रणवं 


[व पिकी 


१. शि्टांश्चतुः° । 
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११८१० 
विलिख्य तत्कोणेष्‌ प्रोक्त बीजषट्कमालिख्य, चतुर्देलेष्‌- गणपतये", द्वितीये-- 
वरवरद', तृतीये- सवजनं मे", चतुथं - “वशमानय स्वाहा' इति विलिख्य, 
तद्रहिरष्टदलेषु - वक्ष्यमाणसं वादसूक्तस्य ऋचामद्धेमालिख्य,१ तद्रहिवु त्तत्रयान्त- 
स्थान्तरालद्रयस्याऽभ्यन्तरान्तराले वक्ष्यमारतृ (त्रि )ष्टुभाऽऽवेष्टय, बहिष्ठान्तराले 
मातृकार्णेरावेष्टच, तद्रहिश्चतुरश्रकोणेषु - 


"द्रं नो श्रपि वातयमनः, मरुतामोजसे स्वाहा, इन्द्रो विइवस्य राजति , 
शन्नो भव द्विपदे, शं चतुष्पदे" इति पादमन्त्रचतुषटयं लिखेत्‌ एतदुक्तफलदम्‌ । 


सं समिद्युवसे वृषन्नग्ने विहवान्ययं श्रा । 
इलस्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभर ॥१८१॥ 


संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ।।१८२॥ 


समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषां । 
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ १८३॥। 


समानी व श्राक्रतिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु“ वो मनो यथा वः सुसहासति ।१८४॥। 


इति ऋग्वेदोक्तं संवादसूक्तम्‌ । 


जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निजहाति वेदः । 
सनः पर्षदतिदुर्गाणि विश्वानावेव सिध दुरितात्यग्निः ।। १८५॥। 
इति व्रिष्ट्षमन्त्रः । 


सं समिदित्यस्य संवनन ऋषिः, संज्ञानं देवता, तिल्लोऽनुष्टुभः, तृतीया 
त्रिष्टुप्‌, श्राद्या आग्नेयी । 





१. ख. ऋचामद्धंमद्धंनालिख्य । २. क. ह्विषदेजे । 
३. क, ख. मुपासते इति पाठः । ४. क. समानचस्तु । 
५, क. '°ती प्रतोतियतो' इति पाठः सोऽपडङ्गतः (सम्पादक) । 
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सारसङ्ग्रहे- 


ध्यानं प्रवक्ष्ये ह्यथ कामनाया भेदेन भिन्नं बहुधाऽतिरम्यम्‌ । 
भिन्नाञ्जनाद्विप्रभदेहकान्ति सूमेरुसन्मन्दरतुल्यसारम्‌ । १८६।। 


हि 
॥। 


नानामरित्रातविभूषिताङ्खं रत्नो्ठसद्रम्यकिरीटगुक्तम्‌ ` । 
भीमं महोग्रं नयनत्रयादचं कणां द्रयोहासिसुचामरं च ।।१८७॥ 


लम्बोष्ठमुद्यद्ररनागयज्ञोपवीतिनं चकरदं गजास्यम्‌ । 
सत्काञ्चनोद्यत्करिसूत्रयुक्तं रक्तांशुक लोहितयपुष्पभूषम्‌ । १८८॥। 
पद्याङ्कुशौ पाश्चरदे च शक्ति गदां वरं चाऽन्जमथेषुदण्डम्‌ । 
शालेस्तथाऽग्रं दधतं कराग्रैः पद्मासनस्थं हृदि भावयेत्तम्‌ ।।१८६॥। 


बाणं तथैवांऽक्षयभाण्डधन्वकमण्डलून्‌ मोदकपात्रशक्ती । 
सतोमरं पाशमथेक्षुदण्डं सुणि करान्जेदंधतं भजेत्तम्‌ ॥१६०॥। 


सदाऽखिलोपद्रवनाशकारि ध्यानं गणेशस्य समीरितं हि । 
पीतं स्मरेत्‌ स्तम्भनकाम एनं वश्याय मन्त्री ह्यरुणा स्म रेत्तम्‌ ॥।१६१।। 


कृष्णं स्मरेन्मारणकमेणीशमुच्चाटने धृ ज्रनिभं स्मरेत्तम्‌ । 
बन्धघृकसूनाभममुच् ष्टौ स्मरेद्रलाथ क्रिल पुष्टिका ।। १६२॥ 


स्मरेद्धनार्थी च हरिन्निभं तं मुक्त्ये च शुवल मनुवित्‌ स्मरेत्तम्‌ । 
एवम्प्रकारेण गणं व्रिकाल ध्यायञ्जपन्‌ सि द्धियुतो भवेत्सः । १६३॥। इति। 


॥। श्रथ काम्यतप्पेरविधिः । तत्रैव- 


पूर्वं मनु विशतिधा गणेशं प्रतप्यं वणानिह रद्रयान्तान्‌ । 
प्रतप्पैयेद्वारचतुष्टमच्च प्रत्येकशो मूलमनु च तद्त्‌ ॥ १६४।। 


युर्मानि विध्ान्निधिसंयुतान्‌ षट्‌ प्रतर्पयेत्‌ शक्तियुतान्‌ पृथक्च । 
पुरोक्तवन्मूलमनु चतुद प्रतप्येयन्‌ मन्त्रिवरो यथावत्‌ ।१९५।। 


यथावदित्यनेन मिथुनचतुष्टयषडगणेशनिधिद्रयानां स्वस्ववबीजादि 
संसूचितम्‌* । तदुक्तम्‌ -- 


१. क, करीटयुक्तम्‌ । २. ख .त्वं सुचितमु । 
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^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


गरणेशपरामशशिण्याम्‌- 


मिथुनानि चं षंडविध्ान्‌ शङ्कपद्यनिधी भ्रपि । 
स्वस्वबी जादिके मन्त्री स्वाहान्तेऽच चतुश्चतुः ।१६६।। इति । 


तथा- 
सचतुश्चत्वारिशच्चतुःशतानि तप्पणानि चेवं स्युः \ 
ग्रथवा प्रकारभेदात्तप्पं मेतत्‌ प्रवक्ष्येऽहमु ॥ १६७।। 
मृलाणुना च दशधां विभक्तेनाऽ्थ तप्येत्‌ । 
प्रत्येकं मूलमन्त्रेण चतुरावृत्ति तप्पंयेत्‌ ।।१६८॥ 
तत्र ताररमामायामारभ्‌ वि्नबीजकंः" । 
शरेषुदशयुगमेश्च मन्त्रा्णेस्तप्पयेत्‌ क्रमात्‌ ।।१६९६॥। 
राराः पच्च, पक्व इषवः, युग्मं दयम्‌ । 
ग्रशीतिप्रमितान्येवं तप्पेवणानि भवन्ति च । - 
एकादशभिरप्यत्र बीजपूरादिभिः क्रमात्‌ ।॥२००।। 
कलशाततेश्वतुद्धा च मूलेनाऽपि तथा सुधीः । 
विघ्रभूमारमायाश्रीबीजानि व्युत्करमाणि च ।२०१॥। 
समस्तान्येतदन्तंश्च बौजपू रेः प्रतप्पंयेत्‌ । 
भ्रष्टाशीत्िमितान्येवं जायन्ते तप्पंणान्यथ ।।२०२॥ 
ग्रत्र बीजपूरादिमन्त्रेषु विशेषमाह- 
गणेशवरपरामशिण्याम्‌ - 


बीजपूरं गदा चेक्षुकार्मुक च त्रिशूलयुक्‌ । 

चक्राब्जपाशोत्पलानि कलमाग्रविषाणयुक्‌ ।२०३।। 

ङे्ताङ्च रत्नकलशो हृदन्ताः प्रणवादिकाः । 

गं बी जाद्यादिकाः पचा [त्‌] श्रीबीजाद्यादिकाः पूनः ॥।२०४॥ 
ड्बीजाद्योऽन्तिमश्चेते वक्ष्यमाणपदादिकाः । 

यथाक्रमं महाविघ्लायुधानां मनवः स्मृताः ।।२०५।। 


जि 


१. क, ०्मायारमू० । २. ख. ¶-च। 
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मन्त्रफलं स्याच्छक्तिः सप्राणत्रिगुणकालचक्रमिति च । 
व्याप्तिरक्ते भृस्वरूपं विद्या वरेलोक्यमात्मने युक्तम्‌ ॥२०६॥ 


गं ॐ मन्त्र फलात्मने बीजपूराय नमः' इत्याद्याः प्रयोगे प्रदशपितन्याः। ` 





षड्बीजादैगं एपतेत्यादिमन्त्रादिकंः कमात्‌ । 
दश विश्च शचतुर्वारं मूलेनाऽपि च तप्पयेत्‌ ।।२०७॥। 


विघ्नो विनायको वीरः शूरो वरदणए्व च । 
इभवक्त्रचैकदन्तो लम्बोदरगणस्तथा ॥२०८।। 


क्िप्रप्रसादनश्चेव महागणपतिस्तथा । | 
तप्प॑णानि तथाऽशीतिमितानीह भवन्ति वे ।।२०६॥ 


चत्वारि मिथुनान्यत्र तानि शक्त्यादिकानि च । 
स्वविनायकबीजादिकानि सन्तप्ये मन्त्रवित्‌ ।।२१०।॥ 


मूलाणुना चतुर्वारं मध्ये सन्तप्पयेत्‌ क्रमात्‌ । 
चतुःषष्टिमितान्येवं जायन्ते तप्पे णान्यथ ।।२११।। 


भ्रामोदादीन्‌ स्वशक्त्यन्तान्‌ शक्त्याद्यांदच प्रतप्पंयेत्‌ । 
१ विध्नं शबीजप्रथमांइचतुर्मृलाणुना चतुः ।।२१ २। 


तर्पयेत्‌ षण्णवत्येवं तप्पंणानि भवन्त्यथ । 
शक्तयादिकान्‌ स्वशक्त्यन्तनिधिदयमथो चतुः ॥२१३॥। 


तप्पयेच्च चतुरम्मृलं द्वात्रिशत्‌प्रमितानि च । 
तप्पैरानि भवन्त्येवं ततो मूलाणुना चतुः ॥२१४।। 


तप्प॑येत्स्व चतुश्चत्वारिशच्चाऽथ चतुःशतम्‌ । 
तप्प॑णानि भवन्त्येभिः सर्वान्‌ कामान्‌ प्रसाधयेत्‌ ` ।।२१५।। 


॥ श्रथ तप्परणप्रयोगः \ 


तत्र प्रथमं श्रीगणेश्वरपरामश्िन्युक्तपरिपाटचा तप्पंणस्थानं सच्ित्य, 
तत्र देवं ध्यात्वा तप्पेणारम्भं कुर्यात्‌ । तद्यथा- 








१. ख. विष्नेशबीजप्रथमं०। २. ख. प्रसादयेत्‌ । 
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सर्वाभीष्टप्रदं वक्ष्ये चतुरावृत्ति तप्पएम्‌ । 

एकान्ते विजने रम्ये सर्वोपिद्रववज्जिते ।२१६॥ 

कृतस्नानादिको मन्त्री पूवेवन्न्याससयुतः । 

तडागमध्ये सङ्चिन्त्य पुष्पितं नलिनीवनम्‌ ।२१७॥। 

तस्य मध्ये महापद्य' तरुणादित्यसन्निभम्‌ । 

समृन्नतं सुगन्धाढचं रमणीषं मनोहरम्‌ \।२१८। 

सद्यो विकसितं ध्यायेन्‌ मन्त्री पूर्वोक्तमन््रवित्‌ । 

द्धं रजतसोपानपङ्क्त्या तं रविमण्डलात्‌ ।। २१६५ 

विनिर्गत्याऽवरुह्याऽथ कणिकामध्यसं स्थितम्‌ । 

इति ध्यात्वा सावरणं महागणपति पुधीः ॥२२०॥ 

प्रवरेगंन्धकुसुमेः समभ्यच्यऽथ पूववत्‌ । 

निधाय पृष्करमुखं साधकेन्द्रस्य मूद्ध नि ॥२२१।। 

वर्षन्तं रत्नधा राभिध्यत्विं देवस्य मूद्धनि । 

चन्द्र चन्दनकाडमो रकस्त्‌ रीलोलितजंलेः ।।२२२।। 

तप्पयेत्परया भक्त्या देवदेवं प्रसन्नधीः । 

इत्येवं देवं ध्यायन्‌ मूलमन्त्रमुच्याय्य श्रीमहागणपति तप्पयामी' ति देवस्वं 
भृद्धनि वितिवारं सन्तप्ये “ॐ तप्पयामि स्वाहाः मू ४ श्रीं तप्पेयामि 
स्वाहा४, म्‌४,एवंद्टींषमू ४, छों४मू ग्लौ ४,म्‌ ४, गम्‌ ४, ४ 
मू ४,पं४,मूषतं४मू४,ये मू ४, वंभ, ररमूषव ४ 
मी र४,मू४,दंण्णमू षसं ष्मू४, वं४, मू४ज ४ मूुत्‌ ४ 
मू क्रीम मु ४, वंकमूशंमूुषमा समु ष्न ठ मूकय 
म्‌ ४स्वां्मू्हां्मू ४; पृनमूलन ४ 
श्रीं नारायणसहितां लक्ष्मीं तप्प॑यामि स्वाहा ४ मू ४, श्रीं लक्ष्मीसहितं 

नारायणं तप्पयामि स्वाहा ४, मू ४, हीं हरसहितां गौरीं तप्पयामि स्वाहा ४ 
म्‌ ४, हीं गौरीसहितं हरं तप्पयामि स्वाहा मू ४ ह्मी कामसहितां रि 
तप्पयामि स्वाहया ४, मू ४, ह्वीं रतिसहितं कामं तप्पयामि स्वाहा कमू४, म्ल ौंँ 
वराहसहितां महीं त०४, मू ४, ग्लौं महीसहितं वराहं त° ४, [गं महागणपति- 
सहितां महालक्ष्मीं त०४, ४, गं महालक्ष्मीसहितं महागणपति त०४,] मू ४, 


[-] कोषटान्तःस्थोऽशो नास्ति ख. पुस्तके । 
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> जव 4 
गं श्रामोदसहितां सिद्धित० ४, मू ४, गं सिद्धिसहितमामोदं त० ४, मूगं 
प्रमोदसहितां समृद्धित० ४, मू ४, गं समृद्धिसहितं प्रमोदं त०४, मूगं |; 
सूमुलसहितां कान्ति त०४, मू ४, गं कान्तिसहितं सृमूखंत०४,मू ४, गं दुमृख- | 
सहितां मदनावतीं त० ४, मू ४, गं मदनावतीसहितं दुर्मुखं त०४, मू ४, गं 1 
विघ्रसहितां मदद्रवां त० ४, मू४, गं मदद्रवासहितं विघ्न त०४मूलंधगंवि कत्तं ~ ` । 
सहितां द्रविणं त० ४,मू ४, गं द्राविणीसहितं विध्कर््तारं त०४,म्‌ ४, हं ` । 
र ह्कनिधिसहितां वसुधारा त० परू ४, शं वसुधारासटितं शङ्खनिधि त० ४, . 
मू ४, पं पद्मनिधिसदहितां वसुमतीं त०४, मू ४, पं वसुमतीसहितं पद्मनिषि | 
त०४,म्‌ ४, पुर्भूनेन । एवं ४८४४ इत्येकप्रकारः । | १ 

प्रकारान्तरं तु-्१्मू ४, ॐ्मू ४श्वींमू ४, हीमू ४ 


ह्वीं ८ःमू ४, ग्नां ४, मूग ४, मू ४२, गनापतये ४, मू ४, वरवरद ४ 
मू ४, सवजनं मे वशमानय ४,मू ४, स्वाहा ४, मू ४, एवं 5० । व 


४ म्‌ ४, "गं मन्त्रफलात्मने बोजपूराय नमः' बीजपूर तप्पेयामि स्वाहा ४, 
म्‌ ४, “ग्लौ ॐ दाक यात्मने गदाये नमो' गदां त० ४, मू ४, वीं ॐ प्राणात्मने 


इक्षकामकाय नम इक्षूुकामक त० ४, मू (हीं ॐ त्रिगुणात्मने त्रिशूलाय | 


नमः' त्रिलं त०४, म्‌ ४, श्रीं ॐ कालात्मने चक्राय नमः चक्र त० ४, | 

म्‌ ४, श्रीं ॐ चक्रात्मने ग्रन्जाय नमः" भ्रब्जं तप्यामि स्वाहा ४, मू ४ ह्री 9 

व्याप्त्यात्मने पाराय नमः' पाशं त० ४, मू ४, द्टीं ॐ रक्तात्मने उत्पलाय | 

नमः" उत्पल त्प्प० ४, मू ४, "ग्लौं ॐ भुवात्मने कलमाग्राय नमः, कलमाग्र 1 

तप्पयामि ०४, मू ४, "गं ॐ विद्यात्मने विषाणाय नमो विषाणं त० ४, 

मू ४, श्रीं हीं हीं ग्लौं गं त्रैलोक्यात्मने रलकलशाय नमो' रत्नकलशं त° 
+म्‌ ४,ए्व्‌ ठ्ठ) 


म्‌ ४, ॐ* ४, श्रीदं ग्लौं गं विश्रगणपतये वरवरद स्वजन मे 
बहमानय स्वाहा' विघ्रगगपति त० ४, मू ४, इत्येव युक्त्या तत्तन्नाम्ना" 
द्वितीयान्तेन सवग पतीस्तप्पयेत्‌ । | 


मू ४, ञ्धश्रीं हंद ग्लौ गं विनायकगणपतये वरवरद इत्यादि ४ 


१, ख॒ नास्ति । भ्रनपेक्ष्यश्चाऽयमंशः सुत्रवेरुध्यातु । २. ख. शू ४" इत्यंशो नास्ति । | 
३. "त ४ एपदंतः सूत्रविदद्धस्वान्नापकषयोऽत्र । (सम्पा०) ४. ख. नात्ति । ५* ख. तत्तन्नामा । 
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म्‌ ४, ६१ वीरगणपतय इत्यादि ४, मू ४, ९ शू रगणपतये इत्यादि ४, मू ४, ९ 
वरदगणपतये इत्यादि . ४, मू ४, ६ इभवक्त्रगणापतये इत्यादि ४, मू ४,६ एक- 
दन्तगणपतये इत्यादि ४, मू ४,६ लम्बोदरगणपतय इत्यादि. ४, मू ४,६ 
सिप्रप्रसादनगसापतय इत्यादि ४, मू ४, ६ महागणपतय इत्यादि ४, मू ४, 
एवं ८०; ॑ 

ततः श्रौं गं लक्ष्मीसहितं नारायणं त० ४, मू ४,गंश्रीं नारायण- 
सहितां लक्ष्मीं त०४, मू०४, हीं गं गौरीसहितं हरं तञ, मू०४, गं हीं 
हरसहितां गौरीं त०्४, मूष, हीं गं रतिसहितं कामं त०४, मू ४,गंष्कों 
कामसहितां रति त०्४, ४, ग्लौं गं महीसहितं वराहं त०्४मू ४, गं ग्लौं 
वराहसहितां महीं त०४, मू ४, एवं ६४ । 


ततः श्रीं गं सिद्धिसहितमामोदं त० “४, मू०४,* गं श्रीं ्रामोदसहितां 
सिद्धि ४, मू, श्रीं ग भमृद्धिमहितं प्रमोदं त०४, मू४, गं श्रीं प्रमोदसहितां 
समूृद्धित० ४, "मू०४,उश्रीग्‌ कान्तिसदहितं सुमुखं त०४, मू४, गं श्रीं सुमृखसहितां 
कामिति त०४, मू४, कीं गं मदनावतोसहित दुम्मखं त० ४ मू४, गं ह्वीं दुम खस'हतां 
मदनावर्ती त०४,म्‌ ४, ह्लोंमं मदद्रवासहितं विघ्नः तेन्म्‌४,गं्कों विघ्न 
सहितां मदद्रवां त०४, म्‌ ४, ह्रीं गं द्राविणीसहितं वि घ्कर््तारं त०४,म्‌ ४, मं 
कीं विश्चकत्तु सहितां दराविणीं त० ४५, मू ४, एव ६६; 
हीं गं वसुधारासहितं शङ्खनिधि त० ४,म्‌ ४, गं हीं शभु निधिसहि 
वसुधारां त०४,म्‌ ४, ग्लौ ग वसुमतीसहितं पद्मनिधि तथ मू ४,ग ग्लौं ष्म 
निधिसहितां वसुमतीं त० ४, मू ४, एव ३२, ततः मू ४, एवं सम्भूय ४४४। 
भरकारान्तरन्तु गखेहवरपरामशिन्याम्‌-- ,, 
प्रथमं मूलमन्त्रेण चतुर्वारं प्रतप्य च । 
मिथुनानि च षड विघ्नान्‌ शङ्कपदमनिधी श्रपि ।।२२३॥। 


स्वस्वबी जादिकंमेन्तरी स्वाहान्तंर्च चतुश्चतुः । 
मूलमन्त्र चतुर्वारपूवेकं तप्पंयेत्पृथक्‌ ।२२४।। 





१. संर्ययाऽनया ॐ शनी हीं छं रलौ गं' इति षड बीजानि बोद्धव्यानि (सम्पादक) 

२.३. “~ विह्वान्तःस्थांशस्याऽभावः पुस्तकटयेषु, किन्तु सूत्रसपिक्ष्यादयमश उपयु पन्धस्तः 
(सम्पादक) । 

४, ख. नास्तीयं संख्या, किन्तु साञत्रारक्षपेक्ष्ा । 
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व... 

सम्भूयाऽ्टोत्त रशतं कनिष्ठः स्यादयं क्रमः । 

ग्रथवा मूलमन्त्रायै््यस्तेरेतंशच पूववत्‌ ।।२२५॥। 

मन्त्रैर्वा तप्पंयेदिद्रानच्चंनोक्तं विधानतः । 

मध्यक्रमोऽयं सम्भूय द्विशतं षोडशोत्तरम्‌ ।।२२६॥। 

भ्रथवा मूलमन्त्रेण चतुर्वारं प्रतप्य च ) 

पूवं मन्तराक्षरेमेन्तैः स्वाहान्तं श्च चतुरचतुः ॥।२२७।) 

मूलमन्त्रचतुर्वारपूवेक सम्प्रतप्यं च । 

मिथुना दींस्ततः पश्चात्‌ [पूवे वत्सम्प्रतप्पंयेत्‌ ॥२२८।१ 

भवेत्‌ सम्भूय सचतुहचत्वारशद्धतुःरतम्‌ । 

एवं ज्येष्ठकमः प्रोक्तो बुधं रागमपारगेः ॥२२६॥ 

एवं सन्तोष्य तत्पश्चात्‌ | पूववत्‌ सोपचारकंः । 

सव्वभिीष्टं च सम्प्राथ्यं प्रणम्योद्रासयेत्सुघीः ॥२३०। 

य एवं तप्प॑यन्नित्यं ' मण्डलात्‌ सफलं लभेत्‌ । 

ग्रनावृष्टयां भये घोरे राजचोराद्युपद्रवे ।॥।२३१।। 

महाञ्वरे विवादे च महादारिद्रचसङ्खटे । 

विवाहादिषु कार्येषु सर्वेषु च विशेषतः ।।२३२।। 

एवं वे तप्पंणं कुर्यान्मानवेन्द्रः प्रसन्नधीः । 

महागणेशव रः प्रीतो महासम्पत्करो भवेत्‌ ।।२३३।। इति । 


}! श्रथ प्रयोगः 


मू ४, महागणपति ४,२पृष्टि४, मू ४, ध्रीं लक्ष्मीनाराणौ तन मू ४ 
हीं गौरीहरौ त० ठ, मू) ४) को रतिकन्दप्पौ त० ४, मू ४, ग्लो महीवराहौ , च 
त०४,मू ४, गं लक्ष्मीगणनायकौ त० ४, मू ४, श्रामौदसिद्धी ४ मू, गं 
प्रमोदसमृद्धी त०४, मू ४, ग सुमुखकान्ती त०४, मू ४, गं दुर्मुखमदनावत्यौ त०४, 
मू ४, गं विघ्लमदद्रवेः त० ४, मू ४, गं विध्कतरुद्राविण्यौ* त, मू ४, शं 
दाह्कनिधिवसुधारे ४, मू ४, पं पद्यनिधिवसुमत्यौ त० ४, एवं सम्भूय १२४ 
श्रय कनिष्ठः क्रमः । 


[-] को्कग्तौऽशः ल. पुस्तके नास्ति । १. ल. तप्पयेननित्यं । २. ख. “४ नास्ति । 
३. क. मदद्रवे । ४. क. विष्नकतु मदना वत्यौ । पाठोऽयमसमीचीनः (सम्पा० ) । 
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++ ^ ककककक क 





मू ४, श्रींनारायणस्हितां लक्ष्मीं तर्प्पयामि स्वाहा ४, मू ४, श्रीं लक्ष्मी- 
सहितं नारायणं त० ४»मू ४, एवं मिथुनानि पच्च, श्रामोदादीन्‌ षट्‌, निधिद्रयं 
तेषां त्रयोदशमिथुनानां जाततप्पं णसंख्याऽ्टोत्तरशतद्रय, भ्र) दयन्तयोर्मूलेन चतुङ्चतुः 
एवं सम्भूय षोडशाधिकद्विशतमिति मध्यमः प्रकारः । 

गादौ मूलेन ४,ग्नों तप्पेयामि स्वाहा ४म्‌ श्रीं म्‌ ४, हीं ४, मू, 
ह्वीं ४,म्‌ ४, ग्लौं मू ४गं णम्‌ ४, णं४,म्‌४,पंढमूूतंरम्‌ ४, 
येष,म्‌ ४वंम्‌ ४, रं४मूष्व मू ४, रं,मू४,दं ४, मूस 


¢ 
+ 


म्‌ र्वं ४, म्‌ ४,जं४,म्‌ ४, तं४,म्‌ ४,मेम्‌ छवं४, मू ४, ठा ४, 
म्‌ ४, मां, म्‌ ४, नं ४,म्‌ य, मू ४, स्वां४,परू ४, हाम्‌ , 
एवं सम्भृयाऽ्टाविशत्यधिकशतद्रयसख्यं तप्पंयित्वा पुनम्मध्यमप्रकारोक्तषोडशौत्तर- 
शतदरयं तप्पयेत्‌ । तेन सम्भूय चतुश्चत्वारिशदधिकचतुःशतं तप्पं णानि भवन्ती- 
तयुत्तमः प्रकारः । इति काम्यतप्परण विधिः । 
श्रथ श्रीमहागरपतेर इविरेषेषु द्रव्य विेषेस्तप्पेणात्फल विदोषानाह्‌ । 

सारसडग्रहे- 

शृण्डाकराग्रे गणपं जलेन प्रतप्पंयेनमुक्तिफलाय मन्त्रौ । 

तथेन्दिराकामनया गणेशं प्रतप्पंयेन्मूदध्‌ नि पयोभिरत्र ।२३४॥ 

गह्य प्रेद मधुना गणेशं प्रतप्पयेत्कामफलाय विद्धान्‌ । 

्राकृष्टिवश्यादिनिमित्तमत्र प्रतप्पेयेत्तं मधुभिश्च नेत्रे ।।२३५।। 

भृपालवश्याय महागणेशं प्रतप्पये चचार घृतेन पृष्ठे 1 

ऊरस्थले तंलसृतप्पेणं च महागणेशप्रियमेतदुक्त म्‌ ।।२३६।। 

एरण्डतंलेन तथाऽस्य रण्डावद्याय नाभौ किल तप्पंणं स्यात्‌ । 

स्कन्धग्रदेशेऽस्य पयःपयोभिः प्रतप्पेणं प्रीतिविवद्धनाय ।।२३७॥। 

क्षीरेण दध्ना मधुनाऽस्य तुन्दे प्रतप्पंणं पुत्रविव्‌ द्धङृत्स्यात्‌ । 

एवं परिज्ञाय समस्तमेतत्‌ कुयत्प्रियोगान्विधिना मनुज्ञः ॥२२३८॥ 

एवं मन्त्री य एनं गणपमनुवरं ह्यचेनात्तप्पेणादय- 

हमिंजाप्यै श्च सम्यक्‌ प्रभजति विधिना प्राप्नुयात्सोऽत्र लोके । 
नानार्थानस्य भूयो भवति च वशगो मोहयेत्‌ सव्वेलोकान्‌, 
"भुक्त्वा भोगान्यथेष्ट व्रजति स विमलां मुक्तिमन्ते दुरापम्‌ ।।२३६॥। 
इति श्रीगोस्वामिजगन्निवासात्मज - 
गोस्व।मिश्नी शिवानन्दभटुविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्धौ एकोन विशस्तर ङ्गः ।१६।। 


१. ख. “मू४' नास्ति । २. प्रतिद्येबु “भृक्ता' इति पाठः । 
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स 
[ विक्षस्तरङ्धः | 


छ्लारदातिलके-- 
पद्चान्तकं शशिधरं बीजं गणपतेविदुः । 
पच्चान्तको गकारः, शशी विन्दुः, शशी विसर्गोऽपि 8 गं; शक्तिनिशाकरः' 
इत्युक्तः । केचन ओौकारयुक्तमपि वदन्ति । तदुक्तम्‌ 
प्रयोगसारे- 
वीजमिन्दुमदौयुक्तं कतृतीयं तथेव च । इति । 
्नस्य मन्त्रस्य नारायणोये पच्च मेदा उक्ताः । 
वान्तं सान्तविषं सबिन्दु सकलं बिन््रौयुत केवल, 
पञ्च॑तानि प्रथक्‌ फलं विदधते बीजानि विघ्न शितुः । 
इति । खान्तो गकारः, रन्तो विसगंः, विषं मकारः, ताम्या सहितः, 
तेन "गं: इति बीजं सिद्धम्‌ । बिन्दुरनुस्वारः तेन सहितः सः, एतेन ग' 
इति बीजं सिद्धम्‌ । कलाविस्गस्तयूक्तः स एष तेन "गः' इति बीजं सिद्धम्‌ । 
बिन्दुश्च भ्रौकारश्च ताभ्यां युतः स एव तेन "गौ! इति बीजं सिद्धम्‌ । 
क्ारदातिलकं - 
गराकः स्याहषिदछन्दो निचुद्धि्लोऽस्य देवता । 
षड्दीर्घभाजा बीजेन कुर्याद ङ्ख क्रियां मनोः ॥१।। 
मत्र गकारो बीजं, बिन्दुः शक्तिः, नादः कीलकमिति सम्प्रदायिका 
वदन्ति । 
प्रयोगसारे तु- 
परादौ गणं जयायोक्त्वा स्वाहा ह॒दयमुच्यते । 
एकद्रष्राय चाऽऽभाष्य हुं फट्‌ विद्या शिरस्तथा ।\२॥ 


दिखाऽप्यचलशब्दादिकणएिने ह्यन्ततो नमः । 
कवचं गजवक्त्राय नमो नम इतीरितम्‌ ॥३।। 


महोदराय चण्डाय हँ फडित्यञ्ञमिष्यते । 
एतान्यङ्गानि विन्यस्येत्‌ पच्रोक्तानि मनीषिभिः ।।४॥। 


इति पञ्चाङ्ग न्यक्त नि। 





विशस्तरङ्धः [ १२७ 


सप्रांशुना वा बीजेन षडङ्खानि नियोजयेत्‌ । 
सप्रांशनां सदीषंण, षड़दीषंयुक्तनेति यावत्‌ । श्रनयोविकल्पो बोध्यः । 
यथागुरूपदेशं पञ्चा ङ्गन्यासः षडङ्टन्यासो वा कायः । 
सारसङ्ग्रह - 
रक्ताभः शशिमौलिरङ कुशगुणौ दन्तं वरं धारयन्‌, 
हस्तान्जेद्िरदाननस्िनयनो रक्ता ङ्ग रागावृतः । 
बीजापूरबृहत्करोरुजटरो दानाद्रेगण्डस्यलः, 
पद्यस्थः फरिभूषणो गणपतिर्भूया ध वदुभूतये ।।५।\ 
ममत्र दक्षोद्‌ ध्वादि-तदधोऽन्तमायुचध्यानम्‌ । सविसर्गस्य द्वितीयभेदस्य 
ध्यानं पदार्थादशं- 
ध्यायेतस्वैकयेन देवं वृहदृद रतनं तं चतुर्बाहुमेक- 
दन्तं पाशाङ्कुशाढयय गजमुखमरुण ` दन्तभक्षये दधानम्‌ । इति । 
पुष्कर च दक्षहस्तस्थभक्ष्योपरि । अ्रौकारयुक्त मन्त्रभेदे तु ध्यानमन्यथोक्त 
तत्रव - 
रक्ताक्षमालां परशुं" च दन्तं भक्ष्यं च दोभिः परितो दधानम्‌ । 
हेमप्रभं च त्रिदशं गजास्य लम्बोदरं चैकरदं नमामि ।६॥। 
इदमेव बीजं मायाबीजाद्यं यदा तदा ध्यानम्‌ 
मरमृताम्भोधिमध्ये.तु वारिजे कुडकुमप्रभे । 
ऋतुसंख्यदलोपते चिन्तयेद्‌ गणनायकम्‌ ॥॥७॥। 
ध पाशाङ कुशधरं देवं जपाकुसुमसन्लिभम्‌ । 
वामपाहवंगतां देवीमालि ङ्गन्तं सुलोचनम्‌ ।1८।। 
सुवणं चषकं सुभ्रू मधुना पूरितं सदा । 
पिबन्तीं वामहस्तेन योगिनीं मदमोहिताम्‌ ।\६॥ 
रक्तवर्णां महादेवीमालिङ्खन्तीं सुमध्यमाम्‌ । 
बाहनेकेन विष्नेशं मत्तं रक्तविलोचनम्‌ ।१०।। 
तद्रपांश्चिन्तयेद्धोमान्‌ गणान्‌ पूर्वादितः क्रमात्‌ । 








१६: क. न्मरण। २. क. पुरुषं । ३. क. भक्षं । 
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न 
सारसङ्ग्रह - 
इति ध्यात्वा गणेशानं मानसैरुपचारकंः । 
 पूजयित्वेति शेषः । 
तीव्रादिशक्तिसंयुक्तं पीठे त्वावाह्य पूजयेत्‌ ।।११॥ 
ज्ारदातिलकं - | 
तीत्राख्या ज्वालिनी नन्दा भोगदा कामरूपिणी । 
उग्रा तेजोवती सत्या नवमी विध्ननाशिनी ।।१२॥ 


सर्व्वादिशक्तिकमलासनाय हृदयावधिः । 
पीठमन्त्रोऽयमेतेन प्रदद्यादासनं विभोः ।।१३॥ 


तीब्नादीनां ध्यानं यथा- 


रै 


पालाङकुशाञ्जलिकरा नवकुडकुमसन्निभाः । 
तीव्राद्याः? पूजनीयाः स्थुः शक्तयो मणिभूषणाः ॥१४॥ 
सारसङ्ग्रहे- 
ग्रष्टपत्रं सरोजं तु चतुरश्रत्रयावृतम्‌ । 
चतु्रारसमायुक्तमर्चपीटठं विधाय च ।\१५।। 
तत्राऽऽवाह्य गणेशानमचंयेदुपचारकंः । 
कशिकायां तु पूर्वादिचतुर्दिकषु गणाधिपम्‌ ॥\ १६॥। 
पीतं गौरं गणेशानं रक्तं च गणनायकम्‌ । 
गणक्रीडं नीलवर्णं केसरेषु ततो यजेत्‌ ।। १७ 
अग्नीशासुरवायव्यमध्ये दिक्षु, यथाक्रमम्‌ । | 
षडद्धानि मनोरस्य ध्यातव्याश्चाऽद्धदेवताः ।।१८।। 


तुषा रस्फटिकदयामनीलङृष्णारुणाचिषः । 
वरदाभयधारिण्यः प्रधानतनवः खियः 11 १६॥। 


वक्रतुण्डादिकानष्टौ वक्ष्यमाणान्दले यजेत्‌ । 
वक्रतुण्डेकदषटरौ च महोद रगजाननौ ।॥२०। 


लम्बोदराख्यविकटौ विघ्नराइ्‌ध्‌ स्रवणंकोौ । 
दलाग्रेष॒ ततः पुञ्या ब्राहम्याच्या द्यष्टमातरः ॥२१।। 


१. तीत्राह्याः । 
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न 
ब्राह्मी स्वणंसमा ध्येया मृगचम्मे विभूषिता । 

अ्रक्षमालाभये दण्डकुण्डिके दधती करं: ।।२२।। 


त्रिशिखं परशं हस्तंडेमरु नृकपालकम्‌ । 
बिभ्राणां चन्द्रगौराद्धीं माहेशीं भावयेच्छुभाम्‌ ।।२३॥ 


गुराखटवा ज्गदण्डाड कुशान्वहन्तीं क राम्बुजेः । 
इन्द्रगोपारुणां ध्यायेत्‌ कौमारी करुणालयाम्‌ ।।२४।। 


अरिशद्भुकपालानि घण्टाच्च करप ङ्कुजं: । 
बिभ्राणां वेष्णावीं ध्यायेन्नीलमेघसमप्रभाम्‌ ।।२५।। 


हलं च मुसलं दोभिदधानां खडगखेटकौ । 
वाराहीं भावयेच्छक्तिमञ्जनाद्वि्म प्रभाम्‌ ।२६॥। 


तोमराङ्कुशवच्राङ्कविदयुदयुक्तक राम्बुजाम्‌ । 
इन्द्राणीं भावयेन्मन्त्री नीलवर्णां सुभूषराम्‌ ॥२७।। 


घारयन्तीं शूलखडगौ कपालं नृशिरः करः । 
चामुण्डां शोणवर्णा च मृण्डमालायुतां स्मरेत्‌ ।।२८॥ , 


स्व्णाभामक्षमालां च बीजपू्‌रकपालके । 
पद्म च दधतीं हस्तेमंहालक्ष्मीं स्मरेत्सुधीः ।२६।। 


दक्षाधःकरमारभ्य तदूदु ध्वकरपय्यन्त मायुघध्यानं ब्राह्म्याः । दक्षा्ध- 
स्थयोराचये तदाद्यदं ध्वयोरन्ये मादेश्याः । कौमर्यास्तु वामोद ध्वकरमारम्य 
दक्षोद्‌ ध्वकरपय्येन्तम्‌ । वेष्णव्यास्तु दक्षोद्‌ ध्वकरमारम्य वामाधःकरपयेन्तम्‌ 
श्ररिश्चक्रं । वाराद्या दक्षाद्यद्‌ घ्वयोराद्ये तदाद्यधःस्थयोरन्ये । इन्द्राण्यारतु 
वामोद्‌ ध्वकरमारभ्य वामाधःकरपर्यन्तप््‌ । चामृण्डायास्तु दक्षोद्‌ ध्वाध करयोराद्य 
वामोद्‌ ध्वाधःकरयोरन्ये । महालक्षम्यास्तु दक्षाधःकरमारम्य दक्षोद्‌ ध्वकरपय्यन्त- 
मायुघध्यानम्‌ । तथा- 


चतुरसरत्रयान्तस्थवीथीदरन्दरे समच्च॑येत्‌ । 
दिक्पालांश्च तद्वारि गणेशाच्चनमीरितम्‌ ।।२३०॥ 


इन्द्रं सुराधिपं पीतं वज्रहस्तं सवाहनम्‌ । 
प्रग्नि तेजोधिपं रक्तं शक्तिहस्तं सुभूषितम्‌ ।॥३१।। 
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यमं प्रेताधिप१ कृत्स्नं दण्डहस्तं समच्चेयेत्‌ । 
रक्षोधिपं च निऋ ति खड्गहस्तं सुध सरकम्‌ ।।३२।। 
पाशहस्तं सृशुभ्राङ्क वरुणं यादसाम्पतिम्‌ । 

वायु प्रासाधिपं कृष्णमङ््‌कुशाढथकरं यजेत्‌ ।।३३।} 


यक्षाधिपं कुबेरं च मुक्तावर्णा गदाकरम्‌ । 
विद्याधिप तथेशानं स्वच्छं शूलकरं यजेत्‌ ।।३४।) 


नागाधिपं तथाऽनन्तं गौरं चक्रकरं यजेत्‌ । 
लोकाधिपं विधातारं रक्त पद्यकरं यजेत्‌ ।३५।। 


एेरावतं तथा मेषं महिषं मृतपूरुषम्‌ । 
मकरं मृगमर्त्यां च वृषं च विपहुंसकौ ॥३६॥ 
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इन्द्रादिलोकपालानां वाहनानि विदुबृधाः । 
ततो बहिस्तदल्लाि तत्तत्पाश्वे समच्चेयेत्‌ ।।३७॥ 


~= * 
५ जके 
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~ = = 
भ्यकि क । 


वज्रं पीतं सितां शक्त दण्डं कृष्णं समच्चंयेत्‌ । 
खडगमाकाशसङ्काशं पाशं विद्यृन्निमं यजेत्‌ ।।३८॥ 


॥ 
| 
# 
| 


प त क त । 


श्रड कुशं रक्तवर्णं च शुल्कवर्णां गदां यजेत्‌ । 
त्रिशूलं नीलवण च यजेत्‌ साधकसत्तमः ॥३६।। 


> 
व त ए 
[ ह । 
~ ~ 


रथाङद्धं करवन्दाभं पद्य रक्तं समच्चयेत्‌ । 
लोकपालायुघान्येवं कथितानि मनीषिभिः ॥४०।) 


क क, 


श्ल - ~न - ~= भिज ४ न" च> २ [~ 


1 क ए 1, ए क । ~ 


य एवं पूजयेहेवं गणेशं भक्तिसंयुतः । 
इह मक्त्वाऽखिलान्‌ भोगानन्ते शिवपदं व्रजत्‌ ।।४१।। इति । 


॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 


> “~ =-= *# ~~~ ~~~ -- -~ 4 च 
~ ~~ 


ज्य ~ 9 कक -क निक सक = = "9 (न्रे अय ६ 
व के 


तत्र प्रातरुत्थानादियोगपीटन्यासान्ते गणेशमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
'शिरसि-ॐ गणकाय ऋषये' नमः, मुखे - निच च्छन्दसे नमः, हृदये-- विघ्ने- 
इव राय देवतां नम' इति विन्यस्य, मम सर्वाभीष्टसिद्धचथं* विनियोगः । इत्ति 


क्क 9 = = ~ ज > = = ४ 
~ # जनल 1 = क दक ॐ 
५ [9 कि ~ -~ ~~~ ~ 


- => 


~ -------------- 


१. ख. प्रेताधिकं। २. ख. सर्बाभिीष्टसिद्धये जपे) 
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कै 


कृताञ्जलि क्त्वा, मूलमन्त्रेण करुद्ध कत्वा, प्रङगृष्ठयोः-- ॐ गणञ्जयाय स्वाहा 
हृदयाय नमः; तजञ्जैन्योः--'एकदषटराय हँ फट्‌ शिरसे स्वाहा; मध्यमयोः- 
शश्रचलकशणिने नमः शिखाय वषट्‌; भ्रनामिकयोः-- गजवक्त्राय नमो नमः. 
कवचाय हुं; कनिष्ठिकयोः-- "महोदराय चण्डाय हः श्रख्राय! फट्‌ । इति 
मन्त्रानङगुष्ठादि-कनिष्ठान्तं करयोविन्यस्य, नेत्रवज्जं हृदयादिपच्चाङ्गेष्वपि 
न्यसेत्‌ । 


ग्रथवा गां गीमित्यादिना करषडङ्कन्यासं कृत्वा, ध्यानाय्यात्मपूजान्तं 
्रोक्तविधिना कृत्वा, "एकदष्राय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो विघ्नः 
पचोदयात्‌" इति गणेशगायत्या गणेशपूजाद्रव्याणि पूजास्थान च प्रोक्ष्य, देवाग्र 
पर्वं परिकल्प्य, तदनुसारेण प्राप्तनिऋं तिकोणे श्रीपर्यादिपीठेः कुड कुमादिनां 
चतु्रारयुक्तचतुरखत्रयवरष्टितमष्टदलकमलं पूजापीर निम्मयि, तत्र प्रागुक्तविधिना 
मण्डूकादिपृथिव्यन्तं सम्पूज्य, रत्नद्रीपादपरतत्वार्चन्तिऽष्टदलकेसरेष्‌ स्वाग्रान्‌- 
मध्यान्त ॐ तीत्रायै नमः, ॐ ज्वालिन्ये नमः, ॐ नन्दाये नमः, ॐ भोगदाय 
नमः, ॐ कामरूपिण्य नमः, ॐ उग्रायै नमः, ॐ तेजोवत्यै नमः, ॐ सत्याय 
नमः, ॐ विघ्ननाशिन्ये नम इति सम्पूज्य, "गं सवंशक्तिकमलासनाय नम' इति 
समस्त पीठमम्यच्य, तत्र मूलमन्त्रमुचचाय्यं, “श्रीगणेशमूति कल्पयामि नमः इति 
चक्रमध्ये सूक्ति परिकल्प्य 3, मूत्यैभावे पुष्पादिकं निःक्षिप्य, ध्यानोक्तां मूति 
भावयन्‌ मूलमुच्चार्य, श्रीगणपतिमूत्तये नम' इति सूति सम्पूज्य, तस्यां प्रागुक्त- 
विधिना गणेशमावाह्याऽऽवाहनादिमद्राः प्रदश्यं, प्राणप्रति्ठान्ते दन्तपालाड्‌कुश- 
विध्नपरशुलड़ कबीजपू राख्याः सप्तमृद्राः प्रददर्याऽऽसनादिपृष्पान्तानुपचारानुपचय्यं, 
कंशिकायां देवाग्रादिचतु्दिक्न "ॐ गणाधिपाय नमः, ॐ गणेशाय नमः, ॐ 
गशनायकाय नमः, ॐ गणक्रीडाय नमः,' इति सम्पूज्याऽ्टदलकेसरेषु प्राग्नये -- 
ॐ गणख्यायः स्वाहा" हृदयाय नमः, ईशाने -- ॐ एकदषट्ाय हं फट्‌, शिरसे 
नमः, नैक त्ये- ॐ श्रचलकशिने नमः' शिखाये नमः, वायव्ये - "ॐ गज- 
वक्व्राय नमो नमः' कवचाय नमः, ततो देवाग्रादिचतुदिक्षु- ॐ महोदराय 
चण्डाय हुं फट्‌ ब्रस्ञाय नमः. । 








१. क. नास्ति। २. ख. श्रीपर्णादिपौढठे। ३. ख. प्रकल्प्य । ४. ख. मरणञ्जपप् । 
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, , ^^ ^^ ~^^^^^^^^^~^^^~~^^~~^~~-~^^^...~~...-.- ~ 
यद्वा पूर्वोक्तस्थानेष्वेव “गां हृदयाय नेमः, गीं शिरसे नम इत्यादि 

घडद्धानि पूजयेत्‌ । श्रत्र षडद्खपक्े तु देवस्याग्रे "गौ नेत्राय नम इति नेत 

सम्पूज्य पडचादख पूजयेत्‌ इति विशेषः । 


ततोऽष्टदलेष देवाग्र दलमारभ्य- ॐ वक्रतुण्डाय नमः, एव एकदषट्रायतमः, 
महोदराय, गजाननाय, लम्बोदराय, विकटाय, विघ्नराजाय, घस्रवर्णाय नम 
इति प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, दलाग्रेषु - ॐ श्रां ब्राहम्य नम ई माहेरवय्य, 
ॐ ऊ कौमार्ये, ॐ ऋ ` वैष्णव्ये, ॐ ल. वाराय, ॐ ए इन््राण्य, ॐ ग्रो 
चामुण्डायै, ॐ श्रः मंहालक्षम्ये नम इति सम्पूज्य बहिश्चतुरश्चप्रथमवीथ्यां 
देवाग्रमारभ्य-' ॐ लं इन्द्राय सुराधिपतये पीतवर्णाय वज्रहस्तायरावतवाह- 
नाय नमः, ॐ रं भ्रगनये तेजोधिपतये रक्तवर्णाय शक्तिहस्ताय मेषवाहनाय द 
नमः, ॐ टं यमाय प्रेताधिपतये कृष्णवर्णाय दण्डहस्ताय महिषवाहनाय नमः, 
क्षं निक तये रक्षोधिपतये धृम्रवर्णाय खद्धहस्ताय प्रतवाहनाय नमः, ॐ कं 
वरुणाय जलाधिपतये शुह्कुवर्णाय पाशहस्ताय मकरवाहनाय नमः, ॐ य वायवे 
प्राणाधिपतये कृष्णव्णायाऽङ कु शहस्ताय मृगवाहनाय नमः, सं कुबेराय 


३४ 
यक्षाधिपतये मौक्तिकवर्णाय गदाहस्ताय नरवाहनाय नमः, ॐ हं ईगानाय 


विद्याधिपतये स्फटिकवर्णाय शूलहस्ताय वृषवाहनाय नम' इति सम्पूज्य, इन्द्र 
शानयोम्मध्ये -- ॐ आरं ब्रह्मणो लोकाधिपतये रक्तवर्णाय पद्महस्ताय हंसवाहनाय 
नमः, नि तिवरुणयोभेध्ये - ॐ धीं श्रनन्ताय नागाधिपतये गौरवरणाय 
चक्रहुस्ताय गरुडवाहनाय नम' इति सम्पूज्य, द्वितीय वीथ्यां - 'ॐ वज्राय नमः, 

शक्तये, ॐ दण्डाय, ॐ खद्धाय, ॐ पालाय, ॐ बअ्रडकुशाय, ॐ“ गदाय 
ॐ त्रिशलाय, ॐ पद्माय, ॐ चक्राय नम' इति लोकपालायुधानि देवाग्रमारम्य 
प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, मूलमृच्चा््य, "साङ्गाय सपरिवाराय श्रीगण पतये नम 
ति त्रिपष्पाञ्जलना सम्पूज्य धृूपादि पूर्वोक्तविधिना सव्वं कुर्यादिति । 


तथा सारसङ्ग्रहे- 


एकलक्षं मन्‌ जप्त्वा जुहुयात्त्शांशतः ॥ 

म्र्ट्रव्ये महेशानि तप्पंणादि ततश्चरेत्‌ ॥ ४२।। 

मोदकः परृथुकंलजिः सक्तेभिः सेक्षृपवेभिः । 

नारिकेले स्तिलैः शद्धः सुपक्र : कदलीफले: ।।४३।। इति । 











| 

॥ 
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मरत्रेकंकद्रव्येण साद्धदरादशशतं जुहुयात्‌ । उक्तं च गंरेशषराममकिण्याम्‌- ॥ 
ग्रषद्रव्येखिमध्वक्तं जृहुयाञ्च पृथक्‌ पृथगिति । 
श्रयं जपः कतयुगपरः, कलावेतच्चतुरगुरं जपहोमादिकं काय्येमिति । तथा 
सारसङ्पहे - 


दौग्वान्नन घृतान्नेन होमोऽभीष्टफल प्रदः । 
लक्ष्मोकामो नारिकैलेश्चतुर्थ्या जुहुयाच्छिवे ।।४४॥। 


तिललाजान्वितैः सक्तनारिकेले ्चतुःरतम्‌ । 
सितपक्षादिमारभ्य प्रत्यहं च हुनेत्करमात्‌ ॥४५।। 





चतुथ्येन्तं ततः सवं प्राणिनो वशगा नृणाम्‌ । | 
तिलेस्तण्डलसयुक्तं होमः श्रीवश्यकीत्तिदः ।४६। | 
४ ॥ 


स्वादत्रययुतेल जिह नेत्सप्तदिनावधि । 
कन्यार्थी लभते कन्यां वरं कान्तं वराथिनी ।।४७॥। | 


दधिसंसिक्तलवण्जृहुयाच्च चतुदिनम्‌ । अ 
निशीथिन्यां च संवादो भवेदश्यं तथेप्सितम्‌ ।। ४८॥। | 


| प्रत्र सवेकाम्यहोमेष संल्यानुक्तौ कार्यस्य गुरुलाघवं ज्ञात्वा सहस्रादि- 
+ नियुतपयं न्तं कार्यानुसारेण जुहुयात्‌ । उक्तं च- | | 


श्रीकुलारंवे - ॥ 


एकेन वाऽथ सर्वेरवा तत्कार्यगुरुलाघवम्‌ । ` ॥ 
जञात्वा देवि सहस्र वा त्रिसहस्र तु पच्च वा ।।४६।। | 


भ्रयुतं नियुतं वाऽपि प्रयुक्तं वा कुलेश्वरि । | 
तत्तत्कर्मोदिते कुण्डे संस्कृते हव्यवाहने ।।५०।। इति । । 


तथा-- सिताङ्गुदरूमम्‌लेन कुचन्दनसुदारुभिः । | 
गजत्रोटितनिम्बेन विषाणेनेव दन्तिनाम्‌ ।५१।। | 





सिहसिदधान्तसिन्घौ 


विधाय विच्च सम्पूज्य तं स्पृष्ट्वा प्रजपेन्मनुम्‌ । 
उपोषितः शुचिदचन्द्रग्रहे तं च समृद्रहेत्‌' ।।५२। 
शिखायां व्यवहारादौ समरे विजयी भवेत्‌ । 
रोचना समदाऽनेन सञ्प्ता मनुना ततः ।।*५३।। 
तिलकात्सव्व राजानो लोकाः स्युवेशगाः शिवे । 
समदा गजमदसहिता । 
नवनीतेन वै साध्यनामाऽऽलिख्यानुलोमगम्‌ ।।५४।। 
विलोमे विघ्नबीजे च तदुघृतं स्थापितानिलम्‌ । 
ग्र्टोत्तरशतं जप्त्वा तृष्णीं त दक्षयेत्ततः ।।५५॥। 
सप्ताहाद्रशगः साध्यः साधकस्य भवेद्‌ घ्र वम्‌ । 
गणेशं तप्पंयेत्तौयेः संख्यया वक्ष्यमाणया ।५६॥ 


एकोनपच्ाशता च दिनरिष्टमवाप्नुयात्‌ । 
प्ररावादिमिमं मन्त्रं केचिदिच्छन्ति सूरयः | ५७।। 
पूजायां च हृदन्तोऽयं होमे स्वाहान्त ईरितः। 


तथा सारसङ्गप्रहे- 


स्मृतिर्भूमनुयुग्बिन्दुनादाल ङ कृतमस्तका । 
एकाक्षरो गणेशस्य मन्त्र एष उदाहूतः ।५८।। 


स्मृतिगंकारः, मूलंकारः , मनुरौकारः, बिन्दुनादेन च युतः । 


+ 


तथा शाखी चतृदंशाद्यस्वरयुग्बिन्दुभूषितः । 
भ्रयमेको गरापतेरेकार्णो मन्त्र उत्तमः ।।५६॥। 
शाङ्खं गकारः, चतुदेशाद्य श्रोकारः, बिन्दुरनुस्वारः ताभ्यां युक्तः । 
गणको मुनिरुक्तः स्यान्निच्‌ च्छन्दश्च देवता । 
बालो गणपतिः सवेसुरासुरनमस्कृतः ।।६०।। 
स्वेन षड़दीघंयुक्तंन षडङ्खानि प्रकल्पयेत्‌ । 
म्रत्राचे ग्लां ग्लीमित्यादि, द्वितीये गां गीमित्यादि करषषडङ्कन्याख्नो 
जेयः । तथा- 


ए कि [अ = 
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१. ख. समुद्धरेत्‌ । 
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ध्यानप्‌जाजपाद्यं स्यादस्य पूववदेव तु ॥६१। 
ततः सिद्धे मनौ सम्यक्‌ पूर्वमन्त्रोदितान्प्रिये। 
प्रयोगान्विधिवत्कूर्यात्‌ साधकोऽभीष्टसिद्धये ।६२॥ 


शक्ल प्र तिपदाऽऽरम्य तच्चतुथ्यैन्तेष्‌ चतुष्‌ दिनेषु प्रत्यहं प्रथमतस्तिलेरेक- 
शतम्‌, तदनु लाजैस्तदनु सक्तभिस्तदनु नारिकैलेरिति त्रिमध्वक्तः क्रमाच्चतुःरत 
जुहयादिति । नवनीत इत्यादि- नवे नवनीते परस्परविमुखगणेशबीजटढयस्य. 
मध्ये तद्वीजविन्दूस्थाने मम, बीजाधः-श्रमुकं, तयोस्मध्ये वशं कुरु कुविति 
साध्यसाधककर्माणि विलिख्य, तत्सवं गणोशबीज रावेष्टय, तत्र साध्यप्राणस्यात्न 
विधांयाऽष्टोत्तरशतं मूलमन्त्रं नवनीत स्पृशत्‌ जपित्वा पश्चाद्भक्षयेत्‌ । इत्थ 
सप्ताहप्रयोगेन साध्यो वयो भवतीति । 


सारसङ्ग्रहे- 
श्रथो वच्मि महामन्त्र ह्‌रद्रागणपस्य तु । 
जगत्व्र यहितं भोगमोक्षद कविताकरम्‌ ।।६३॥। 


नानामन्त्रगणस्याऽशु सिद्धिदं मवि. दुलभम्‌ । 

गरिष्ठं सफलच्चाऽथ कार्यमात्रप्रसाधने ॥ ६४।। 
गोपनीयं प्रयतनेन वाज्छिताथंसुरद्रमम्‌ । 

सौ भाग्यपुष्िलक्ष्मीदं दीर्घजी वित्वद नृणाम्‌ ।६५।। 
नरमारीनरेन्द्रारां पर वञ्यफल प्रदम्‌ । 

विघ्नविध्वं सने दक्षं कृत्याद्रोहनिवारणम्‌ ।।६६॥ 
दैत्यगीर्वाणसङ्खानां नागगन्धवे रक्षसाम्‌ । 
दन्तिनामरवमुख्यानां इवापदानां च पक्षिणाम्‌ ॥६७।। 
स्वान्तसम्मोहनं सम्यक्‌ प्राणाकृष्टिकर क्षणात्‌ । 
रोधक राजसैन्यस्य वायुवषराविद्यृताप्र्‌ ।।६८।। 
करशानुजलशख्ारां स्तम्भक परमं मतम्‌ । 

वादिनां जन्तुजातानां वाचां संस्तम्भनं द्विषाम्‌ ।।६६॥ 
सप्तीभमृगनागानां गमनस्तम्भकारकम्‌ । 

भूपस्य मन्त्रिणः शत्रोः क्रोधस्तम्भकरं हठात्‌ ।।७०॥ 
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तरुणीनां कुमारीणां हदयस्तम्भनं महत्‌ । 
स्निग्धानामपि शत्रणां विद्रेषकरणक्षमम्‌ ।।७१।। 


उन्मादोच्चाटने रात्रोर्मारणे छेदने क्षमम्‌ । 
बहु प्रयोगसंयुक्त यन्त्रभेदसमन्वितम्‌ ।\७२।। 


तारं क्रोधसमन्वितं च खपरं चन्द्राद्धेच्‌डं धरा, 

सद्रीज हरिदाग्निविष्णुश्शयनान्याभाष्य पश्चाद्‌ गणम्‌ । 
सम्ब्रयात्‌ पतये वरं च वरदं सर्वाज्ञनान्ते हृद 

यं च स्तम्भययुग्ममग्निगृहिरी दवात्रिशदर्णो मनुः ।७३॥ 


सेवितो मूनिसङ्खातेरुदितः' सवकामदः । 


तारः प्रणवः, क्रोधः हुं, खपरं ग, चन्दरादधेच्‌डं बिन्दुयुक्त, वरा तद्रीजं 
ग्लौ, हरि-स्वरूपं, दाग्निविष्णुशयनानि तेन द्रा इति, गण-स्वरूपं, पतये 
स्वरूपं, वरवरद-स्वरूपं, सवंजन-स्वरूपं, हद-स्वरूप, य-स्वरूप, स्तम्भय कुन 
स्तम्भय स्तम्भयेति, श्रग्निगरहिणी स्वाहा । तथा- 


मुनिमंदन श्राख्यातः छन्दोऽनुष्टुप्समीरितम्‌ ।७४॥। 


हरिद्रागणपो देवो देवता मूनिभिः स्मृतः । 
षडदीरघंयुक्‌स्वबीजेन षडङ्कविधिरीरितः ।७५॥ 


विनायकसहिता-सम्मोहन-पश्चरात्रयोस्तु ¶डदीघयुक्तस्तु बीजेन भूमि- 
युक्तेन बुद्धिमान्‌ ।' लकारयुक्तन षडद्धमा चरेदित्यक्तम्‌ । यथागुरूपदेशं कायेमिति । 
स्वबीजेन गणपबीजेन । तथा- 


विधिना येन मन्त्रोऽयं गृह्यते तदहम्बरुवे । 
चतुर्थी दिवसे प्राप्ते शृङ्कपक्षस्य मन्त्रवित्‌ ।७६॥ 


शुद्धां हरिद्रामानीय कन्यया पेषितां शुभाम्‌ । 
सर्वाद्धे तां समालिप्य स्नायाच्छुद्धजलेस्ततः ।॥।७७।। 


भक्त्या परमयोपेतः प्रसन्नेनान्तरात्मना । 
प्रणम्य गुरुपादान्जमचंयित्वा विधानतः ।।७८।। 


१. ख. °रुदतः । 
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स्वर्णाङगुलीयहा राद्येभंषणौश्च शुभाम्बरः । 
पूर्वोक्तविधिना तस्मादघीयीत मनं त्विम्‌ ।७६।। 
सुगन्धः सुमनोभिस्तं यजेद्‌ देवधिया पूनः । 
स्थाने पूवेसमीरिते मणिमये सहासने सं स्थितं, 
पीतं पीतविभूषणाम्बरलसन्मात्यादिसंशोभितम्‌ । 
विघ्नं दन्तिमुखं त्रिनेत्रल सितं हस्तंव्वंहन्तं भजे, 
पाञ्ञं सत्परशं वरं श्युणियुतं कोधाख्यमद्राभये ॥८०॥। 
वामोदूं ध्वादिकरत्रये ब्राद्यत्रये, दक्षो ध्वादित्रयेऽन्यत्त्रयमित्यायुधध्यानम्‌ । 
करोधमुद्रा मृष्टिः । 


एवं सच्िन्त्य देवेगं गजानन मनन्यधौः । 
एकाक्षरोदितेना ऽथ वत्त्मना देवमच्चेयेतत्‌ ।।८१।। 


\1 श्रथ प्रयोगः ॥\ 


तत्र प्रातरुत्थानादियोगपीटन्यांसान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
“शिरसि - मदनाय ऋषये नमः, मृखे ~ ्नुष्टुप्‌छन्दसे नमः, हदये--हरिद्रागण- 
पतये देवतायै नमः' इति विन्यस्य, मम सरव्वाभिीष्टसिद्धये विनियोग' इति 
कृताञ्जलिरुक्त्वा, "गां गी"मि त्यादिना श्लां ग्ली'मि त्यादिना वा करषडङ्ख- 


न्यासं विधाय, ध्यात्वा, मानसपूजादि सर्वं प्रोक्तंकाक्षरविधिना कृत्वा समापये- 
दिति । तथा- 


साग्रं सहस्र सञ्जप्य दशांशं हव्यवाहने । 
सप्पर्गडयुतैः सम्यगपूपर्जूहुयाद्रहिः ।।८२॥ 


हरि द्रागणपं तावत्तप्पेये द्ध क्तितत्परः। 
कूमारीर्भोजयेत्तावद्‌ ब्रह्मचारिण एव च ॥८३।) 


साग्रं सहस्रमष्टोत्तरसहस्रमित्यथेः । तावत्‌ होमसंष्यासमसंख्यमित्यथंः । 
एतेन तप्पैणसंख्ययेव कुमार्यो ब्रह्मचारिणश्च भोजयितव्याः । ब्रह्मचारिणस्तु 
नैष्ठिकाः स्वाश्रमस्थाश्चापेक्ष्यन्त इति साम्प्रदायिकाः । तथा- 


काम्यकमं ततः कुर्या्यदिष्टं विष्टपत्रये । 
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पद्मं नागदले सुधाकरगृहे साध्याख्यकर्म्मावृत, 
वेदादौ वसुधाविनायकगत वम्माऽऽलिखेन्मघ्यतः । 
दिक्पत्रेषु वसुन्धरामनुगतं क्रोधं विदिकंपत्रग, 
भूबीजं बहिरष्टकोण वसुधाबीजास्थितं वारुण ।।८४।॥ 
वसुकोणाग्रगानि स्युहृस्तिनो मस्तकराति च। 
मस्तकेषु लिखेत्पश्चाद्‌ गणान्तं बीजमुत्तमम्‌ ।८५।। 
चतुरस ण संवेष्य दिक्षु वम्मान्तिमालिखेत्‌ । 
विदिग्गतं च भृ बीजमेतयन्त्रमनुत्तमम्‌ ।।८६।। 
शः = न # 3 \ 
्रस्यार्थः तत्र यथोक्ताधिकरणे यथोक्तद्रवयेरषटदलकमलं कृत्वा, तत्क | 
शिकामध्ये वत्तं कृत्वा, तन्मध्ये साध्यनामवेष्ितं प्रणवमालिख्य, तस्यो ५ 
भवीजमालिख्य, भूबीजस्योदरे गणेशबीजमालिख्य, १तस्यान्तहु कारमालिख्याऽ्ट- 


` &५ 


॥॥ 


दलकमलस्य पूर्वदक्षिणपरिचमोत्तरदलेष्‌ भूबी जोदरगतं हकारं विलिख्याऽग्ने- 
यादिकोणदलेषु भूबीजं विलिख्य, कमलाद्रहिश्चतुरलद्रयसम्पुटरूपमष्टकोणं कृत्वा" 
ततः कोणेषु भूबीजोदरे वकारं सविन्दु विलिख्याऽष्टकोणाग्ेषु गजमस्तकानि 
कृःवा, तेषु सबिन्दु ह (हुंकारं वि लख्य तद्रहिद चतुरस कृत्वा, तत्कोणेषु मूबीज, 


तदक्षु गकारं सविन्दु विलिखेदिति । तथा~-- 


ग्रादित्यवुचशुक्राणामेवाऽस्य दिवसे वशी । 
नि्लीथे विजने देले सुलिप्ते गोमयाम्भसा ॥।८७॥। 


प्रदीपैर्दीपिते तत्र हषदं विन्यसेच्छुभाम्‌ । 
उपलं च समानीय हरिद्रां क्षालितां जलेः ।।८८॥ 


तस्यां हषदि संस्थाप्प कन्यया पेषयेत्ततः । 
हरिद्रायास्तुरीयांशं वसुविन्नगृहान्मृदम्‌ ।८€।। 
समाहृत्य च सम्पिष्य मिश्वयित्वाऽय शोषयेत्‌ । 
मन्त्रेणाऽनेन मन्त्रज्ञः पच्चविशतिसंख्यया ।।& ९।) 


तत्पश्चाल्लेखयेन्मन्त्री शुभे सृकषमे सिताम्बर । 
ग्रस्मिन्पटे लिखे्यन्त्रमेतत्सस्तम्भनाह्वयम्‌ ।\ ६ १। 


१. क. तस्यां ह° । 
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ग्रत्र प्राणान्‌ प्रतिष्ठाप्य पूजितं गुलिकोकृतम्‌ । 
गरेशप्रतिमां परचादङ्खप्रत्यद्धशोभिताप्‌ ।६२॥। 


विनिर्माय त्रिभिभागेनिशायास्तद्धदि क्षिपेत्‌ । 
प्राणसंस्थापनं भूयः कू्यन्मूतं विचक्षणः ।\६३॥। 
गन्धपुष्पादिनेवेचय रम्यच्ये गणनायकम्‌ । 
शरावे क्षालिते न्यस्य सहस्र साष्टक मनुम्‌ ।६४।। 
सञ्ञप्य पूजये ्कत्या काच्चनैः कुसुमेनवंः । 
काञ्चनैः पीतैः । 
सिद्धोदनेन नैवेद्यं निवेयाऽत्र बलि हरेत्‌ ॥६५॥ 
तण्डुलान्‌ लालिसम्भूतान्‌ प्रस्थमानमितान्‌ शुभान्‌ । 
द्िदलीकृतमुद्गान्नं तदद्धेन च मेलयेत्‌ ।६६॥। 
गुडं वेदपलं भूयो नारिकेलं च तत्समम्‌ । 
मरीचं मृष्टिमानं च सैन्धवं च तदद्ध कम्‌ ॥९६७।। 
तदर्द्धं जीरकं चाऽऽज्ं कुडवाद्धंसमं भवेत्‌ । 
एतत्सर्वं चतुःप्र स्थगोदुग्धे मन्दबह्िना ।।६८॥ 
पचेत्सिद्धोदनं ह्येतद्‌ गणेशस्य महाप्रियप्‌ । 
ग्रमुना पायसेनाऽथ लडडुकापूपकादिभिः ।।६९॥। 
कर्पूरवासितं पूगतम्बूलेदचन्दनादिभिः । 
तोषयित्वा विधानेन हरि द्रागणपं विभुम्‌ ।।१००।। 
बलि दत्त्वा शरावे छादयेदपरेण तम्‌ । 
प्रणमेहण्डवद्ध भौ स्तुत्वा स्तुतिभिरादरात्‌ ॥१०१।। 
एवं यः कुरते नित्यं पच्चभिः सप्तभिदिनंः । 
विषध्नेश्वरप्रभावेणा त्र॑रोक्यं सचराचरम्‌ ।\१०२। 


स्तम्भयेत्साधकेन्द्रः स सत्यमेतन्न चाऽन्यथा । 
युद्धभ्‌ मौ तमिश्चा(खरा)यां यद्येनं स्थापयेद्र.धः ॥।१०३।। 
वैरिणो वाहिनीं वीरेर्व्याकुलां स्तम्मयेत्तदा । 

देे ग्रामे पूरे गेहे सभायां स्थापितं यदि ॥१०४।। 
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तत्तत्स्थान गतान्‌ सर्वान्‌ विविधां स्तम्भयेज्जनान्‌ । 
शाखिशाखाग्रगं सम्यक्‌ स्तम्भयेद्रषेणं महत्‌ ।। १०५।। 
चत्वरे नगरान्तस्थान््‌ जलान्तःस्थापितं जलम्‌ । 
निवासे पथि वा दस्यून्‌ मर्यादायां समीरणम्‌ ।। १०६।। 


हस्तिघोटकशालासु क्षणात्‌ सर्वानुपद्रवान्‌ । 
ग्राखन्‌ शाल्यालये सर्प्पान्‌ वल्सोके इवापदान्‌ वने ॥ १०७१} 


्ेत्रेष॒ शलमान्‌ हैतीन्‌ पाषाणे स्तम्भयेत्‌ स्थितम्‌ । 

स्मृति वाणीं च मानं च विद्यां शत्रोव्विभावसो ।। १०८) 
रेतसः स्तम्भनं कुर्याच्छय्यास्थाननिवेहितम्‌ । 

सम्यङ निवेश्य चैतेषु स्थानेषु बलिमाहरेत्‌ ।।१०६।) 
स्तम्भयेदखिलं विइवं कि पुनर्वाच्छितं जनम्‌ । . 

सफलं सवेथा ह्यतद्विधानं गोपयेत्सदा ।।११०।। 


श्रथाऽऽकृष्टिकरं यन्त्र विघ्नेशस्य वदाम्यहम्‌ । 
हरिद्रां शोधयेद्रेरम मृदा प्रोक्तन वत्त्मना ।१११॥ 


उदितं यन्त्रमालिख्य मायां गं मध्यतो लिखेत्‌ । 
ग्रवशिष्टमेन्त्रवरेम्मायया च प्रवेष्टयेत्‌ ॥।११२॥ 


लिखेत्पाशाङ्‌ कुशावष्टपत्रेषु तदनन्तरम्‌ । 

वरुणं दिम्दलामग्रेषु टपरं कोरपत्रगम ।।११३।। 
धरामण्डलयुग्मस्थकोणेष्वाशाविदिक्‌कमात्‌ । 
बारबीजानि विलिखेद्रक्षय प्राणानि मन्त्रवित्‌ ।। ११४॥ 
तदग्रवसुशलेषु कवचं साघु संलिखेत्‌ + | 
जले गेहे इयेनाऽपि मायाकोखेन वेष्टितम्‌ ।। ११५।। 
यन्त्रमाकषेणं द्ये तत्लि खितं पूवेवत्मेना । 

कृत प्राणप्रतिष्ठा च निशाविष्नेशकुक्षिगस्‌ ।। ११६॥। 


मुहुः सम्पूज्य यत्नेन समो र स्थाययेद्‌ बुधः । 
च॑क्रिहस्त मृदाऽऽयोज्य गखणेञ्चागारमृत्तिकाम्‌ ।\११७॥। 
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श रावयुगलं रम्यं निर्मायाऽन्यत्र चोभयोः । 
विन्यस्य तं गणेशानं कुसुमे ररुणो यजेत्‌ ।॥११८॥ 


सिद्धोदनादिनेवेदेर्बलिभिश्चोक्तवत्त्मेना । 
मनोः सवेजनस्थाने दत्वा साध्याभिवां बुवः ।। ११६॥ 


स्तम्भयद्वितयं यत्र॒ तत्राऽऽकषेययुग्मकम्‌ । 
साध्याशाभिमुखो भृत्वा सहस्र साष्टक जपेत्‌ ।॥१२०॥ 


। 


बलि दत्त्वाऽथ सम्पूज्य विध्नं चन्दनादिकंः। 
हितीयेन शरावेण विदधीत सुसाधकः ।। १२१।। 

प्रत्यहं कुव्वंतस्त्वेवं सप्तभिदिवसेभुवि । 

साधकस्य समायाति सन्निधौ वाल््छितो जनः ।१२२॥ 


भूपालस्तत्सुतौ वाऽपि महिषी वा वराद्धना । 
ग्रमात्यः पण्ययोषा वा सुरकन्याऽपि वा द्रतम्‌ ।॥१२३॥ 


श्रागच्छति न सन्देहो मन्त्रिसक्तन चेतसा । 
यन्त्रमेतद्िखित्वा तु तालीपत्रे गडाम्भसा ॥ १२४ 
पजितं स्थापितप्राणमजादुरधे निवेश्य तत्‌ । 
साध्याशाभिमूखो भृत्वा कराथयेत्‌ प्रजपन्मनुम्‌ ।। १२५॥ 
तदानीमानयेत्कामविह्वलां वारसुन्दरीम्‌ । 

सामुद्रं रामठं न्यस्य तस्याऽऽगारे हरिद्रया ।।१२६॥ 
सिक्थेन महं यित्वा तु कृत्वा साध्याकृति शुभाम्‌ । 
दवेताक्कंच्छदयुगमान्तः प्राणां सन्निवेश्य ताम्‌ ।। १२७॥। 


दीप्ताग्नौ तापयन्‌ मन्त्रं जपेदष्टसहस्कम । 
क्षणादायाति कामार्ता वाज्छिता वरबणिनी ।१२८।। 


नागवल्वीदले क्षौद्रलिप्ते मन््रमिदं लिखेत्‌ । 
साध्यं संस्मृत्य सम्पूज्य सेरं जप्त प्रभक्षयेत्‌ । १२६॥ 


सीमन्तिनी समायाति शीघ्र यौवनगन्विता । 
पत्रपृष्पसुवस्नादौ भक्ष्ये चाऽऽलिख्य सेरणम्‌ । १३०॥ 





सिहसिद्धान्तसिन्धो 
यन्त्रमेतत्प्रदातव्यं क्षणादाकरृष्टिकारकम्‌ । 
प्रवाहाभिमुखो वाऽपि सरित्स द्ध मनीरगः ।।६३१। 


तप्पयेत्तज्जलेः शुद्धं रष्टोत्तरसहस्रकम्‌ । 
शतयोजनदूरस्थं साध्यमाकषेयेद्‌ घ्र.वम्‌ ।\१३२।। 


बहूदितेन कि वाऽत्र स्मृत्वा यं प्राणिनं जपेत्‌ । 
मनत्त्रमेनं विधानेन हठादाकषेयेद्धि तम्‌ ।१३३।। 


'द्रथाऽकृष्टिकरं यन्त्र मित्यादि 'पृवेवत्मेने'त्यन्तस्याऽ्यमथं :- तत्र पूर्वोक्त 
यन्त्रमालिख्य, तन्मध्यस्थं भू बीजं हित्वा, तत्स्थाने मायाबीजं विलिख्य, 
तन्मध्ये प्राग्वद्‌ गरणपतिबीजं चाऽऽलिख्य, हु ङ्कारादिगं बीजरहितैरव शष्टवरंः 
्रागुक्तसाध्यनामवेष्टनस्थाने संवेष्टच मायाबीजेरच संवेष्ट्य; भ्रत्र मायाबीजवेष्टन 
वत्तान्तरस्थान्तराले ज्ञेयम्‌, तेन कशिकाभ्यन्तरे वृत्तद्वयं ज्ञेयम्‌ । ततोऽष्टदलेषु 
प्रतिदलं श्रां क्रो मिति पाशाङकुशबीजे विलिख्य, दिग्दलाभ्रे वं बीजं, . 
कोरदलाग्रेषु ठमिति च विलिख्य, प्रार्बदष्टकोां कृत्वा, तस्य पूर्वादिदिग्गत- 
कोरचतुष्टये पूरवंकोणे द्रं, दक्षिणे द्री, परिचमे श्रीं", उत्तरे "व्ल्‌' इति ` 
विलिख्य, विदिग्गतकोणेषु चतुष्वंपि सः इति विलिख्याऽष्टकोणप्रेषु त्रिशूलानि 
कृत्वा, तेषु शूलेषु हैकारमालिख्य,, तद्रहिरद चन्द्रद्रयेन सम्पुटितेन सवेष्टय, 
तत्कोणेषु मायाबीजं लिखेत्‌ । भ्रव्र कोणाशब्देनाऽदध चनदरह्यस्याऽग्रचतुष्टयं 
गृह्यते तस्याऽऽग्नेयादिकोण चह्ष्टय स्थितत्वात्‌ । निश्ाविघ्नेशकुक्षिगं प्राग्वद्धारद्रा- 
रचितगणेशकुक्षिगतं समीरं स्थापयेत्‌ प्राणप्रतिष्ठा ुर्यान्मूत्ं रिति शेषः । चक्रि- 
हस्तमृदा कुलालहस्तमृत्तिकया, भ्रन्यत्र ग्स्यतमे, सामुद्रं लवणं, रामठ हिङ्गः, 
तस्याऽऽगारे गणेशागारे, सिक्थेन मधूच्छिष्टेन, सेर सप्राणं कृतप्राण्रतिष्ठमित्यथेः, 
जप्तमभिमन्त्रितम्‌ । यथा- 


ग्रथो वदामि वह्यार्थं यन्त्रसाधनमुत्तमम्‌ । 

यन्तरं संलिख्य पूर्वोक्त स्मरमध्ये गणाधिपम्‌ ॥१३४॥। 
बहिःशिष्टमन्व्रवर्णोः कामेनाऽपि प्रवष्टयेत्‌ । 
ल्ञेषमाकषयत्त्रेण समानं परिकल्पयेत्‌ ।॥१३५।। 


निशाोधनमप्यत्र कुर्यादीरितवत्मेना । 
हरिद्रायाश्चतुर्थाशमितेनेक्षुरसेन हि ।। १३६) 
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सामुद्र रोचनां क्षौद्रं पिष्ट्वा संद्धिप्य सत्पटे । 
लि खेद्रश्याभिधं यन्तरं सेरं कृत्वा निवेशयेत्‌ ।। १३७॥ इति । 


प्रस्याथंः--पूर्वोक्तं यन्त्रं विलिख्य, तन्मध्यस्थं मायाबीजमपास्य, 
तत्स्थाने कामबीजं, तदुदरे गणपतिबीजं च विलिख्य, तत्प्राग्बदव रिष्टे मंनत्रवर्णः 
कामबीजनाऽत्रेष्टय शेषमाकषेयत्त्रवत्कूर्यात्‌ । इति । तथा- 


पूवे वत्कृत विघ्नेशकुक्षिमध्ये निवेश्य तत्‌ । 

विधिना स्थापितप्राणं शरावे न्यस्य तं यजेत्‌ ॥१३८॥ 
रक्तमाल्यानुतेपाद्यने वेद्यः पूवं वतूकृतैः । 

मनौ साध्याभिधां दत्वा स्थाने पूवंसंमीरिते ॥१३६॥। 
वशमानययुग्मं च जपेदष्टसहसरकम्‌ । 


ग्रष्टषहस्रकमष्टोत्तरसहस्रमित्यथंः । 
साध्यदिकसम्मुखो भूत्वा मन्त्रे मन्त्री समाहितः ॥ १४०॥। 
विघ्नेशाय बलि दत्वा छादयेत्तं च पूर्ववत्‌ । 
एव प्रतिदिन कुवन्‌ सप्तभिदिवसर्वृधः ।। १४१। 
रक्षोभूतपिशाचाद्यान्‌ देवदानवपन्नगानु । 
राजान मन्त्रिणं राज्ञां ख्ीगरा चेष्टमानुषम्‌ ।। १४२॥। 
वरयेत्‌ साधकः शीघ्र यावञ्नीवन्न संशयः । 
निशांशेनाऽव शिष्टेन निजदेहं विलिम्पयेत्‌ ।। १४३॥। 


गचलां कमलां लब्ध्वा वशयेद्धिरवमञ्जमा । 
ह रिद्रांशसमं चूं शालितण्डूलसम्भवम्‌ ।। १४४।; 


तत्समेन गडेनाऽपि मधुना संन्धवेन च । 
सम्मिश्य महूयित्वा च पिण्डाकारं पचेद्धते । १४५।। 


निर्माय गणपं तेन यन्त्र तद्धदि निःक्षिपेत्‌ । 
समीरं च प्रतिष्ठाप्य गन्धाद्यः पूवं व्जेत्‌ ।। १४६।। 


त्रिदिनं पूजयित्वेत्थं यन्त्रं मध्यात्‌ पृथङ नयेत्‌ । 
प्रतिमां भक्षयेत्‌ पश्चात्‌ साध्यो वश्यो भवेद्‌ घ्र वम्‌ | १४७॥ 
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शालिपिष्टादिपिण्डेन कृत्वा साध्याकृति शुभाम्‌ । 
श्र्टाधिकरतं जपतां पूजितां स्थापितानिलाम्‌ ।।१४८॥ 
निवेद्य विघ्नराजाय साध्यं संस्मृत्य भक्षयेत्‌ । 
वशयेद्राञ्छितं साध्यं सदा सबव्वेस्वदायिनम्‌ ।। १४९।। 


वर्ययन्त्रं लिखेन्‌ मन्त्री खानपानादि वस्तुषु । 
सेर कृत्वा जपेन्मन्त्री सहस्र साष्टक बुधः । १५०॥। 


भक्षणाद्रशयेत्‌ साध्यं वस्तुमात्रस्य साधकः । 
चन्दनागुरुकरप्‌ रनिकशकुड कूम रोचनाः ।। १५१॥ 


मृगेभमदसंयुक्ता ष्टा ज्गं विघ्ननाशनम्‌ । 
सम्पिष्यैतद्शीकारयन्त्रमालिख्य पूववत्‌ । १५२॥ 


प्रतिमां पूववत्‌ कृत्वा जप्त्वा चाष्टोत्तरं शतम्‌ । 
लिम्पेदनेन "गात्रे सड कुर्वीताऽप्य विशेषकम्‌ ।\ १५३।। 


ईक्षणात्‌ स्पशेनाच्चैव त्रिलोकीं वशमानयेत्‌ । 
एवं कृते नरं नारीं वशयेद्योषितं पुमान्‌ ।। १५४॥ 


चन्दनेनेव वा कुर्याद्विधिमेनं फलाप्तये । 
द्िरेफश्च सदा भद्रा मुसली चेन्द्रवारुणी ॥ १५५।। 


भूषद्य श्रीफलं विष्णुक्रान्ता हस्ती च वण्दिनी । 
वाराही शतवीर्या च मायूरी चन्द्ररोचने ॥ १५६॥। 


सवेमिक्षुरसेनेतानिशाभागाद्धंसम्मितम्‌ । 
पिष्ट्वा वह्याभिधं ° यन्तरं निर्माय प्रतिमामपि ।। १५७॥ 


प्रारासंस्थापनं कृत्वा जपेदष्टसहसकम्‌ । 
शिष्टदरव्येण तिलकं कुर्यात्‌ प्रातस्तु यो नरः ॥१५८}। 


तरैलोक्यसम्मतो लक्ष्म्या तिरस्वुर्याद्धनाधिपम्‌* । 
कपिलौगोभयं व्योच्ि पद्िनीदलसम्पुटे ॥। १५९ 


~ प 


१. ख. गात्रं २. ख.स्वं० । ३. क. वश्याविधं। 
४. क ०धनाधिनम्‌ ) 
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ग्रादाय ब्रह्मचर्येण भेषजे रुदिते: समम्‌ । 

पच्छ गव्येन सम्मद्यं पिण्डाकारं प्रकल्पयेत्‌ ।।१६०।। 
शृष्क -दहेदध तं हूत्वा विल्वकाष्ेधितेऽनले । 

समुद्धत्य च तद्भस्म तन्मध्ये यन्त्रमालिखेत्‌ ।।१६१॥। 
समीरणं प्रतिष्ठाप्य गणपं तत्र पूजयेत्‌ । 

भ्रष्टाधिकं शतं मन्त्रं जपित्वा श्रीफलान्तरे ॥। १६२॥ 


काच्चने रूप्यरचिते पात्रे कास्यमयेऽथवा । 
निधाय धारये्धस्म ललाटादिषु साधकः ।।१६३।। 


कान्तिपुष्टिधिनारोग्यपृत्रपौत्रयशःपश्‌ न्‌ । 
लब्ध्वा लोक्रियो भृत्वा दीघजीवी भवेद्र वम्‌ | १६४।। 





पुरोधा नृपते रक्षां भस्मना प्रातरन्वहम्‌ । 
कुर्यादायुष्यव्‌ चरथं यशोविजयसभ्पदे ।। १६५।। 


तस्माल्निष्कत्रयं नित्यं नृपो दद्यात्‌ पुरोधसे । 
रक्ताम्बरसुवत्यन्तः' प्रोक्तभेषजच्‌ कम्‌ ।। १६६॥ 


निधाय कपिलाज्येन तद्र्स्या नृकपालके । 
दीप प्रज्वाल्य तेनव जपेन्मन्त्रं सुसंयतः । १६७॥ 
गृहीत्वा कञ्जलं जप्तम्टोत्तरशतं शुभम्‌ । 
नेत्रयो रन्वह्‌ दद्याद्युवा युवती वराद्कना ।। १६८॥। 


दष्टमात्रेण वशयेन्निखिलं विरवमञ्जसा । 
उक्तोषधीनां गुलिकां पिष्ट्वा चन्दनवारिणा । १६६॥ 


ग्रभिमनत्य तु या योषा तिलकं प्रकरोति सा। 
सव्वेलोकप्रिया भूयाद द्खं स्पर्शान्निजं पतिम्‌ ।। १७०॥ 


भ्राज्ञानुवत्तिनं कूर्याद्यावज्जीवं न संशयः । 
गदया निशया कृत्वा विघ्ने प्रोक्तलक्चषणम्‌ ।।१७१॥ 





~-- - ~ 


१. क. रक्त वरसुवत्यं क्तः । 





सिहसिद्धान्तसिन्षो 


चन्द्रोपरागसमये सेर जप्त्वा सहस्रकम्‌ । 
ग्रष्टाधिकं समभ्यच्यं चन्दनादिभिरादरात्‌ ।। १७२।। 


शिखायां प्रोद्रहेचचित्यं सवतो जयमाप्नुयात्‌ । 
सङ्ग्रामे विपिने दष्टर्वापदोत्थ भये परे ॥१७३।। 


ग्रापणे व्यवहारेषु द्यूते वादे महाणंवे । 
पाटच्चरसमूहेषु सभायां शत्रुसङ्कटे :। १७४।। 


विजयी जायते धीरः कृतकृत्यो नि वत्तेते । 
वराङ्धनावृन्दमध्ये शोभते मन्मथो" यथा ।। १७५ 


नागवल्लीदले यन्त्रं लिखित्वा रात्रिवारिणा। 
सप्राणमचितं जप्तमष्टोत्तरसहखरतः । १७६॥। 


ग्रशितं वाज्छितं साध्यं वशं नयति तत्क्षणात्‌ । 
गोदुग्धे ससिते मन्त्री क्वथिते सुदढीकृते ।१७१॥। 


यन्त्रं विलिख्य तेनेव निर्माय गरानायकम्‌ । 
म्मभिमन्त्य शतं सायं भक्षयेद्रशयेज्नगत्‌ ।। १७८।। 


नालिकेरं गृडोपेतं च्‌ शितं त्रिपलं हुनेत्‌ । 
भ्रन्वहं कृतसम्पांतमष्टाधिकरतं बुधः ।। १७६ । 


सम्पातं भक्षयेद्यस्तु वडमायाति सोऽचिरात्‌ । 
कि बहुक्तन मन्त्रज्ञः साध्यं सच्िन्त्य यं मनुम्‌ ।१८०॥। 
जपेत्‌ सदा स तां याति यावदायुनं संशयः । इति । 


प्रथाऽत्र विषमपदव्याख्या- पूवं समीरिते स्थाने सवेजनमिति स्थाने 
श्रयम्थः! मनौ सवं जन-पदस्थाने साध्याभिधां, स्तम्भ॑येति पदस्थाने वशमानय- 
युग्मं च दत्वा जपेदित्यथंः । तद्धदि गणेश द, स्थापितानिलं कृतसाध्यप्राण- 
प्रतिष्ठम्‌ । साध्यप्राणाप्रतिषठाप्रकारस्त्वग्रे वक्ष्यते । श्रस्य द्रव्याष्टकस्य, विशेषक 
तिलकं, द्विरेफो भुद्कराजः, सदाभद्रा मृस्ताः, मुसली तालमूलिका, वन्दिनी 
लल्नालुका, शतवीर्या दूर्वा, मायूरी श्रपामागेः, चन्द्रः कपरः, उदितेेषजदधिरेफा- 
दिभिः, `रात्रिवारिणा हरिद्रोदकेनेति । 


---- 


१. ख. तन्पथो। २. ख. कथितं 








= विशस्तरङ्खः [ १४७ 
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उच्चाटनं ततो यन्त्रं कथयामि समासतः । 
उक्तरीत्या लिखेद्यन्त्रं ससाध्यं वम्मेमध्यगम्‌ ।१८१।। 


तदन्तमर्तिं बीजं गाणपत्यं तदन्तरे । 
प्राणबीजं च पत्रेषु वामकं तदग्रतः ॥ १८२॥ 
तद्रहिवंसुकोणाग्रशलेष्‌ कवचं लिखेत्‌ । 
वायुना वेष्टितं परचात्‌ षड्विन्दुगतवायुना ।1 १८३॥। 
प्रेत वस्त्रे तदाऽलिख्य निशालेपनपूवकम्‌ । 
दमशानाङ्गारसारेण ध्वाडक्षपक्षशलाकया ।।१८४॥।। 
यन्त्रमेतत्समालिख्य स्थापयेदीरणं ततः । 
पिचूमन्दस्थितं ध्वाङ्क्ष गृहकाष्ठत्रयं ततः ।। १८५।। 
दमशानवह्लौ सन्दह्य भस्माऽऽदाय तदुद्भवम्‌ । 
विष्नाधीशगृहद्वास्थशक रारजसा युतम्‌ ।१८६॥ 
यन्त्रमध्ये प्रविन्यस्य सेरं तद्गुलिकोकृतम्‌ । 
१शवलिप्रनिज्ञाभागं चिताभस्मास्थिनी तथा ।।१८७॥। 
सर्षपं च चिताङ्खारं कपिकच्छुच्व वानरीम्‌ । 
सम्पिष्योन्मत्तसारेण निर्माय गरपाकृतिम्‌ ।। १८८॥। 
वानरी लताविशेषः । | 
तं तुन्दमध्यगं कृत्वा पुनः प्राणान्‌ प्रतिष्ठयेत्‌ । 
चक्रिटस्तमृदा चेव साध्यपादोत्थपांसुना- ॥१८६।। 
शरावयुगलं मन्त्री निर्मायाऽन्यत्र चोभयोः । 
स्माम्बिकेयं प्रविन्यस्य कृष्णपृष्पेः समचंयेत्‌ ।१६०॥ 
मनावृचचाटयद्न्द्रं संयोज्य प्रजपेन्मनुम्‌ । ४ 
अ्र्टोत्तरसहखर हि छादयित्वा परेण तम्‌ । १६१॥ 


निखन्य वैरिणो द्वारि मासेनोच्चाटयेद्धि तम्‌ । 
हस्तिसप्त्यालये वै रिसदनेऽपि रणा द्धे । १६२ 





१. ख. शवलिप्त० । २. क. ऽ्पांयुना । 





सिहसिद्धान्तसिन्धो 


स्थापिते गणपे मासादृच्चाटो जायते घ्र्‌वम्‌ । 
भ्रियन्ते वा ज्वरारत्तास्ति प्रारिनो भयविह्वलाः ॥। १६३।) 


चतुःपथेऽथ वल्मीके चत्वरे द्रूमकोटरे । 
स्थापनाद्विघ्नराजस्य शत्र॒रुच्चारितो भवेत्‌ 1) १६४॥। 


विध्नेशतुन्दगं भस्म विन्यतेद्यस्य मस्तके । 
भ्रमते काकवत्‌ सोऽपि नानादेशेष्वनिश्चलः ।।१६५॥। 


प्रासने शयने याने पथि शत्रोग्गं जालये । 
भस्मक्षेपान्मृतस्तत्र भवत्येव न चाऽन्यथा ।।१६६॥ इति । 


प्रयम्थः- पूरवोक्तयगत्रमालिख्य, तन्मध्ये 'हुं' वीजं विलिख्य, तदन्तं" मि ` 
ति वायुबी जमालिख्य, तदन्त 'गेमि'ति गणपतिवीजमालिख्य, तन्मध्ये साध्यनाम 
लिखित्वा, पत्रेषु "यमि'त्यालिख्य, दलाग्रेषु “ऊमि'ति" विलिख्य, तद्रहिरष्टकोणाग्र- 
गतशुलेषु , हुमि'त्यालिख्य, बहिःषड्‌।बन्दुलाङ्छितवृत्ताकरेण वायुमण्डलेन 
संवेष्ट्य, तस्य षड्बिन्दुस्थानेषु "यमि'ति वायु्रीज लखेत्‌ । एतदयन्त्रमुक्तफलद 
भवति । प्रेतवश्ले प्रतत्यक्तवखे, श्रद्खारसारः कोइलाईति प्रसिद्धः, ध्वाङ्क्षः 
काकः, ईररां प्राणम्‌, पिचुमन्दो निम्बवृक्षः, शक्कर रा कक्कंरः, गवालिप्तनिशाभागं 
शवस्पशितं हरिद्रांशं, सर्षप इवेतं उवेतसषंपमेव चेति तन्त्रान्तरात्‌ । उन्मत्तसारो 
` धत्त्‌ररसः, तुन्दः कुक्षिः, प्राम्बिकेयं गणेशम्‌, उच्चाटयद्रन्द्र॒॑स्तम्भय- पदमपास्येत्ति 
दोषः, सप्निररवः ।1 ४1) 


तथा- 


ग्रथ वध्ये समासेन यन्त्रं विद्रेषणाह्वयम्‌ । 
यन्त्रे पूर्वोदिते वद्भिवायुबीजं प्रविन्यसेत्‌ ।। ११६५७ 


वसुपत्रगवर्णेषु टकारं विलिेत्ततः । 
ग्रषटरूलेषु हुंकार व्योस्रा बाह्ये प्रवेष्टयेत्‌ ।।१६८॥। 


निशां तुर्यां इमशानेन मरिचं निम्बमेव च) 
तिन्तिडीं द्विगुणां पिष्ट्वा हेमपत्राम्बूना ततः ।१९६॥। 


१. क. डमिति । 








विज्ञस्तरङ्कः | [ , १४६ 
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मृतकर्प्पटके लिप्त्वा द्वेषयन्त्रमिदं लिखेत्‌ । 
पच्ाङ्धं पारिभद्रस्य काकनीडं च तदुगतम्‌ ।॥२००।। 


चिताग्नौ सन्दहे द्धस्म यन्त्रमध्ये निवेशयेत्‌ । 
संवृत्य विघ्न राजस्य सेर कुक्षौ विनिःक्षिपेत्‌ ॥२०१॥ 


शरावान्तरग विघ्न पूजयेत्‌ पूववत्त्मना । 
पिचुमन्दभवेः पत्रः कृष्णापृष्पे न्लिवे्यकंः ।\२०२।। 


विद्रेषयद्रयं मन्त्रे जपेत्‌ संयोज्य साष्ट्कम्‌ । 
सहस्र च शरावेण निखनेच्छादितं ततः ॥२०३)। 


प्रीतयोविर्धिनाऽनेन विद्वेषो भवति घ्र्‌.वम्‌ । 
ग्रादाय गयापं मन्त्री प्रीतयोरन्तराक्षिपेत्‌ ।।२०४।। 


वैरं विजायते क्षिप्रं देहनाशावधि हयोः । 
एतन्त्रगतं भस्म गृहीत्वा पथि विन्यसेत्‌ ।।२०५॥ 


गच्छतां पादसंस्पर्शाद्विवादः सुमहान्‌ भवेत्‌ । 
देले ग्रामे पुरे यत्र स्थापितो गणपो भवेत्‌ ॥२०६।। 


तिष्ठतां प्राणिनां तत्र वैरं भवति सव्वेदा । 
पारिभद्रस्य पच्चाद्खमेकभागमितं भवेत्‌ ।।२०७॥। 


भकं मरिचं रात्रिस्तावती त्रितयं त्विदम्‌ । 
न सन्दह्य भसितं पूवं वत्मेना सस्कृतं पनः ।।२०८॥ 
विकीर्ण वैरिणो मूद्‌ ध्नि कुयद्न्मादमूकते 


गरस्यार्थः- तत्र पूर्वोक्तं यन्त्रमालिख्य, तन्मध्ये “र 'यमि' ति विलिख्याऽ 
षटसु दलेषु “टकारं “यंकार' च विलिख्य, दलाग्रेषु 'ऊंकारं' विलिख्याऽष्टकोणगत- 
शृलाष्टके "टुंकार'मालिख्य, बहिराकाश मण्डलेन वृत्ताकारेण संवेष्टयेदिति । 
वारिभद्रो निम्बः, हिमपत्ररसः .घृत्त्‌ररसः, संवु्य गुलिकोडृत्य, विद्रेषयद्वयं 
उद्चाटयस्थाने, रा ्रिहरिद्रा, पूववत्त्मना चिताग्निना । तथा- 


साम्प्रतं मारणं यन्त्रं प्रवदामि यथागमम्‌ । 
- यन्तरं विरच्य पूर्वोक्तं वमेमध्ये निवेशयेत्‌ ।।२०६।) 





सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


मायाविष्नेश्ञबीजे दे तन्मध्येऽपि समालिखेत्‌ । 
तद्वाह्येऽप्ुक्त रीत्येव व णनिग्निगतां वसेत्‌ ।(२१०।! 


ग्राशदक्षणिबीजं च धरासम्पुटकोणकभ्‌ । 
मस्तकेष्वख्लवीजानि वहिन डलष्‌ वमगम्‌ ।२११॥ 
तद्रहिरव्वेह्भिकोणेष॒ च्भिबीजं समालिखेत्‌ । 

नां शदधां समालिप्य मृतकप्पंटके शुभे ।२१२॥ 


चिताद्धारास्थिनिर्यासिः काकपक्षशलाकया । 
यथोक्तं विलिखेद्न्त्रमेतन्मारणनामकम्‌ ।।२१२।। 


कणारामठशुण्ठचाख्यनिश्ामरि चसद्रचाः । 
स्नुहीक्षीरेण सम्पिष्य लिप्त्वा शावपटऽ्वा ॥२१४॥ 


कारस्करस्य पञ्चाङ्कं रजनीं जम्बुकासृजा । 
पिष्ट्‌ वाऽथ कप्पैटे शावे लिप्त्वा शेष पुरोक्तवत्‌ ।।२१५॥। 


समीरं च प्रतिष्ठाप्य कृत्वा गणपति ततः । 
यन्त्र तद्ध दये न्यस्य पुनः प्राणान्‌ प्रतिष्ठयेत्‌ ।।२१६॥। 


मातृसद्यसमृद्भूतां गणेशागारमृत्तिकाम्‌ । 
निम्बमूलमृदं चाऽपि कक्कन्धू मृलसम्भवाम्‌ ।२१७॥। 


श्मशानमृत्तिकां तद्वत्‌ करवीरदरुमलजाम्‌ । 
कुम्भकारकरस्पृष्टामृषरस्थानजां मृदम्‌ ।।२१८॥ 


पिष्ट्वा शरावयुगलं कृत्वा चाऽन्यत्र चोभयोः । 
यन्त्राढचं गणप न्यस्य कृष्णपुष्पेः समचंयेत्‌ ॥२१६॥ 


कारस्करभवेः पत्रैनेवद्यश्च यथा पुरा । 
उक्तमन्त्रपदस्थाने साध्यनाम निवेश्य हि ।।२२०॥ 


मारयद्रयशब्दं च सहस्र साष्टक जपेत्‌ । 
दक्षिणाशामुखो भूत्व। रजन्यां भूजवासरे ।२२१॥ 


चत्वरे पितृभूमौ वा मातृविघ्लगृहेऽथवा । 
वल्मीके कोटरे वाऽपि कारस्करतरू द्वे ।।२२२।। 
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पिधायाऽन्यश्रावेण निखन्य बलि माहरेत्‌ । 
साध्यो यमपुरं याति सप्राहाज्ज्वरपीडितः ॥।२२२।\ 


प्रमोघवीर्यमेतद्धि विधानं मवि दुलंभम्‌ । 
भूदेवव्यतिरिक्तेषु राजवेरिषु यो जयेत्‌ ॥२२४।। 


नृपोऽपि कारयेद्यः स कर्तारं तोषयेदढनः । 
कर्ताऽपि तदशन प्रायरिचित्तं कारष्यति ।।२२५।। 


हरिद्राविघ्लमन्यस्य साङ्खोपाङ्खविधानकम्‌ । 
निरूपितं यथाशास्त्रं गोपनीयं सदा बुधे: ।।२२६॥ 


दातव्यं पृत्रकल्पाय शिष्याय स्थिरचेतसे । 
चित्तवाक्कायवसुभिग्ग्‌ रुशुश्ूषुकाय च ॥२२७।। 


श्रद्धाहीनाय दृष्टाय नैव देयं कदाचन ।इति। 


| गरयम्थः-- तत्र पूर्वक्तप्रकारेण यन्तरं विरच्य, मध्ये हकारं विलिख्य, 
तस्योदरे शक्तिबीजं गरपतिबीजं च विलिख्य, दलेषु रमित्यालिख्य, बहिरष्टकोणं 
रत्वा, तत्कोणेष॒ रमित्यालिख्य, कोणग्रेषु फटकारमालिख्य, तदग्रगतगूलेषु 
हकारं, तन्मध्ये रमिति चाऽऽलिख्य, तद्रदिखिकोणं विरच्य तत्कोणे रमित्यालिखेत्‌। 
एतदन्त्रमुक्तफलदम्‌ । 


चिताङ्गारास्थिनिर्यासश्चितास्थकोइलाद्रवः । कणा पिप्पली, रामठ 
हिगुः, स्नुही संहुड इति कान्यकुन्जमाषानाम, स्तम्भय-पदस्थाने मारय 
मारयेति च, भूजवासरे भौमवासरे, कोटरे कारस्करस्य, कारस्करो विषवक्षः 
रस्य बीजं कुचिला इति प्रसिद्धम्‌ । 


क्ञारदातिलके- 
मायाविरिपदद्रन्द्रं ततो गणपति वदेत्‌ । 
खड्गीशपावकौ पश्चाद्‌ वरदान्ते वदेत्‌ पुनः ॥२२२८॥। 


सर्वलोकं मे पदान्ते वशमानय .ठदढयम्‌ । 
षड्विशत्यक्षरो मन्त्रो भजतां सुरपादपः ` ।२२९॥। 


[क कं 


१. ख. सुरतादवः। 





र 

माया ह्ीमिति, विरिपदद्रन्् विरि विरि इति, गणपतिमिति लेखन- 

क्मंरि द्वितीया तेन गणपति इति, खड्गीशो वकारः, पावको रेफः, तेन॒ वर 

इति, वरदेति स्वरूपम्‌, तदन्ते सर्वलोकमिति स्वरूपं, मे इति स्व रूपं, वशमा- 
नयेति स्वरूप, ठद्वयं स्वाहाकारः । 


सारसङ्ग्रहेऽपि - 
 विरिश्ब्दद्रयं श्रोकेट्वा वदेद्‌ गणपति ततः \ 
वरेति च समुच्चा्यं क्रदेति वदेत्पुनः ।२३०१। 
सर्वलोकं द्वितीयान्तं मेऽन्ते वशमथोच्चरेत्‌ । 
ग्रानयाऽग्निवध्‌ रन्ते मायाद्य च समुद्धरेत्‌ ।२३१।। 
विरिविध्नेशमन्त्रोऽयं षड्विशत्यक्षरो भवेत्‌ । 


भ्रग्निवधूः स्वाहाकारः, ग्रत्र गरपतिपदं सम्बुद्धचन्तं वदेति सम्प्रदाय इति 
माधवकृतज्ञारदातिलकटोकायाम्‌ ! केचन लोकपदे जनपदं पठन्तीति पदार्थादश \ 
कैचिदेनं मन्त्रमेकोन विशत्यक्षरात्मक वदन्ति । तन्मते वरवरदेति पच्चव णाः, 
लोकमिति वणंद्रयमिति सक्तवर्णा न सन्ति । उक्तत्र -- 


>. 


मरोदवरपरामशिन्याम्‌ -- 
 वकाररेफावपि लोचनाढययौ पुनस्तथोदधत्य गगात्पतीति । 
स्वं समूच्चाथे चमे वश स्यान्‌ माक्रारतश्चाऽपि तथाऽऽनयेति ॥२३२।। 
शब्दाच्छिरः स्याद्‌“ ५ | 


` बकाररेफौ लोचनाटचौ ्रव्येकमिकारयुक्तौ तेन विरि इति, पुनस्तथो- 
दत्य पुनविरीति द्रौ वणबुद्धत्य, सिरः स्वाहाकारः । श्रयमपि मायाद्यो विधेयः । 
केचित्त र्ोक्तषड्विशाक्षरमन्त्रस्याऽऽदौ महागणपतिबीजषट्‌क वेपरीत्येन 


योजयन्ति । श्रन्थे महागणपतिबीजषट्‌्कं क्रमेणव योजयन्ति । तेनाऽस्य मन्त्रस्य 
द्वातिशदक्च रत्व भवति । 
क्लारदातिलके- 

गराकः स्यादृषिषछन्दो गायत्रं देवता मनोः । 

विरिविध्नेदव रः प्रोक्तो भजतां सुरपादपः ।।२२२।१ 


हृल्लेखा बीजं, स्वाहा शक्तिरिति, पदार्थादश्चं एकोनविशत्यक्षरस्य 
मन्त्रस्य तु निचृच्छन्दः, अ्न्यत्पूववत्‌ । 
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कक कक ककशकर 


क्ारदातिलके- 


ग्रन्तःकरणवेदेषु भूतपच्च विलोचने: । 
एवं विभक्ते म॑न्त्राण्मायायं र ङ्क कल्पना ।। २३४।। 
ग्रन्तःकरणानि चत्वारि । 


सारसङ्ग्रहेऽपि - 
वेदवेदेषुपच्ार्णेः शरलो चन संख्यकंः । 
विभक्तैर्मलमन्त्राणंः षडङ्धानि मनोरथ ॥२३५॥ 


मायाद्यानि विधेयानि जातियुक्तानि मन्त्रिणा । 


दवितीयमन्त्रस्य तु षड्भिः पदैः षडङ्खानि । तृतीयस्य महागणपति- 
मन्त्रवत्‌ । 


शारदातिलके - 


महागणपतेः प्रोक्ते स्थाने मन्त्री विचिन्तयेत्‌ । 


सिन्दु राभमिभाननं त्रिनयनं हस्तेष्‌ पाशाङ्कुशौ, 
विश्राणं मधुमत्कपालमनिं सादधन्दुमौलि भजे । 
पुष्टयाऽऽहिलष्टतनुं ध्वजाग्रकरया पद्मोल्लसद्स्तया 
तदयोन्याहितपाणिमात्तवसुमत्पात्रौह्वसत्पुष्करम्‌ ।।२३६॥। 


वामोदं ध्वकरमारम्य दक्षाघःकरपयेन्तं पांशादित्रयं, वामाधःकरं देव्या 
रराध, वामाङ्कनिविष्टाया देव्या दक्षिणकरेण त्रियाइलेषः । वामाध करेर॒ 
ध्वजाग्रं स्पृशन्त्या वामदक्षिणयोः पद्ममित्यायुघध्यानम्‌ । पृष्कर शृण्डादण्डः । 
द्वितीयेऽपि मन्त्रे इदमेव ध्यानम्‌ । तृतीयमन्त्र तु -- 
बीजाप्‌ रगदे शरासनमरि मालां च वामेः' करं- 
दक्षैरुत्पलपायमार्ग ण रदान्‌ रत्नाढचकुम्भं महत्‌ । 
सिन्दूरारुणाविग्रहसिनयनो यो न्यस्तशुण्डो गण- 
स्तल्लिङ्गाहितपाणिमम्बुजकरां पुष्टि वहन्‌ वोऽवतात्‌ ॥२३७। 


रत्र वामाधःकरादि चाऽऽयुषध्यानम्‌ । कुम्भस्य सर्वो ध्वकरे युक्तत्वात्‌ । 





 - ~ ~ ~ 


१. क, वाम । 





१५४ | सिहसिदधान्तसिन्धौ 


हि नि 
्आरदातिलके- 


पूर्वोक्तं पूजयेत्पीठे तीव्रादिनवशाक्तिके । 
मूलेन मूत्ि सङ्कल्प्य वत्राऽऽवाह्याऽचंयेद्धिभु्‌ ।।२३८।१ 


मिथुनावृत्तिराद्या स्यादामोदादेदिगम्बरः । 
द्रितीयाङ्कैस्तृतीया स्याचतुर्थी मातृभिः स्मृता ।।२३६॥ 


पच्चमी लोकपालैः स्यात्‌ षष्ठी वज्रादिभिः स्मृता । 


।! श्रथ प्रयोगः) 


तच्र प्राग्वद्‌ योगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणामत्रयं कृत्वा, शिरसि-गणकाय 
ऋषये नमः, मखे-गायत्राय छन्दसे नमः, हदि - विरि विघ्नेश्वराय देवताये 
नम' इति विन्यस्य इष्टसिदधये विनियोगः । इति इ ताञ्जलिर्वत्वा, पच्चमिह्‌ दय, 
पद्भिः शिरः, पञ्चमिः शिखा, पच्चभिः कवचं, पच्चमिनेवरं, दाभ्यामखमिति 
विभक्तंमेन््रवर्णः षडङ्धानि विन्यस्य, ध्यानादिपृष्पोपचारान्ते भ्रन्तख्िकोरे पूर्वोक्त 
महागणपतिपूजोक्तमिथुनतरयं, = षट्‌कोणेष्वामोदादिषट्‌कम्टदलकेस रष्व द्धषट्‌क, 
दलेषु मातृ लकिशान्‌, तदद्ञाणि चतुरस्रवीथी्टये सम्पूज्य पराग्वच्छेषं समापयेदिति। 


ज्ञारदातिलके- 
चतुल्लंक्षं जपेन्मन्त्रं तदशांशं हुतक्रिया । 
प्राकप्रोक्त रष्टमिद्रव्येखिमध्वक्तः समौरिता ।।२४०॥ 
इति सिद्धमनु्मन्त्री प्रफुल्ले सरसीरुहैः । 
जुहुयाद्रशगाः स्वे तण्डुलेस्तिलिमिधितेः ।।२४१।। 


हत्वां श्वियमवाप्नोति मोदकं राज्यलोलितेः । 
हुत्वा विजयमाप्नोति पाथिवो युद्धभूमिषु ।।२४२॥ 
मधुरश्रयेण हवनं वशं नयति पाथिवान्‌ । 
त भक्ष्यभोज्यादिक सर्वं हृत्वाऽभीष्टानि साधयेत्‌ ।२४३॥। 
क्षारदातिलके -- 


राक्तिरुद्धं निजं बीजं महागणपति वदेत्‌ । 
ङेऽन्तमग्निवधः प्रोक्तो मन्त्रोऽयं दादशाक्षरः ।।२४४।। 
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कक कक क कक 
निजं बीजं गमिति, शक्तिरद्धं॒गुवनेरवरीबीज पम्पुटितं, महागणपति 

ऽन्तं तेन महागणपतये इति, अग्निवध: स्वाहाकारः । | 


सारसङ्ग्रहेऽपि- 
शक्तिरुद्धा स्मृतिः प्रोक्ता चन्द्रलण्डेन संयुता । 


महागणान्ते पतये स्वाहान्तो हादशाक्षरः ।। २४५॥। 





स्मृतिगंकारः, चन्द्रखण्डो बिन्दुः । 
शारदातिलके- 


गणाकः स्याहषिदचन्दो गायत्री निच दादिका । 
उदिता देवता तन्त्रे नाञ्ना शक्तिगणाधिपः ।२४६।। 


गं बीजं, स्वाहा शक्तिः । 
पारसङ्ग्रहे- 
एकेनैकेन चकेन सप्तभिद्धितयेन च । 
समस्तेन च मन्त्रार्ण र द्गह्.प्निरिहोदिता ।।२४७॥। 


शारदातिलके-- 
मुक्तागौरं मदगजमुखं चन्द्रचूडं" त्रिनेत्र, 
हस्तैः स्वीयेदेधतमरविन्दाङ कुशौ रत्नकुम्भम्‌ । 
्रङ्कस्थायाः सरसिजरुचेः स्वध्वजालन्धिपाणे- 
देव्या योनौ विनिहितकर रत्नमौलि भजामः ।।२४८॥। 
दक्नाधःकरमारमभ्य वामाधःकरपर्यन्तं सरसिजादिध्यानम्‌ । 


सारसङ्ग्रहे- 
एवं सच्िन्त्य विधिवत्‌ साधकः सवेसिद्धये । 
यजेत्‌ पूर्वोदिते पीठे विरिविघ्नेशवरमेना ।।२४९॥। 


।! श्रथ प्रयोगः ॥ 


मूलेन प्राणायामत्रयं कत्वा, 'शिरसि- गणकाय ऋषये नमः, मूषे- 
निचृदगायत्रीचन्दसे नमः, हदये -श्रीशक्तिगणेशाय देवताये नम" इति 





१. क. चण्डच्‌ड । 
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~^ ^^ ^^ ^^ ^^~^^ ^~ ~~~. ~ । 


विन्यस्य मम सर्वाभीष्टसिद्धधर्थे विनियोगः । इति कृताञ्जलि रक्वा, प्रा्यवेन 
हृदयं, द्वितीयेन शिरः, तृतीयेन शिखा, ततः सप्तभिः कवचं, ततो द्वाभ्या 
त्रं, ततः समस्तमन्त्रेणाऽ्ञमिति मूलमन्त्राणंः करषडङ्खन्यासं विधाय ध्यानादि 
सर्वं विरिविघ्ने शवत्‌ कुर्यादिति । तथा- 


दशायुतं जपेन्‌ मन्त्र मयुतं जुहुयात्ततः । 
भरपूपेषु तसंयुक्तं व्विधिवत्‌ पूजितेऽनले ।।२५०।) 


` तप्पेणं माज्जैनं कृत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः । 
एवं सिद्धमनुमंन्त्री प्रयोगान्विधिवच्चरेत्‌ ।।२५१।) 


इक्षृखण्डैः कृतो होमो राज्यलक्ष्मीं प्रयच्छति । 
कदलेर्नारिकेलैश्च होमो लोकवश ङ्कुरः ।।२५२॥ 
सपिषा जुहुयात्‌ सम्यश्वनधान्यादिसम्पदः । इति } 


` श्लरदातिलके- 


शावत्या रुद्ध निजं बीजं वशमानय टद्रयम्‌ । 
ताराद्यो मनुराख्यातो रुद्रसंख्याक्षरान्वितः ।।२५३।१ 


सारसङ्ग्रहेऽपि- 


प्रणवो मायया रुद्ध बीजं च वशमानय । 
व्द्रयान्तो मनुः प्रोक्तः सम्यगेकादशाक्षरः ।।२५४॥। 


ूर्वोदितास्तु मृन्याद्या मन्त्रार्णेर ङ्गकल्पनम्‌ । 
हृदयं प्ररवेनाऽथ शिरो मायापुटेन च ।*२५५।। 


स्वबीजेन शिखा प्रोक्ता वशं शब्देन चाऽऽनय । 
म्रनेन कवचं नेत्रं स्वाहाशब्देन मन्त्रिभिः ।1२५६, 


समग्रेणाऽख्लमास्यातं सर्वागमविशारदंः। 
बन्धूकाभ त्रिनेत्रं शदाधरमुकूटं भोगलोलं गणेशं, 
नागास्य धारयन्तं गुणसृणिवरदानिक्षुदण्डं कराग्रैः 1 
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शृण्डासंस्पृष्टयोषामदनगरृहमम्‌ं दयामलाङ्खचा तयाऽपि, 
दिलष्टं लिद्धस्पृश्षा तं विधृतकमलया भावयेद्‌ देव वन्द्यम्‌ ।।२५८॥। 
वामोद्‌ ध्वकरमारभ्य वामाधःकरपयंन्तमायुघध्यानम्‌ । 
ूर्वोक्तपीठे पूर्वोक्ता पूजा कार्या मनीषिणा । इति । 
भ्रत्र प्रयोगः सुगमः । मृन्यादयस्तु दादशाक्षरोक्ताः । तथा-- 
लक्षत्रयं जपेन्मन्त्रमपूपेस्तद्‌ दशांशतः ॥२५६॥। 
` घृताप्लुतस्तु जुहुयात्तप्प णादि ततश्चरेत्‌ । 
ततो निजगुरु' नत्वा धनधान्येश्च तोषयेत्‌ ॥२६०॥ 
ततः काम्यप्रयोगांश्च तत्कत्पोक्तान्‌ प्र साधयेत्‌ । 
स्वादुत्रयाप्लतापूपेर्होमो राजवशङ्कुरः ॥२९१।। 
नारिकेल फलंर्होमो राज्यश्रीवृद्धिदः परः । 
त्रिस्वादुसंयुतल्लणिर्होमः कान्तावश ङ्कुरः ।२६२।। इति । ¦ 
सारसङ्ग्रहे- 
बिन्दुवामाक्ष्यग्नियुता स्मृतिर्मायासुमध्यगा । 
ग्रक्षरः सिद्धिगणपः सवंसिद्धि प्रदायकः ।२६३।।इति । 
स्म॒तिर््गंकारः, श्रग्नी रेफः, वरामाक्षि ईकारः, बिन्दुरनुस्वारः, एतेः 
पिण्डितं बीज मायासुमध्यगा मायाबीजद्रयस्य मध्ये क्यात्‌ । तथा- 
भागंवोऽस्य मुनिः छन्दो विराड्‌ देवः समौरितः । 
शक्त्यादिगं णपस्तत्र देवदानव वन्दितः ॥२६४।। 
षडदीघेभाजा बीजेन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ । 
गजेन्द्रवदनं साक्षाच्चलत्कणं सुचामरम्‌ ।।२६५।। 
हेमवणं चतुर्बाहु पाशाड कुशधर विभुम्‌ । 
स्वदन्तं दक्षिणे हस्ते बीजप्‌रं च वामके ।।२६६।। 
पुष्करे मोदकं चेव धारयन्तमम्‌ स्मरेत्‌ । 


वामोद्‌ ध्वकरमारभ्य वामाधःकरपयेन्तमायुधध्यानम्‌ । 


पूर्वोक्तं पजयेत्पीठे तीत्रादिनवशक्तिके । 
ग्रष्टपत्राम्बुजे देवं चतुरस्रत्रयावृते ।।२६६।। 








१. ख. लिगङ्स्पृज्ान्त । 
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च 
प्रथमाङ्गावृतिः प्रोक्ता द्वितीया मातृभिः स्मृता । 
` तृतीया लोकपालैः स्थाद्‌ वजाश्च चतुथ्यंपि ।।२६८॥ 


॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 
तत्र प्राग्वद्योगपीठन्यासान्ते मूलेन प्र णायामत्रयं कृत्वा, 'शिरसि-- ३ 
आर्गवाय ऋषये नमः, मुखे -ॐ विराट्चछन्दसे नमः, हृदये --ॐ श्रीशक्तिगण- 
पतये देवतायै नम" इति विन्यस्य, ग्रां ग्रीमित्यादि करषडद्धन्यासं विधाय, 
ध्यानादिमानसपूजान्ते प्रोक्त पूजाचक्रमुद्धत्याऽर्घादिपुष्पोपचारान्ते केसरेषु 
षडङ्कानि, दलेषु मातृ तुर लोकपालांस्तदायुधानि च प्राग्वत्‌ सम्पूज्य धूपादि 
पूववत्‌ समापयेदिति । तथा-- 
लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं हविष्याी जितेन्द्रियः । 
तहृशांशं प्रजुहयादपूपेषु तसम्प्लुतेः ॥२६६।। 
एवं सिद्धमनुर्मन्त्रौ काम्यकर्माणि साधयेत्‌ । 
्नत्राऽपि कलावेतच्चतुर्गृणं जपादिकं का्येमिति । 


श॒क्ले पक्षे चतुर्थ्या तु पूजयित्वा विनायकम्‌ । 
्रपूपैगृडसम्मिश्रेः पकाननश्च घृ तप्लुतेः ।।२७०।। 
मरिचैर्ज्ीरकश्चौ व सैन्धवेन विमिधितेः। 

देवस्य सन्निधौ मन्त्री जुहुया त्त्रिसहस्रकम्‌ ।।२७१।। 
गद्यपद्यमयी वाणी सप्राहा्धवति घ्र्‌.वम्‌ । 

वश्यार्थी मघुहोमेन राजानं वशमानयेत्‌ ।।२७२।। 
कन्यार्थी जुहुयाह्वाजेस्तन्नामपुटमन्त्रतः । 

एकां कन्यामथो सप्त भोजयेल्धेभते वधूम्‌ ।।२७३।। 
चन्दरसूर्यग्रहे प्राप्ते पलं तु कपिलाघृतम्‌ । 

कषंमात्रं वचाचूं मिश्रीकृत्याऽभिमन्त्रयेत्‌ ।।२७४॥। 


पिबेत्तन्नियतो भृत्वा देवताध्यानतत्परः । 
यावञ्जीर्ण भवेत्तावन्नाऽनीयात्किमपीह्‌ सः ।२७५।। 


सप्नाहाज्जायते शीघ्रमपरो वाक्पतिर्यथा । 
वन्धयरत्तुस्नानदिवसे पूजयित्वा विनायकम्‌ ।\२७६।। 
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प 

निष्काद्धपादमानेन हरिद्रां सेन्धवं वचाम्‌ । 

गोमूत्रकडवे पिष्ट सहस्रमभिमन्त्रितम्‌ ।।२७७॥ 

वध्वः कन्या भक्ष्यभोज्येर्भोजयित्वा च तत्क्रमात्‌ । 

गुरवे दक्षिणां दत्वा पिबेन्नारी तदोषधम्‌ ।।२७८॥ 

ततः सा लभते पुत्रं सव्वलक्षणसंयुतम्‌ । 

्रयुष्मन्तं सुरूपं च बुद्धिमन्तं श्रिया युतम्‌ ॥२७६। ।इति। 


चन्दरसर्ग्रहेद्यादिनेतदक्तम्भवति - चन्द्रग्रहे सयग्रहे वा कर्षमात्रमतिश्युकष्ण 
वचाचूर्णं पलमात्रेण कपिलागोघृतेन मिश्रीकृत्य, मूलमन्त्र णाऽ्टोत्तरसहखवार- 
मसिमनत्य, तत्सप्तधा विभज्यैकं भागं देवताध्यानपूवेक तदानीं पिबेत्‌ । उव्वेरितं 
भागषटकं प्रत्यहमेकेकं भागं प्रतिप्रातर्देवताध्यानपूरव॑कं दिनषट्क पिबेदेवं कृते 
प्रोक्तसिद्धिभेवति । 
वन्ध्यत्यादिनेतदुक्तम्भवति -निष्कमात्रं हरिद्रा, निष्का दध सेरधवं, निष्क- 
चतुर्थाशं वचाचूर्णं, एतत्त्रयं श्ुक्ष्णं पेषित कुडवमात्रेण गोमूत्रेण मिश्रीकृत्य, 
परोक्तसंख्ययाऽभिमन्त्रय प्रोक्तविधिना पीतमुक्त फलद भवति । तथा- 
सारषडङ्ग्रहै- 
ताराद्यः पूर्वमन्त्रोऽसौ चतुर्वणः प्रकीत्तितः ।इति। 
श्रसौ पूर्वोक्तः शक्तिगरपतिमन्त्रश्चेतप्रणवाद्यः स्यात्तदा चतुरक्षरमन्त्रो 
वति । तथा-- 
ऋषिः शुक्रो निगदितश्छन्दो गाय त्रमुच्यते ॥२८०॥ 
देवता शक््तिगरपः सवेसिद्धिद्कुरः परः । 
पूवं वच्च षडद्धानि कुर्याहशिकतत्तमः ।२८१॥। 
हेमाभं हेमवस्तरं बरृहदृदरतनुं चारूबाहुं त्रिनेत्रं, 
दोभिः पाशाक्षसूत्रं निजरदनसृणी मोदकं पुष्करेण । 


बिभ्राणं हेमभषं तरुणतर णि रुक्चारुशक्तया समेत, 
विष्नेशं विदववन्यं त्रिभुवनशरणं चिन्तये श्रीगणेशम्‌ ।।२८२॥ 





१. ख. प्रातः प्रतर । 
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दक्षोद्‌ध्वकरमारमभ्य वामोदु ध्वकरपर्यतमायुघध्यानम्‌ । तथा -- 


ततः पूर्वोदिते पीठे देवमावाह्य पूजयेत्‌ । 
प्रथम।वृतिर ङ्कः स्याद्रकरतुण्डादिभिस्ततः ।(२८२।। 


तृतीया मातृभिः प्रोक्ता लोकपालेस्ततो बहिः । 
तदायुधैः पच्चमी स्यादेवं सम्पूजयेत्‌ क्रमात्‌ ॥२८४॥। 


_ ॥। श्रथ प्रयोगः \ 


तत्र प्राग्वद्योगपीठन्यासान्ते "शिरसि - ॐ शुक्राय ऋषये नमः, मुखे ॐ 
मायत्राय छन्दसे नमः, हदये- शक्तिगणपतये देवताये नम' इति विन्यस्य, ग्रां 
ग्रीमित्यादिना करषड द्धन्यासं विधाय, ध्यानादिमानसप्‌ नान्ते प्रोक्तत्रयक्षरमन््रवत्‌ 
पूजाचक्रमुद्धत्याऽर्वादिपुष्पोपचारान्ते केसरेषु - षडङ्घानि, दलेषु- वक्रतुण्डादीन्‌, 
दलाग्रेषु - मातृ.:, चतुरस्र लोकपा लास्तदायुघानि सम्पूज्य प्राग्वच्छेषं समापयेदिति। 
तथा- | 

लक्षत्रयं जपेन्मन्त्रं तह्शांशं समाहितः । 
जुहुयाद्‌ घृतसंयुक्तं स्तिलं मेन्त्रविदत्तमः ।1२८५। 
तप्प॑णादि ततः कुयादिवं सिद्धो भवेन्मनुः । 


` कलाबेष एव जपो ज्ञेयः । 
काम्यकमं ततः कुर्याहि शिको यतमानसः ।।२८६॥। 


श्राज्याक्तर्जहुयान्नित्य मन्नवान्‌ वत्सरा द्भवेत्‌ । 
पायसान्नेन महतीं धियमाप्नोति मानवः ।२८७।। इति । 


वदेत्सौम्यं चतुथ्यंन्तं महागणपति तथा । 
वरान्ते वरदं प्रोक्त्वा वदेत्‌ सवंजनं ततः ।।२८८॥। 
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मे वशं च समाभाष्य वदेदानय ठद्वयम्‌ । 
लक्ष्मीगणेशबीजाद्य एकोनतरिशदक्षरः ॥२८६।४ 
लक्ष्मीगरेश्षमन्त्रोऽयं सव्व सम्पत्प्रदायकः । 


तथा चतुथ्य॑न्तं सौम्याय महागणपतये इति, ठद्वयं स्वाहा । लक्ष्मीबौजं 
श्री, गणेरबीज गं एतदाद्यः । तथा- 
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ग्रन्त्य्यामी मुनिः प्रोक्तो गायत्री निचुदन्विता । 
छन्दो लक्ष्मीगरेशोऽत्र देवता समुदाहूता ।।२९०॥ 


षडदीघंयुक्तंनाऽऽदयेन द्वितीयेन च तद्रता । 
षडङ्धानि विधेयानि जातियुक्तानि मन्त्रिणा ।।२६१॥ 


हेमाभ; पीतवस्त्रः करतलकमलंस्सन्दधचक्रश द्धौ 

दन्ताभीती च नासाधृतकनकघटः पद्यसंस्थद्िनेत्रः । 
वामाङ्काश्चष्टलक्षम्या विधृतकमलया प्रोञ्सदृक्षदोष्णाऽऽ- 

शिष्टः सौवणं कान्त्या गणप इह महाश्रीकरो वः श्रियेऽस्तु ।।२९२।। 


दक्षिणोदं ध्वकरमारम्य दक्षिणाधःकरपयन्तमायुधध्यानम्‌ । नासा 
शृण्डादण्डः । 


प्राकप्रोक्ते पूजयेत्‌ पठे तीव्रादिनवशक्तिके । 
ग्रष्टपत्राम्बजदन्द्रे कशिकाकेस रोज्वले ।।२९३।। 


चतुरद्रारसमायुक्तचतुरसरत्रयावृते । 
मूलेन मूति स ङ्कुल्प्य तस्यामावाह्य पूजयेत्‌ ।।२६४॥ 


प्रथमावृतिर ङ्गः स्यादरक्रतुण्डादिभिः परा । 
श्रणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा ।1२६५॥ 


ईशित्वं च वशित्वं च प्राकाम्यं प्राप्तिरेव च) 
एताः समच्चयेत्‌ सम्यक्‌ तृतीयावरणे क्रमात्‌ ।।२९६॥। 


ततस्तु मातरः पूज्या लोकेशास्तदनन्तरम्‌ । 
तदायुधानि तदच भक्तियुक्तः समच्चंयेद्‌ ॥२९५७।। इति । 


। श्रथ प्रयोगः \। 


तत्र प्रातरुत्थानादियोगपीठन्याान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, 'शिरसि- 
्न्त्थामिने ऋषये नमः, मुखे - निच दुगायव्रीछन्दसे नमः, हदये -श्रीलक्ष्मौ- 
गरोशाय देवतायै नम' इति विग्यस्य, श्रां गाँ हृदयाय नमः, ॐ श्रौं गों 
रिरसे स्वाहा, ॐ श्रं ग्‌ शिखायै वषट्‌, ॐ श्रे गे कवचाय हुं, श्रो गौं नेत्राय 
वौषट्‌, ॐ श्रः गः श्रख्राय फट्‌, इति करषडङ्गन्यासं विधाय, ध्यानादिमानस- 
पूजान्ते प्रोक्तमर्चायन्त्रमुद्ध त्याऽघरं स्थापनादिपुष्पोपचारान्ते प्रथमाष्टदलकेसरेष 
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| वि 
प्राग्वत्‌ षडङ्धानि सम्पूज्य, दलाष्टके एकाक्षरपूजोक्तान्‌ वक्रतुण्डादिकान्‌ शम्पूज्य, 
दितीयाष्टदलेषु देवाग्रदलमारमभ्य- ॐ श्रणि मासिद्धचं नमः, ॐ महिमासिदचं 
नमः, ॐ लचिमासिद्धघं नमः, ॐ गरिमासिद्धचं नमः, ॐ ईरित्वसिद्धयं नमः, 
ॐ वदित्व सिद्ध नमः, ॐ प्राकाम्यसिद्धयं नमः, ॐ प्रापतिसिद्धचं नम' इति 
प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, दलाग्रेषु तब्राहम्यादिकाः प्रागवत्सम्पूज्य, चतुरखरवीथिद्रये 
लोकपालांश्च तदायुधानि च सम्पूज्य धृपदीपादिक सव्वं पूववत्‌ समापयेदिति । 


तथा-_ लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं दीक्षितो विजितेन्द्रियः । 
दशांशं जुहयाद्विल्वसमिधो मघुराप्लुताः ।।२९८॥। 


तप्प॑णादि ततः कुर्यात्‌ पूर्वोक्तविधिना श्रिये । 
एवं सिद्ध मनुम्मन्त्री साधयेदिष्टमात्मनः २९६) 


हनेचतुःसहस्राणि श्रीफलेम्म॑धुराप्लुतं: । 
महालक्ष्मीकरो होमः पुत्रमिच्रकलत्रदः ।।३००॥। 


शुद्धतोयेन सन्तप्यं चत्वारि शच्चतु.शतम्‌ । 
 चत्वारिशदिनान्मन्त्री वाल्छितां लभते श्रियम्‌ ।।३०१॥। 


शारदातिलके- 


संवर्तको नेत्रयुतः पाश्वो वह्वचासनस्थितः । 
प्रसादनाय हन्मन्तः स्वबीजाद्यो दशाक्षरः ॥३०२।। 


२ -- ~ - 


संवत्तकः क्षकारः, नेत्रमिकारः, तदुक्तं तेन क्षिं इति, पादवं: पकारः, 
वह्नयासनस्थितः रेफस्थितः, तेन प्र इति, प्रसादनायेति स्वरूपम्‌, हृन्मन्त्र, 
स्वबीजाद्यः गमिति, बोजा्यः श्रीबीजाद्य इति केचिदिति पदा्थदिशं । 


ियोगििययििन्ोकि 


= + + क 


सारसङ्ग्रहेऽपि- 
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खान्तो विन्दुसमायुक्तः क्षका रोऽक्षिसमन्वितः । 
लोहितो रेफसंयुक्तः पार्वा+ वहिनसमन्वितः ।॥३०३।। ` 
सादनाय हृदन्तोऽयं मन्त्रः पड क्त्यक्षरो मतः । 
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शाररातिलके- 


गरको मुनिरस्य स्याद्विराट्‌ छन्द उदाहू तम्‌ 1 
क्िप्रप्रसादनो विघ्नो देवताऽस्य समीरिता ॥३०४।। 


गं बीजं श्रायेति शक्तिरिति पदार्थादज्ञं । तथा- 
दीर्घ॑युक्तंन बीजेन षडङ्कानि प्रकल्पयेत्‌ । 
पाशाङ्कुशौ कल्पलतां विषाणं दधत्‌ स्वशुण्डाहितबीजपूरः । 
रक्तिनेत्रस्तरुणन्दुमौलिर्हारोज्ज्वलो हस्तिमुखोऽवताद्रः ।।३०५॥ 


रामोद ध्वकरमारम्य वामाधःकरपयेन्तमायुधध्यानम्‌ । 


एकाक्षरोदिते पीठे वक्ष्यमाणेन वत्मेना । 
पूजयेद्‌ गन्धपृष्पादयधृपर्दपिगं जाननम्‌ ।।३०६॥। 


भ्रङ्धानि पूवेमभ्यच्यं विष्नानष्टौ यजेत्ततः । 
विघ्नविनायक शरं वीरं वरदसंज्ञकम्‌ ।।३०७।। 


इभ वक्त्रं चेकरदं लम्बोदरमनन्तरम्‌ । 
पत्राग्रष्वच्चयेत्‌ पश्चाद्‌ ब्राहभ्याद्यास्तदनन्तरम्‌ ।।३०८॥ 
लोकपाला स्तदश्लाणि विघ्रपूजा समीरिता । 


। श्रथ प्रयोगः ॥ 


प्रातरुत्थानादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रधं कृत्वा, 'शिरसि- 
गणकाय ऋषये नमः, मुखे-- विराटछन्दसे नमः, हदये~--श्रीक्षिप्रप्रसादनाये 
देवतायै नमः इति विन्यस्य, गां गीमित्यादिना करषडङ्खन्यासं विधाय, 
ध्यानादिमानसपजान्ते चतुद रयुक्तचतुरसरत्रयवीतमष्टदलकमलमर्चपीर निम्माया- 
ऽघादिपृष्पोपचारान्ते केसरेषु षडङ्गानि सम्पूज्याऽष्टदलेषु देवाग्रादिप्रादक्षिण्येन 
ॐ विघ्नाय नमः, ॐ विनायकाय नमः, ॐ शूराय नमः, ॐ वीराय नमः, 
ॐ वरदाय नमः, ॐ इभवक्त्राय नमः, ॐ एकदन्ताय नमः, ॐ लम्बोदराय 
नमः' इति सम्पूज्य, दलाग्रेषु मातृ.श्वतुरस्रं लोकपालास्तदक्ञाि च सम्पूज्य 
प्राग्वच्छेषं समापयेत्‌ । 
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#ः 


तारदातिलके- 
लक्षं जपेज्नपस्यान्ते जुहुयादयुतं तिले: । 
मधुरत्रितयदद्रव्ये रथ वाऽष्टभि रीरितेः ।३०६॥ 
सारसङ्प्रहेऽपि- 
लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं तदन्ते तहशांशतः । 
त्रिस्वाद्रक्तं स्तिलर्होमं कुर्यात्‌ पूर्वोदिताष्टभिः ।।३१०॥ 


द्रव्य॑र्वा तप्पंणादीनि ततः पूवंवदाचरेत्‌ । ` 

एवं सिद्धे मनौ मन्त्री कुर्यात्‌ कामानशेषतः ।३११।। 

रकं राघृतयुक्तन हविषा जुहुयात्‌ सुधीः । 

लक्ष्मीवान्‌ केवलाज्येन होमो लोकवशीकरः ।।३१२।। 
ज्ारदातिलकेऽपि- 


ग्राज्यान्नरजृहुया्नित्यमन्नवान्‌ वत्सरा वेत्‌ । 
पायसान्नेन महतीं ध्ियमाप्नोति मानवः ॥३१३।। 


 श्राञ्यहोमेन वरयेत्‌ प्राणिनः सकलान्‌ सुधीः । 
नारिकेरफलं पववं लोष्ठवं चमंसमन्वितम्‌ ।।३१४॥ 
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जुहुयात्‌ प्रत्यहं मन्त्री मण्डलात्‌ सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 
जुहयादष्टभिद्रंव्येम्मेधुरत्रयसंयुतेः ।३१५॥ 
वशयेत्‌ पाथिवान्‌ सर्वास्तत्पत्नीविधिनाऽमुना । 


ग 
सारसङ्ग्रह है 


 सलाजकंः सक्त्‌भिश्च पृथुकंर्वाञ्छिताप्तये । 
होमो भवेदष्टभिश्च द्रव्ये खिमधुरान्वितं: ।।३ १६ 


हुनेत्ततश्च वशयेद्राज्ञस्तत्प्रमदा रपि । 
चतुश्चत्वारिशदाढच चतुःशतमतन्द्रितः ।।३ १७।। 


प्रातः प्रातस्तु सतिलेविध्नेशस्य च मस्तके । 
तप्पयेच्छीसमृद्धिश्च भवेत्तस्य न संशयः ॥३१८।। 
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पूर्वोदितं गणेशानमायान्तं रविविम्बत; । 
सोपानेनाऽब्जसंस्थं तं चिन्तयित्वा तु तप्पंयेत्‌ ।।३१६॥। 
ूर्वमन्त्रप्रयोगांश्च कुर्य्यादत्राऽपि साधकः । इति । 


पूवमन्त्रोक्तान्‌ श्रक्षरमन्त्रोक्तान्‌ । 
शारदातिलके- 


पच्ान्तको बिन्दूयुतो वामक्णं विभूषितः । 
तारादिहूदयान्तोऽयं हेरम्बमनुरीरितः ।।३२०।। 
चतुव णत्मिको नृ.णां चतुव्वेग्गंफलप्रदः । 


पचव्चान्तको गकारः, वामकणं ऊकारः । 
सारसङ्गप्रहेऽपि- 


बिन्दर्बीशयुतः शार्ड्धी ताराद्यो नमसा युतः । 
चतुवर्णो मनुः प्रोक्तो हैरम्बस्य महात्मनः ॥३२१॥ 


शार्ड्खी गकारः, प्र्घीशिः षष्ठस्वरः। 


मुनिगं णक श्राख्यातो गायत्री छन्द ईरितम्‌ । 
पच्चवकत्रोऽस्य हेरम्बो देवता सिंहवाहनः ।।३२२॥ 


ह गकारो बीजं, बिन्दुः शक्तिरिति पदार्थादशे । 
सारसङ्ग्रहे- 


मुक्ताविद्यतूपयोदामृतघुसुरनिभेः पच्भिरननागिववत्र- 
हेरम्बो भावनीयः शशधरमुकूुटो हप्तसिहाधिरूढः । 
हस्तं न्बिभ्रत्त्रिशलाडः कुशकजपवटीमुदुगरान्‌ पु स्कपाल, 
टङ्काङ्कं मोदकं स्याद्रदलसदभये दानमक्कोधदीप्तिः ।।३२३॥ 


ग्रधःस्थदक्षवामयोवराभये, तदृपरि मोदकरदौ, तदुपरि परशुकपाले, 
तदुपरि श्रक्षमालामुद्गरौ, तदुपरि श्रङकुशत्रिशूले । 
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क्ारदातिलकेऽपि- 
मक्ताकाच्चननीलकुन्दवुसृणच्छाये खिनेत्रान्वितं- 
नागास्यैहंरिवाहनं शशिधरं है रम््रमकरु प्रभम्‌ । 
दप १ दानमभीतिमोदकरदान्‌ टद्धुं शि रोऽक्षात्मिकां, 
4 मालां मुद्गरमड्‌ कुशत्रिशिखिक दोभिदेधानं भजे ।।३२४।४ 


तीव्रादिपूजिते पीठे देवं हे रम्बमच्चयेत्‌ । 
प्रणवः कवचद्न्द्ं महासिहाय गां ततः ॥।३२५॥। 


स => जकः केः क करः क ॥ ॥ ऋक = 


हेरम्बेति ततः पश्चादासनाय ह दाऽन्वितः । 
ग्रयमासनमन्त्रः स्यात्प्रदद्यादमुनाऽऽसनम्‌ ।।३२७।। 


क द कै ~+ 


^ 9 @ = कनकः ~ = १ 
[० क व्वा 


सारसङ्ग्रहेऽपि- 
घ्र वान्ते हयं प्रोक्त्वा महासिंहं च डेयुतम्‌ । 
गां च हेरम्बश्ब्दः स्यादासनाय नमोऽन्ततः ।।३२७।। 


= [9 ५ 
रुक 


== केके 
= ॐ करर 4 == = ‰- 9 
ब क ीीिकनककिकि ि क ि 


। । 
॥ । 
। 


श्रासनाख्यो मनुः प्रोक्तो दत्वाऽनेनाऽऽसनं विभोः । 

घ्र वयुक्तेन बीजेन कुर्यान्मूर्तिप्रकल्पनम्‌ ॥३२८॥। 
तस्यामावाह्य विघ्नेशं यजे दावरणान्वितम्‌ । 
ग्रादावङ्कानि सम्पूज्य लोकपालान्‌ यजेद्‌ बुधः ॥३२६।। 
तेषामख्चाणि तद्वाह्ये देरम्बार्चा समीरिता । 


भनक । # 
पक 


र्यं म = = ~~ (नि ३ क द 


॥। श्रथ प्रयोगः \ 


तत्र॒ प्राग्वद्योगपीठन्यासान्ते 'शिरसि--ॐ गणकाय ऋषये नमः, 
मुखे - गायत्रीछन्दसे नमः, हदये --ॐ श्रीहेरम्बाय देवतायै नम" इति विन्यस्य, 
गा मीमि'व्यादिना करषडद्धन्यासं विधाय, ध्यानादिमानसपू जान्ते प्रोक्तमष्टदल- ` 
कमलं कृत्वाऽर्बादियोगपीठनवशक्तिपू जान्ते ॐ हूं हं सिंहाय हैरम्बासनाय नम 
इत्यासनं सम्पूज्य, ॐ गं गणपतिमूत्ति कल्पयामी'ति तत्र सूति परिकल्प्या- 
ऽऽवाहनादिपृष्पोपचारान्ते केसरेषु षड्धानि सम्पूज्य लोकेशादि प्राग्वत्‌ 
समापयेदिति । 





~~ 


१, ख. दक्ष । 
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शारदातिलके-- 
लक्षत्रयं जपेन्मन्त्रं दशांशं जुहुयात्तिलंः । 


 सारसङ्ग्रहेऽपि- 
लक्षत्रयं जपित्वान्ते तिलेहु त्वा दशांशतः । 
मधुरत्रयसंयुक्तं स्तप्पणादि समाचरेत्‌ ।।३३०॥। 
एवं सिद्धमनुम्मेन्त्री प्रयोगाना चरेत्ततः । 
ग्रत्राऽयमेव कलियुगजपः । 
मोदकंरजहुयात्‌ षष्ठचामष्टम्यां कृशरस्तथा ।।३३१॥। 


चतुर्दशी दिनेऽपूपं जृहुयाद्राज्छिताप्तये । 

एभिद्ेव्ये; प्र जुहुयान्मन्त्री पर्वं दिनेष्वपि ॥३३२॥ 

साघयेत्‌ सकलान्‌ कामानयत्नेनं व साधकः । 

सारसङ्गप्रहे- 

श्रथ यन्त्रं प्रवक्ष्यामि हिरम्बस्य गणोरितुः ।।३३३।। 
भूजं पद्य लिखेत्तद्‌ गजमदघुसृणो म्मेध्यबीजाढचसाध्यं, 

किञ्ञत्वेष्व द्धमन्त्रान्वसुदलविवरे सप्तधारां विभज्य । 
मालाणुं शिष्पत्रे विलिखतु षडपि प्रान्तगानेव वर्णान्‌, 


शक्त्यावीतं सकारावृतमपि तदनु इवेतसूत्रावृतं स्यात्‌ ।।२३३४।। 
लोहैः सवेष्टच यन्त्रं त्रिभिरपि विधृतं बाहुनाऽभीष्टदं स्यात्‌ । इति । 


भरालामन्त्रस्तु शारदातिलके-- 
ू राक्त्यङ्कुशध्र वान्ते स्यात्‌ स्वबीजं हृदयं ततः । 
सवं विघ्नाधिपायाऽन्ते ॐऽन्तं सर्वाथंसिद्धिदम्‌ ॥३३५।। 


प्रवदेत्‌ सवदूःखप्रश्मनायपदं ततः । 
एद्येहि भगवन्‌ सर्वं खादय-स्तम्भयद्रयम्‌ ॥३३६॥। 


भुवनेरीं स्वबीजं गां नतिः? पावकवछ्मा । 
पुनर ङ कुरामायान्तः पच्छपच्चाशदक्षरः ।।३३७। 
मायामन्त्रोऽयममुना प्रयोगान्साधयेत्‌ सृधीः । 





१, ख. दूतिः । 








१६८ | सिहसिदान्तसिन्धौ 
यन्त्रनिर्मारप्रकारस्तु ~ भूर्जपत्रे गजमदसहितकुड्‌ कुमेनाऽष्टदलपद् 

विरच्य, तन्मध्ये हेरम्बबीजं विलिख्य, तस्य बिन्दृस्थाने भ्रमुकस्य, ऊकारस्थाने 
शरमुकं, मध्ये वशं कुरु कुरु इत्यादि स्वेष्टं कमंपदं लिखेदित्येवं साधकसाध्य 
कर्माण्यालिख्य, तत्केसरेषु षडङ्खमन्त्रान्‌ यथास्थानमालिख्यासु पत्रेषु पूर्व्वा 
दिप्रादक्षिण्येन ींकोंऊ गं नमः स, द्वितौयदले [ "व्व विघ्नाधिपाय स, 
तृतीयदले वाथि्िदधिदाय स, चतुर्थदले व, दुखःप्रशमना' पञ्चमे दले य एद्येहि 
भगवन्‌, षष्ठदले | सर्वान्‌ खादय स्तम्भ, सप्तमे दले य स्तम्भय द्टींगंगां, 
बरटमदले नमः स्वाहा क्रों ही" इति विलिख्य, पद्या्रहिव्‌ त्रय कृत्वा, वीधीद्रयं 
निष्पाद्य, तत्र प्रथमवीथ्यां स्वाग्रमारम्य प्रादक्षिण्येन निरन्तरं शक्तिबोजेर वेष्टय, 
द्वितीयवीथ्यां तथैव सविन्दुकसकारेणाऽऽवेष्टच, गडिकौकृत्य `, दवेतसूत्रण सवेष्टच, 
पुनः स्वररजतता म्रैरम्निसम्बन्धमकृव्नाऽषवेष्टय, यथाविधि धृतमुक्तफलद भव- 
तीति । श्रत्र यन्त्रलिखितमालामन्त्रस्य पूजाजपादिकं सवं हेरम्बमन्त्रवत्‌ का्यंम्‌ । 
श्रमितं छन्द इति विशेषः । 

तारं खद्धीर्वरः कर्मो निःस्वरो णान्त ईरितः । 

भुवे नतिः सप्तवणंः सृत्रह्मण्यात्मको मनुः ।।३३८।। 

तारं प्रणवः, खड्गीरवरो वकार ब्रन्तस्थः, कमेः चकारः, णान्तः 

तकारः, निःस्वरः स्वरहीनो व्यञ्लनमिति यावत्‌; भवे* स्वरूपम्‌, भ्रत्र सन्धौ 
तकारे दकार इति ज्ञेयः । तदक्तम्‌- 
प्रथोगसारे-- 

वचदभवे नमो मन्त्रः सब्रह्मण्यादिदेवतः* । इति । 
सारसङ्ग्रहे तु - "प्रण वः पतृतीयश्चं ति वकार उक्तः । 
प्रयोगसारे- 

प्रहस्तः प्रण वादयन्तः शक्तिपूवं परे जगुः ३३६, 

- एवं त्रिविधोऽयं मन्त्रो ज्ञेयः । 


सारसङ्गप्रहे- 
ऋषिरग्निः समाख्यातो गायत्री छन्द उच्यते । 


सुब्रह्ण्योऽस्य मन्त्रस्य देवता परिकोतितः ।।३४०॥। 


टक. चं। २. कोष्टकान्ततोशो नास्ति ख. पुस्तके । ३. ख. गुलिकीकृत्य । 
४, ख, भुवने । ५. क. ण्दवत व । 
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शारदातिलक - ~ 
वह्िबीजेन षडदीघंयुक्तनाऽद्धक्रिया मता । 
सिन्दूरारुणकान्तिमिन्दुवदनं कैयूरहारादिभि- 
दिव्ये राभरणं विभूषिततनु स्वगंस्य सौख्य प्रदम्‌ । 
श्रम्भोजाभयशक्तिकुक्कुटघर रक्ताङ्खरागांशुक, 
सुब्रह्मण्यमुपास्महे प्रणमतां भीति प्रणाशोद्यतम्‌ ।।३४१।। 
सारसङ्ग्रहेऽपि- 
| पायाद्रोऽरुणवि ग्रहः शरिमुखः सम्यग्दधानो भुजेः, 
पद्म भीतिहरं रिपुक्षयकरीं शक्ति शुभं कूक्कूटम्‌ । 
रक्तालेपनवश्दामरूचरो नानाविभूषान्वितः, 
सब्रह्मण्यगणाधिपः शुभकरो भक्ताघविध्वंसकः ।।३४२॥ 


दक्षाधःकरयोराद्ये तदाऽद्‌द्‌ घ्वयो रन्ये इत्यायुघध्यानम्‌ । 
वहन्यन्ते पूजिते पीठे पूर्वोक्तं पूगयेद्धियुम्‌ । 
उक्तोपचारसहितं विधिना भक्तवत्सलम्‌ ।४४३॥।। 
वहनचन्ते इत्यनेन सत्वादिपूजानिषेधः प्रतीयते भ्रन्यथोक्तिवे यथ्यं प्रस ङ्धाचर । 


ग्रद्खान्यादौ समभ्यच्यं केसरेषु यथा पुरा । 
पूर्वादिदलमध्ये तु यजेदष्टाविमान्करमात्‌ ।।३४४॥। 


स्यातां जयन्ताग्निवेशौ कृत्तिकापुत्रकस्तथा । 
स्तो भूतपतिसेना"यौ ^ गृहाख्यो हेमशूलकः ।॥३४५।। 


विशालाक्षश्च सम्प्रोक्ताः शूलशक्तिकरा इमे । 
दलाग्रेषु च पूर्वादि यजेदेताननन्तरम्‌ ।।३४६।। 


देवसेनापति शक्ति विघ्नं कूक्कुटमेव च| 
मेधां मयूरं व्रं च द्विपं लोकरेरव रानतः ।।२४७।। 
वज्रादीनि ततो बाह्ये देवमित्थं प्रपूजयेदिति । 





१, क. ऽसोनान्यौ । 
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।॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातरत्थानादियोगपीठन्यासान्ते शिरसि --ॐ श्नग्नये ऋषये नमः, 
मुखे - गायत्रीछन्दसे नमः, हृदि -सुत्रह्मण्याय देवतायै नम" इति विन्यस्य, "गां 
गोमि त्यादिना करषडङ्गन्यासं विधाय, च्यानादिमानसपूजान्ते प्रागुक्तमर्चापीठ- 
मदधत्याऽवादिपृष्पौपचार। नते प्रागत्केसरेषु षडङ्गानि पम्पूज्याश्टदलेष देवाग्रमारम्य 
(ॐ जयन्ताय नमः, ॐ प्रग्निवेशाय नमः, ॐ कृत्तिकापुत्राय नमः, ॐ भूतपतये 
नमः, ॐ सेनान्यं नमः, ॐ गृहाय नमः, ॐ हैमशूलाय नमः, ॐ विशालाक्षाय 
नमः,' ततोऽषटदनेषु देवाग्रमारमभ्य ॐ सेनापतये नमः, ॐ शक्तये नमः, ॐ 
विघ्नाय नमः, ॐ कुक्कुटाय नमः, ॐ मेधाय नमः, ॐ मयूराय नमः, ॐ वज्राय 
नमः, ॐ द्िपाय नम' इति सम्पूज्य लोकेशार्चादि सर्वं प्रागवत्समापयेत्‌ । तथा- 


लक्षमेक जपेन्मन्त्रं सर्पिषा वा पयोऽन्धसा । 

प्रयुतं जुहुयान्मन्त्री तप्पेयेद्‌ द्विजपुद्ख वान्‌ ।३४८॥। 
एवं सिद्धे मनौ मन्त्री कुर्यात कामान्यथेप्सितान्‌ । 
श्रयं जपः कृतयुगपरः, कलावेच्तुर्मगुण मिति । 
पष्टोदिने सुमधुरभक्ष्यभोज्ये; प्रतोषयेत्‌ ।३४६॥। 
देवं देवधिया सम्यगच्चेयेद्‌ ब्रह्मचारिणः । 
सत्रह्मण्यमनोः सम्यगुपास्ति ये ्रकुव्वेते ।३५०॥ 
लक्ष्मीमायुश्च तेजश्च पृत्रपौत्रान्यश्लः पून्‌ । 
एेहिकामूष्मिकान्‌ भोगांह्नभते नाज्त्र संशयः ३५१) 

सारसङ्ग्रहे- 

वक्रनण्डगरोशस्य मनु वक्ष्ये यथाविधि । 
सवपापक्षयकरं सव्वंसौभाग्यदायकम्‌ ।।३५२॥ 
राजवश्यकरं पुंसां वन्ध्यानां पृत्रदायकम्‌ । 

ग्रमृतं चतुरास्याग्निकामिकाश्चोच्रविन्दुयुक्‌ ।।३५३।; 
टतृतीयोऽत्तन्तयुक्तः पवनः कवचं तथा । 
षडक्षरोऽयमादिष्टो भजतां कामदो मिः ॥३५४॥ 


भमृतं वकारः, चतुरास्यः ककारः, श्रग्नी रेफः तयोयोगि क्र, कामिका 
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तकारः, श्रोत्रं उकारः, बिन्दुरनुस्वारः, तेषामेक्येन तं, टतृतीयो इकारः, श्रनन्त 
अ्आकारस्तेन युक्तः डा इति, पवनः यकारः, कवचं हुं । ्रत्र केचिद्‌ दीर्घं कवचं 
वदन्ति । तथोक्तम्‌- 
वक्रतुण्डकल्पे -- 

परादुबेभूव मनसि मन्त्रराजः षडक्षरः । 

तप्तचामीकरप्रख्यो वक्रतुण्डाय हूमिति ।३५५॥। 
गणेडवरपरामशिन्यामपि- 

वक्रतुण्डाय कवचं दीघंमेष षडक्षरः । इति । 

रत्र यथागुरूपदेशं जपो विधेयः । तथा- 

भागवो मुनिराख्यातरदछन्दोऽनुष्टुबुदाहूतम्‌ ।।। ३५६॥१ 

देवता वक्रतुण्डोऽस्य सुरासुरनमस्कृतः । 

विधाय मूलमन्त्रेण करशुद्धिं जितेन्द्रियः ॥ ३५७॥। 

षड्भिमेन्त्रगतेवर्णेः षडद्धानि प्रकल्पयेत्‌ । 

भ्र मध्यकण्टहूदयनाभ्यन्घ्वाधारके क्रमात्‌ ।३५८।। 

षडक्षराण्यरोन्यंस्येत्‌ सकण व्यापकन्ततः 1 

विधाय देवं हृदये ध्यायेदेकाग्रचेतसा ।३५६॥। 

रम्योद्धिन्नारुणत्तरमणित्रातसंशोभिकान्ति, 

सम्बिभ्रां करकिशलयेः पाडमप्यड कुशा ह्वम्‌ । 


साभीतीष्टं त्रिनयनयुतं रक्तमाल्यांशुकाढच- 
मम्भोजोद्यत्पुटगतमम्‌ संस्मरे वक्रतुण्डम्‌ ।२६०।। 


वामाद्यद्‌ ध्वयोराद्ये तदाऽदयधःस्थयोरन्ये इत्यायुधघध्यानम्‌ । तथा- 


पूर्वोक्तं पूजयेत्पीठे वक्रतुण्डं गरेश्वरम्‌ । 
ग्रष्टपत्राम्बुजद्वन्द्रं चतुद्रारयुतेन च ।।३६१।। 


चतु रस्रत्रयेणाऽथ वेष्टितं चक्रमालिखेत्‌ । 
मध्ये देवं समभ्यच्यं पुष्पान्तरुपचारकंः ।।३६२।। 


श्रादावङ्धानि सम्पूज्य यथास्थानं विक्ञालघीः । 
पूर्वादिदलमूलेषु शक्ती रष्टौ क्रमाद्यजेत्‌ ।।३६३॥। 








सिहसिद्धान्तसिन्धो 


विद्याख्या विहवधात्री च भोगदा विघ्नघातिनी । 
निधिप्रदा च पापघ्नी तथा पुण्या शशिप्रभा ॥२३६४॥ 


दलेषु च यजेत्तद्रदणिमाद्याः पुरोदिताः। 
द्वितीयेऽष्टदले तद्रद्रक्रतुण्डादिकान्यजेत्‌ ।३६५।। 
चतुरस्रं लोकपालास्तदख्राणि च पूजयेत्‌ । 
प्राग्बीथीद्ये सम्यग्वक्रतुण्डाच्चंनेरिता ॥३६६।। इति ॥ 
गायत्री तु सारसङ्गप्रहे- 
ऽन्तं तत्पुरुषं प्रोक्त्वा वि दरहेपदमुञ्चरेत्‌ । 
वक्रतुण्डं चतुथ्येन्तं धीमहीति ततो वदेत्‌ ॥।३६७॥। 
तन्नो दन्ती समाभाष्य वदेदन्ते प्रचोदयात्‌ । 
गायत्रीयं समाख्याता वक्रतुण्डगर शितुः ।।३६८॥। 
स्नानकाले सदा जप्या मन्त्रिभिः कम्मेसिद्धये । 
ङऽन्तं तत्पुरुषायेति, सुगममन्यत्‌ । 
॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 
तत्र प्राग्वत्प्रातरु्थानादिषडङ्खप्‌ नान्ते प्रथमाष्टदल मूलेषु ॐ विद्यायं 
नमः; ॐ विहवधाच्यै नमः, ॐ भोगदाय नमः' एवं 'वि्चधातिन्ये, निधिप्रदाये, 
पापघ्न्ये, पुण्यायै, शशिप्रभायै," ततोऽ्टदलमध्येषु प्राग्वद्क्ष्मीगणेशप्रकरणोक्त- 
सिद्धचष्टकं सम्पूज्य, द्वितीयेऽ्टदले प्राग्वदेकाक्षरप्रकरणोक्तान्‌ वक्रतुण्डादिकान्‌ 
सम्पूज्य लोकपालादि १-पूजादि प्राग्वत्‌ सव्वं कुर्य्यादिति । तथा -- 


वि ||| 
। | ॥ 
|) 

‡ # । 
। | † 
॥|; 


वं लक्षं जपेन्मन्त्रं जुहुयात्तहशांशतः । 
ग्रष्ट्व्येः पुरा प्रोक्तम्मधुराक्तंयंथाविवि ।३६६॥ 
तप्पणादि ततः कुर्याद्‌ ब्राह्मणाराव्रनावधि । 
एवं सिद्धे मनौ मन्त्री काम्यकर्माणि साधयेत्‌ । १७०॥। 
तप्पंयेत्पूवं मागे ण वक्रतुण्डगणेशवरम्‌ । 

पुवेमार्गेण महागणपतिप्रकरणोक्तप्रकारेण । 
चतुरश्रं हस्तमात्रं कुण्डं कुर्यात्तिदग्रतः ।३७१।। 
श्रादधीत मथित्वाऽग्निमनुचानगरहाद्धरेत्‌ । 


क 
= जनन ` = =-= 


क = क त ~ 
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१. ख. लोकपालपुजादि । 
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मथित्वा काष्ठतः, श्रनूचानः श्रोत्रियः । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा मन्त्री कम्मं समारभेत्‌ ।।३७२॥ 


ततः पुरोक्तवत्‌ कृत्वा मन्त्रन्यासं षड जग गकम्‌ । 
षडद्धन्यास कृत्वा मन्त्रन्यासं कुर्य्यात्‌ । 

गन्ध पुष्पादिकं रग्नि सम्पूज्य स्थापयेत्ततः ।।३७३॥ 
स्थापये हीक्षोक्तविधिना नित्यहोमविधिना वा । 


कृशानुमध्ये तत्राऽथ नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
लम्बोदरं भास्करं तमेकदन्तं त्रिलोचनम्‌ ॥३७४।। 


पद्मासनसमारूढं चतुर्बाहुं सुवणं भ्‌ । 
किरीटहारकेयू रा द्गदाल क्रा रभूषितम्‌ ।३७५।। 


एवं सद्िन्त्य मनसा समावाह्य गणोदवरम्‌ । 
गन्धादिभिः समभ्यच्यं जलेनाऽग्नि प्रसिच्य च ।।३७६।। 


षडर्णेन द्िठान्तेन जुहुयाच्च घृताहुतीः । ` 
ग्रष्टाधिकं सहस्र च ततः सिद्धो भवेन्मनुः ॥३७७॥ 


सहसखराष्ट चतुर्थीष्‌ पक्षयोरुभयोजंपेत्‌ । 
साष्टसहस्रमित्यथः । 
रातं हुनेदपूपेश्च वत्सराछठभते धनम्‌ ।३७८॥। 


मध्याह्ककाले नित्यं हि तदग्रे प्रजपेन्मनुम्‌ । 
सहस्र त्रिशतं वाऽथ शतमष्टोत्तरं सुधीः ३७६॥ 


श्ष्ठोत्तरमिति स्थानत्रयेऽप्यन्वेति । 


प्रचिरेरौव महतीं लक्ष्मीं प्राप्नोत्ययत्नतः । 
प्रसन्चताऽत्र मनसस्तुष्िरल्पाऽशिता तथा ।।३८०।। 


स्वापवेमृख्यता चाऽपि स्वप्ने द्विरददशेनम्‌ । 
एतानि मन्त्रसिद्धेहि चिह्वान्युक्तानि मन्विभिः ।।३८१। 





सिहसिद्धान्तसिन्धो | 

पि [^ + + ॥ ^ 9 + + + भिति 
ूरवोक्तसिद्धोदनेन त्रिमासं त्रिशतं नेत्‌ । 
महानिधीनां भवनं भवेद्रश्रवणोऽपरः ॥३८२॥ 


गृडाक्तंः पृथुकंर्नारिकेलेम्मेरिचसंयुतेः । 
गरग्नौ सहस्र जुहुयात्‌ स मन्त्री धनवान्‌ भवेत्‌ ।३८३।। 
शभशालिमयेइचूर्णेः समरीचैः ससैन्धवेः । 


शालिमयैः शालितण्डलच्‌ णं मयः । 
सजी रकंबंहुगुडेः शुभेरति्‌ तप्लुतेः ।।३८४।। 
्रूपैर्जहुयान्मन्त्री गणेशस्य हि सन्निधौ । 
सहस्रमाव्रं स भन्‌ महतीमचिराद्रमाम्‌ ।*३८५॥ 


साध्यनामाणंपुटितमनुना जुहुयात्‌ सुधीः । 
ग्रपामागंसमिद्धिर्वा पकं : पानसजेः फले: ।३८६।। 


सहस्र कदले्व्वाऽ्थ नरं नारीं वशं नयेत्‌ । 
लाजाभिर्जहुयादग्नौ सह कन्यकाप्ये ॥३८७॥) 


सहस्रमाज्याहुतीनां हुनेत्‌ क्षी रहुतीरपि । 
सहस्र रोगशान्त्यर्थं मत्रशाखविज्ञारदः ।।३८८।। 


दर्वाहतीनां जुहुयाह्क्ं मृत्यु्ञयो भवेत्‌ । 
ब्रह्यव॒क्षोत्थसमिधो मधुरत्रयलोलिताः ॥३८६॥। 


सहस्र जुहयान्मन्त्री मासाच्छत्रून्‌ जयेद्‌ ध्रवम्‌ । 
विभीतकोत्थसमिधां सहस्र सा्टकं निशि ।।३९०।। 


लोहिताक्तं शमशानाग्नौ जुहुयान्‌ मारयद्विपुम्‌ । 
भूमौ शत्रुस्वरूपं च विलिख्याऽस्योदरेऽनलम्‌ ।\३६१।। 


प्रज्वाल्य सिद्धाथंवरेः सहस्र जुहुयात्‌ सुधीः । 
तं मारयेत्‌ सप्तदिनान्नाऽत्र कार्या विचारणा ॥३६२।। 


 कालमेघसमानाभं गणेशं निजजुण्डया । 
रिपु गृहीत्वा वडवा मुखे वह्ञौ महोत्कटे ।॥३६३॥। 





प्रक्षिपन्तं गरापत्ति व्यात्वाऽमुं प्रजपेन्मनुम्‌ । 

सहल त्रिदिनेनाऽसौ गतरमुच्चाटयेद्‌ घ्र्‌ वम्‌ ।३६४।। 
समुद्रगां नदीं प्राप्य गृहीत्वाऽञ्जलिना जलम्‌ । 

सहस्र कृत्वोऽभिमन्त्य परिषिञ्चेत्‌ स्वमूद्धंनि ॥३९५।। 
प्रनेन विधिना मन्त्री पापौघं नाशयेद घ्र वम्‌ । 
शनेरचरदिनेऽङवत्थमालम्ब्य त्रिसहस्रकम्‌ ॥३९६॥ 
जपेन्मनुं गणं ध्यायत्‌ दोषान्‌ ग्रहभवान्‌ ह रेत्‌ । 
वेतसोत्थसमिद्धोमात्‌१ सहस्रादरष्टिमाप्नुयात्‌ ।३९७॥ 
वान्यार्थी जुहुयाद्ान्यैरन्नार्थोऽन्न हनेद्‌ घ्र वम्‌ । 
कमलरुत्पलर्वाऽ्पि होमो वखप्रदो मत: ॥२३९८॥। 
क्ेत्रादिकांक्षी पललंगुडाम्यक्तहु नेत्‌ सुधीः । 
समच्चेयित्वा गरापं हरिद्रां सेन्धवं वचाम्‌ ॥३६९॥ 





निष्काद्द्धि प्रमाणानि सम्पिष्येतानि निःक्षिपेत्‌ । 
भरसृत्युनिपतगोमूत्रे सहस्रे णाऽभिम न्त्रयेत्‌ ।४००।। 


स्नाता मृतुस्नानदिने विशुद्धां शुङ्कवाससम्‌ । 
पाययेतार्च सा वन्ध्या सूते प्रागवत्सरात्‌ सुतम्‌ ॥४०१।। 


उपोष्य सोमग्रहे भास्करग्रहणेऽथ वा। 
के पिलाज्यं पलं चूं वचायाश्च पलाद्धंकम्‌ ।।४० २। 


एतत्सहस्र सञ्ञप्त समस्तं प्रपिबेत्सुधीः । 
प्रवाप्य मेधां महतीं कवितां लभते प्न.वम्‌ ।।४०३॥ 


गोचमंमात्र मूदेशमुपलिप्यांऽशुकावतम्‌ । 
छताऽ स्थापयेत्कुम्भमवितं चन्दनादिभिः ।४०४।। 


तस्योपरिषटात्‌ कपिलाघृतपूर्णं शरावकम्‌२ । 
घृतं तत्र प्रतिष्ठाप्य ज्वालयेहीपमूत्तमम्‌ ।४०५॥। 








१. क. चेतसोत्थ० । २. क, शवावकमू । 





तत्र विध्नेशमावाह्य पूजयेत्कुसुमादिभिः । 
कुमारीं वा करमारं वा दीपस्याऽग्रे निधाय च ।\४०६॥। 


जपेत मन्त्रप्रवरमष्टोत्तरसहस्रकम्‌ । 

ततः पृष्टा कुमारी वा कुमारो वा ब्रवीति तत्‌ ।।४०७.। 

मनोगतं हि सकलं भविष्यं भूतमेव च । 

वर्तमानं मनोरस्य प्रसादान्नाऽत्र संशयः ॥।४०८। ।इति। 
सारसङ्ग्रहे -- 

मन्त्रान्तरमथो वक्ष्ये वक्रतुण्डगणेशितुः । 

यस्य स्मरणमात्रेण सवं न्यन्त्युपद्र वाः ।' ४० ६।। 

मिण्टीेन समायुक्तो यपूव: कतुरीयकः। 

सद्याक्रान्तो धरा ब्रह्माऽनन्तो वाली मगुस्तथा । ४१०।। 

खड्गी दीचेसंयुक्तो वियन्नारोयण न्वितम्‌ । 

षडक्षरोऽयमाख्यातः सव्वं वश्यफलप्रदः ।।४११।। 


शिण्टीश एकारः, तेन युक्तो यपूर्वो मकारस्तेन मे इति, कतुरीयौ 


घकारः, सद्य श्रोकारस्तेन घो इति, धरा लकारः, ब्रह्मा ककारः) प्रनन्त ग्राकार- 
स्तेन त्का इति, वाली- यः, भुमगुः सकारः, खड़्गीज्ो वकारः, दीघं श्राकारस्तेन 


स्वा, वियत्‌ हकारः, नारायण श्राकारस्तेन हा इति । तथा - 
भा्गेवो मुनिरस्य स्यादनुप्टुष्छनद ईरितम्‌ । 
वक्रतुण्डगणेशोऽस्य देवता देववन्दितः ।।४१२।। 
भन्त्रवर्णः पडङ्घानि षड्भिः कूरयांद्यथा पुरा । | 
ध्यानपूजादिकं सव्वं मन्त्री पूवेवदा चरेत्‌ ॥४१२॥। 
प्रयोगः सुगमः । तथा- 
 रायस्योषपदं प्रोक्त्वा वदेत्‌ स्य-दयिता-नि च । 
चिदो-रत्नपदं चोक्त्वा दो-मत-श्च ततो वदेत्‌ ।॥४१४।। 


१रक्षोहणोपदान्ते वो वलगेति पदं वदेत्‌ । 
हनोपदान्ते सम्प्रोक्तो मन्त्रराजः षडक्षरः ॥। ४१५।। 
द्रान्रिशदक्षरो मन्त्र आथव्वंिक ईरितः । 


१. क. ` रकषोहणे° । 
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रायस्योष इति स्वरूपं, स्य-दयिता-नि-स्वरूषं, धिदो-रत्न-स्वरूपं, दो-मत- 
स्वरूपं, रक्नोहणो-स्वरूपं, बलग-स्वरूपं, हनो-स्वरूपं, षडक्षरः प्रथमोक्तः । तथ~ 
ऋष्यादिकं पुरा परोक्तं ध्यानपूजादि पूत्रेवत्‌ ।(४१६।। 
प्रथमोक्त षडक्षरवत्‌ । तथा- 
जपेदक्कंसहस्राणि जुहुयात्तटक्षांशतः । 
हविषा घतसिक्तन तदन्ते तोषयेद्‌ गुरुम्‌ ।।४१७॥ 
एवं सिद्धमनुमेन्त्री साधयेदिष्टमात्मनः । 
इष्टं काम्यं, तदपि षडक्षरोक्तमिति । 
सारसङ्ग्रहे- 
उच्छिष्टस्य गणेशस्य विधानमभिधीयते । 
हस्तिशब्दं समृचचाय्यं पिशाचीति ततो वदेत्‌ ।।४१८ा। 


लिखेपद समृच्चाये वह्िजायान्तमुद्धरेत्‌ 1 
न वाक्षरोऽयम।ख्यात उच्छिष्टस्य गणेशितुः ।।४१९।। 


वह्विजाया स्वाहा । भ्रन्यत्स्वरूपम्‌ । तथा --, 
ऋषिः कक्कोलनामाऽस्य विराट्‌छन्द उदाहृतम्‌ । 
उच्छिष्टगणपो देवः सवेसम्परप्रदायकः ।।४२०।। 
दवाभ्यां हूदयमाख्यात्तं त्रिभिः शिर उदाहूतम्‌ । 
दाभ्यां शिखा समाख्याता वमऽक्षिभ्यां समोरितम्‌ ।४२१।। 


स मस्तेनाऽखमाख्यातं पच्रा ङ्ख विधिरीरितः । 
ध्यानाच्चंनविधानं च मन्त्री पूवं वदाचरेत्‌ ।।४२२॥ 


ग्रत्र चकारात्‌ पुरश्चरणमपि पूवंमन्त्रोक्तमेव प्राप्यते; तेन वक्रतुण्ड षड- 

क्षरप्रकरणे 'वणंलक्ष जपेन्मन्त्रमित्युक्तम्‌, तदवत्राऽपि लभ्यते । तेनाऽस्ब 

मन्त्रस्य नवलक्षजपः पुरङ्चरणमित्यवगम्यत इति । प्रयोगादिकं सवं सुगमम्‌ । 
तथा- 


काम्यकर्माणि वक्ष्यामि स्तम्भे द्वेषे च मोहने । 
मारणे च वशीकारे सर्व्वाकषं कमं णि ।।४२३।। 





सिहसिद्धान्तसिन्धो 


एतत्सवं करोत्येव सुप्रीतो गणनायकः । 
प्रतिमां कारयेद्धीमान्निम्बकाष्ठमयों शुभाम्‌ ।४२४। 


साध्याङगृष्ठप्रमाणां च गणेशस्य महात्मनः । 
स्पृष्ट्वा तं प्रजपेन्‌ मन्तरं काम्यसिद्धिस्ततो भवेत्‌ ४२५ 


` श्रष्टम्यां च चतुदश्यां कृष्णपक्षस्य मन्त्रवित्‌ । 
उच्छिष्टो रात्रिमध्ये तु जपेन्मन्त्रमिमं शूभष्‌ ।।४२६।॥ 
वाञ्छितो वडमायाति साधकस्य न संकयः । 
भूजपत्रे समालिख्य साध्यनाम यथाविधि ।।४२७।\ ` 


मःत्रेण वेष्टितं कृत्वा जयपेन्मन्तरमनःयधीः । 
पादेनाऽऽक्रम्य तत्पत्रं हछाक्र्िरयं मता ।।४२८॥॥ 
लि खित्वा पूववत्‌ पत्रं पूजयित्वा विधानतः । 
धुजयित्वा गणपतिमिति शेषः ) 
साध्यं स्मृत्वा जपेन्मन्त्रं सवंलोकं वशं नयेत्‌ ॥४२९॥ 
धारयेन्‌ मस्तके यन्त्रं जपेन्मन्त्रमनन्यधीः । 
राजानं राजपत्नीं चाऽऽकषेयेत्ततक्षणात्‌ सुधीः ।।४३०।) 
यन्त्रं मूलमन्त्रवेष्टितसाध्यनामगर्भं भूजंपत्रम्‌ ! 


ताम्बूलपत्रपुष्पाणि वश्चाण्याभरणानि? च । 
फल पूलादिवस्तूनि समादाय जपे-मनुम्‌ ।४३१॥। 


एकवविरातिवाराणि दद्यादिष्टाय नाऽन्यथा. 
सर्व॑लोकवशङ्कुरः२ प्रयोगोऽयमुदाहूतः ।४३२।। 


श्रीखण्डधृपदानेन राजानं वशमानयेन्‌ । 
समिधो निम्बकाष्ठस्य कटुतलसमन्विताः ।।४३३।) 
काकपक्षसमायुक्ता हुत्वा मन्त्री यथाविधि । 


यथाविधि चिताग्नौ । 
रिपुं च परसेनां च समुच्चाटयति क्षणात्‌ ।।४३४।। 


१. क. वख्राभरणानि ) २. ख. सवं लोकवश्ीकारः । 
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उल्‌ककाकयोः पक्षांस्तद सारक्तसंयुतान्‌ । 
दमशानाग्नौ तु जुहुयाद्धद्ेषः स्निग्धयोः क्षणात्‌ ।।४३५।। 
शत्रृपादरजोयुक्ता चक्रिहस्तमृद बुधः । 
दमशानभस्मसंयुक्तामुद्रत्तेनमलान्विताम्‌ ।।४३६॥ 
उद्रत्तनमलं शत्रृशरीरस्य । 
गृहीत्वा पत्तलीं कुर्यात्‌ सवीवयवलोभिताम्‌ । 
तस्या हदि लिखेन्नाम मूलमन्त्रेण वेष्टितम्‌ ।।४२७।१ 
कृत्वा प्राणप्रतिष्ठां तु विषरक्ताढ्यपात्रके । 
स्थापयित्वा जपेन्मन्त्र सम्यगेकाग्रमानसः ।।४३८॥ 
भ्ियतेऽरिनं सन्देहो देवेनाऽपि सुरक्षितः । 
चितायां दग्धदम्पत्योभस्माऽदाय यथाविधि ॥।४३६॥ 
रोचनाकुडकुमाभ्यां च भूज्जं नाम समालिखेत्‌ । 
वेष्टितं मूसमन्त्रेण प्राणस्थापनमा चरेत्‌ ।।४४०॥। 
साध्यं स्मृत्वा जपेन्मन्त्रं सम्यगष्टोत्तरं शतम्‌ । 
द्वष्टयोजंनयोः सम्यक्‌ स्तेहो भवति तत्क्षणात्‌ ।।४४१॥ 
सारसङ्ग्रहे- । 
करां क्रीं पदं समृचचाय्ये हां हीं च पदमुञ्चरेत्‌ । 
हुंकारं सम्यगुच्चाय्ये घे घे शब्दमथोचरेत्‌ ।४४२॥। 
फट्‌कारं स्वाहया युक्तं प्रणवाद्योऽयमीरितः । 
। एकादशाक्षरः सम्यङ मूलमन्त्रो गणे शितुः ।।४४३। 
ऋष्यादिकं पुरा प्रोक्त ध्यानपूजादिकं तथा । इति । 
तथा- एकद॑ष् चतुथ्यन्तं बदेद्धस्तिमूखं ततः ।।४४४॥। 
लम्बोदरपदं डऽन्तमूच्छिष्टति पद ततः । 
श्रात्मनेऽङ कुशबीजं च ब्ल्‌कारं भरुवनेदव रीम्‌ ।(४४५।। 
हीं घे षे षदमृच्चाय्यं स्वाहाकारं समुच्चरेत्‌ । 
सप्रवितिभि व्वर्णेमंन््रः प्रोक्तो गणे शितुः ।(४४६।। 
तृतीयचतुथेपदयोविसन्धिः । भ्रन्यत्सुगमम्‌ । तथा - 
ऋष्यादिध्यानप्‌जादि यथापूर्वं शमाचरेत्‌ । 
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यथापूर्वं वक्रतुण्डशणेरषडक्षरवत्‌ । तथा- 
ञकारं विलिखेदादौ नमो भगवते पदम्‌ । 
एकदंष्ट्राय? चाऽऽभाष्य हेस्त्यन्ते मुखशब्दतः ।।४४७।} ` 


लम्बोदरपदं ङॐऽन्तमुच्छिष्टेति पदं ततः । 

महात्मनेपदं प्रोक्त्वा वदेदडकुशबीजकमू ।।४४८।। 

ब्लूकारं मायया युक्तं घे घे च समुद्धरेत्‌ । 

स्वाहान्तो मनुराख्यातः सम्यक्‌ षट्‌त्रिशदणं कः ।४४९।। 
उच्छिष्टेत्यत्र विसन्धिः} 

ऋष्यादिकं पुरा प्रोक्तं षड़बीजेर द्धमीरितम्‌ । 

ध्यानपूजादिकं सव्वं मन्त्री पूर्वोक्तमाचरेत्‌ ।।४५०।। 


इति मन्त्रोद्धारः सुगमः । षड़्बीजैरिति- कों हदयं, ब्लूं शिरः, छी 
ज्षिखा, हं कवचं, घे नेत्रं, घे प्रख्म्‌, श्रन्यत्सुगमम्‌ । तथा-- 


पूजान्ते ह्यनया स्तुत्या स्तुवीत गणनायक । 

नमामि देवं सकलार्थद्‌ तं सुवरणंव्णं भ्रुजगोपवोतम्‌ । 

गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनच्छं ।४५१।। 
कैयूरिणं हारकरिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि । 

सुणि वहन्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामर खीयुगलेन युक्तम्‌ । ४५२११ 
षडक्षरात्मानमनल्पभूषरं मुनीरव र भागि वपूवेकंश्च । 

संसेवितं देवमनाथकल्पद्रूमं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये ।।४५३।। 
वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिव न्दं सुकृतेकगम्यम्‌ । 
स्तस्बेरमास्यं नवचन्द्रचूडं विनाथक तं शरणं श्रपद्ये ।।४५४।) 
भवाख्यदावानलदद्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिच्छते यः। 

गण्डल्ञ ताम्भोभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमालनीलम्‌ ।।४५५१। 


शिवस्य मौलाववलोक्य चन्द्रं स्वशुण्डया मुग्धतया स्वकोयम्‌ । 
भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते श्राक्रष्टुमिच्छन्‌ गरपोऽवतान्नः ।४५६।) 


१, ज्ञ. एकष्य । 
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पितुज॑टाज्‌टतटे विलोक्य भागीरथीं तत्र कुतूहलेन । 
विहर्तुकामः स महीध्रपुत्या निवारितः पातु सदा गजास्यः ॥४५७॥। 


लम्बोदरो देवकृमारस ङ्कः क्रीडन्‌ कुमारं जितवाच्निजेन । 
करेया चोत्तोल्य ननत्तं रम्यं दन्तावलास्यो भवतः स पायात्‌ ।।४५८॥ 


ग्रागत्य योऽन्धौ हरिनाभिपद्य' ददशे तत्र स्वकरेण तच्च । 
उद्धर्तमिच्छन्विधिचादुवाक्यं श्रूत्वा मुमोचाऽवतु नो गणेश. ।।६५६॥ 
निरन्तरं संसर.तदानपङ्कं लग्नां ' सुगृुञ्खद्धमरावलोच् । 
स्वश्रोत्रताले रपसा रयन्तं ,स्मरेद्‌ * गजास्य निजहूत्स रोजे ।।४६०।। 
विश्वेशमौलिस्थितजहनुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण । 

हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन्हस्तिमृखः स पायात्‌ ।।४६१॥ 
स्तम्बेरमास्यं घुसुणाङ्गरागं सिन्दूरपुरारुणकान्तकुम्भम्‌ । 

कु चन्दनालिप्रकरं गणेशं ध्यायेत्स्वचित्ते सक्लेष्टद तम्‌ ।४६२॥ 

स भीष्ममातुनिजपृष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः । 
प्रक्षालयामास षडास्यपीतौ स्वाथ मुदेऽसौ कलभाननोऽस्तु ॥४६३॥। 
तं वामनाङ्खं शिशुभावमाप्त केनाऽपि सत्कारणतो धरित्र्याम्‌ । 
वक्तारमाद्ययं निगमादिकानां लोकंकवन्यं प्रणमामि विघ्लम्‌ ।।४६४।। 
ग्रालिद्कितं चारुरुचा मृगाक्ष्या सम्भोगलोलं मदविह्वलाङ्खम्‌ । 
विघ्नौघविध्वसनसक्तमेक नमामि कारतं द्विरदानन तम्‌ ।४६५।। 
हेरम्ब उद्यद्रविकोटिकान्तः पच्वानरेरप्यविलम्बितांसः । 

मृनीन्‌ सुरान्‌ भक्तजनांश्च सर्वान्‌ सम्पालयन्‌ पातु सदा गजास्यः ।।४६६।। 
्ेपायनव्यासमुनेश्च येन स्वदन्तकोटचा निखिलं लिखत्वा । 

दत्तं पुराणं शिशमिन्दुमौलेप्तपोभिरुग्रं मनसा स्मरामि ॥४६७।। 


करीडाप्रवत्ते जलधाविभास्ये वेलां जले लङ्घयति प्रभीताः। 

विचिन्त्य कल्पस्य सुरास्तदा तं विद्वेदवरं वाग्भिरभिष्टुवन्ति ।।४६८॥। 
वाचां निमित्तं ह्यनिमित्तमादं 3 पदं त्रिलोक्या ह्यपदं स्तुतीनाम्‌ । 
स्वेशवन्यं न च तस्य वन्द्यं स्थाणोः परं रूपमसौ स पायात्‌ ॥४६६।। 





१, ख, लग्लां । २. क. स्मरे । २३. क, ह्यनिर्ित्ति° । 





सिहसिदान्तसिन्धौ 


इमां स्तुति यः पठतीह भक्त्या समाहितः प्रातरतीवशुद्धः । 
संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तं दारि द्रयसम्मोहविहीन एषः ।(४७०।। इति" 


॥ श्रथ हरिद्रागणेशकवचम्‌ \ 


शयु वक्ष्यामि कवचं सवसिद्धिकरं प्रिये । 
परित्वा पाठयित्वा च मूच्यते सवस द्कटात्‌ ।।४७१॥। 


रज्ञात्वा कवच देवि गणेशस्य मनुं जपेत्‌ । 
सिद्धिनं जायते तस्य कृत्पकोटिशते रपि ।४७२।। 


ॐ श्रामोदद्च शिरः पातु प्रमोदश्च शिखोपरि । 
सम्मोदो श्रूयुगे पातु भ्रूमध्ये च गणाधिपः ।।४७३।। 
गराक्रीडश्चक्षुयुग्मं नासायां गणनायकः । 
गणक्रीडान्वितः पातु वदने सवंसिद्धये ।।४७४। 
जिह्वायां सुमुखः पातु ग्रीवाया दुर्मुखः सदा । 
विघंशो हृदये पातु विध्ननाशश्च वक्षसि ॥४७५।। 


गणानां नायकः पातु बाहुयुग्मे सदा मम । 
विश्चकर्ता च उदरे विघ्नहर्ता च लि ्खके ।।४७६॥। 


गजवक्त्रः कटीदेशे एकदन्तो नितम्बके । 
लम्बोदरः सदा पातु गुह्यदेशे ममाऽरुणः ॥४७७।। 


व्यालयज्ञोपवीती मां पातु पादयुगे सदा । 

जापकः सर्वदा पातु जानुजङ्घं गणाधिपः ॥४७८॥। 
हारिद्र: सवदा पातु सर्वाङ्गं गणनायकः । 

य इदं प्रपठन्चित्यं गणेशस्य महेश्वरि ।।४७६।। 


कवच सर्व॑सिद्धाख्यं सवंविघ्न विनाशनम्‌ । 
सर्वसिद्धिकरं साक्षात्‌ सव्रेपापविमोचनम्‌ ॥४८०।। ` 


सर्वसम्पत्‌प्रदं साक्षात्‌ सवेपापविमोचनम्‌ । 
सवंसम्पत्‌प्रदं साक्षात्‌ सर्वेशत्रक्षयङ्करम्‌ ।।४८१।। 


१. ख. इति गणपतिस्तोत्रम्‌ । 





+ + 
च्‌ र । 
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त 


ग्रहपीडा ज्वरा रोगा ये चान्ये गुह्यकादयः । 
पठनाद्धारणादेव नाशमायान्ति तत्क्षणात्‌ ।।४८२।। 


वनधान्यकरं देवि कवचं सुरपूजितम्‌ । 
समो नाऽस्ति महेशानि त्रैलोक्ये कवचस्य च ।४८३।। 


हारिद्रस्य महेशानि कवचस्य च भूतले । 
किमन्यैरसदालापैयं तराऽऽयुव्येयतामियात्‌ ।४८४॥। 


इति श्वौ गोस्वामिश्ची जगल्लिवासात्मज- 
गोस्वामिश्नीशिवानन्दभटूविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्भौ विश्ञस्तर ङ्कः ।॥२०॥ 


[ एकविश्त्तरङ्धः | 


॥। श्रथ सौरमन्त्रारणां विधानपुपदिश्यते ।। तत्र 


सारसङग्रहे- 


ग्रथोच्यन्ते सौरमन्त्राः सर्वागमसृगोपिताः । 
प्रायुरारोग्यधनदाः कीत्तिदाः पूत्रपौत्रदाः ॥ १, 


सर्वसौ भाग्यजनकाः सर्वपिन्नाश्लकाः सदा । 

> ध चै 
श्रष्ठादक्च त्वचो रोगास्तेषां नाश्कराश्च ये ।२।। 
त्रिलोक्यां विश्रुता नित्यं नारदादयश्च सेविताः । 
तथा गन्धर्वं सिद्धौघविद्याधरनिषेविताः ॥३।। 


सवं रोगहराः स्वे सर्वोपिद्रवनाशकाः । 
घमाथैकाममोक्षाप्रितीथेरूपाः गुभोदयाः ।(४।। 
वदयाकषं णसंस्तम्भविद्ेषोच्चाटमाररणे । 

शक्ताः स्मरणमात्रेण साधकेन सुसाधिताः ॥५।। 


ग्रन्नानतिभिरान्धानां ज्ञानटषिप्रदायकाः । 
बाक्सिद्धिखेचरीसिद्धिपादुकासिद्धिदायकाः ।।६॥ 





किम्बहूक्तेन. विधिना साविताः सवकामदाः । | 
प्रोच्यतेऽभीष्टफलदस्तेष्वाद्योऽष्टाक्षरो मनुः ।।७।। 


प्रणवो घ शिसरगान्ति चन्द्रोऽ्धीशसमन्वितः । 
ईरोऽग्निश्िखरोऽनन्तो दः ससूक्ष्मस्त्य-संयुतः ।।८॥ 
इ्ष्टवर्णो मनुभानोरिष्दः परिकीत्तितः । 


प्रणवः उकारः, घुशि-स्वरूपं, सर्गो विसगंस्तेन घणिः, चन्द्रः सकारः, 
र्द ऊकारस्तेन सू, ईरः यकारः, श्रग्निः रेफस्तेन य॑ इति, ग्रनन्तः भ्राकारः, 
द-स्वरूपं, सूक्ष्म इ तेन दि, त्य-स्वरूपं, प्रत्र यकाराकारयोनं सन्धिः । | 


शारदातिलकेऽपि- 


तारो घरणिभृं गुः पड्चाद्वामकणेविभूषितः । 
वहनचासनो मरुच्छेषः सनेत्रोऽत्रिस्त्य पश्चिमः ।।६॥ 
शरष्टाक्षरो मनुः प्रोक्तो भानोरभिमत्रदः । 


` तारः प्रणवः, घुशिरिति स्वरूपम्‌, भृगुः सकारः, वामकणं ऊकारः, मरत्‌ 
कारः, वन्हयाषनः रेफासनः, शेष श्राकारः, ्रत्रिदैकारः, सनेत्रः इकारसहितः, 
त्यपश्चिमः त्य इत्यन्तिमं अरक्षरमित्यथंः' । ग्रस्मिन्मत्त्रे शुद्रादेर्नाऽधिकारो वेदिक- 
त्वात्‌ । तथा च तंत्तिरोयश्चाखायां नारयणोपनिषदि ' घृणिरिति द्वरे सूयं इति 
तरीरि रादित्य इति त्रीणि एतद्रे सावित्रस्याष्टक्षरं परम पदं श्चियाभिषिक्त य 
एवं वेद श्रिया हैवाभिषिच्यत' इति । श्ारदातिल कटीकायामस्य मन्त्रस्याञन्येऽपि 
मेदा उक्ताः, यथा केचन श्रीबीजारतमाहुस्तन्मते प्रणवो बीजम्‌, ग्रन्थे श्रीकामह्ष्छ - 
खापुटितं प्रयच्छ मे लक्ष्मीमि'त्यनेन प्ठवितमाहुः । रं बीजं शक्तिः । कचन 
शक्तिबीजाद्ं श्रीबीजान्तमाहुः । तन्मते प्रणवो बीजं, माया शक्तिः । तदुक्तम्‌ - 


श्रीबीजान्तः सम्प्रदाये मृलमन्त्रस्तु मानुषः । 
ग्रयं श्रीकामहृल्ले वासम्पुटोऽन्ते प्रयच्छ मे ।॥॥१०।। 


लक्ष्मीमित्थं पट्वितः शङ्कुराचाये सम्मतः । 
हल्नेखापूवेकोऽन्तः श्री विहवरूपमते स्थितः ।।११॥ 


१, क. श्ररमित्यर्थः। २. ख. यं ज्ञवितः। 
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भि णी 
सारसङ्प्रहे- 


ऋषिस्तु देवभागाख्यश्छन्दो गायत्रमिष्यते । 
श्रीसूर्यो देवता प्रोक्त एेहिकामुष्मिकप्रदः ॥१२॥ 


तेजो वदेत्ततो ज्वालामणि हं फट्‌ द्विठान्तकः। 
हन्मन्त्रः सत्यपूर्वोभ्यं ब्रहमपूवेः शिरोमनुः । १३॥ 





 विष्णापूवंः शिखामन्त्रो वर्म्माण्‌ ुद्रपूवेकः । 
ग्रग्निपूर्वो नेत्रमनुः सव्वेपूर्वोऽद्लमन्त्रकः ।। १४।। 
'सत्यतेजोज्वालामणि हं फट्‌ स्वाहे ' त्यादिप्रयोगः । 
प्रपश्चसारेऽप्येवमेव - 
सत्यब्रह्यविष्णुश््रेः साग्निभिः सवेसयुतंः । 
तेजोज्वालामणि हं फट्‌ स्वाहान्तेर ङ्गम चरेत्‌ ।। १५॥ 
इत्युक्तः । शारदातिलके तु सत्यादीनि चतुध्येन्तान्युक्तानि । यथा- 


सत्याय हृदयं प्रोक्त ब्रह्मणे शिर ईरितम्‌ । 
विष्णवे स्याच्छिखा' वमं रुद्राय परिकीत्तितम्‌ ।। १६॥ 


श्रगये नेत्रमाख्यातं सर्वायाऽख्लमुदाहूतम्‌ । 
तेजोज्वालामणि हुं फट्‌ द्विठान्ताः पृथगीरिताः ।१७॥ 
एतन्मते सत्याय तेजोज्वालामणि हँ फट्‌ स्वाहा हृदयाय नम' इत्यादि- 
॥ प्रयोगः । 
। ( सारसङ्ग्रहेऽ्पि- 
सत्याद्याश्च चतुथ्येन्तान्‌ केचिदिच्छन्ति सूरयः । 
सत्यतेजःपदं केचिच्चतुर्थ्यन्तं प्रचक्षते ।॥ १८।। 


तेन 'सत्यतेजसे ज्वालामणि हुं फट्‌ स्वाहे" त्यादिप्रयोगोऽपि । ग्रत्र यभा- 
गुरूपदेशं न्यासो विधेयः 


सारसङ्ग्रहे- 
विधायैवं षडङ्कानि मूर्तन्यंस्ये्यथाक्रमम्‌ । 
मस्तकाननहुदगुह्यपाददेशेषु देशिकः ।।१६।। 


भ 





„1/9 त्र 


सिहसिद्धान्तसिन्षो 


पश्चहटस्वेः सहाऽदित्यो रविभानु च भास्करः । 
सूयेस्ततश्च मन्त्रार्णात्‌ प्रणवाद्यान्न्यसेद्‌ बुधः ॥२०।। 
रौषक्षिकण्ठहत्कुक्षिनामिलिङ्गाडिघ्षु क्रमात्‌ । . 


हस्वेरङ्कीबे रोका रा्यका रान्तः प्रमि: । ज्नारदातिलके "हस्वः सद्यादि- 
पच्चभिरि त्युक्त: । 


 सारसङ्ग्रहे- 
ङऽन्तं सप्ततुरद्धं तु विद्य पदमुच्चरेत्‌ । 
सहस्रकिरणायेति धीमहीति पद ततः ।२१।। 


तन्नो रविरिति प्रान्ते चोदयादिति सद्ध्धिरेत्‌ । 
तेन सप्रतुर द्धाय विद्यहे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो रविः प्रचोदयात्‌ । 
जप्या सवकिंमन्वादौ गायत्रयेषा दिनेशितुः ॥\२२॥ 
भास्करम ज्धदकुण्डलभूषं चारुतरारुरप द्ुजसंस्थम्‌ । 
ग्रब्जयुगाभयदानकरं तं रक्ततनु प्रभजेऽयुगनेत्रम्‌ ॥२३।। 
दानं वरम्‌ । 
जारदातिलकऽपि- 
रक्ताठ्जयुग्माभयदानहस्तं केयुरहाराद्धदकुण्डलाढयम्‌ । 
मारिक्यमौलि दिननाथमीडे बन्धूककान्ति विलसत्त्रिनेत्रम्‌ ।।२४।। 
उदु ध्वकरयोः पद्मं, वामाद्यधस्थयोरभयदाने इत्यायुधध्यानम्‌ । 
सारसङ्ग्रहे- 
श्रग्निकोणे प्रभूतं च विमलं नेर ते यजेत्‌ । 


सारं वायव्यकोणे च समाराध्यं तथंशके ।२५।। 
सुखं परमपूर्वं च यजेन्मध्ये तु मन्त्रवित्‌ । 


ग्रत्र केचित्‌ पूवं मण्डकादिसिहासनान्तमृक्तप्रकारेण सम्पूज्य प्रभूतादीन्‌ 
धर्माधर्मादिस्थ।नेष्‌ पूजयेत्‌ इति वदन्ति । "पीठाङ्ध्रीन्‌ कल्पयेदेतान्‌ हृदा मध्ये 
विदिक्षु चेति नारायसौयवचनात्‌, 'ईशानान्ते च मध्येऽपि विदिक्षवेतान्‌ 
श्रपुनयेदि'ति प्रयोगसारव चनाच्च । एतन्न सवेसम्मतम्‌ । यतः- 
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प्रयजेदथ प्रभूतां विमलां साराह्वयां समाराध्याम्‌ । 
परमभुखामप्यगन्यादिष्वडघिष्‌ पीठक्लुप्तेः प्राक्‌ ।(२६। 


इति श्वीशङ्कराचायेक्तिः । 


पीठस्य क्लुप्तेः प्रथमं दिक्षु मध्ये च संयजेत्‌ । 
प्रभूतं विमलं सारं समाराध्यमनन्तरम्‌ ।।२७॥ 
परमादिसुखं पीठ स्वविम्बान्तं प्रकल्पयेत्‌ । 


इति शारदातिलकोक्तेश्च पीठकल्पनात्‌ प्रागेव प्रभृतादिपृजनम्‌, तदतु 
वमाधर्मादिपूजनं च । पीठकल्पनं तु सर्वत्र धर्मादिभिरेव । धर्मादिकल्पिते पीठे! 
इति श्चरवणाद्धरमादियुक्तस्येव योगपीत्वात्‌ । पूर्वोक्तधरीशङ्कराचायं वचने खीलिद्ध- 
निदेशस्तु मुवनेदयक्कं प्रकर णात्‌ । 





` सारसङ्ग्रहे- 


स्वबिम्बपरिचमे पौठे पूजिते नव पूजयेत्‌ । 
दलमूलेष॒ पूर्वादि मध्ये च विधिपूर्वकम्‌ ।।२८॥। 


दीप्रासृकष्मे जयाभद्रे विभतिविमलान्विता । 
भ्रमोघा विद्युता चाऽन्या नवमी सवंतोमुखी ॥२६॥। 
पीटशक्तीः क्रमादेता ह्यग्निवर सुभ्‌षिताः । इति । 


स्वविम्बपरिचमे इति- सोमाग्निमण्डले सम्पूज्य, सत्वादिपरतत्वान्त्- 
मभ्यच्यं पीटशक्तीरचंयेदित्यथंः । 


६ शारदातिलकं तु- पीठशक्तीनां 'दीप्रदीपरिखाकारा' इति ध्यानमुक्तम्‌ । 
भ्रयोगसारेऽपि- 


दीप्तदीपशिखाकारा ध्येयाः स्युनंवशक्तयः । इति । 
तारसङ्ग्रहे- 


| हेस्वत्रयज्को बवर्ज्या श्रचो व द्वीन्दुभूषणाः । ष 
4 बीजान्यासां क्रमादाहुमेन्व्रशाद्लविशारदाः ।३०॥। 


हस्वत्रय-ग्र इ भ्रं, क्वीवा- कक. ल्‌ टल्‌, भ्रचः- स्वराः, वही 


गङ्ग 


क 


ह्न 





१य्द | विहसिदधान्तसिन्बो 


रेफः, इन्दुः बिन्दुः, तेन "रांरींरुरूरंररोँरौंरः' इति नवबीजानि भवन्ति । 
उक्तच महाकपिलपश्चरात्र - 


ग्राद्ोपान्त्यं तृतीयं च त्यक्त्वा चव नपुंसकम्‌ । ` 
भेदयेन्नवधा यान्तं स्वररेभियेथाक्रमम्‌ ।,३१॥ 
बिन्दुयुक्तानि बीजानि शक्तीनामुद्धतानि वे\ 


यान्तः रेफः । प्रयोगसारनारयरणीययोस्तु ~ “ग्रायमन्त्यं ^ तृतीयं च 
त्यक्त्वा चेव नपुंसकम्‌" इत्युक्तम्‌ । तेन ध्रा रींरुरूरंरंरोरौरं इति नव 
` बीजानि । श्रत्रेतानि यथागुरूपदेशमूञ्चारणीयानि । 
क्षारदातिलके- 


वदेत्पदं चतुथ्येन्तं ब्रह्य विष्ुशिवात्मकम्‌ । 
सौराय योगपीठाय नम.पदमनन्तरम्‌ ।३२।। 


पीठमन्त्रोऽयमाख्यातो दिनेशस्य जगत्पतेः । 
तारादिकं खखोल्कायमनुना मूतिकल्पना ।।३३।। 


साक्षिणं सर्वलोकानां तस्यामावाह्य पूजयेत्‌ । 
ग्रङ्खानि पजयेदादौ दिक्पत्रेष्वक्कमूर्तंयः ॥३४॥ 


भ्रादित्याद्याश्चतस्रोऽर्च्याः शक्तयः कोणपत्रगाः । 
स्वस्वनामादिवर्णाः स्युस्तासां बीजान्यनुक्रमात्‌ ॥२३५।। 


उषा-प्रज्ञा-प्रभा-सन्ध्याशक्तयः परिकीत्तिताः । 
पत्राग्रसंस्था ब्राहम्यार्याः पुरतोऽरुणमचयेत्‌ ।॥३६।। 


चन्द्रादि पूजयेत्‌ पश्चाद्‌ ग्रहानष्टौ ततो बहिः । 
इन्द्रादयस्तदस्ञाणि यथापूर्वं समचयेत्‌ ।३७॥। . 


॥\ श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्न प्रातःकृत्यादियोगपीरठन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कर्त्वा, 
““शिरसि-देवभागाय ऋषये नमः, मुखे-- गायत्रौन्दसे नमः, हदये --श्रीसूर्याय 


१. त. भ्रद्यमन्त | 
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देवतायै नमः'' इति विन्यस्य, विनियोगमुक्त्वा, ““सत्यतेजोज्वालामणि हं फट्‌- 
स्वाहा हृदयाय नमः, ब्रह्मते जोज्वालामणि हुं .फट्‌ स्वाहा शरसे स्वाहा, विष्णु- 
तेजोज्वालामणि हं फट्‌ स्वाहा शिवाये वषट्‌, रुदरते जोज्वालामणि ह फट्‌ स्वाहा 
कवचाय हु, श्रग्नितिजोज्वालामणि हं फट्‌ स्वाहा नेत्राय वौषट, सवंतेजोज्वाला- 
मणि हं फट्‌ स्वाहा भ्रस्त्राय फट्‌ ` इति करषडङ्घन्यासं कृत्वा, “'रिरसि-- ॐ 
्रादित्याय नमः, मखे ~ ए१ रवये नमः, हदि- उ भानवे नमः, गुह्ये - इं भास्कराय 
नमः, पादयोः- भ्रं सूर्याय नमः, शिरसि-- ॐ ॐ नमः, नेत्रयोः-ञ घ्‌ , कण्ठे - 
ॐ शि, हदि -ॐ सू, कुक्षौ -ञ् यं, नाभो-्रां, लिङ्खे-दि, पादयो.-सं 
नम." इति विन्यस्य, ध्यानाद्यात्मप्‌ जान्ते मण्ड्कादिपृथिव्यन्तं योगपीठमभ्यच्ये, 
क्षीरसमुद्र सम्पूज्य, नवरत्नद्ीपादिसिहासनान्त सम्पूज्य, सिंहासनस्य पादेषू- 
''प्रभूताय, विमलाय, साराय, समार ध्याय, मध्ये --परमसुवाय'' इति सम्पूज्याऽ 
नन्तरं धर्मादिपरतत्वान्तं प्राग्वत्‌ सम्पूज्याऽषटदलकेसरेषु -- ""रां दीप्ताये नमः, रीं 
सष्मायै ०, र जयाये०, रू भद्रायै ०, रं विभूत्ये०, २ विमलाये०, रों श्रमोघायं०, 
रौ विदयुताये०, रः सवेतोमुख्ये नमः” इति मध्यान्तं सम्पूज्य ड ब्रह्मपिष्णु- 
दिवात्मकाय सौराय योगपीठाय नमः इति समस्तं पीटं सम्पूज्य, 'खखोल्काय 
स्वाहा इति मन्तरेण ॒शश्रीभूयमूत्ति कल्पयामी'ति मूत्ति परिकल्प्याऽऽवाहनादि- 
पुष्पोप चारान्ते प्राग्बदद्धानि सम्पूज्य, दिग्दलेषु -- “श्रां भ्रादित्याय नमः, ए रवये, 
उं भानवे, ईं भास्कराय," विदिग्दलेष--उं उषायै ०, प्र प्रज्ञाये, प्रं प्रभाये, सं 
सन्ध्यायै" इति सम्पूज्याऽष्टदलाग्रेषु प्राग्वद्‌ ब्राहम्यादयष्टशक्तोः सम्पूज्य, देवस्याग्रे- 
श्ररुणाय नमः, ततश्चतुरखध्य प्रथमरेखायां ~ प्रादक्षिण्येन -“सोमाय०, 
ज्ौमाय०, बुधाय०, बृहस्पतये, शुक्राय ०, शनैश्चराय ०, राह्वे०, केतुभ्यः इति 
स्म्प्‌ज्य लोकपालार्चादि सवं प्राग्वत्कुर्यादिति । तथा -- 


ग्रष्टलक्षं जपित्वाऽन्ते दुग्धवृक्षसमिद्टरेः । 
जुहुयात्तत्सहस्राणि दुग्धाक्तः साधकोत्तमः ।३८॥ 


तप्प॑येच्छुद्धसलिलेश्चन्द्रचन्दनवासितेः । 
स्वाभिषेकं ततः कृत्वा ब्राहणान्‌ भोजयेत्ततः ।।३६॥ 


१. ख. । 





१९० 1 सिह सिद्धान्तसिन्घौ 


प्रयोगसारे- 


रक्ताम्बरधयो रक्तगन्धमाल्याचितः सदा । 
घृतक्षीरसमायुक्तगुडभक्ताशनो निशि ।।४०॥ 


भिक्नाहारोऽथवा वीतसङद्धः सन्तोषवान्‌ सदा । 
मन्त्रमावत्तेयेन्नित्यमाराघधनपरायणः ।४१॥ 


इत्थमभ्यच्यं भास्वन्तमर््यं तस्मे निवेदयेत्‌ । 
प्रत्यहं रविवारे वा तद्विधानमृदीयेते ।।४२॥ 


प्रगे मण्डलमालिख्य यजेत्‌ पीठं यथाविधि । 
तत्र संस्थाप्य पात्रं हि शुद्धं तास्रसमुद्धवम्‌ ।।४३।। 


रम्यं प्रस्थजलमग्राहि मूलमन्त्रं समृञच्चरन्‌ । 
शुद्धोदकेन सम्पू प्रक्षिपेत्तत्र कूडकुमम्‌ ।४४।। 


रोचना राजिका रक्तचन्दनं वंशतण्डुलान्‌ । 
दयामाकतण्डुलान्‌ शालीन्‌ करवीरजपाकुंशान्‌' । ४५।। 


सच्धिन्त्य देवतात्मेक्यं भास्करं साङ्गमचयेत्‌ । 
उपचारेनिवेद्यान्तेस्तत्‌ पिधाय जपेन्‌ मनुम्‌ ॥।४६॥ 


सम्यगष्टोत्तरशतं भूयः पुष्पा दिभियजेत्‌ । 
उद्धत्याऽमस्तक पात्रं जानुस्पृष्टमहीतलः ।।४७।। 


हृष्टि निधाय ब्योम्न्यकं स्वैक्यं सावरणं स्मरेत्‌ । 
तेजो जपन मूलमनुं धिया दद्याच्च भानवे ॥४८॥। 


भर्घं प्रसन्नचित्तः सन्‌ दत्वा च सुमनोञ्ञऽलिम्‌ । 
पुननियतधीस्तावद्यावद्धानुनिजेः करः ॥४६॥ 


भ्र्घोदक समादत्ते जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ । | 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ प्रयच्छेदिष्टमात्मनः ।५०॥ 


१. ख. °जपाङ्कुशानु । २. क. उद्धृत्य मस्तक ) 
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नरृ.णामनेन भवतीह नितान्तमायुरारोग्यपृत्रधनमित्रकलव्रवृद्धि; । 
तेजइच वी्यंमतुलं पलुकान्तिसम्पद्विद्यायशोविभवभोगसमृद्धयः स्युः ।।५१॥ 


तन्मन्त्रसहिताम्भोभिः सप्तध।ऽज्ञलिसेवनम्‌ । 
दारिद्राचपापान्धकारनाहनं श्रीकरं परम्‌ ।।५२।। 


स्थण्डिले सूतले कुम्भं तीर्थादकसुप्‌रितम्‌ । 
हिरण्यरत्नगन्धादि तत्र निक्षिप्य पूजयेत्‌ ।५३।। 


देवं सपरिवार तु प्रागक्तविधिना ततः । 
स्थण्डिलेऽग्नि समाधाय कपिलापयसा रुचम्‌ ।।५४।। 


पक्त्वा च तेन जुहुयात्तदाज्यसहितेन च । 
सहस्र कृतसम्पातं शुद्धपात्रे तु कारयेत्‌ ।५५। 
ऋतुस्नातां सुनियतां पूर्वेऽह्भि समूपोषिताम्‌ । 
ग्र्टमे दिवसे तां तु सहस्रमभिमन्त्रितः ।॥।५६॥ 
ग्रभिषिञ्चेत्‌ कुम्भजलेदयात्तस्ये च मन्तरवित्‌ । 
सहस्रमन्त्रं होमसम्पाताच्न्ततो निलि ।५७।) 


भर्ताऽपि सूयं एवाऽह्मिति श्यात्वा तया सह्‌ । 
सम्भोगमाचरेत्तेन सुपृत्रो गुणवान्‌ भवेत्‌ ।।५८।। 


यन्त्रषारे- 


प्रणवं साध्यसमेतं विलिख्य षट्‌कोणकशणिकामध्ये । 
तारं प्रयोजनानां तिलक हसं च षट्सु कोणेषु ।५६॥। 


केसरविलसत्सौरचतुरणं दल चतुष्टये चाऽपि । 
उद्यन्नद्याद्यायाः पादचतुष्कं ऋ चोऽ्टपत्रे च ।।६०॥ 


केसर राजत्सौरवसुवरंके दलेऽष्टयु चोः पादान्‌ । 
भ्रालिख्य बहिलिप्याच्चाऽपवेटय कुगरहको णेषु ।।६१।। 


चत्रक्षरस्य च मनोः सौरस्येकंकमक्षरं सौरम्‌ । 
विलिखेदेतदयन्तरं विनाशयेद्‌ ग्रहान्‌ विधृतम्‌ ।६२॥ 


१. ख. दादिद्रघपाशान्धकार० । 
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प्रथवति तेजो लक्ष्मीर्भोगान्‌ धृति प्रतापाद्यान्‌ । 
मरद्धनम्‌मावेतद्िलिख्य सम्पूज्य तत्र दिननाथम्‌ ॥६३॥ 
दद्यादर्घ्यं कान्त्यै लक्ष्म्यै कुषठज्वरादिशान्त्ये च । 


रोगध्चयन्त्रमिदमेव विलिख्य ता ग्रे संस्थापितं निजगृहे विधिवत्‌ प्रपूज्य । 
हन्याच्च कष्ठमुखरोगपरम्परां वा विस्मृत्यपस्मृतिभवानथवा विकारान्‌ ।(६४।। 


ग्रालिख्य चेतत्कलधौतपत्रे तेले विनिक्षिप्य सहस्रसंख्यम्‌ । 
जप्त्वा तदभ्यक्ततनोनंरस्य कष्ठादिरोगा विलयं प्रयान्ति ।६५॥। 


इदमेव नवे विलिख्य यन्त्रं नवनीते त्रितयं प्रजप्य चर्चाम्‌ 
परिभक्षयतां तदेव शलं विषमं चाऽऽमयमाश नाशमेति ।।६६॥ 


्रस्याथः-- षट्कोणमध्ये ससाध्यं प्रणवं विलिख्य, तत्कोणेषू-- 2 
हं सः हंसः" इत्यक्षरषट्कमेकमेकं विलिख्य, तद्रहिदचतुदैलकेसरेषु - ॐ हीं 
हंसः" इति मन्तरस्येकंकक्षरं विलिख्य, चतुदलेषु - ` उद्यन्नदयमित्रमि त्युचः पादभेकं- 
कमालिख्य, तद्रहिरषटदलकेसरेष्‌- मूलपन्त्रस्याश्टवर्णानालिख्याऽष्टदलेषु - एतत्‌ 
सूक्तस्य द्वितीयतृतीय ऋचो; पादाष्टक प्रतिदलमेकमेक पादमालिख्य, तद्रहिव्‌ त्तद ` 
यान्तरे मातृकार्णेः संवेष्टय, चतुरखकोणेष्‌ - ॐ हीं हंसः' इति मन्त्रस्यैकंकमक्षरं 
लिखेत्‌) एतदयन्त्रमूक्तफलदम्‌ । 


उद्यन्नयमित्रमह्‌ श्रारोहन्नुत्तरां† दिवं । 
हृद्रोगं मम सूयं हरिमाणं च नाशय ॥६७॥। 


शुकेषु मे हरिमाणं रोपणा का सुदध्मसिः । 
प्रथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं निदध्मसि ॥६८॥ 


उदगादयमादित्यो विहवेन सहसा सह्‌ । 
द्विषन्तं मह्यं रंघयन्मो* भ्रु द्विषतेरघं ।।६&॥ ` 


कशणिकायां साध्यगर्भं तारं पत्रचतुष्टये । 
सौरस्य चतुरणैस्य क्रमादेकंकमक्षरम्‌ ॥।७०।। 


ए । = 


१. क. न्नुत्तरी । २. क. सुदध्यसि । ख. सुदध्यस्ि । ३. क. ख. मह्य । 
४. क ख. रन्धयन्नो। 
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प्रष्टाक्षरमनोवेर्णान्‌ मन्त्रेष्वष्टसु तद्विधः । 
भ्रावेष्टच मातृकावणेपुराश्रचतुषटये ।\७१। 
प्रयोजनानां तिलकं ताराद्यं च समालिखेत्‌ । 
सौ रयत्त्रमिदं तर.णां सर्वामयविनाश्नम्‌ ।\७२।। 
तेजःप्रतापसौ भाग्यपुत्रायुःको तिवद्धनम्‌ । 
धनधान्य प्रदं वश्यं सवरक्षाकरं परम्‌ ।\७३।। | 
हदमेव १ यन्त्रमभि लिख्य जले प्रविमजञ्जतां शितधिथां दिनशः ज्वरकुष्ठ- 
मूलमुखरोगस _्गुटा विलयं प्रयान्ति न चिरादिव घ्र वम्‌ । 
अस्यार्थः चतुःपत्रकमनल्कशणिकायां ससाध्यं प्रणवं विलिख्य, पत्रेषु-- 
ॐ हीं हंसः" इति चतुरक्ष रमन्त्रस्यैकंकमक्षरं विलिख्य, तद्रहि रष्टपत्रेषु- 
मूलमन्त्रस्यैकंकमक्षरमालिख्य, तद्रहिवृ त्यो रन्तराले - सबिन्दुभिरमतकाणं रावेष्टच, 
ब्हिश्चतुरश्रकोणेषृ -ॐ हां ह्वीं सः" इति वणं चतुष्टमं॒॑प्रतिकोणमेकंक 
लिखेदेतदुक्तफलदम्‌ । 
जारदातिलक - 
म्राकाशमग्निदीघेन्दुसंयुतं भुवनेश्वरी । 
सर्गान्वितो भगुभानिोस्त्यक्षरो मनुरीरितः 1।७४॥। 
भ्राकाश्च हकारः, अ्रग्निः रेफः, दीघं ्राकारः, इन्दुबिन्दुस्तेन हां इति; 
भुवनेहवरी ह्वीं, भृगुः सकारः, सर्गान्वितः विसर्गान्वितः । 


| ्ारसङ्ग्रहेऽपि -- 

ध वहिनदीषेन्दुमद्र्योममायासर्गान्वितो भृगुः । 
प्रयोजनानां तिलकस्त्रयक्षरः कथितो मनुः ॥७५॥ 
ग्रजोऽस्य मुनिरुटिष्टो गायत्रं छन्द उच्यते । 
देवताऽस्य मनोः ख्यातः सविता सेवितः सुरः ।७६॥ 

वदार्थादज्ञ तु -- 
मनोरस्य भवेद्‌ ब्रह्मा मुनिरुक्तोऽथवा भुगुः । 


छन्दोऽपि खलु गायत्री देवता तीक्ष्णदीधितिः ।।७७।। 
प्रायं बीजं, द्वितीयं शक्तिः ¦ प्रणवादिरिति केचित्‌ । 








१. क. इयमेव । 
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क्षारदातिलक - 
भ्राघारादिपदाग्रान्तं कण्ठादाधारकावधि । 
मूद्धदिकण्ठपयेन्तं क्रमाद्रीजत्रयं न्यसेत्‌ ।।७८।। 
षडदीघंस्वरयुक्तन मध्येनाऽङ्धक्रिया मता) 


रक्ताम्बुजासनमशोषगणंकसिन्ध्‌, 
भान समस्तजगत)मधिपं भजामि । 
पद्यद्रयाभयवरान्‌ दधतं कराब्ज- 
मिक्यमौलिमरुणाङ्करुचि चिनेत्रम्‌ ।।७६।। 


भारसङ्ग्रहेऽपि- 
ग्ररणकमलसंस्थं त्रीक्षण भूरिभूषं, 
ह्यरुणकमलयुग्माभीष्टदाभीतिहस्तम्‌ । 
भ्ररुणतरशरीरं भावयामो दिनेशं, 
ह्यरुणकरसुसेग्य सवेदेवौघ वन्द्यम्‌ ।।८०।। 





त्रारदातिलके- 
पर्वोक्तं पूजयेत्‌ पीठे विधानेनाऽपरुना रविम्‌ । 
प्रथमावृतिर ङ्कः स्यात्‌ परा चन्द्रादिभिग्रहैः )८१।) 


तृतीया लोकपालैः स्याच्चतर्थी स्यात्तदायुधैः । 
इति सम्पूज्य निमल्यं तेजश्चण्डाय दीयताम्‌ ।।८२॥ 


श्रन्यद्धयानं तु पदार्थदजे - 


भास्वत्सरोजहस्तानि शतानि वरदान्यपि । 
श्रद्गानि दिव्यरूपाणि ध्येयानि बलवन्ति च ।।८३।) 
दषट्राक रालमस्त्र तु विदयुत्पुञ्जतमप्रभम्‌ । इति । 


भ्रयोगसारे नारायरोयेऽपि - 
रक्ता हूदादयः सौम्या वरदाः पद्यघारिणः। 
विदयुत्पुञ्ञनिभं त्वश्चमूग्रदष् भयावहम्‌ ॥८४।। इति । 
म्रत्राऽऽवरणपूजायां बिन्दुयुक्तस्वस्वनामादिवर्णादित्व सोमादीनां ग्रहाणा- 
मनुसन्धेयम्‌ । तदुक्तम्‌- 





प्रयोगसारे- 
स्वनामायक्षरेबिन्दुभू षितेरन्विता यजेत्‌ 1 
इति सोमबुधगुरुशुक्राःप्रागादिदिगवस्थिता ज्ञेयाः । तदुक्तमाचायंः - 


प्रागादिदिशासंस्था शशिबुघगुरुभृगवः क्रमेण स्युः । 
प्ागनेयादिष्वष्टसु, धरि जमन्दा हि केतवः पूज्याः ।\८५।१ 


प्रयोगसारेऽपि- ५ 


सोममेन्दरे बुधं याम्ये परिचमे तु बृहस्पतिभ्‌ । 
सौम्ये शुक्र तथाऽऽगेय्याम द्ाऽरकमथाऽऽसुरे ।६६॥ 
शनैश्चरं ततो राहुं वायग्यां केतुमीइवरे । इति । 


॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपोटन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
शिरसि रनाय ऋषये नमः, मुखे - गायत्राय छन्दसे नमः, हृदये ~ श्रीसूय 
देवतायै नमः' इति विन्यस्य, विनियोगमुक्त्वा, मूलाधा रादिपादाग्रान्तं "हां 
नमः,' कण्ठान्मलाधारपयन्तं "हीं नमः,' मूरद्ादिकण्ठान्तं "सः नमः इति 
विन्यस्य, “हां हृदयाय नमः, हीं शिरसे स्वाहा, ह शिखाये वषट्‌, ह ` कवचाय 
हु, हौं नेत्राय वौषट्‌, हः श्रञ्ाय फट्‌ ` इति षडङ्गन्यास कत्वा, ध्यानाद्ङ्ग 
पूजान्तेऽष्टसु दलेषु “सों सोमाय नमः, बुं बुधाय नमः, वृ बृहस्पतये नमः, शुं शुक्राय 
तेमः, मं मङ्गलाय नमः, शं शनैश्चराय नमः, रां राहवे नमः, कं केतवे नम 
“इति ग्रहान्‌ सम्पूज्य, लोकेशपूजादि सवं प्राग्वत्‌ समापयेदिति । 


ज्ञारदातिलके- 
भानुलक्षं जपेन्मन्त्रमन्नाज्येन दशांशतः । 
तिलर्वा मधुरासिक्तैरजृहुयाद्वि जितेन्द्रियः ।।८७॥ 
सारसड्ग्रहेऽपि- 
जपेद्‌ द्वादशलक्षं च तत्सहस्र हुनेत्तिलंः । 
घृताक्तमधुराक्तंश्च पयोघरेदचाऽपि तादः ८८ 





 -- ~~~ ~~ 


१. क. ह्वयुषु । 





सिह सिद्धान्तसिन्धौ 


तप्पेणादि ततः कृत्वा प्रयोगान्‌ साधयेदथ । 

दद्यात्‌ पूर्वोदितं चाऽघं दिनेशाय स साधकः ।८६।) 

सोऽथाऽस्य घनधान्यादिपृत्रपौत्रविवद्धनम्‌ । 

करोति रत्नवख्रादिभूषणादिविवद्ध नम्‌ ।\६०।। 

श्रष्टपत्राम्बुजं कूर्यात्तित्र कूम्भान्नव न्यसेत्‌ । 
 पत्रमध्ये कशिकायां तांइच तोयेन पूरयेत्‌ ।६१।। 

नवमग्रहान्‌ समावाह्य तेषु कुम्भेषु मन्त्रवित्‌ । 

कणिकाकलशं मूलमन्त्रेण च सहस्रकम्‌ ।।६२॥ 

प्रजप्याऽन्येषु तन्मन्त्राचू शतक्रत्वो जपेत्‌ सुधीः । 

तल्नले रभिषिञ्चेत साधको ग्रहदोषगम्‌ ॥६३।। 


रोगा नश्यन्ति सततं लक्ष्मीडचाऽपि स्थिरा भवेत्‌ । 
ग्रहहोमः प्रकर्तव्यो ग्रहाणां वेकृते तथा । ६ ४।। 


चन्द्रभान्वो्चोपरागे निजक्षं वाऽथ मन्त्रवित्‌ । 
रिपुजे च भये वाऽथ घोररूपे गदेऽयवा ।६५॥ 


पूवे वन्मण्डलं कृत्वा ग्रहान्‌ सम्पूज्य तत्र च । 

स्वदिक्षु चाऽग्नीन्‌ संस्थाप्य जुहुयाच्च समिद्ररः । ६६।। 

श्रकंट्विजद्रमायू र। शवत्थोदृम्बरखादिरः । 

शमीदूर्वाङ्कुशोदभूतेः क्रमाद्धोमः समीरितः ॥६७।। 
द्विजद्रः पलाक्लः, मायूर अपामागंः । 

ग्रष्टाधिकं सहस्र च हनेत्सूयेस्य चाऽऽहूतीः । 

म्रष्टाधिक शतं मन्त्री सोमादीनां तथाऽऽहूतीः.।। ६८॥। 

भ्रन्ते चाऽऽज्यर््याहूतिभिहू त्वा होमं समापयेत्‌ । 

गुरु सन्तोष्य ऋत्विग्भ्यो यथाशक्ति च दक्षिणाम्‌ ।६६॥ 

दद्याच्च भोजयेद्विप्रान्‌ सङ्ग्रामे विजयो भवेत्‌ । 

रोगाः शान्ति व्रजन्त्याशु दीघंमायुङ्च विन्दति ।। १००। 


कृत्याद्रोहादिकानां च शान्तिरेवाऽऽशु जायते । 
सर्वेषां च ग्रहाणां च होम एकत्र वा भवेत्‌ १०१ 
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एवं प्रतिदिनं मन्त्री दिननाथं समचयेत्‌ । 
धनधान्येरवयेप्‌ णं मायुर्दीघं च विन्दति ।।१०२॥ 
भविष्योत्तरे भृगुनारदसंवादे नारदवाक्यम्‌- 
पुत्रीयं यज्ञमाचक्ष्व सतां वंशविवद्धनम्‌ । 
शक्रेणेति गुरुः प्रोक्तो यथाऽह कथयामि ते ।।१०३। 
बहुख्लीकोऽसुतो वन्ध्यः पूत्रीयं यज्ञमाचरेत्‌ । 
पुरुषक्षं मासतिथिषु ते कथ्यन्ते यथाक्रमम्‌ ॥१०४।। 
पृवत्तिरेषु सर्वेषु हस्तश्रवण मूलके । 
मृगपूष्यमहाज्येष पूर्णातिथिगणेषु च ॥१०५।। 
गुरुशक्रन्दुसौम्येषु स्थिरलग्नेषू स ङ्गव । 
गकर केन्द्रगते वाऽकंग्रहणे समुपस्थिते ।।१०६।। 
म॒ गुखद्धौ विशुद्धाकंक गुरुचन्द्रशुभेऽहनि । 
मागंफाल्गुनवेशाे श्रावणे कार्तिके तथा ॥ १०७।। 
शुद्धपक्षे विधातव्यं पृत्रीयं यज्ञमादरात्‌ । 
श्राचार्यो बहसुतः श्रीमान्‌ सर्वागमविशारदः ।।१०८॥। 


ग्रलोभः सत्यवादी च कमेवान्‌ सम्मतः सताम्‌ । 
व्रतकष्ट पहिष्णुश्च ' जितक्रोधो जितेन्द्रियः । १०६॥। 


कृतोपवासो यजमानस्तद्त्‌ खरीभिः समन्वितः । 

तद्रदाय निकटं यायादघकरः स्वयम्‌ ।। ११०।। 
पत्नीग्राहितवत्प(बल्य?) चनः सायं तस्य निमन्त्रणे । 
उत्तराभिमुखो विप्रो यजमानोऽप्युदङ्‌ मुखः ।।१११॥। 

पवेमुख्यः सिय सर्वास्ता विशेयुयंथाक्रमम्‌ । 

उपस्पृश्य जलं दभं प्रोतासनवरोपरि ।।११२।। । 
गन्धपुष्पादिसौवणेयज्ञसूत्राङ्गदादिभिः । 

वासोभिः शोभितं कृत्वा श्रावये दिदमन्ततः ।११३।। 








१. क० सहिष्टुश्च । 
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१इवस्तनेऽहनि पूत्रेष्टिकमं कर्त्‌महं द्विज । 

उक्त्वा गोत्राह्वयं पश्चाद्‌ ब्राह्मणं तदनन्तरम्‌ ।\ ११४॥ 
वरिष्ये त्वामिति प्रोच्य प्रणमेद्धिप्रमेकदा । 

स्वरित स्वस्ति तवाऽह स्यामाचार्यः पृत्रियक्रतौ । ११५। 
शवस्तनेऽहनी ति सम्प्रोच्य सर्वानुत्थापयेन्नतान्‌ । 
श्राचार्येण सम सायमेकस्मिन्नालये शुभे ।।११६॥। 


. सविशेयुः कुशास्तीणं कम्बले मृदुवाससि । 
ततः प्रभृति कुर्वीत दीपं रात्रयन्तगोचरम्‌ ।।११७॥ 
प्रत्यहं क्षालयेच्छय्यां वासः क्षा राम्बुना पृथक्‌ । 
गृहं च शोधये्नित्यं मृ दुगोमयजलंः शुभः ।।११८॥। 
विकिरं विकिरेत्‌ सायं नूतनं दीपमुज्ञ्वलेत्‌ । 
रक्षोघ्न स्थापयेत्तत्र क पलापव्वगव्यकम्‌ । ११९॥ 
तिलाज्यमधुसम्पूणं हेमपात्रं स रत्नकम्‌ । 
धपसिन्दूरकर्पूर गुगगुल्वगुरुकु ड कु मेः ।\ १२०॥ 
सचन्दनैः प्रदातव्यः सवं विघ्नोपशान्तये । 
भित्तौ च सर्वतस्तस्य सेचयेत्‌ स चरु समः । १२१॥ 
स्नानद्रयं प्रकुर्वीत ब्रह्मचारिव्रते स्थितः । 
प्राचार्यो घुतपलं प्राशेदथ दुरधपलद्रयम्‌ ।।१२२।। 
पलद्वयं च दधि वा तोयं पलचतुष्टयम्‌ । 
जलाशी वा फलाशी वां निराहारोऽथवा भवेत्‌ ॥१२३॥ 
यजमानस्तु कलमसम्भवास्तण्डुलास्तथा । 
भ्रक्षतान्‌ फलसंशद्धान्‌ क्षालितांश्च पनः पूनः ॥१२४।। 
प्रस्थमात्रान्‌ कपिलाज्यदुग्धपक्रान्‌ मृदून्‌ लघून्‌ । 
सायङढरत्यान्तरे काले यृञ्जीतेक्षवसंयुतम्‌ ॥ १२५।। 
द्ियोऽपि इयामकलमसम्भवांस्तण्डुलांस्तथा । 
र्धाहारं प्रकुर्वीत संस्कृतांस्तीथं वारिणा ।।१२६।। 


१. क, ख. स्वस्तने० । २. ख. विकिरान्‌ । 
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सैन्धवेन घृतेनाऽत्र समभ्यच्ये प्रजापतिम्‌ । 
ब्राह्मे मूहतं चोत्थानं मूत्रोत्सारे विधाय च । १२७॥ 


कृताशौचक्रियः शुद्धः ्राचान्तः प्रोक्तवतमेना । 
दन्तकाष्ठ विधायाऽथ स्नायात्‌ सूर्योदियात्‌ पुरा । १२८।। 


श्राचार्यो यजमानश्च महानयं खियश्च ताः । 
प्रातःकृत्यं यथाप्रोक्तं कृत्वा सू्यंमन्‌ जपेत्‌ ।१२६॥ 


सहसकरत्व प्रत्येक यजमानः खियोऽपि च । 
सहस्राणि पच्चसंख्यान्या चायेस्तं मनुंजपेत्‌ ।१३०॥।। 


सार्द्धयाभद्रय यावत्‌ प्रातरारभ्य सङ्ञपेत्‌ । 
जपादौ च जपान्ते च देवं सम्पूजयेद्रविम्‌ ।।१२३१।। 


होमं कृत्वा दशांशेन ततो माध्याह्निकीं क्रियाम्‌ । 
कत्वा सन्तप्य॑येटवं दशांशेः शुद्धवारिणा ।१३२॥। 
माजयेच्च तदद्धेन यावद्रक्ताक्रु मण्डलम्‌ । 

सायङकृत्यं विधायाऽथ भुज्ञीरच्ुक्तवत्त्मेना ॥१३३॥। 


प्रणाम्याऽऽचार्यं चरणौ श्यीरंस्तस्य देशतः । 
एवं प्रोक्तानि कर्माणि प्रात्तःकृत्यादनन्तरप्‌ ।\१३४॥ 


सोपवासः प्रकुर्वीत प्रतिज्ञां पुत्रियक्रतौ । 
एतस्य यजमानस्य पल्न्यामस्यामथाऽऽसु वा ।।१३५॥ 


पित्भ्योऽधिकगुणवत्पुत्रकामोऽद्च कालतः । 
मास्यं यावदहं त्रिलक्षकृतसंख्यया ।। १३६।। 


त्यक्षरं मन्त्रं महाश्वेताशक्तिभास्करदे वतम्‌ । 
देवभागमुनि तावद्‌ गायत्रीछन्दसाऽन्वितम्‌ ।। १२३७।। 
जप्त्वेतस्य दश्ांरेन कपिलाज्यतिलेन च । 
हत्वाऽकपिचिते व द्भौ योनिकुण्डे तदद्ध॑तः १३८१ 


सन्तप्यं शृदधतोयेन सम्मार्ज्याऽपि तदद्धेतः । 
कल्पोक्तविधिना देवं सम्पूज्य भास्कर प्रभुम्‌ ।।१२३६॥। 
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रक्तभू मध्यकुग भान्तःसलिलेऽभ्यच्यं पूववत्‌ । 
तच्नलेन सपत्नीकं यजमानं स्नाप्य तन्मुने । १४०॥ 
तत्पत्नीकतुः कचरुप्रारानरूपमुञ्चरेत्‌ । 
पत्रीयं यज्ञं करिष्ये प्रतिज्ञामाचरेदिति ।\१४१॥ 


ततो ह्यनन्तरे काले जपान्ते होममाचरेत्‌ । 
साद्धं त्रिशात्सहसरा सि जप्त्वा प्रोक्तेन वत्मंना ।॥१४२।॥। 


पूर्ताहिति सपत्नीकयजमानसमन्वितः । 
कुर्याच्च त्र्यायुषं तेषु वह्नि सरक्षयेत्ततः ।। १४३॥। 


प्रत्यहं प जयेत्तं च देवताकारमाहितम्‌ । 
प्रतिज्ञानिविघ्लकामान्‌ कृतस्वस्त्ययनान्‌ द्विजान्‌ ।। १४४॥। 


सन्तप्पंयेदोजनेन त्रिमध्वक्तन साधकः । 

तेम्यदच दक्षिणां दद्याद्‌यात्तु प्रेप्सितं वरम्‌ ॥ १४५॥ 
चक्रं विदध्यादाचा्यस्ततो वणेदच पच्चभिः । 
नव्‌नाभ यथाशोभं वहनेसत्तरतो दिशि ।। १४६॥ 


हेमान्वा रूप्यता ग्रोत्थान्‌ कलशान्नव शोभनान्‌ । 
क्षालितानक्लमनुना धूपितान्‌ कल्शास्तु तान्‌ ।। १४७॥। 


मध्यादिप्रदक्षिणतः पदेषु नवसु स्मरन्‌ ` । 

ग्रहान्नव ततो दीक्षाविधिवत्‌ स्थापयेत्तु तानु ।।१४८।। 
सूर्यादिकान्‌ ग्रहस्तांस्तु पूजयेच्च पृथक्‌ पृथक्‌ । 

दीक्षोक्तंन विधानेन प्रव्यह्‌ दिवसत्रयम्‌ ।। १४६॥ 
दिक्पालान्यो यजेत्‌ सूर्यं ततदचा्टग्रहानपि । 

सूर्यं तु कुम्भतोयान्तजेलान्यप्यत्र चेाऽन्यतः ।। १५०॥। 
कुम्भेभ्यो निःक्षिपेन्‌ मन्ते मनत्रास्त्वाद्य णं बीजकाः । 
चतुथ्यैन्ता नमोऽन्तार्च मध्यकुम्भाम्भसा पृथक्‌ ।।१५१॥ 
श्राचामयेत्‌ स तान्‌ सवनिासीनानुत्तरामुखान्‌ । 
स्नापयेन्मूलमन्त्रेण साघकः सूयं संस्मरन्‌ ।। १५२६। 


१. स्मान्‌ । २, ख. जयेत्‌ । 
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यथाज्येष्ठ च तत्पत्नी; शवेतपत्रं पिघापयेत्‌ । 
प्रन्यकुम्भाम्भमा पात्र एकत्र कृतसम्पदा ।।१५३॥ 
ग्राचामेन्‌ मूलमन्त्रेण स्वानितान्‌ पृथक्‌ पथक्‌ । 
चरु पचेद्धोमवहटनौ कथ्यतेऽस्य विधिः शुभः ।॥ {५४॥ 


क्षालयेदखतोयेन होमं चरुमनेकधा । 
होमाग्नावादधीताऽमुं प्रजापतिमनुं स्मरन्‌ ।। १५५॥ 


मूलेन कपिलादुगधं क्षिपेत्‌ प्रस्थ चतुष्टयम्‌ । 
तथा हैमन्तिकर्वेतघान्यतो हस्तनिद्रतान्‌ ॥ १५६॥ 


प्रक्षतान्‌ प्रस्थसख्यातान्‌ क्षालितांस्तीथं वारिणा । 
कपिलायास्तु गोमूत्ररगोमियेः पयसा तथा ।। १५७॥। 


दध्ना घृतेन प्रत्येकं त्रिस्त्रिः प्रक्षालयेद्‌ घ्र वम्‌ । 

मूलमन्त्र जपेत्‌ सपृष्ट्वा सहस्र हेमपात्रके ॥ १५८॥ 

तत्र सम्पू जयेहेवं कल्पोक्तविधिना रविम्‌ । 

तास्तु देवमयान्‌ ध्यात्वा चरोमेध्ये तु निक्षिपेत्‌ ।। १५६॥ 
हेमपात्र्या च मूलेन हस्ताभ्यां तन्मुखं स्पृशन्‌ । 

शतं सहस्र प्रजपेन्‌ मन्त्रं तत्र फलोपरि ॥१६०॥। - 


पजयेत्‌ पूवेवत्तत्र भास्करं लोकभास्करम्‌ । | 
निमल्यादि चरोस्तस्माद्‌, रीकृत्याऽ्थ मन्त्रवित्‌ ।।१६१॥ 


कल्पोक्तन्यासजालानि चरोरेव प्रविन्यसेत्‌ । 
प्रभिधानं ' घृतेनाऽत्र मूलेनोत्सुज्य च त्रिधा ।।१६२॥ 


ग्रवता्याऽस्य मृखं स्पृष्ट्वा सहस्र च मनुं जपेत्‌ । 
व्याहृतिभिः पच्च वरुणानग्नये च ततः परम्‌ ।।१६३॥ 
प्रजापतये स्वाहेति भ्रथेनद्रादिभ्य एव च । 
तदस्त्रेम्यश्च प्रत्येकं भास्करेभ्यश्च तं तथा ।। १६४॥ 


जुहुयात्‌ पच्वमांशेन सघृतेन चरोस्ततः । 
नवनाभाग्तरे मध्ये पूजिते पूवं वच्चरुम्‌ ।।१६५॥ 


~~~ =-= = > ~ न ~ ` ----- 


१. ख. परदिघार। 
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संस्थाप्य पूजयेत्तत्र देवं पू र्वोक्तव्मंना । 
निर्माल्यं दूरतः कृत्वा ग्रहानष्टौ ततो यजेत्‌ ।।१६६॥। 

, दिक्पालान्‌ पूजयेत्तेषु पायसान्नं बलि हरेत्‌ । 
ततोऽपसप्यं नि्मल्यं चरुमूत्थाप्य मन्त्रवित्‌ ।। १६७।। 
विप्राीभिः प्रगीताभिः पच्चघोषपुरःसरम्‌ । 
प्राचार्यः पुत्रतेजोदो ब्रह्य प्रत्यधिदेवतम्‌ ॥ १६८॥ 
सद्राधिदवतं तस्मादिदं भास्करदवतम्‌ ॥ 
गृहाण भुडक्ष्व पत्नीभ्यो विभज्याऽभ्यो निवे दयेत्‌ । १६६।। 
ततो ° भुज्जीत पूत्राप्त्य पव्रग्रासान्‌ यथाकृतान्‌ । 
मक्त्वा चाऽऽचामयेयुरेते दन्तकाष्ठं विधाय च ।। १७०॥। 
पुनराचम्य ते सवं गुरुपादाम्बुजद्रये । 
निपतेयुस्ता उत्थापयेदिदं ब्रूवन्‌ स मन्त्रवित्‌ ।। १७१॥। 
पित्रादिगुण वत्पूत्रं लभध्वमतितेजसम्‌ । 
दीर्घायुषं महासत्वं सदा लक्ष्मीनिषेवितम्‌ । १७२।। 

` नित्त कुलदीपं कुलदीपिकरं बुघम्‌ । 
विद्यानां पारगं दान्तं दातारं गजवाजिनाम्‌ ॥\ १७३॥ 
भोक्तारं वसुघायास्तं यशसाऽऽक्रान्तसूतलम्‌ 
इत्यादायाऽऽशिषं मूद्‌ ध्ना प्रणमेच्च पूनः पूनः । १७४५) 
एतःपुत्रीययज्ञस्य प्रतिष्ठाथं निवेदयेत्‌ । 
गुरवे दक्षिणां दत्वा सुवर्णानां शतं तथा \\ १७१५ 
गावो महिष्यो वृषभाः शृद्राः शूद्रो प्रजा वयः । 
सम्पन्नापर चक्रार्था उद्यानवनशोभिताः ।) १७६॥ 





ग्रामा ग्रामगणोपेता ये स्युन यम्बुमात्रुकाः 1 
भूषरासनशय्यादि धनघान्यालयानि च ॥ १७७ 
नाऽन्यत्र याचते येन तावदस्मे निवेदयेत्‌ । 

श्राचाय्यं प्रीणनं कुर्याद्‌ ब्राह्मणे: सहितः स्वयम्‌ ॥१७८५। 


जा त कि `क म भनक 


१. खट. निवेवय । २. ज. दत्तानु । 
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ब्राह्मणे भोजनं दत्वा दीनान्धान्‌ परिपोषयेत्‌ 
यजमानं सपत्नीकं शान्तिकुम्भोदकेन च ।। १७६॥ 
ग्रभिषिच्य ऋत्विक्‌ स्वस्ति प्रोक्त्वा गच्छेत्‌ स्वमालयम्‌ । 
यजमानस्त्रियइचंता यावत्कुसुमसंस्थिताः ।। १८०॥ 
पृष्पवत्यामथेकस्यां मध्यरात्रे सखियं भजेत्‌ । 
विशुद्धमृदृशय्याकः शृद्धवसख्सुगन्धवान्‌ ॥ १८ १॥ 
चारुसलग्गन्धभूषाढचः सुगिधिकृतलेपनः 
कुण्डलादिविभूषावान्‌ पृष्ठतो यज्ञसूत्रभुत्‌ ॥१८२॥ 
खियामासक्तिमाप्तायां सिञ्चेद्‌ गभं हदध्वजः । 
१ सिक्तं रेतस्यथाऽऽहिलष्टौ तिष्ठेतां दम्पती क्षणम्‌ ।॥ १८३॥१ 
सुयन्त्रिता तथा नारी कत्तेव्या यत्नतस्तनोः । 
सम्भोगेऽपि निपीडचा च यतोऽशक्तिमूपंति सा ।१८४॥ 


उत्थायाऽऽचामतस्तौ हि शुद्रवच्छौ चमाधितौ । 


स्नायेतां चेत्कृताभ्यङ्खौ तूर्णं चाऽऽचामयेत्‌ पृथक्‌ ॥१८५॥ 


पयः पीत्वा यथावाज्छं पू्मास्ताम्बूलमा चरेत्‌ । 

नारी हरीतकीं भक्ेत्‌ प्रायः कुङ्‌कूमसंयुताम्‌ ॥। १८६॥ 
पूवे वत्तौ शयीयेतां ` यावच्छोडदावासरान्‌ । 

देवः पूत्रो भवेत्तत्र नात्र कार्यां विचारणा ॥ १८७१। 
ग्राषोडशदिनान्यान्यृतुकाल विदुरबृधाः । 

दिवा वा निशि वा जाते पुष्पभागे भगाम्बजे ।। १८८।। 
ताइचतस्रो निशास्त्याज्याः स्नानं तु चतुराहिनके । 
दिने तु पुष्करे जाते स्नानं स्यात्‌ पच्चमेऽहनि ।।१८९॥ 
प्राद्याश्चरतस्रो निन्यास्ताः सङ्खमस्तासु गर्हितः । 
समरात्रौ प्रसिञ्चेत पुत्रार्थी प्रोक्तवत्त्मेना । १६०॥ 


ग्रादौ दिवा निषेके तु यदि गर्भो भवेदपि । 
म्रल्पायुरल्पवचनो दाहमोहरुजाकूलः ॥ १६९१। 


१. ख. सक्ति! २. ख. शयीयेथां । 





सहसि डान्तसिन्धोौ 


द्वितीये दुःखभोगः स्यात्त॒तीये रोगवांस्तथा 

चतुथं पच्चपच्चाशदिनानीह स जीवति ।१६२॥। 

षष्ठे षष्टि च वाराढचां वर्षाणीह स जीवति । 

ग्रष्टमे सप्ततोन्‌ वर्षान्‌ दशमेऽडीतिवत्सरान्‌ ।। १९३।। 
द्वादशे नवति साष्टान्‌ षोडशे साष्टकं शतम । 
रात्रिकालेऽपि कथ्यन्ते संयोगास्ताः सुगापिताः ।\१६४।। 
प्रथमे घटिकाकाले योगाद्‌ गर्भो यदा भवेत्‌ । 
ग्रल्पायुरल्पशक्तङच त्रिशद्रर्षाणि जीवति ।॥ १६५ 
चत्वारिशदुद्धितीयेऽपि एवमग्रेऽपि वद्ध ते ) 
एकंकपडक्तिभागेन यावत्साग्रं शतं पृथक्‌ ।। १६६॥। 
नन्दायां मन्दभाग्यः स्याद्धद्रायां भास्करोपमः । 

जयायां विष्णुवत्तंशो (त्त जा?) रिक्तायां निबंलोऽवमः ।। १९७।। 
पणायां पूणंलक्ष्मीवान्‌ विद्रान्‌ भवति धामिकः । 

कुजे कुञ्जादिक देहे सहिष्एबहु वित्तवान्‌ ।॥। १६८॥ 


बुधे विद्वान्‌ बुधर्हीनो धमेकर्मरतः स्मृतः । 
गुरौ गुरुमतिः श्रीमान्‌ बहुभोक्ता^ जनप्रियः ।। १९६।। 


शक्रे मतिशिताशेषः सानुरक्तो गुणप्रियः । 
शनौ स्थिरमतिः पापी रोषणः परमषंणः ।॥२००॥ 
रवो क्रोधवशो लोलो बहुपित्तो त्जाकूलः । 

चन्द्रे सुन्दरदेहः स्याद्धनवान्‌ धार्मिकः सुधीः ।२०१॥ 
पच्चपवेयु यो जातः स भवेत्तस्करोऽधमः । 
सावंभौमो भवेद्‌ गभः पञ्चम्यामृत्तरे भृगौ ।।२०२॥ 
शुभसिद्धचमृतानन्दे गर्भाद्राजेङ्वरो भवेत्‌ । 
विष्टिदुष्टेषु कालेषु यावल्नीव रुजाकुलः ।२०३। 


इति श्रीगोस्वामिजगचननिवासात्मज - 
गोस्वामिश्रौशिवानन्दभहविरचिते 
सिहसिडान्तसिन्भौ एकविश्ञस्तर द्खः ।,२१।। 


१. य. बहुभोगो । 
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[ हाविज्ञस्तरङ्धः | 
सारसङ्प्रहे- 


वदेत्पदं चतुथ्येन्तं खखोल्काख्यं द्विठान्तकम्‌ । 
षडर्णो मनुराख्यातो दिनेशस्य जगत्पतेः । १।। 
चतुथ्यैन्तं खखोल्काख्यं ख खोल्कयिति, द्िठः स्वाहा । भ्रस्मिू मन्त्रे भेद 
उक्तो नारायरणीये । 
खकान्तौ दण्डिनौ चण्डो मज्ञा दशनसंयुता । 
| मांसं दीर्घाजवद्वायुरेतं तस्योपकृधिदुः ।।२।। 


खं हकारः, कान्तः खकारः, एतौ दण्डी अनुस्वारस्तचुक्तौ, तेन हं खं; 
चण्डः खकारः, मलना षकारः, दशनेन भ्रोकारेण संयुता, तेन षो; मांसं लकारः, 
दीधः श्राकारः, भ्रजः ककारः, तेन त्का; वायुयकारः । 


कपिलपञ्चरात्रेऽपि- 
याष्टमं बिन्दुना युक्तं कट्वितीयं तथेव च॑ । 
तदेव केवलं भूय ग्रोभिन्नं सविलोमकम्‌ ।।३॥ 


घविलोमाच्चतुर्थं तु मांसाक्रान्तं समीरणः । 
समसादुद्धतो वत्स मूत्तिमन्त्रः षडक्षरः ॥४।। 


क कक 
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याष्टमं हकारः, बिन्दुरनुस्वारः, तदुक्तं तेन ह; कद्वितीयं खकारः, तथेव 
॥  बिन्ुगुक्तमित्यरथः, तेन खं, तदेव ख एव केवलं विन्दुरहितं, तेन ख; सविलोमक 
४ घकारः, श्रोभिन्नं श्रोकारयुक्त, तेन षो; घविलोमाच्चतुरथं, घकारादिलोमेन चतुथं 
ककारः, मिन लकारेण, ्राकारेण चाऽऽक्रान्तं तेन ल्का, समीरणः यकारः, भ्रव 
यथागुरूपदेशं जपो विधेयः । 


सारसङ्ग्रहे- 


ऋषिब्रेह्या समृदिष्टो गायत्रं छन्द ईरितं । 
देवता सविता चाऽस्य सवसौख्यफल प्रदः ।।५।। 


~ 4.4, > 0001 
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सक्ष्मरूपायाऽग्निवधूः स्वाहान्तं पृक्ष्मतेजसे । 
सृक्ष्माका रायाऽग्निवध्‌: सूक्ष्मवालाय ठद्वयम्‌ ।।६।। 
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सूक्ष्मकाय सहंफट्‌ च जातियुक्ताः समीरिताः । 
पच्चा ्गमन्त्रा मन्त्रार्णेः षड द्धं वा समाचरेत्‌ ।७॥ 
रक्तपद्मद्रयं हस्ते बिभ्राण वरदाभये । 
बन्धूकाम त्रिनेत्र च रवि ध्यायेत्‌ सुपूजितम्‌ ॥८॥ 
पूर्वोक्तं पूजयेत्‌ पीठे देवमावाह्य पूरवेवत्‌ । 
श्रत पूर्वोक्तं पीठे वैदिकाषटाक्षरमन्तरोक्तं पीठे, तेनाऽऽवरणादेवतापूजनादिक 
सर्वं मस्याऽपि मन्त्रस्य तस्येव ज्ञेयम्‌ । तथा- | 
लक्षमेकं जपेन्मन्त्री नियतात्मा जितेन्द्रियः ।। € ॥ 
जुहूयात्तद्‌शांशेन विल्वारवत्थपलाशकंः । 
उदुम्बरसमुदुभतं खिमध्वक्तंः समिद्रर; ।१०।। 


क 
4 
" ` कते ^ 
॥। र क + ^ 
वि क = ~ + 


तप्प॑णादि ततः कुर्यात्‌ प्राक्‌प्रोक्तविधिना सुधीः । 
प्र्घादिकं च कुर्वीति पूवेवद्वाञ्छिताप्तये । ११॥ 
एतत्संसेवनात्तस्य खेचरीसिद्धिरीरिता । 
तथा - सदण्डिकान्तबीजाद्यः सप्रार्णोऽयं मनुतः ॥१२॥। 
कान्तः खकारः, दण्डी भ्रनुस्वारस्तेन खमिति, बीजाद्यः पूरवेमन्त्रः सप्ताणं 
इत्यथ; । तथा- 
| ऋष्याद्यङ्खविधिध्यानजपपूजादि पूववत्‌ ।१३॥ 
लारदातिलके -- 
ग्राकाशमग्निपवनसद्यान्तोऽर्घीड बिन्दुमात्‌ । 
मात्तण्डभेरवं नाम बौजमेतदुदाहृतम्‌ ॥१४॥। 
पुटितं बिम्बबीजेन सवेकामफलब्रदम्‌ \ 
टान्तं दहननेत्रेन्दुसहितं तदुदीरितम्‌ ।:१५॥ 
श्राकाशं हकारः, श्रग्नी रेफः, पवनो यकारः, सच्यान्त प्रोकारः, प्र्घीज्च 
ङकारः, बिन्दुरनुस्वारः, एतचयक्तं बीजं हयं इति सिद्धम्‌ । टान्तः ठकारः, दहनो 
रेफः, नेत्रं इकारः, इन्दुः विन्दुस्तेन टिमिति' बिम्बबीजं सिद्धम्‌ । सारसङ्ग्रह तु- 
विम्बबीजमन्यथोक्त्वाऽयं मन्त्र उद्धतः । पथा- 


१ क. डिनिति, ख. दिमिति, एतदुदयमप्यसङ्गतप्‌ । (सम्पा °) 
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वियत्‌ कृशानुमान्ताम्यां मनुषष्ठेन्दुभिर्यृतम्‌ । 
मात्तण्डभैरवो मन्त्रो भजतां सवंसिद्धिदः ।। १६।। 
मध्यगो बिम्बमन्वोश्च स्वेष्टफल दायकः । 
दान्तागन्यक्ष्युत्तमाङ्गंस्तु बिम्बबीजमुदाहूतम्‌ ।। १७।। 
वियत्‌ हकारः, कृशान्‌ रेफः, मान्तः यकारः, मनुरोकारः, षष्ठ ऊकारः, 
इन्दुः, बिन्दुः, एभिः पिण्डितं बीजं हरचं इत्येव । दान्तः धकारः, भ्रग्नी रेफः, 
रक्षि ईकारः, उत्तमाङ्गं विन्दुः तेन, च्िमिति विम्बबीजम्‌ । यथागुरूपदेशं जपो 
विधेयः । प्रस्य मन्त्रस्य फलमुक्तं नारायणीये - 


प्रारोग्यमायुः श्रीविद्या कान्तिः पृष्टिधेनं यशः । 

सौभाग्यं शक्तिरेदवर्यं रक्षा मेधा वचो दत्तिः ॥ १८॥ 

सिद्धचन्त्येवंविधाः कामा मन्तरस्याऽस्य प्रभावत इति । 
पदार्थादक्षा -- (ब्रह्मा ऋषिनिचच्छन्दः, ह बीज, बिन्दुः शक्तिः । 


वरारदातिलके- 
प्रहर वाथ्बीजन पच्चमूरत्तीः प्रविन्यसेत्‌ । 
मध्यमादिकनिष्ठान्तमडगुलीपष्‌ क्रमादिमाः ।। १६), 


सूर्याख्यो भास्करो भानुस्ततो रविदिवाकरो । 
शिरो वदनहृदगुह्यपाददेशेषु ताः पूनः ।।२५०॥। 


सारसङ्ग्रहेऽपि - 
मूर्तीः पच्च समुदष्टाः सूये भास्करभानवः 1 
रविदिवाक र्चाऽपि न्यस्तव्या ह्यङगरलीषु ताः ।।२१। 
मध्यमाङगुलिमारमभ्य कनिष्ठान्तं न्यसेत्‌ सुधीः । 
मूलाणुना पच्च हरस्वे्ृक्तं नाऽनेन संयुताः ।।२२॥। 
शिरोवदनहद्गह्यपादेष्वेताः क्रमान्न्यसेत्‌ । 


मध्यमाङगुलीमिति- मध्यमातजंन्यङगृषठानामाकनिष्ठासु । पक्छं हस्तैः 
म्रकाराद्योकारान्तेः षण्ड विधुरः । मूर्तीः सद्यावसानिका इति नारायरणीयोक्तः-~- 





१. क, नास्ति । 
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-ततः षडङ्कं नेत्रान्तं कुर्यादीघेयुजाऽएुना । 
ततस्तेनैव कुर्वीत व्यापक मन््रवित्तमः ।1२३।। 
श्नत्र॒हदयशिरःशिखाकवचानि विन्यस्याऽ्लमपि विन्यस्य पश्चान्ञवरं 
विन्यसनोयम्‌ । 
हारदातिलकेऽपि- । 
दीर्घयुक्तेन बीजेन नेत्रान्ताङ्खानि विन्यसेत्‌ । 
शरस्य व्याख्या पदार्थादक्े पूरवोक्तप्रकारेणं वोक्ता । केचित्तु नेत्रान्ताद्धानीति 
पच्वाङ्कान्येव नेत्रान्तानि न्यक्षनीयानीति वदन्ति । तदसाम्प्रदायिकम्‌, ्रंशवो- + ॥ 
ऽङ्गानि षडि'ति नारायणीयोक्तेः । 3 र 


ॐ कै 
ति 
| 
५4 | ॥ 
011 
† । ॥। 
। ॥ || 
॥॥ 11. 
।॥11१ 
| 
||| 
| 
| | | 
| | ॥ 
। || 
। ।{॥ 
॥| || 


सारसङ्ग्रहे- | 
स्वरं पीतजपानिमं त्रिनयनं मुक्तालसद्धारिणं, 
खट्‌वाङ्घादिगुणास्तथा जपवटीं पद्य च शवत्थङ्कुशौ । 
हस्तान्जेदधतं कपालममलं सद्रछेभालिङ्गितं, 
मा्तैण्डं मणिबद्धरम्यमुकुटं ध्यायेच्च वेदाननम्‌ ।\२४।। 


दक्षोरध्वादि खट्‌वाङ्गादि चत्वारि, वामोदं ध्वादि पद्मादीनि चत्वारि 
ध्येयानि । वेदाननं चतुर्मुखं त्रिनयन प्रतिवक्तरमिति शेषः । श्रष्टबाहं द्विषट्‌काक्षमि ति 
नारायरीयोक्तेः । स्व्ण॑पीतं रविमिति नारायखणीयवचनात्‌ । तथा-- 


नवशक्तिसमायुक्तं पीठे चोषाढचकणिके । 
कुर्वत पूरवे बच्चा ज्गपूजन नेत्रमीशगम्‌ ।।२५॥ 


नारायरणीये- 
न्यसेदषां प्रभां सन्ध्यां प्रज्ञां दिक्षवथ कणिक । 
दण्डिदीर्घ॑स्वनामादिवरं रावाहयेत्ततः ।२६॥ 
पूजयेच्च ग्रहानष्टौ लोकेशांश्च तदायुधेः । 


।\ श्रथ प्रयोगः ।। 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
“किरसि ~ ब्रह्मणे ऋषये नमः, मूखे - निच्‌च्छन्दसे नमः, हदये श्रीमात्तण्ड- 
भैरवाय देवतायै नमः, गुह्ये - हं बीजाय नमः, पादयोः बिन्दवे शक्त्ये नमः, 
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नाभौ - रं कीलकाय नमः'” इति विन्यस्य, प्रार्वद्विनियोगमुक्त्वा, ““मध्यमयोः-- 
रं सूर्याय नमः, तर्जन्योः-इं भास्कराय नमः, ग्र गृष्ठयोः - उ भानवे नमः, 
ग्रनामयोः- एं रवये नमः, कनिष्टयोः- श्रो दिवाकराय नमः, शिरसि-भ्रं सूर्या 
नमः, मृखे- इं भास्कराय नमः, हदि -उं भानवे नमः, गृह्ये - एं रवये नमः, 
पादयोः - ग्नो दिवाकराय नमः । “चां ह्‌ दयाय नमः, हवीं शिरसे स्वाहा, 
हचः-शिखाये वषट्‌, हे कवचाय हुं, छचः श्रल्लाय ट्‌, हौं नेत्राय बौषट्‌ ' 
इति करयोः कनिष्ठान्तं, हदादिषु नेत्रान्तं च विन्यस्य, मूलमन्त्रेण व्यापक 
विन्यस्य, ध्यानादिपृष्पोपचारान्ते प्राग्वदङ्कानि यथास्थान सम्पूज्य ऽल्लमीरानकोणे 
सम्पूज्य, प्राग्वदष्टौ ग्रहान्‌ सम्पूज्य लोकरेशार्चादि सवं प्राग्वत्‌ कूर्थादिति । तथा- 


लक्षाणां त्रितयं मन्त्री जधेद्रीजं च बिम्बयोः । 
मध्यगं जुहुयात्तस्य दशांशेनोत्पलः शुभः ।।२७।। 
तरिमध्वक्तैस्तप्पंणादि कूर्यात्‌ सिद्ध्यति मन्त्रराट्‌ । 
एवं सिद्धे मनौ मन्त्री काम्यकर्माणि साधयेत्‌ ।२५।। 
पूवंवच्चार्धदानं च कुर्यान्मन्त्री समाहितः । 
चतुरङगलसम्भूतेः सुमनोभिः श्रियं लभेत्‌ ।।२९॥ 
लक्षं हुनेच्च शाल्याज्यतिलविल्वे विधानभाक्‌ । 


राजानं वरयेच्छीध्रं जपाकुसुमहोमतः ।।३०।। 


जुहयान्मातुलुङ्धस्तु लमेताऽथं स वाञ्छितम्‌ । 
एवं यः साधयेन्मन्त्रं तस्य विद्या यज्ञः फलम्‌ ।।३१॥ 


पतराह्क्ष्मीरच सौभाग्यं सवदा विजयो भवेत्‌ । 
वत्त व्रयशवं पुनव त्तं षडश्रं वृत्तयुग्मकम्‌ ।।३२॥ 


ग्रष्टाश्रकं कलाश्रं च विधानेन लिखेत्‌ क्रमात्‌ । 
वृत्तस्य मध्ये प्रणवं त्रिकोणेऽङ्गारकं न्यसेत्‌ ॥३३।। 


गारुडं च पुनवं ते लिखेत्‌ पच्चाक्षरं न्यसेत्‌ । . 
षट्कोणे चक्र राजं च वग षट्‌कं लिखेत्करमात्‌ ।\२४॥ 


१. क. ख. पशो । 
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वृत्तद्रये महासौरं गायत्रीं शिरसा सह । 
ग्रष्टस्वष्टाक्षर न्यसेदिन्द्रादीन्देवता श्रपि ।३५।। 


कलाश्रेषु स्वराः प्रोक्ताः श्रीं हीं च विलिखेत्करमात्‌ । 
सौरचक्रमिद पृसामायुरारोग्यवद्धनम्‌ ।।३६।) 


वन्ध्यानां पृत्रजनक सख्जीणां सौभाग्यदायकम्‌ । 
~ राज्ञां विजयदं सम्यग्रोगिणां रोगनाज्क्रत्‌ ।। ३७।। 


कि बहूक्तन विधिना वृतं हस्तेऽखिलप्रदम्‌ । 
उद्न्नयमित्रमह्‌ ्रारोहन्नुत्तरां दिवम्‌ ।३८।। 


(व ~= द-प क ~ 
च ----~ र 3 < 


गः 


| 
| 


| | 
॥| | 


हृद्रोग मम-राब्दान्ते सूर्यान्ते हरिमापदम्‌ । 
तां च नारय-शब्दान्तो महासौ रमनुमतः ।।३६॥ 





वृत्तमित्यादीनां श्ोकानामयमथः - वृत्तं कृत्वा, तन्मध्ये ससाध्यं प्रणवं 
विलिख्य, तद्रहिस्त्यश्रे “ऽङ्खारकमि'ति विलिख्य, पुनवृं त्ते 'क्षिप ॐ स्वाहा" इति 
गारुडपश्चाक्षरमालिख्य, षट्‌ कोणे पूर्वोक्तसुदशेन चक्रमन्त षरडक्षरमालिख्य, तदग्रेषु 
कवर्गादिवगेषदूक विलिख्य, बहिवृ तद्ये 'महासौरं शिरसा सह्‌ गायत्रीं च 
विलिख्याऽ्सु कोणेषु 'सौराष्टकमा'लिख्य॒तदग्रेषु शक्रादिबीजमालिख्य, षोडशश- 
दलेषु स्वरांस्तदग्रेषु श्रीं हीं ' इति बीजद्वयं प्रत्यग्रं लिखेदेतद्यन्तरमुक्तफलं भवति । 
महासौरमन्त्रस्तु “उदन्नद्यमित्रमह्‌ भ्रारोहुन्नि'ति प्रोक्तवेदिकमन्तरः । 


श्रथ वक्ष्ये समासेन चतुवेगंमनुं रवेः ‹ 
तारो माया दण्डिवियत्‌ सविसर्गोऽस्य पूर्वेगः ।।४०।) 
तारः प्रणवः, माया भरुवनेशीबीजं, वियत्‌ हकारः, दण्डी भ्रनुस्वारः, 


तेन ह्‌, अरस्य पूवेगः हकारस्य पर्वाणं; सकारः, सः सविषगंः विसगंसहितस्तेनं 
कः । तथा-- 


ऋषित्रहा च गायत्री छन्दः सूर्यात्मिका तथा । 
देवता भुवनाधीशा षडद्धानि ततो न्यसेत्‌ ॥४१।। 


तानि प्रणवशक्तिभ्यां त्रिभिरावत्तैनेरथ । 
तारादिभिदच षड्दीवंमाया बीजेभवन्ति हि ।।४२॥। 
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भास्वद्रत्नसहसरमौ लि विल सच्चन्द्राद्धमुद्योतय- 
ढस्ताब्जदधदङ्कुशं गणवराभीतीः सृुतुद्धस्तनम्‌ । 
पायाद्‌ गालितकाच्चनाम्बुजजपावियुज्ज्वलत्कान्तिमि- 
विश्वं दयोतयदाकंमाशवशिशिरं विश्वेशिकाया वपुः ॥४३।। 


दक्षाद्यद्‌ व्वयोरादये तदाद्यधःस्थयोरन्ये इत्यायुधध्यानम्‌ । 


नवशक्तिसमायुक्तं पीठे पूर्वोदिते यजेत्‌ । 
मूलेन मूत्त स ल्प्य तत्राऽऽवाह्य दिनेरवरम्‌ | ४४।। 


सम्पूज्य तस्यावरणान्यचयेत््रमतः सुधीः । 
हूल्लेखाद्या च गगना परा रक्ता तृतीयका ।।४५।१ 


करालिका चतुर्थी स्यान्महोच््ष्मा च पक्वम । 
प्रथमावतिराभिः स्थाद्‌ हितीयाङ्खः समीरिता ।। ४६१ 


तृतीया मातृभिः प्रोक्ता चतुर्थी च ्रहैमेता । 
दिक्‌स्थैः सोमज्ञगुरुभिः सशुक्ररमरेस्तथा ।।४७।। 
-विदिम्गतंर्मौमसौरराहकेतुभिरादरात्‌ । 


ग्रेथोगसारे- 


स्वनामाद्यक्षरेबिन्दुभू षितं रन्वितान्‌ यजेत्‌ । 
भूयस्ततो लोकपालः पच्चमी च तदायुवेः ।(४५॥। 
। षष्ठी प्रोक्तं वमभ्यच्यं हिनो दिननायक्रम्‌ । 


।। श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते “शिरसि ~ ब्रह्मणो ऋषये नमः, मुखे ~ 

गायत्रीछन्दसे नमः, हदये--श्रीसूर्ं रूपि णीभुवनेश्व््ये देवतायै नमः' इति 
विन्यस्य, प्राग्वद्धिनियोगमृचचा्यं, ॐ हृदयाय नमः, हीं शिरसे स्वाहा, ॐ 
लिखाये वषट्‌, ह्वीं कवचाय हूं, ॐ नेत्राय वौषट्‌, हीं श्र्लाय फट्‌ ` इतिं कर- 
षडङ्कन्यासं कृत्वा, ध्यानादिपृष्पोपचारान्ते कशिकायामेव देवस्य मूर्तौ देवाग्रद- 
क्ोत्तरपर्चिमेष -- “हः हल्लेखायै नमः, गं गगनाय नमः, रं रक्ताये०, कं 
करालिकायै०, मं महोच्छुष्मायै ०" इति सम्पूज्य, प्राग्वत्केसरेषु षड ङ्गानि 
 सम्पूज्याऽष्टदलेषु प्राणवद्‌ ब्राहम्याचाः सम्पूज्या्टदलग्रेषु दिग्विदिकूक्रमेण -- 


[` 
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“सों सोमाय०, बं बुधाय०, बृ वृहस्पतये०, शु शुक्राय, तं शनंशह्चराय०, रां ॥ 
राहवे ०, के केतवे ०” इति सम्पूज्य लोकेशार्चादि सवं प्राग्वत्कुर्यादिति । तथा- 
चतु लंक्षं जपेन्मःत्रं जुहुयात्तदुशांशतः ।।४६।। | 
ब्रह्मवक्षसमुद्ध. तेः पुष्पेखिमघुराप्लुतेः । 
सरोजैर्वा ततो देवं तप्पयेदभिषेचयेत्‌ ।।५०।। 
ब्राह्मणाराघनं कुर्यात्ततः सिद्धो भवेन्मनुः । 
एवं साधितमन्त्रस्तु काम्यकर्माणि साधयेत्‌ ।५१।। 
यजेदेवं प्रतिदिनं रविवारेऽथवा सुधीः । 
दद्यादघेद्रयमपि भवेत्तस्ये सितं फलम । ५२॥ 
श्षारदातिलके - 
वियदद्धन्दुललितं तदादिः सगं संयुतः । 
ग्रजपाख्यो मनुः प्रोक्तो हचक्षरः सुरपादपः ॥५३। 


वियत्‌ हकारः, श्रदधन्दुः बिन्दुः, तेन हमिति, तदादिः सकारः, सर्गो 
विसगंः, तदयुक्तः तेन सः । 
सारसङ्ग्रहेऽपि- 
शिरोयुक्तं विष्णुपदं चन्द्रौ जिह्वान्वितो मनुः । 
श्रात्मनो युगवरणोऽयम जपाख्यो विषापहः ।।*५४।। 


विष्णुपदं हकारः, शिरो बिन्दुः, चन्द्रः सकारः, जिह्वा विसर्गः । 


ब्रह्मा मुनिः समुद्दिष्टो गायत्रं छन्द उच्यते । 

देवीपूर्वं देवताऽस्य परमात्मा समीरितः ।*५५।। 

षडदीधंभाजा च ह्‌-सा विदध्याद खमस्य वे । 
ज्ञारदातिलके तु- 

ऋषित्रह्या स्मृतो देवी गायत्री छन्द ईरितम्‌ । 

देवता जगतामादि; सम्प्रोक्तो गिरिजापतिः ।।५६।। 

हसा षड्दी घंयुक्तन वृर्यादङ्खक्रिया मनोः । 

पदार्थाद्े -हं बीजं, सः शक्तिः, सूर्यात्मने हत्‌, सोमात्मने क्षिरः, 

निरञ्जनात्मने शिखा, निराभासात्मने कवचम्‌, भ्रव्यक्तात्मने नेतरं, अ्रतनुः 
बक्ष्मप्रचोदयात्मने ब्रख्ञम्‌ । श्रत्र यथागुरूपदेशं षड द्धन्यासो विधेयः । | 
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सारसङ्ग्रहे- 
रक्ताब्जकाच्वननिभं गुणटङ्कयुक्तं- 
हेस्तं रभीतिवरदे दधदम्बुजस्थम्‌ । 
गो रीहराङ्खुकलितं वपुराश्रयामः, 
सौम्याग्निरूपमनिञ्चं गिरि जाद्धंमागम्‌ ।५७।। 


ज्ञारदातिलके- 


उद द्वानुस्फुरिततडिदाकारमद्धाम्विकेशं, 
पाज्ाभीती वरदपरशुं सन्दधानं कराब्जैः । 
दिव्याकल्परनवमणिमयेः शोभितं विश्वमूलम्‌, 
सोम्याग्नेयं वपुरवतु वः चन्द्रचूडं त्रिनेत्रम्‌ ।५८।। 


पूर्वोदिते यजेत्पीठे दीप्रादिपरिकल्पिते । 
तत्र देवं यजेन्‌ मूति मूलेनाऽऽकल्प्य मन्त्रवित्‌ ।॥।५६।। 


पूवम ङ्गयेजेन्मन्वरी दिग्दलेषु प्रपूजयेत्‌ । 
क्रमाहतं वसुं तद्रन्नरं पडचाद्ररं तथा ।।६०।। 


विदिग्दलेष्‌ चाऽम्यच्यं ऋत जाख्या ततः परम्‌ । 
गोजा ्रव्जाऽद्विजा चाऽपि ततो लोकेरवरा बहिः ॥६१।। 


वज्रादीनि ततः परचाद्यजेदनुदिनं सुधीः । 


। श्रथ प्रयोगः ॥ 


# 


तत्र॒प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
“'शिरसि ~ ब्रह्मणे ऋषये नमः, मूखे-देवोगायत्रीचछन्दसे नमः, हृदये -- श्रीपरमात्मने 
देवतायं नमः'” इति विन्यस्य, मम॒मोक्ार्थं विनियोगः । इति कृताञ्जलिरक्त्वा 
“"हसां हृदयाय नमः, हसी शिरसे स्वाहा, हसू क्चिखाये वषट्‌, हसे कवचाय हृ, 
हसो नेत्राय वौषद्‌, हसः भ्रख्राय फट्‌” इति करषड द्गन्यासं कत्वा, ध्याना. 
ङ्गाचन्ति दिग्दलेषु देवाग्रादि प्रादक्षिण्येन ऋताय नमः, व पवे०, नराय०, वराय ०“ 
विदिग्दलेषु “श्रन्जाये ०, गोजाये°, ऋतजाये ०, ्रद्रिजाये ०” इति सम्पूज्य लोके- 
शार्चादि प्राग्वत्कूर्यादिति । 
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+ + 0 + + ^ ^^ ^^ ^^ ^^ २ 
जपेद्‌ द्रादशलक्षं तु तदहशांशं हुने त्तथा ।६२।। 


सप्पिरक्तन हविषा तप्पं णादि ततश्चरेत्‌ । 
ूर्वोदितेन विधिना सूर्यायाऽ्घं निवेदयेत्‌ ।।६३॥। 


कृत्वा सद्धिपिपद्ममत्र च भवेन्मध्ये मनुरमुलगो, ` 
न्यस्याऽस्योपरि तोयपणेकलशं सम्यग्विधायाऽस्य च । 
वक्त्रं वामकरेण मूलमनुना जप्तं न चाऽटोत्तरं, 
सञ्खप्याऽथ शतं सुधामयमिति स्मृत्वाऽभिषिञ्चेच्च तम्‌ ।।६३।। 


साध्यं तेन भवेन्नरो विगतभीः सर्वत्र वीतामयो ङ 
दीर्घायुश्च विषद्रयेन रहितो योषिच्च सोभाग्ययुक्‌ । ¢ 4 

तेनैव प्रजपेत्‌ करेण करकं सम्यग्विधायाऽमृती- 
भूतस्तं विषिणं निषिच्छति विषं वा कालक्कट हरेत्‌ ।।६४। 


म्रथवा मनुमव् जपेत्स्वकरं विषिमूद्धेनि [वे] सुनिधाय ततः । 
स॒ तु तक्षकदष्टमपीह्‌ रं प्रतिमोचयते ह्यचिरान्मनुना ।।६५।। 


सञ्जित्याऽऽश॒ सुधीः करदयगलत्पीयूषधाराप्लुत, 
सञ्खपतान्तगतं ततः स्र तसुधासम्भावितं चाऽऽदिमम्‌ । 
मन्त्रस्याऽस्य कृती जपेन्मनुमिमं क्षद्रामयघ् पर- 
म्भूतापस्पृतिसर्पजातविकृती हित्वा सुख जीवति ।।६६।। 
शीषे चन्द्रविनिःसृतं स्र तसुधं हंसाण्डरूपं मनु, । 
तत्सौषम्णपथं स वं विमलधीर्नीत्वा ततः स्वां तनुम्‌ । 
व्याप्तां तेन विचिन्त्यतां मनुमिमं सञ्ञप्य धीमान्‌ कृती, 
रोगापस्मृतिकालङ्कटदुरितोन्मादान्‌ ज्वरान्‌ संहरेत्‌ ।६७।। 


+श्आकाशानुरचन्द्रखण्डविसरत्पीयूषधा राचितं, 
मन्त्रात्यंसगताद्धे चन्द्रयुगलप्रो द्ध. तभासा मुहुः । 
एवं साधकसत्तमस्य सततं दाहातिभरूतामयाः, 
कृत्याः शत्रुकृता प्रयान्ति विलयं योगः परभयं मतः ।।६८।। 


वदार्थाद्ञे -- श्रस्य बीजमन्त्रस्य सं हितोक्तो विरेष उच्यते । 


जा भि 


१. ख. भाकाशादुरचन्द्र ° । 
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इ्दवर उवाच- 


ग्रजपाराघनं देवि कथयामि तवाऽनघे । 

ग्रस्य विज्ञानमात्र ण परं ब्रह्माऽधिगच्छिंति ।।६६।। 
हंसःपदं पैरेशानि प्रत्यहं जपते नरः । 

मोहान्धो यो न जानाति मोक्षस्तस्य नं विद्यते ।७०॥ 


` श्रीगुरोः कृपया देवि ज्ञायते जप्यते तते । 


तस्योच्छवासेस्तु निःश्वासे स्तदा बन्धक्षयो भवेत्‌ ॥७१॥ 
उच्छवासे चव निःदवासे हंस इत्यक्षरद्वयम्‌ । 
तस्मास्राणस्तु हंसाख्य भ्रात्माकारेण संस्थितः ।७२॥ 
षष्टिह्वासेभंवेत्प्राणः षट्‌ प्राणा चटिका मता । 
षष्टिनाडधा श्रहो रात्रं जपसंख्याऽजपामनोः ।७३।। 


एकविशतिसाहखं षट्‌शताधिकमीरवरि । 
प्रत्यह॒ जपते प्राणी सदानन्दमयीं पराम्‌ ।५७४।। 


उत्पत्तिजंप श्रारम्भो मृतिरस्य निवेदनम्‌ । 

विना जपेन देवेलि जपो भवति मन्त्रिणः ।७५॥ 
श्र जपेयं ततः प्रोक्ता भवपाश्निङृन्तनी । 

एवं जपं महेशानि प्रत्यहं विनिवेदयेत्‌ ।७६॥। 
गरा राब्रह्यविष्णुभ्यो हराय परमेडवरि । 
जीवात्मने कमेणेव तथा च परमात्मने ।७७।। 


षटशतानि सहस्राणि षडेव च तथा पुनः ) 

षटेसहस्राणि च पुनः सहस्र च सहस्रकम्‌ ।।७८॥ 

चुन: सहस्र गुरवे क्रमेण तु निवेदयेत्‌ । 

ग्राधारे स्वणंवणंऽस््मिन्‌ वादि-सान्तानि संस्मरेत्‌ ।७६।। 
दरतसौव्णै वर्णानि दलोनि परमेरवरि । 

स्वाधिष्ठाने विद्रूमाभे वादि-लान्तानि च स्मरेत्‌ ।।८०॥। 


विदयुत्पञ्चप्रभाभानि सुनीले मणिपूरके । 
डफान्तानि महानीलप्रभाभानि च चिन्तयेत्‌ ।।८१।। 
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पिद्धवणं महावह्िकशिकाभानि चिन्तयेत्‌ । 
कादि-ठान्तानि पत्राणि चतुरथेऽनाहते प्रिये ।।८२।। 
विशुद्धौ धृख्रवं तु रक्तव्ो नि स्वरान्‌ स्मरेत्‌ । 
्राज्ञायां विद्यदाभायां शुभ्रौ दक्षो विचिन्तयेत्‌ ।।८३।। 
करपरदयुतिस म्राजत्सहस्रदलनौ रज । 
नादात्मकं ब्रह्मरन्ध्र जानीहि परमेश्वरि ।1८४।। 
एतेष सप्तचक्रेषु स्थितेभ्यः परमेरवरि । 
जपं निवेदयेदेनमहोरा त्रभवं प्रिये ।।८५॥। 
ग्रजपा नाम गायत्री त्रिष्‌ लोकेष्‌ दुलेभा । 
श्रजपासदृशं पुण्यं न मूतं न भविष्यति 1 ८६॥। 


तथा -- मनुं ह्िसमारूढो मस्तकेन च संयुतः 
वर्माद्ो मनुराख्यातः सङ ग्रामविजयाभिधः ।८७।। 


मनुः प्रकारः, वह्ञी रेफः, मस्तकः श्रनुस्वारः, एतेन रौ इति; वम 


हुङ्कारः \ तथा- 
ऋष्याद्या मन्त्रिभिः प्रोक्ता अ्जगायत्रभानवः । 
हामाचैरङ्गमुदिष्टं मनोरस्य दिनेशितुः 1 ८८॥ 
पद्ययुग्मं वराभौती दधानं करपद्धुजेः । ` 
रक्तपद्यस्थितं भान रक्तं ध्यायेत्तरिलोचनम्‌ ।८६॥। 


न्यासपूजादिकं रवं व्यक्षरोक्तविधानवत्‌ । 

रच पूर्वोदितं कृत्वा सङ्ग्राम विजयी भवेत्‌ ।।६०॥। 
॥\ अथ सूयं सहस्रनामस्तोत्रम्‌ ॥। 

सुमन्तुरुवाच - 

माघे मासि सिते पक्षे सप्तम्यां कुरुनन्दन । 

निराहारो रवि भक्त्या पूजयेद्विधिना नृप ॥६१।।१ 

पर्वोक्तं न जपेज्जाप्यं देवस्य पुरतः स्थितः । 

शुद्धेकाग्रमना राजच्‌ जितक्रोधो जितेन्द्रियः । € २२ 
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कि कि) + + ^ ++ + ^ ^ ^^ ^ ^^ # +^ + ^+ ^ 1 ५ ॥ 








क्नतानीक उवाच- ॥ 
| केन मन्त्रेण जप्तेन भगवान्दगेनं ब्रजेत्‌ । 
स्तोत्रेण वाऽपि सविता तन्मे कथय सुव्रत ९ ३।।३ ॥ 
सुमन्तुरुवाच- , 

स्तुतो नामसहख ण यदा भक्तिमता मया । + 

तदा मे दशेनं यातः साक्षाटे वो दिवाकरः ।।€४॥ ज 


सवंमङ्कलमाङद्धल्य सवंपाप प्रणाशनम्‌ । ठ 
स्तोत्रमेतन्महापुण्यं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ ।।€५।। | 





न तदस्ति भयं किञ्िद्यदनेन न शाम्यति । 

व ज्वराद्विमुच्य राजस्तोत्रेऽस्मिन्पस्ति नरः ।।६६।। 

ग्नये च रोगाः शाम्यन्ति पठतः श्यृण्वतस्तथा । 

सम्पद्यन्ते तथा कामाः सवे एव यथेप्सिताः ॥&७।। 

4 य एतदाहितः श्रृत्वा सडग्रामं प्रविशेन्नरः । | 

3 स जित्वा समरे रत्रन्‌ गृहमभ्येति सत्तमः ।।९८॥ 4 
वन्ध्यानां पुत्रजननं भीतानां भयनाशनम्‌ । ॥ 
भूतिकारि दरिद्राणां कुष्ठिनां परमौषधम्‌ ।६ €।। 

4 बालानां चेव सर्वेषां ्रहरक्षोनिवारणम्‌ । 

क पठेदेतद्धि यो राजन्‌ स श्रेयः परमाप्नुयात्‌ ।१००॥ _ | । 

संसिद्धः सवंसङ्कुल्पः सुखमत्यन्तमइनुते । 

४ घर्माथिभिधेमेलन्ध्ये सुखाय च सुखाथिभिः ॥१०१॥ 

राज्याय राज्यकामेइ्च पटितव्यमिदं नरेः । { 

विद्यावहं तु विप्राणां क्षत्रियाणां जयावहम्‌ ।।१०२॥ र 

परवावहु तु वेश्यानां शूद्राणां धमेवद्धं नम्‌ । 1 

पठतां शुण्वतमेत द वतीति न संशयः । १०३ 1 


तच्छणुष्व नृपश्रेष्ठ प्रयतात्मा ब्रवीमि ते । 
नाम्नां सहल विख्यातं देवदेवस्य भास्वतः ।। १०४।।१४ 
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ॐ विव वि द्विव जित्‌ कर्ता विइवात्मा विहवतोमुखः । 
विइवेरवरो विहवयोनिनियतात्मा जितेन्द्रियः: ।। १०५।।१५ 


कालाश्चयः कालकर्ता कालहा कालनाशनः । 
महायोगी महाबुद्धिमंहात्मा सुमहाबलः ॥ १०६।। 


प्रमूविमुभू तनाथो भूतात्मा भुवनेडवरः । 
भूतभव्यो भावितात्मा भूतान्तकरणः * कविः ।। १०७।। 


शरण्यः कमलानन्दो नन्दनो नन्दवद्धनः । 
वरेण्यो वरदो योगी सुसंयुक्तः प्रकाशवान्‌ ॥ १०८॥। 


पद्यायनः परः प्राणः प्रीतात्मा प्रयतां वरः । 
नयः सहस्रपात्साधुदिव्यकुण्डलमण्डितः ।। १०६॥। 


भ्रव्यङ्कधारी धीरात्मा सविता वायुवाहनः । 
समाहितमतिरद्धातिा विधाता कृतमद्धलः ।। ११०॥ 
कपर्ही कालद्रद्रद्रः सुमना धमेवत्सलः । 

समायुक्तो वियुक्तात्मा कृतात्मा यतिनां वरः ॥१११॥ 


भ्रविचिन्त्यवपुः श्रेष्ठो महायोगी महेश्वरः । 
कान्तः कामारिरादित्यो नियतात्मा निराकुलः ॥ ११२॥ 


कामः कारुणिकः कर्ता कमलाकरबोधकः । 
सप्तसत्तिरचिन्त्यात्मा महाकारुणिकोत्तमः ॥ ११३।। 


सजङ्जीवनो जीवनीयो जयो जीवो जगत्पतिः । 
भ्रजेयो विदवनिलयः संविभागी वृषघ्वजः ।। ११४॥ 


वृषाकपिः कल्पकर्ता कल्पान्तकरणौ रविः । 
एकचक्ररथो मौनी सुरथो रथिनां वरः ।। ११५।। 


म्रक्रोधनो रदिमिमाली तेजोराशिविभावसुः । 
स्वे हिनिकृह्‌वो देवदेवो दिवःपतिः ।। ११६।।२६ 


--- 


१. भ्रुलान्तेकरणः । 





भ क 


ह चक्‌ = क 








दिननाथो हरो होता दिव्यबाहूदिवाकरः । 

यज्ञो यज्ञपतिः पूषा स्वरंरेताः परावरः ।। ११७।।२७ 
परावरज्ञस्तरणिरशमाली मनोहरः । 

प्राज्ञः प्रजापतिः सूयं: सविता विष्टरोऽशयुमान्‌ ॥ ११८॥। 
सदागतिगेन्धवहो विहितो विधिराश्ुगः । 

पतङ्कः पतगः स्थाणुविहद्धो विहगो वरः ॥११६॥ 


हयश्वो हरिताश्वश्च हरिदशवो जगत्प्रियः । 
८2 


व्यम्बकः सवेदमनो भावितात्मा भिषग्वरः ॥१२०।। 


ग्रालोककृल्लोकनाथो लोकालोकनमस्कृतः । 

कालः कल्पान्तको रविस्तपनः सम्प्रतापनः ।॥ १२१॥ 
विरोचनो विरूपाक्षः सहस्राक्षः पुरन्दरः । 
सहस्ररदिममिहिरो वि विघाम्बरभूषराः ।। १२२॥ 

खगः प्रतह्‌नो धन्यो हयगो वाग्विशारदः । 

श्री मानशिरिरो वाग्मी श्रीपतिः श्रीनिकेतनः ।॥१२३॥ 


श्रीकण्ठः श्रीधरः श्रीमान्‌ श्रीनिवासो वसुप्रदः । 
कामचारी महामायो महेशो विदिताशयः ॥ १२४।। 


तीथेक्रियावान्‌ सुनयो विभवो भक्तवत्सलः । 
कीति; कीत्तिकरो नित्यः कुण्डली कवचौ रथी ॥ १२५॥। 


हिरण्यरेताः सप्तारवः प्रयतात्मा परन्तपः । 
बुद्धिमानमरश्रेष्ठो* रोचिष्णुः पाकशासनः ॥ १२६॥ 
समृद्रो धनदो धाता मान्धाता कदमलापहः । 

तमोघ्नो ध्वान्तहां वह्भिहेतिाऽन्तकरणो गुहः ।। १२७।। 
पशुमान्‌ प्रयतानन्दो भूतेशः श्रीमतां वरः । 
नित्योदितो नित्यरथः सुरेशः सुरपूजितः ॥१२८।। 


श्रजितो विजयो जेता जद्ध मस्थावरात्मकः- । 
जी वानन्दो नित्यगामी विजेता विजयप्रदः ।।१२६।।३६ 





१. क. बुदधिमानपरश्रष्ठो । २. ख. विजितो। २. ल. जङ्ध मः स्याव रात्मकः । 
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पजेन्योऽग्निः स्थितिः स्थेयः स्थति रोऽणुनिरञ्जनः । 
प्रद्योतनो रथारूढः स्वंलोकप्रकाशकः ।। १३०।।४० 
घ्रवो मेधो महावीर्यो हंसः संसारतारकः । 
सृष्टिकर्ता क्रियाहेतुमत्तिण्डो मरुतां पतिः ।१३१॥ 
मरुत्वान्‌ दहुनस्त्वष्टा भगो भाग्योऽयमा कविः । 
वरुणोंऽशो जगन्नाथः कृतकृत्यः सुलोचनः ।। १३२।। 
विवस्वान्‌ भानुमान्‌ कायं कारण तेजसां निधिः) 
ग्रसङ्कगामी तिम्मांशुधंर्मागुधमेदीधितिः ।।१३३॥। 
सहस्रदीधितितब्रेघ्रः सहखरांशुदिवाकरः । 

गभस्तिमान्‌ दीधितिमान्‌ स्रग्विवानमलद्यृतिः ।। १३४। 
भास्करः सुरकायज्ञः स्वेज्ञस्तीक्ष्णदीधितिः । 
सुरज्येष्ठः सुरपतिब हृज्ो व चसां पतिः ॥१३५॥ 
तेजोनिचिब्रं ह॒ रोजा बृहत्कोतिब हस्पतिः । 
ग्रहिमानूज्जितो घीमानामुक्तिः? को्तिवद्धनः ॥१३६॥ | 
महावेययो गणपतिगंखेशो गणनायकः । 

तीव्रः प्रतापनस्तापी तपनो विहवतापनः ॥ १३७॥ 


कात्तंस्वरो हृषीकेशः पद्मानन्दोऽभिनन्दितः । 
पदमनाभोऽमृताहारः स्थितिमान्‌ केतुमान्नभः ॥१३८॥। 


श्रना च्न्तोऽच्युतो विश्वो विश्वामित्रो घृशिविराट्‌ । 
भ्रामुक्तकवचो वाग्मी कञ्नयूको विङइवभावनः ॥१३६। 
भ्रनिमित्तमतिश्वेष्ठः शरण्यः सवंतोमुखः । 

विगाही रेणुरहसः समायुक्तः समाक्रतुः ।।१४०॥ 
धमेकेतुधेमंगतिस्संहर्ता संयमो यमः । 

प्रणतात्तिहरो मायः सिद्धकार्यो जयेङवरः \। १४१॥ 
नभो विगाहनस्सत्यो मितात्मा सुमनोहरः । 

हारी हरिहू दो वायुच्छ तुः कालानलद्युतिः ॥ १४२।।५२ 


१. च. धौमानानुक्तः । 
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सुखसेव्धो महातेजा जगतामन्तकारणम्‌ । 

महेन्द्रो निष्टुरः" स्तोत्रं स्तुतिहेतुः प्रभाकरः ॥।१४३।।५३ 
हकर श्रायुष्मानरोगः सुखदः सुखी । 

व्याधिहा सुमुखः सौख्यं कल्याणं कल्पतां वरः ॥ १४८६१) 

ग्ररोगकरणं सिद्धिवरं द्ि्द्धिरहःपतिः \ 

हिरण्यरेता भ्रारोग्यं विद्वान्‌ बुद्धो बुधो महानु ।। १४५।। 

प्राणवान्‌ धृतिमान्‌ धर्मो धर्मकर्तां रुचिध्रदः । 

रवंप्रियः सवंसहः सवंशत्रूनिवारणः ।। १४६॥। 

्रंशुविद्योतनो द्योतो सहस्रकिरणः कृतीः । 

केयूरो भूषणोद्धासी भासितो भासितानलः ॥ १४७ 

शरण्यात्तिहरो होता खद्योतः खगसत्तम: । 

सवंद्योतो भवद्योतः स्वं ्यतिहरो मतः ।। १४८॥। 

कल्या णदः कल्पनङृत्‌ कल्पः कल्पकरः कविः । 

कल्पान्तकृत्‌ कल्पवपुः सवंकल्याण भाजनम्‌ ॥ १४६।। 

वच्च॑स्वी वच्चंसामीशस्त्रेलोक्येशो वशानुगः । 

तेजस्वी वयसा वर्णी वणध्यक्षो बलिप्रियः ।॥१५०।। 


यशस्वी बेदनिलयस्तेजस्वी प्रकृतिस्थिरः । 
श्राकाशगः शीघ्रगतिराशुगो गतिमान्‌ खगः ।। १५१। 


गोपतिग्रंहदः श्रेष्ठो गोप्राऽनेकप्र भञ्जनः । 
जनिता प्रजनंजीवी दीपः स्वेप्रकारकः ।। १५२।। 


कर्मसाक्षी योगनित्यो नभस्वानसुरान्तकः । 
रक्षोघ्नो विघ्लशमनः किरीटी प्र्ञमप्रियः ।। १५३ । 


मरीचिमाली सुमतिः कृतातिथ्यो विशेषकः । 

रिष्टाचारः शुभाचारः स्वाचाराचारतत्पर; ।१५४॥। 
परन्दारो माठरो रहः सुधापः पाक्षिको गुरः । 

प्रविष्टो वििष्टात्मा विधेयो ज्ञानशोभनः । १५५।।६५ 


१. निष्ट्तः । 
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महार्वेतप्रियो ज्ञेयः सामगो मोक्षदायकः । 
सर्ववेदप्रगीतात्मा सवेवेदालयो लयः । १५६।१६९ 


वेदमूत्तश्चतुरवेदो वेदभद्रेदपारगः । 
क्रियावानसितो जिष्णुवेरीयांश्च वरभ्रदः ।\१५७॥। 


ब्रह्मचारी व्रतधरो लोकबन्धुरलङ्‌ कृतः । 

अलङ्का रोऽक्षरो विद्या विद्यावान्‌ विदिक्ताशगयः ।। १५८॥। 
द्राकालो भूषणो भष्यो जिष्णुर्भवनप्‌ जितः । 
चक्रपाणिवंज्रधरः सुरेशो लोकवत्सलः ।।१५९।। 


राज्ञाम्पतिमेहाबाहः प्रकृतिविकृतिरगुणः । 
ब्रन्धकारापहशरेष्टो, युगावर्तो युगादिकृत्‌ ॥ १६०॥ 
प्रमेयः सदाऽ्योनिनिरहङ्ार ईडवरः । 

शुभप्रदः शुभः शोभी श॒भकमं शुभप्रदः ।।१६१॥ 
सत्यवान्‌ स्तुतिमानुच्चै्नकारो वृद्धिदोऽनलः । 
बलमुद्रलदो बन्धुम हिमा ज्वलतां वरः ।१६२।। 


ग्रनङ्खो नागराडिन्द्रः पद्मयोनिं णेरवरः । 
संवत्सरक्रतुर्नेता काल चक्रप्रवत्तकः ।।१६३॥। 


पद्ये क्षणः पद्मयोनिः प्र भावानमरप्रभः । 
सुमूत्तिः सुमतिः सोमो गो विन्दो जगदादिजः ।।१६४।। 


पीतवासाः कृष्णवासा दिग्वासाऽतीन्दरियो हरिः । 
ब्रतीन्द्रो नैकरूपात्मा स्कन्दः परपुरञ्जयः ।॥ १६५।। 
शक्तिमान्‌ गलघुग्धीमान्‌ मोक्षहेतुरयोनिजः । 

सर्वदर्शी जितादर्लो दुःस्वप्नाञ्ुभनाशनः ।। १६६।। 


माङ्खल्यकर्ता तरणिवेगवान्‌ कडमलापहः । 
स्पष्टाक्षरो महामन्त्रो विशाखो जनन प्रियः ।। १६७।।७७ 








१. ख. अन्घरकारापहः शे । 
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विश्वकर्मां महाशक्तर्ज्योतिरीशो विहङद्धमः । 
विचक्षणो दक्ष इन्द्रः प्रत्यूषः प्रियदशेनः ॥१६८।।७०८ 


ग्रदिवनो वेदनिलयो वेद विद्विदिताशयः । 
प्रभाकरो जितरिपुः सुजनोऽरुणसारथिः । १६६॥ 


कुबेरः सुरथः स्कन्दो महितोऽभिमतो गुरुः । 
ग्रहराजो ्रहुपतिम्रेहनक्षत्रमण्डलः ।। १७०।। 


भास्करः सततानन्दो नन्दनो नरवाहनः । 
सुमद्खलो मङ्गलवान्‌ मङ्गल्यो मङ्खकालयः। १७१।। 


माङ्कल्यचारुचरितः शीणेसवेत्रतो ब्रती । 


` चतुर्मुखः पद्ममाली पूतात्मा प्रणएतात्तिहा ॥ १७२॥ 


ग्रकिच्नः सत्यसन्धो निगु णो गुणवान्‌ शुचिः । 

सम्पूणं; पुण्डरीकाक्षो विधेयो गतितत्परः ।। १७३॥ 
सहस्रांश ऋ तुपतिः सवेस्वः सुमतिः सुत्राक्‌ । 

सुवाहनो माल्यदामा कृताहारो हरिग्रियः ॥। १७४।। 

ब्रह्मा प्रचेताः प्रथितः प्रगोताः्मा स्थिरात्मकः । 

शत विन्दुः शतमखो गरीयाननल प्रभः ।। १७५।। 

धीरो महत्तरो वित्तः पुरुषः पुरुषोत्तमः । 
विद्याराजाधिराजो हि विद्यावान्‌ भूतिदः स्थिरः ।। १७६।। 


श्रनिरश्यवपुः श्रीमान्‌ विपाप्मा बहुमङ्गलः । 
सुस्थिरः सुरथः स्वर्णो मोक्षाधारो निकेतनः ॥ १७५७॥। 


निदधन दन्द्रहा सगः स्वेग: सम्प्रकाशकः । 
दयालुः सृक्ष्मधीः क्षान्तिः क्षमाक्षेमस्थितिग्रियः । १७८॥ 


भूधरो भूपतिवेक्ता पवित्रात्मा त्रिलोचनः । 
महाव राहप्रियकृद्धाता भोक्ता$भय प्रदः ।।१७६॥ 


चतुवेदध रोऽचिन्त्यो विनिद्रो विविधासनः । 
चक्रवर्ती धृतिकरः सम्पूणायो महेहवरः ।। १८०।।६० 
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विचित्ररथ एकाकी सप्तसप्निः परावरः । 
सर्वोदचिस्थितिकरः स्थितिः स्थेयः स्थितिप्रदः | १८१।।६१ 


निष्कलः पुष्कलनभो वसुमान्‌ वासवप्रियः । 
वसुमान्‌ वासवस्वामी वसुधाता वसुप्रदः ।।१८२।। 


बलवान्‌ ज्ञान वांस्तत्वमोङ्कारस्त्रिषु संस्थितः । 
सङ्कल्पयोनिदिनङृद्‌ रङ्गमान्‌ (वान्‌?) करुणावहः ।।१८२।। 
नीलकण्ठो धनाध्यक्षश्चतुरवेदः प्रियं वदः । 

वषट्कारो हृतं होतुः स्वाहाकारो हुताकृतिः । १८४॥। 
जनादनो जनानन्दो नरो नारायणोऽम्बुदः । 

सन्देहक्षेपणो वायुरायुः श रनमस्कृतः ॥ १८५॥। 

विग्रही विमलो बिन्दुविशौको विमलद्युतिः । 

द्योतितो द्योतनो विद्युदिद्यत्वान्‌ वारिदो बली ।।१८६।। 
धर्मेदो हि मदो मोहः कृष्णवर्त्मा सभाजितः । 
सावित्रीभावतो राजा विस्तृतोऽन्धिघुं शि) व्व राट्‌ ॥\१८७।। 
सप्तिः शप्ततुरगः सप्तलोकनमस्कृ तः । 

सम्पन्नोऽथ जगन्नाथः सुमनाः शोभनप्रियः ।। १८८॥। 
सर्वात्मा सवकत्‌ सृष्टिः पत्तिमान्‌ सप्तमीप्रियः । 

प्रमेधा मेधिको मेध्यो मेघावी मघुसूदनः ॥१८६५। 
भरङ्किरा गतिकालज्ञो धूमकेतुः सृकेतनः \ 

सुखी सुखप्रदः सौख्यं कान्तिः कान्तिप्रियो मुनिः ॥१९०॥। 
सन्तापनः सन्तपन श्रातपस्तपसां निधिः । 

उघ्रापतिः सहस्रोखो (सखः?) प्रियकारी प्रियङ्कुर. । १९ १।। 
्रीतिविमन्युरम्भो दौः खं जगज्जगताम्पतिः । 

जगत्पिता प्रीतमनाः सर्वोऽखर्वो गुहोऽचलः ।१६२॥ 
सर्वदो जगदानन्दो जगन्नेता सुरारिहा । 

श्रे यः श्र यस्करो ज्यायानुत्तमोत्तम उत्तमः ॥।१६३।। 
उत्तमो मेरमेयो योधा रणो धरणीधरः \ 

धाराधरो धर्मराजो ध्मधिमं प्रवर्तकः ॥१९४।१०४ 
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मनि कि 





रथाध्यक्षो रथपतिस्त्वरगो नमितोऽनिलः । 
उत्तरोऽनुत्तरस्तापो तारापतिरपाम्पतिः । १६५।।१०१५ 


पुण्यसङ्कीत्तितः पुण्यो हेतुर्लोकत्रयाश्रयः । 
स्वर्भानुविगतारिष्टो विश्िष्टोऽशिष्टकमंकृत्‌ ।।१६६॥ 
व्याधिप्रणाश्चनः क्षेमः शूरः सवं जितां वरः । 
एकनाथो रथाधौशः शनंश्चरपिता सितः ।। १६५७।। 

वे वस्वतगुरुमेन्युद्धमनित्यो महात्रेतः । 
प्रलम्बहारसन्धारी प्रद्योतो द्योतित्तानलः ॥ १९०८ 


सन्तानकृत्परो मन्त्रौ मन्त्रमूत्तिमंहाबलः । 
शरेष्ठात्मा सुप्रियः शम्भुमंरुतामीईवरेडव रः ।। १६६॥ 


संसारगतिविच्छेत्ता ससाराणावतारकः । 
सप्तजिह्वः सहक्नार्ची रत्नगर्भोऽपराजितः ।।२००॥ 


चमेकेतुरमेयात्मा धर्माधिमं वरप्रियः । 

लोकसाक्षी लोकगुरुल किंशरछन्दवाहनः ॥२०१।। 
धरम॑यूपो द्यवक्षङ्च धनु.पाणिद्धं नुद्धरः । 

पिनाकधु डः महोत्साहो नकमायो महासनः ॥२०२॥। 
वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः सवेशस्त्रभृतां वरः । 
ज्ञानगम्यो दुराराध्यो लोहिताङ्धो ऽरिमहनः ॥२०३॥ 


„> क्र 


खखोत्थो, धमेदो नित्यो धर्म॑कृचच त्रिविक्रमः । 
भगवान्‌ स्वामिरेवन्तस्त्रयक्षरो नोललोहितः ।।२०४।। 


एकोऽनेकस्त्रयी व्याप्तः सविता समितिज्ञयः । 
शा _्खंधन्वा नलो भीमः सवे प्रह रणायुधः ॥२०५॥। 


प्रहरः परमेष्ठी च नाकपालो दिविस्थितः । 
वदान्यो वासुकिवेद्य श्रात्रेयोऽन्यपराक्रमः ।\२०६।।११६ 


१. क. खडवोत्थो । 
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सिहसिडढान्तसिम्घौ 


द्वापरः परमोदारः परमब्रह्मचयं वान्‌ । 
उदीच्यवेशो मुकुटी पद्महस्तो हिमांबुभृत्‌ ॥२०७।।११७. 


स्मितप्रसन्नवदनः पद्मोदरनिभाननः । 
सायं दिवाऽदित्यवपुरनिहशो महारथः ।।२०८॥ 


महारथो महानीशः सेव्यसत्वरजस्तमः । 
धृतातपत्रप्रतिमो विमर्श निखंयप्रियः ॥२०६।) 


म्रहिसकः शुद्धमतिरद्वितीयोऽरिमदहनः । 
सर्वदो धनदो मोक्षो विहारी वसुदायकः ।।२१०॥ 


॥ ४१), 


1, 


धातुरात्तिहरो नाथो भगवान्सवेगोऽव्ययः । 
मनोह रवपुः शुभ्र: शोभनः सृप्रभावनः ।२११॥ 


व ५१ न 


सुप्रभः सुप्रभकरः सनेव निःक्षमापतिः । 
राजप्रियः शुद्ध करो महेशस्तिमिरापहः ।॥२१२।) 


सेहिकेयरिपुदेवो वरदो वरनायकः । 

चतुभुं जो महायोगी योगीरवरपतिस्तथा ।२.१३।) 
शतत्ते सवेमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 

नाम्नां सहश्च सवितुः पाराशर्यो यदाह में ।।२१४।। 
धन्यं यशस्यमायुष्यं दृष्टदुःस्वप्ननारनम्‌ । 
बन्धमोक्षकरं चेव भानोनामानुकीर्तनम्‌ ॥२१५।। 


यस्त्विदं श्युणुयान्नित्यं पठेद्वा प्रयतो नरः । 
प्रक्षयं स्वल्पमन्नाद्यं भवेत्तस्योपसाधितम्‌ ।।२१६॥। 


नृषाग्नितस्करभयं व्याधिभ्यो न भयं भवेत्‌ । 
विनयी च भवेन्नित्यं श्रेयश्च समवाप्नुयात्‌ ।\२१७॥। 


कीत्तिमान्‌ सुभगो विद्वान्‌ सुमुखी प्रियदशेनः । 
भवेदषंशतायुष्यं सवे बाधाविवजितः ।;२१८।। १२८ 


नाम्ना सहसख्रमिदमंशुमतः पठेद्य: । | 
प्रातः बुचिनियमबाच्‌ सुसमाधियुक्तः । 
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भीताः सुपरंमिव सवेमहोरगेन्द्राः ।।२१६।।१२६ 
।॥ इति श्रौभविष्यपुराणे सू्य॑सहस्रनामस्तोत्र सम्पुरणंमू ।। 
इति श्रीगोस्वामिजगच्निवासात्मज-- 


गोस्वामिश्नीशिवानन्दभटुविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्धौ द्वाविशस्तर ङ्कः ।।२२।। 


[ ्रयोविक्ञस्तरद्धः | 


॥ श्रथाऽत्र सूयं मन्तरप्रसङ्धतश्चनद्रादिग्रहमन्त्रा पि उद्ध्रियन्ते ॥ तत्र 
श्रीसारसङ्ग्रहे- 
चन्द्रमन्त्रं प्रवक्ष्यामि मन्त्रिणां हितकाम्यया । 
सम्पत्प्रदं चतुवंगफलद सवंसिद्धिदम्‌ ।१॥। 
व्योमादिम्मेनुपूवेस्थो विन्दुयुग्‌ मुगुसद्यतः । 
रवि राननवृत्ताढयो मरुदर्घाविषस्तथा ।।२।। 
कलान्त्ययुक्‌ षडर्णोभयं सोममन्त्र उदाहतः । 


व्योमादिः. सकारः, मनुपूरवः ग्नोकारः, विन्दुरनुस्वारस्तेन सों इति । 
भृगुः सकारः, सद्य श्रोकारस्तेन सो इतिः रविरभकारः, श्राननवृत्त श्राकारस्तेन 
ओ; मरुत्‌ यकारः, दीर्घानकारः, विषं मकारः अ्न्त्यकला विसगंः तेन मः इति । 
्ञोमिति स्थाने स्वौ इत्यपि बीजमुदधतं तत्रव । 


भग्वम्बुमन्विदुखण्डमपरे बीजम्‌चिरे ।। ३ 
भगुः सकारः, श्रम्बु वकारः, मनुरोकारः, इन्दुखण्ड प्नुस्वा रस्तेन स्वँ 
इति । 
ज्लीरदातिलकेऽप्येवमेव बोजमुद्तम्‌ । यथा-- 
श्रथोच्यते चन्द्रमसो मनुः सवंसमृद्धिदः । 
खड्गीश्स्थो भृगुबिन्दुमनुस्वरसमन्वितः ॥।४॥ 
सोमाय हूदयान्तोऽयं प्रोक्तो मन्व: षडक्षरः । 


लड्गीशो वकारः, भृगुः पकारः, बिन्दुरनुस्वारः, मनुस्वर श्रौकारः । 
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पदा्थदिज्ञे तु “प्रणव प्रासादसम्पुट' इति केचन, “श्रीकामः श्रीपुटः कायः 
इत्यपरे । 


क्ारदातिलके- 

ऋषिरुक्तो भृगुदछन्दः पड क्ति; सोमोऽप्य देवता । 
स्रारसङ्ग्रहेऽपि- 

ऋषिभृ गुः पडक्तिदछन्दो देवता चन्द्रमाः स्सृतः । 4 
पदा्थदश्ञं- स्वौ बीजं श्रायेति शक्तिः । पद्मपादाचार्यः श्रोमिति शक्तिष्दता । ` ( । 


गरव्यन्त्र तु- “ऋषिरत्रविराट्‌ छन्दो बीजमादमुदाहृतम्‌ । नमः: शक्तिरिति" । >, 
ञ्ारदातिलके- ॥ 


दीघेभाजा स्वबीजेन मनोरद्धन्िया मता । 


॥ | 
८९ 
) 
। ५ 
॥ 
न. 
| 


स्वबीजेन मन्त्राद्यबीजेन, मन्त्राद्यबीजे स्व इति बीजेन वेति पदा्थदिश्े । 
सारसङ्ग्रहे- 


सदीघेनिजबीजेन षडङ्कानि मनोः कमात्‌ । 
एवं विन्यस्य मन्त्रज्ञो द्विज राजं विचिन्तयेत्‌ ।।५।। 


दवेताग्जस्थ; स्फटिकरजतप्रोद्धसत्कान्तिरुच्चै- 
मृक्ताहारप्रलसिततनूर्नीलकेशौघरम्य; । 
हस्तान्जाम्यां कुमुदवरदे धारयन्नः शशाङ्को 
भूत्ये भूयादभिमतरमामुच्चकोद्यत्कल दु; ।६।। 


 वामदक्षाभ्यां कुमुदवरदे । 


पीठे धर्मादिभिर्यक्तं गदिते परिपूज्य च । 
चन्द्रमण्डलपयेन्तं ततः सम्पूजयेद्वियुम्‌ ।॥७।। 


पीठशक्तयस्तु स्वायम्भुव उक्ताः । 


~ ॐ ~ = 
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म्रमृता तारका ज्योत्स्ना विमला व्यापिनी तथा । 
चित्रा च कृत्तिका कान्तिः श्रवणा नव शक्तयः ।।5।। 
ग्रमृतान्ते कलात्मने सं वित्पीठाय वे नमः । 


षद्मपादाचा्यस्तु राकाया उक्ताः- 
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राका कुमुद्रती" नन्दा सुधा सञ्जीवनी क्षमा ।\&। 
भ्राप्यायनी चन्द्रिका च ह्भादिनी नव शक्तयः । 
पूर्वादिक्रमतो मन्त्री नत्यन्ता; पूजयेदिमाः ।।१०।। 
ज्ारदातिलके- 
ग्रड़ानि केसरेष॒ स्युस्तटव्यः पत्रमध्यगाः । 
रोहिणी कृत्तिका भूयो रेवती भरणी पुनः ।।११॥४ 
रात्रिराद्रा ततो ज्योत्स्ना कला हारसमप्रभाः । 
सितमालाम्बरधरा मुक्ताहारविभरूषणाः ।।१२॥। 


पयोधरभराक्रान्ता रचिताञ्जलयः; सुभा; । 

वल्लभासक्तमनसो मदविश्चममन्थराः ।\ १३।। 
समभ्यर्स्या; सरोजाक्ष्यश्चन्द्रविम्बनिभाननाः । 
ग्रादित्यमङ्गलबुधमन्दवाक्पति राहवः ॥ १४।। 


रक्रकेतुयुता; पूज्या दलाग्रेषु ग्रहा इमे । 
स्वस्ववर्णाः स्वरोपेताः स्वनामा णंबीजकाः ।। १५।। 


रक्तारुणद्वेतनीलपीतध्‌ स्रसितासिताः । 


र्वामोरुन्यस्ततद्धस्ता दक्षिणेन घृताभयाः ।। १६॥।। 


भ्रम्बुजाढचकरो भानुरदष्टाभीममुखः शनिः । 
राहषिकृतवक्तरः स्यात्‌ कराभ्यां विधृताञ्जलिः; ॥ १७॥। 
लोकपाल।स्तत; पूज्या वज्रादयस्तः सहं क्रमात्‌ । 


ग्रहार्चाक्रमस्तु पदार्थादश्े - 


पूवेदक्षिरापाइचात्यसौम्यपत्राग्रकेषु च । 
रविश्चान्द्िगु रुः शुक्रः सम्पूज्याः साघकंरमी ।।१८॥ 
ग्राग्नेयादिष्‌ कोणेषु भौममन्दाहिकेतवः । 


श्रहिः राहुः । 


~ -- ---- -- -- -- 


१.क कुमुद्धिती। २. ख वामोतु° । 
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।। श्रथ प्रयोगः ।। 


प्रातःकृत्यादियोगपीटन्यासान्ते -मूलमन्त्रेण प्राणायमत्रयं कृत्वा, “शिरसि- 
भगु्षये नमः, मुखं - पडक्तिच्छन्दसे नमः, हदये-- श्री चन्द्रमसे देवताये नमः, 
गृह्ये - सों बीजाय नमः' वादयोः नमः शक्तये नमः" इति विन्यस्य, प्रागवद्धिनियोग- 
मुक्त्वा, "सां सी' मित्यादि करषड ङ्गन्यास कत्वा, ध्यानाद्यात्मप्‌जान्ते मण्डूकादिक- 
शिकान्तं योगपीठं सम्पूज्याऽकंमण्डल वन्हिमिण्डलं च सम्पूज्य, परचात्‌ सोम- 
मण्डलमभ्यच्य, सत्वादिपरतत्वार्चान्तिऽष्टदल केसरेष॒॒स्वाग्रादिमध्यान्तं "राकाये 
नमः, कुमुद्रत्यै नमः, नन्दाये नमः, सुधायै ०, सञ्खीवन्ये ०, क्षमाय°, प्राप्पायिन्ये °, 
चन्द्रिकायै, ह्लादिन्यै ०” इति सम्पूज्य, भ्रथवाऽम्‌ताद्याः कला; सम्ब , श्रमृत- 
कलात्मने संवित्‌ पीठाय नम" इति पीठ सम्पूज्याऽऽवाहनादिषड पूजा न्तेऽष्टदलेषु 
‹ रोहिण्यै नमः, कृत्तिकाये °, रेवत्यै ०, भरण्यै ०, रात्रयै ०१, श्राद्रयिं°, ज्योत्स्नायं °, 
कलायै०' इति सम्पूज्य दिग्दलाग्रेषु “रं रवये°, बुदृधाय०, गुं गुरवे०, शुं 
शुक्राय ०, कोणदलाग्रेष-मौ मौमाय०, मं मन्दाय, रां राहवे०, क केतवे नम ` 
इति सम्पूज्य लोकपालार्चादि सरव प्रागवतकूयादिति । 


ज्ञारदातिलके-- 
रसलक्षं जपेन्मन्त्रं साधको विजितेन्द्रियः \ 
षटसहसर` प्रजुहुयात्‌ पायसेन ससर्पिषा ॥१६॥। 


सारसङ्ग्रहे- 


वर लक्षं जपेन्मन्त्रं जुहुयात्त त्सहस्कम्‌ । 
हविषा घृतसिक्तन तप्पं णादि ततश्चरेत्‌ ।।२०।। 
तत; सिद्धो भवेन्मन्त्र; साधकस्य न संशयः । 


क्लारदातिलके- 
एव सिद्धमनु्न्त्री सम्पदां वसतिभवेत्‌ । 
हृत्पुण्ड रीकमध्यस्थं तारहारविभूषितम्‌ ।।२१। 


तारापति स्मरन्मन्त्री त्रिसहस्र मनु जपेत्‌ \ 
राज्यैश्वर्यं दरिद्रोऽपि प्राप्नुयात्‌ वत्स रान्तरे ।।२२॥१ 
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सारसङ्ग्रह तु चन्द्रस्य शिरसि ध्यानमूक्तम्‌ । यथाः - 

चन्द्रं शिरसि सच्िन्त्य जपेन्मन्त्रमनन्यधघी; । 

त्रिसहस्र तेन लभेद्राज्येर्वयं मकिच्चनः ।।२३। 
कारदातिलके- 

ूर्वोक्तसंख्यं प्रजपेच्छशिनं मूद्‌ धि चिन्तयन्‌ । 

रोगापमत्युदुःखानि जित्वा वषशतं वसेत्‌ ॥२४॥। 

ब्रह्म चयैरतः शु श्चतुल्लंक्षभिमं जपेत्‌ । 

निधानं भूगतं सद्यः प्राप्नुयाद्यत्नव जितम्‌ ।।२५॥ 
सारसङ्ग्रहे तु- 


लघुमिष्टहविष्याशी जलस्थो विजितेन्द्रियः । 
वेदलक्षमनु मन्त्रं प्रजपेद्यतमानसः ।।२६॥। 
धरागतं निधानं स ध्रवं प्राप्नोति तत्क्षणात्‌ । 


ज्ारदातिलके- 
जितेन्द्रियो जवेन्यन्त्रं पोरंमास्यां विजेषतः । 
भवेत्सौभाग्यनिलयः सम्पदामपरो निधि; ।॥२७॥ 


घोरान्‌ ज्वरान्‌ शिरोरोगानभिचारानुपद्रवान्‌ । 
विषाणामपि सद्कातं नाशयेन्‌ मनुनाऽमुना ।॥२८॥। 


म्रारसङ्ग्रहे - 
3 घोरजञ्वरे महावलेशे शिरोरोगे च दारुणे । 


शत्रत्पादितकृत्यासु कामलाद्यामयेषु च ॥२६। 
प्रयुतं प्रजपेन्मन्त्रं तच्छान्तिरचिरा्वेत्‌ । 


ज्ञारदातिलके - 


पौणमास्यां निराहारो दद्यादध्यं विधृदेये । 
प्राकप्रत्यगायतं कुर्याद्धि तले मण्डल त्रयम्‌ ।३०॥ 


१. ल. तथा । २. ख. प्राप्नुया्यन्र्वाजतम्‌ । 





सिहसिदढान्तसिन्धो 
त 


निषण्णः पश्चिमे मन्त्री मण्डले विहितासने । 
मध्यस्थे स्थापयेत्‌ पर्चात्‌ पूजाद्र व्याण्यशेषतः ३१ 


्रन्यरिमिन्मण्डले स।ममचं यित्वाऽम्बुजान्विते । 
राजतं चषकं तत्र स्थापयेत्‌ पुरतः सुधी; ।३२।। 
गोदुग्येन समापूरये स्पृष्ट्वा तं प्रजपेन्मनुप्‌ । 
श्रष्टोत्तरशतं परचाद्वि्यामन्तरेण देशिकः ।1३२।। 


दद्यादर्घ्यं शशाङ्काय सवैकामाथंसिदधये । 
ग्रनेन विधिना कुवन्‌ प्रतिमासमतन्द्रितः ।\२३४।। 
1 
षण्मासाभ्यन्तरे सिद्धि साधकेन्द्रः समरनुते । 
ध्रियमलत्यूज्ितां पुत्रान्‌ सौभाग्य पुष्कलं यशः ॥३५।। 


कल्यामिष्टामवाप्रोति कन्याऽपि वरमाप्नुयात्‌ । 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन सरवे दद्यान्निशापति; ।३६।। 


पदार्थादज्े ~ सुधीरित्यनेनै तदुक्त भवति - विलोमं मन्त्र जपन्‌ ` पूरणं, 

कपू रादीनां कुमुदादीनां च पृष्पाणां तत्र निक्षेप इति । यदाहुः - 

संस्थाप्य राजतं तत्र चषकं परिपूरयेत्‌ । 

विलोमं प्रजपन्‌ मन्त्रं गव्येन पयसा सुधीः ॥३७॥। 

क्षिपेच्च तत्र कप्‌ रशीतकादमी रकाक्षतान्‌ । 

वुशाग्रन्थि य वांश्चेव पुष्पाण्येतानि चाऽऽदरात्‌ ।३८॥ 

कुमुदेन्दीवरस्वेणंकेतकी नवमल्लिका । 

चम्पकानि यथालाभं शतपत्राणि च क्षिपेत्‌ ॥३६॥। 


श्रावाहयेचन्द्रनिम्बाच्चिजाद्रा हदयाद्िभुम्‌ । 
एवं समावाह्य गन्धपुष्पाद्य रचयेद्िधुम्‌ ।।४०॥। इति । 


“निराहा रोऽ दद्यादि'तयक्तत्वादध्येदानानन्तरं रात्रौ मो जनं न निषिद्धम्‌ । 
कन्यापी'त्यनेनैव मादिषु जिया श्रप्यधिकार इत्युक्तं भवति । विद्यामन्त्रस्तु - 


ब्रारसङ्गप्रहे- 
विद्ये विद्यामालिनियुक्‌ चन्दरिण्यन्ते च चन्द्रयुक्‌ । 
मुखि शिरोन्त्यस्ताराद्यो विद्यामनुरथं मतः ।४१।। 
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विद्ये विद्यामालिनि-स्वरूपं, चन्द्रस्वरूपं, मुखि-स्वरूपं, शिरोन्त्यः 
स्वाह न्त्यः । 
यन्त्रसारे- 
षट्कोणे कणिकायां टपरपरिलसत्तारमश्वेषु मन्तरं, 
षडवरं चाऽत्र स्वरयुगललसत्केसरे युग्मशोऽर्णान्‌ । 
विद्यामन्त्रस्य काद्येव्‌ तमवनिपुराध्िस्थवं बीजमुक्त, 
यन्त्रं सोमस्य कान्तिद्रविरसुतयशःश्री प्रदं क्ष्वेडहा रि ॥४२॥ 


ग्रस्याथः- श्रष्टदलकमलकशिकायां षट्कोणमध्ये प्रणवोदरे ससाध्यं 
ठं बौजं विलिख्य, षट्सु कोणेषु सोमस्य षडक्षरमन्त्रस्येकंकमक्षरं विलिख्याऽष्टदल- 
केसरेषु स्वरान्‌ द्विशो द्विशो विलिख्याऽषटदलेषु विद्यामन्त्रस्य प्रणवरहितान्‌ 
षोडशवर्णान्‌ दन्द्रशो विलिख्य, बहिवं त्तयोरन्तराले कादिक्षान्त वणे रावेष्टय, 
बहिश्चतुरश्रकोणेषु वं बीजं विलिखेदेतदुक्तफलदं भवति । 
ग्रथ भोममन्‌ं वक्ष्ये सर्वरोगनिवारणम्‌ । 
सबिन्द्रादयद्रयं प्रोक्त्वा गारकाय हूदन्तिकः ।।४३।। 
ग्र्टवर्णो मनुः प्रोक्तोऽङ्घारकस्य मनीषिभिः । 
सबिन्दराद्यद्यं श्र भ्रं इति, गारकाय-स्वरूपं, हूत्नमः । 
ऋष्याद्या ब्रह्मगायत्री भूमिपृत्राः समीरिताः ।४४।। 


भ्र ्गषट्‌क चाऽस्य मनोनिजबीजेन सम्मतम्‌ । 
नमाम्यङ्खराक रक्तं रक्ताम्बरविभूषरम्‌ ॥४५॥ 


जानुस्थवामहस्ताढचं सभयेतरपारिक्रम्‌ । 
भ्रां इमित्यादि षडङ्खम्‌ । 
बुं ङऽन्त्‌ बुधरब्दं च हूदयान्तः षडणंकः ।(४६। 
ऽन्तं बुधशब्दं बुधाय, हृदयं नमः । 
बुधमन्त्रोऽस्य मुन्याद्या ब्रह्मपडक्तिबुधा मता; । 
षड ङ्कानि स्वबीजेन विन्यस्येवं विचिन्तयेत्‌ ॥४७।। 
वन्दे बुधं सदा देवं पीताम्बरसुभूषणम्‌ । 
जानुस्थवामहस्तादय साभयेतरपाणिकप्र ॥४८।। 
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प्रजपेद्रणंसाहस्र' दशांशं जुहुयाद्‌ घृतेः । 
भ्रचंनं पूव मुदितं ज्ञातव्यं मनुवित्तमेः ।(४६॥। 
बु' बृहस्पतये हृञ्च वसुवर्णो गुरोमनुः ! 
ऋष्याद्या ब्रहमासानुष्टूबगुरवोऽस्य प्रकीत्तिताः ।५०।। 
म्र द्धषट्‌क दीघंयुक्तस्वीयबीजेन कल्पयेत्‌ । 
रत्नस्वर्णाशकादीनि दक्षपाण्यम्बुजात्किरन्‌ ॥५१॥। 
भ्रन्यादन्नं वस्तुराशौ ' निध्येयोऽमरसदुगुरुः । 
जपेदष्टसहख' तु तच्छतं हविषा हुनेत्‌ ।।५२॥ 
घ॒ताक्तन षडड्ख॑श्च ग्रहाशापायुधेयेजेत्‌ । 
ध्यात्वा पूर्वोक्तमागेण समासीनं नवापणे ॥५३।। 
जपेत्सप्तदिनं वह्भौ पीतपुष्पेघृ तप्लुतेः । 
एवं दिनानां त्रितयं वा हूनेन्मन्त्रवित्तमः ।।५४।। 
स्वं वज्लादिसंसिद्धिभवत्यस्य न संशयः । 
वञ्च मे देहि शक्राय शुमाद्यो हूदयान्तकः ।।५५।। 

शुमाद्यः शु, वख मे इत्यादि, हदयं नमः । 
मुन्या्या ब्रह्मसविराट्शुक्रा मन्त्रिभिरीरिताः 
पदैः षड्भिः षडङ्धानि ततो देवं विचिन्तयेत्‌ ॥*५६॥ 
शुक्र' नमाम्यापािस्थं * शुक्लाभ द्ूःरभूषरम्‌- । 

, स्वणंवासो रत्नधारा चिन्मुद्रात्तकरदवयम्‌ ।५७।। 
प्रयुतं प्रजपेन्मन्त्रं सहस्र जुहुयाद्‌ घृतः । 
[श्रद्घग्रहारोशहेतिश्चतुरावरणं मनोः ॥५८॥ 
शनेश्चराय हृदयं शमा यश्चाऽष्टव णकः । 
मून्याद्या ब्रह्मगायत्रशनेश्चरसमाह्वयाः ॥५६।। | ˆ 
बीजेनेव षडङ्कानि विदधीत विचक्षणः । 


१. ख. श्रन्यादन्यद्रस्तु रात्रौ । २. ख. नमाम्पापणस्थं । ३. ख. शुद्धाभास्बर मूषरम्‌ । 
४. कोष्ठगतांशः क. पुस्तके नास्ति । 
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विचक्षण इत्युक्तिः षडदी घंयुक्तत्वं बीजस्य सूचयति । 

वन्दे शनैश्चरं वक्रद्रष्ट्‌ नीलविभूषरम्‌ ।।६०।। 
वामजानुस्थतद्धस्तं साभयान्यकराम्बुजम्‌ । 
जपेदक्षरसाहस्र तद्‌शांशं नेद्‌ घृतं: ।६१।। 
षडद्धग्रहदिक्पालसायुधेः परिपजयेत्‌ । 
रां राहवे नमोऽन्तोऽयं राहुमन्त्रः समोरितः ॥६२॥ 
षडणंः स्वीयबीजेन षडङ्खानि प्रकल्पयेत्‌ । 
मून्याद्या ब्रह्मगायत्रराहवः समुदाहृताः ।।६३॥ 
वन्दे राहुं धृ म्रवणं सप्पंकाय' कृताञ्जलिम्‌ । 
विकृतास्यं रक्तनेत्रं धृ म्रालङ्कारमन्वहम्‌ ।।६४॥। 
जपहोमाच्चंनाद्यं च पूववत्‌ परिकीतितम्‌ । 

पव वदरं साहस जपस्तह्‌ शांशघुतहो मोऽदङ्घग्रहाशाधिपतदायुधेः पूजनं चेति । 
कं केतवे हू दित्येव केतुमन्त्रः षडणंकः ।। ६५।। 
ब्रह्मा मुनिमंतः छन्द: १ क्तिः केतुश्च देवता । 
पूववत्‌ स्याद ज्खषट्‌कं ततः केतु विचिन्तयेत्‌ ।।६६॥ 

पूववत्‌ षडदीर्घड्चवीजेन । 

वन्दे केतु कृष्ण वरां कृष्ण वस्त्रादिभूषितम्‌ । 
वामोरुन्यस्ततद्धस्तं साभयान्यकराम्बुजम्‌ ।६७॥ 

क. जपहोमाचनादीनि पूववत्‌ परिकल्पयेत्‌ । 

मरत्र भौमादीनां पूजायां मध्ये तं तं ग्रहं सम्पूज्य तत्तदृत्तरग्रहादितत्तत्यु णै- 

! हावसानिकानष्टौ ग्रहानग्रादिप्रादक्षिण्येन पूजयेत्‌ । 


।। श्रथाऽग्निमन्त्राां विधानमुपदिष्यते ॥ तत्र- 
शारदातिलके- 
व्याहूतित्रयमग्निः स्यात्‌ जातवेद इहाऽऽवह्‌ । 
सवेकर्माणि सम्भाष्य साधयाऽग्नि्रिया ततः ॥६८।। 
ताराद्यो मनुराख्यातः पच्चविरतिवणंकः । 


१. ख. पुस्तके पाऽं टिप्पण्यां ' श्रद्धंकायं' इत्यपि पाठो हश्यते । 
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व्याहृतित्रय भूभरु वःस्वरिति, भ्रग्निः-स्वरूपम्‌, जातवेद इहाऽऽवह इति 

स्वरूपम्‌, सर्वकर्माणि-स्वरूपम्‌, साधय-स्वरूपम्‌, भ्राग्नि्रिया स्वाहा, ताराद्यः 

प्रणवाद्यः । भ्रत्र व्याहूत्यग्निपदयोः सन्धिस्तेन 'स्वरग्निरि' ति मन्ते पठनीयम्‌ । 


प्रपश्चसारेऽपि- | 
तारं व्याहूतयश्चाऽग्निर्जातवेद इहाऽऽवह । 
स्वकर्माणि चेत्युक्त्वा साधयाऽग्निवधृम्मंनुः ।।५६॥। 
. पदार्थादहा-प्रणवशक्तिपुटित इति। केचित्‌ श्रीकामेः ध्रीनीजादि. 
नंप्तव्यः । 
दारदातिलके- 
ऋषिभृ गुभेवेच्छन्दो गायत्रं देवताऽनलः । 
विभक्तः पञ्चभिः षड्भिः चतुभिः पच्चभिस्तिभिः ।७०॥। 
दाभ्यामङ्खक्रिया प्रोक्ता वर्णेमू लमनोः कमात्‌ । 
पवार्थादर्चे - प्रणवो बोजं, स्वाहा शक्तिः। 
\भ्रसासक्तसुवंमाल्यमरुणसखरक्‌ चन्दनालङः कृतं, 
ज्वालापृज्ञजटाकलापविलसन्मौलि सुशुक्लांशुकम्‌ । 


शक्तिस्वस्तिकदर्भमुष्टिकजपस्रकसर वाभीवरान्‌, 
दोभिबिश्रतमच्ितत्रिनयनं रक्ताभमग्नि भजे ।७१। 


इति ध्यानानन्तरं सप्तजिह्ामुद्राप्रदक्चनं विधेयम्‌ । तल्लक्षणं यथा- 


मणिबन्धस्थितौ कृत्वा प्रसृताङ्गुलिकौ करौ । 
कनिष्ठाङ्‌गुष्ठयुगले मिलित्वाऽन्तः प्रसारयेत्‌ ।।७२। 


सप्तजिह्वाख्यमूद्रेयं वेश्वान रवशङ्कुरी । 


इयं सर्वाग्निमन्त्रसाधारणीति बोध्यम्‌ । 
स्वमण्डलान्तं प्रयजेत्‌ पीठं स्वनवशक्तिकम्‌ । 
पीता इवेताऽरुणा कृष्णा धृ म्रा तीत्रा स्फुलिद्किनी ।।७३॥ 


रुचिरा ज्वालिनी प्रोक्ताः कृदानोनंवकशक्तषः । 
स्वबीजेनाऽऽसनं दत्वा मूति मूलेन कल्पयेत्‌ '॥७४।। 


१. क, भरसाशक्त ° । 
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तत्र॒ सम्पूजयेद्र्भि विधिना प्रोक्तलक्षणम्‌ । 

भ्रद्धपूजां पुरा कृत्वा मूर्तीरष्टौ दलेष्विमाः ।।७५॥ 
जातवेदाः सप्तजिह्वो हव्यवाहनसंज्ञकः । 
ग्ररवोदरजसंज्ञो यः पनर्वेडवान राह्वयः \ ७६॥ 
कौमारतेजाः स्याद्विरवमुखो देवमुखोऽपरः । 

भ्र्च्याः स्वस्तिकशक्तिभ्यां वि राजितकराम्बुजाः ।।७७॥। 





प्रयोगसारनारायशणोययोस्तु- 


ग्रग्निर्वेरवानरः परचात्परः प्रोक्तो हुताशनः । 
हुतवर्त्मा जातवेदास्ततश्नाऽपि हृता वह. ।७८।। 


भूयो देवमुखः सप्तजिह्ुश्च त्यग्तिमूत्तयः । 
इति भ्रन्या एवाशष्टमूत्तंय उक्ताः । 
लोकेशानर्चंयेद्राह्ये व ख्ाद्यायुधसयुतान्‌ ।७६।। 


इति सम्पूजयेच्ित्य जपेत्‌ साग्र सहस्रकम्‌ । 
जायते वत्सरादर्वाग्धनधान्यसमृद्धिमान्‌ ।८०॥ 


।। श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र॒ प्रातःकृत्यादियो गपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
“शिरसि- भृगवे ऋषये नमः, मूखे--गायत्राय छन्दसे नमः, हृदये --श्नगनये देवताये 
तमः, गुह्य -ॐ बीजाय नमः, पादयोः~ स्वाहाशक्तये नम'' इति विन्यस्य, 
र्भुव स्वः हृदयाय नमः, श्रग्निर्जातवेद शिरसे स्वाहा, इहाऽऽवह्‌ शिखायं वषट्‌, 
सवेकर्मारि कवचाय हू, साधय नेत्राय वौषट्‌, स्वाहा भ्रञ्चाय फट्‌" इति षडद्धमन्तरा- 
नङगृष्ठादितलान्तं करयोविन्यस्य्‌, हृदया दिषडङ्केष्वपि न्यसेत्‌ । ततः ्रंसासक्त- 
सुव रत्यादि पूर्वोक्तरूपेण ध्यात्वा, चतु््रारयुक्तचतुरखरत्रयवेष्टितमष्टदलमिति 
पूजाचक्रं निर्माय, पात्रस्थापनान्ते पीठे मण्डूकादिपरतत्वान्तं सम्पूज्याऽष्टदल- 
केसरेषु स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन मध्यान्तं “ॐ पीताय नमः, ॐ इवेतायं नम, एवं 
श्ररुणाये ०, कृष्णाय ०, धूम्राय ०, तोतव्राये ०, विस्फुलिङ्कधिन्ये ०, रुचि राये ०, ज्वा- 
लिन्ये नम" इति नवशक्तीः सम्पूज्य, "रं सववंशक्तिकमलासनाय नम" इति 
समस्तं पीठं सम्पूज्याऽऽवाहनादिपृष्पोपचा रान्तेऽ्टदलके सरेषु भ्रग्नीदाभुर- 
वायब्यदेवाग्रतदादिचतुर्िक्ष षडङ्कानि सम्पूज्याऽ्टदलेष्‌ देवाग्रदलमारम्ब 
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ॐ अग्नये जातवेदसे नमः, ॐ श्रग्नये हव्यवाहनाय नमः, ॐ ग्रग्नये श्ररवोदर- 
जाय नमः, ॐ श्रग्नये वैहवानराय नमः, ॐ श्रग्नये कौमारतेजसे नमः, > ग्रण्नये , 
विरवमुखाय नमः, ॐ भ्रग्नये देबमुखाय नमः ' इति प्रादक्षिण्येनाऽ्टौ मूर्तीः 
सम्पूज्य, तद्रहिचतुरख इन्द्रादीन्‌ सायुधान्‌ सम्पूज्य, पुनवेह्लिमन््रेण रवाह 
सम्पूज्य धूपदीपादि प्राग्वत्‌ शेषं ` समापयेत्‌ । 


गुरोलंग्धं मनुं मन्त्री चतुरुश्यामुपोपितः । 

जपे द्ानुसहस्राणि शुद्धाचारो जितेन्द्रियः ।।८१।। 
ग्रमावास्यादिने विप्रान्‌ भोजयेन्मधुरोत्तरेः । 

आश्य भोज्यि्यथाशक्ति दद्यात्तेम्योऽथ दक्षिणाम्‌ ।।८२। 


४ ~ + 
. "च, 


भक्त्वा स्वय समानीय होमद्रव्या सि शोधयेत्‌ । 
प्रतिपदिनमारमभ्य होम कुर्यादतन्द्रितः ॥८३॥ 
करमाद्रटसमिदत्रीहितिलराजीहविषु तः । 
्रत्येकमष्टोत्तरशत जुहुयादिनशः सुधीः ।(८४॥ 
दशाहमेवं निर्वेच्यं विधानेन विधानवित्‌ । 
दत्त्वा पूर्णाहति सम्यगेकादर्यां द्विजोत्तमान्‌ ।।८५।। 
सम्पूज्य तप्पयेद्धिततरयेथाविभवमादरात्‌ । 
गुरवे दक्षिणां दद्यादरुणां गां पयस्विनीम्‌ ।।८६॥) 
वासांसि धनधान्यानि दत्वा सम्प्रीएयेत्पुनः । 
अत्र चतुद श्या मुपोषित इति चतुदंशीशब्देन चैत्रकृष्ण चतुदशी प्राह्या । 
वत्सरादेश्चतुदश्यां दिनादावेव दीक्षितः । 
मन्तरं द्रादशसाहसर' जपेत्‌ सम्यगुपोषितः ॥४७।। 
इति प्रपञ्चा रोक्तेः । वत्सरादिश्चं बश प्रतिपत्‌ । तत्वे चतुदेश्यां 
दीक्षा जपद्च । श्रमावास्यायां समिदादिशोधनम्‌ । प्रतिपदमारम्य दशदिनावधि 
प्रोक्तप्रकारेणा होमः 


१, क, सेषं । 








च 
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शारदातिलके- 
साज्यमन्नं प्रजुहयाद्रत्सराल्लभते धियम्‌ । 
कुसुमं ब्रहयवक्षस्य दधिक्षौद्रघुतप्लुतं; ।।८८॥। 


करवीर प्रसूनेर्वा मण्डलात्‌ स्यात्‌ समृद्धिमान्‌ । 
षण्मासं कपिलाज्येन जहयाद्रत्सरान्तरे ।।८&। 


तस्य सञ्जायते लक्ष्मी: कीतिस्त्रे लोकष्यवन्दिता । 
शालिभिर्जृहुयान्नित्यं विधिनाऽष्टोत्तरं रातम्‌ ।।६०॥ 


ब्रीहिगोमहिषार्थाचे्भ वनं तस्य पूयते । 
तिलहोमेन महतीं लक्ष्मीं प्रप्नोति मानवः ।६१। 


पलाशविल्वखदि रशमीदुग्धमहीरुहाम्‌ । 
विकङ्कतारग्बधयोः समिद्धः करवीरः ।९२ । 


प्रसूनैः कुमूदेः पद्यं: कलहा रे ररुणोत्पलैः । 
जातीप्रसूनै दू व्वाभिनित्यमण्टोत्तर शतम्‌ ।॥६३।। 
एकेन जुहयान्मन्त्री प्रतिपत्स्वथवा सुधीः । 
साधयेदखिलान्‌ कामान्‌ षण्मासान्नात्र सशयः ।॥६४।। 


न्मस्यैव मन्त्रस्य भेद उक्तः प्रयोगक्तरे- 


मन्त्रोऽप्यम्निजतवेद इहाऽऽवहस मन्वितः । 
स्वंकर्माण्यत; साधय स्वाहेति कमोदितः ॥६५।।इति। 
श्रपेक्षिताथं ्योतनिकायामप्येताहश उक्त: द्विवेदवेदेषुवद्भिद्विवणेर द्घकल्पने' 
ति । ऋष्यादिध्यानपूजादिकं सवं पूर्वोक्तमेव । 
उत्तिष्ठ पुरुषं ब्रूयाद्धरि पिङ्गल तत्परम्‌ । 
लोहिताक्षपदं देहि मे ददापय ठद्वयम्‌ ॥६६।। 
चतुधिशात्यक्षरात्मा समृद्धिमनुर) रितः । 
उत्तिष्ठ पुशुष-स्वरूपं । लोहिताक्ष-स्वरूप, देहि मे ददापय-स्वरूपं, उदयं 
स्वाहाकारः । 
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पदार्थादश्े प्रणवाद्य इति केचित्‌, नृसिहबीजाद्य इत्यन्ये, लक्ष्मीबीजाद्य 
इत्यपरे, मृत्युञ्जयाद्य इत्यपि केचन । नृर्सिहबीजं क्षौ ` इति, मृत्युञ्जयमन्तरस्तु (ॐ 
जूं सः' इति । प्रयोगे देहि मे" तत्पूर्वं साध्ययोगोऽपि कायं; । श्रयोगसारना- 
रायणीयथोर्लोहिताक्न मे पदद्वयातिरिक्तः प्रणवादिविशव्यक्षर एवोद्धतः । यथा- 


उत्तिष्ठ पुरुषेत्युक्त्वा हरिपिद्खल देह्यथ । 
ददापयेति तारादिः स्वाहान्तो मन्त्र ईरितः ।।९७।। इति। 
समृद्धमनुरित्यनेन विनियोगोक्तिः । 
शारदातिलके- 
ऋष्यादय; पुरा प्रोक्ता; षडभूतकरणोल्िभिः । 
चतुभियं गलेना मलमन्त्रसमुढवेः ॥९८॥। 
विदधीत षडद्धानि जातियुक्तानि तन्त्रवित्‌ । 
पदा्थद्शिं - हलो बीजानि, स्वराः शक्तयः । प्रणवो बीजं, स्वाहा- 
शक्तिरिति पद्मफादाचार्याः । 
शारदातिलके- 
स्वणाइिवत्थविनिगंतं हुतवहं सिन्दु रपुञ्जप्रभं, 
ज्वालाभिनिचिता द्धं रोमणिचयं! कान्त्या जगन्मोहनम्‌ । 
प्रशवाकारमनध्येरत्नविलसद्‌भूषानमत्कन्धरं, 
रत्नेरिन्द्रियनिगेतेव्वसुमतीमाह्वादयन्तं स्मरेत्‌ ॥६६॥ 


लक्षं मन्‌ जपेदेनं पयोऽन्नन ससर्पिषा । 
दशांशं जुहुयादग्नौ तुर ङ्गाग्निमनुं स्मरन्‌ ।।१००।। 


पीठे प्रागी रितेऽभ्यच्येद ङ्क स्तन्मूतिभिः सह्‌ । 
प्राशापालेस्तदीयास्त्रेरच्चंयेद्धव्यवाहूनम्‌ ॥ १०१।। 


प्रातः स्नानरतो मन्त्री सहस्र यो जपेन्मनुम्‌ । 
जित्वा रोगान्‌ सुखी जीवेच्छिया वषशतं नरः; ।१०२॥ 


हतप्रमाणे जले स्थित्वा भानुमालोक्य संयतः । 
चतुःसहल्ल प्रजपेचित्यं संवत्सरावधि । १०२।। 


१. ख. °रोमनिचयं । 
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भ्रपमृत्युभयं रोगकृत्यादारिद्रचसम्भवान्‌ । 
क्लेशाल्चि जित्य तेजस्वी जीवेद्रषंशतं सुधीः ।\ १०४।। 


५ ~ 3 > 


कृत्तिकायां प्रतिपदि शालिहोमो धनप्रदः । 
दध्ना शमीसमिद्धर्वा प्रतिपत्सु भवेद्‌ घनम्‌ ॥१०५॥ 


7 ~ 7 


+ इष्टावाप्तिभेवेदाज्येः पद्यं गरामम वाप्नुयात्‌ । 
तिलैज्योतिष्मतीभूते रिपुराष्ट जयेन्तृपः ॥१०६।। 
ग्ररवत्थसमिधो मेषीघृताक्ता जुहुयान्नरः । 
कन्यामिष्टामवाप्रोति साऽपि तं प्राप्नुयाद्ररम्‌ ।।१०७।। 
शृद्धाज्येन कृतो होमो ज्वरनाशकरः स्मृतः । 

[ सप्ताहं जुहयान्मन्त्री बन्धूककुसुमेः शुभे: ।।१०८॥ 
साग्रं सहस्रमचिरान्महतीं श्ियमश्नुते । 

मासं क्षीरेण गव्येन क्षी राहारो जितेन्द्रियः| ` ॥१०६॥ 
सहस्र 3 जुहुयान्मन्त्री सम्पदामधिपो भवेत्‌ । 
प्राज्याक्तदूर्वाहोमेन जीवेद्रषेशतं नरः ।।११०॥ 
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ग्रष्टोत्तरशतं नित्यं हविषो मृगमुद्रया । 
जुह्वतो जायते लक्ष्मीद्धनघान्यससृद्धिदा ।१११॥ 


प्रतिमासं प्रतिपदि जुहुयादयुतं घृतः । 

श्रीभेवेन्महती तस्य षण्मासादनपायिनी । ११२॥ 

प्ररु रुत्पलैः फुल्लं मधुरत्रमसंयुतेः । 

जुहुयाद्रत्सरारद्धं वा स भवेदिन्दिरापत्िः ।।११३॥ 
प्ररुणान्जेखिमध्वक्तंज्जहुया दन्वहं सुधीः । 

सहस्र वत्सराद्धंण भवेद मिपुरन्दरः ।। ११४॥ 

वत्सरं जुह्वतस्तेः स्या्लक्ष्मीरिन्द्रेण वाञ्छित । 
जुहयादमृताखण्डः पयोक्तः सप्तवासरम्‌ ।।११५॥। 
त्रिसहस्र' प्रतिदिनं मन्त्रविद्विजितेन्द्रियः । 
कुत्याद्रोहज्वरोन्माद रोगान्‌ जित्वा निरामयः ।।११६।। 


१. ख, हष्टावाक्ति ° । २. ख. पुस्तके कोष्टगांशो नास्ति । ३. ख. सप्ताहं । 
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जीवेद्रषेशतं भूत्वा तेजसा भास्करोपमः । 

करवी रजपाविल्वपालारानृपम्‌ रुहाम्‌ ।। ११५७ 
प्रसूनैः कुमुदैः फुल्लैः कुरण्टर्जातिसम्भवेः । 
पुष्पै त्वा त्रिमध्वक्तंमेनतरी प्रतिपदम्प्रति ।। ११८॥ 


्रप्नुयान्महतीं लक्ष्मीं वत्स राद्ाञ्छिताधिकाम्‌ । 
प्रादाय तण्डुलप्रस्थं निमेल साधु शोधितम्‌ ।११६॥। 


गोदुग्धेन हविः कृत्वा कवलं तेन कल्पयेत्‌ । 
भ्नाज्याक्तं तत्समादाय पूजिते हव्य वाहने ।।११०॥ 


गन्धपुष्पादिभिः सम्यग्जपित्वाऽ्टोत्तरं शतम्‌ । 
जुहुयात्‌ प्रतिपद्यग्नि ध्यात्वा तुरगविग्रहम्‌ ॥ १२१।। 
जायते वत्सरादेव लक्ष्मीस्तरलोक्यमोहिनी । 
मन्त्रेणाऽनेन सज्ञपतां वचां खादेहिनागमे ॥१२२॥ 


भारती निवसेत्तस्या मुखाम्भोजे सुनिइचला । 
श्रष्टोत्तरशतं जप्त जलं प्रातः पिबेन्नरः ॥ १२३॥ 


जठराग्निञ्वलेत्तस्य घृतेनैव हुताशन । 
कृत्वा नवपदात्मानं मण्डलं प्रागुदीरितम्‌ ।।१२४।। 


कलशान्नव कल्याणान्‌ स्थापयेत्‌ प्रोक्तवत््मना । 
क्षीरवक्षसमुद्ध तेः काथस्ताच्‌ पूरयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १२५।। 


वख दिभिरलङ-कृत्य नवरत्नं विनिक्षिपेत्‌ । 

मध्ये सम्पूजयेदग्ति मूर्तीरष्टौ दशः क्रमात्‌ ॥१२६॥ 
कुम्भेषु धूपदीपादयेः पृष्व नधैम्म॑नोहरः । 

स्पृष्ट्वा जपेत्ततः कुम्भं भन्त्रमष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ १२७॥। 


प्रमि षिञ्चेत्पुरः साध्यंविनीतं दत्तदक्षिणम्‌ । 
ज्वरग्रहमहारोगदारिद्रधादीन्विजित्य सः ।। १२८] 
जीवेद्रषंशतं सम्यगभिषिक्तः श्रिया सह्‌ । 


मत्र पर्वोक्तमुगमुद्रालक्षणं पदाथदिशं -- 
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मिलित्वाऽनामिकाङगुष्ठमध्यमाग्राणि योजयेत्‌ । 

शिष्टाडगुल्युच्छिते कृत्वा मृगमृद्रेय मीरिता ।।१२९।।इति। 
प्रपश्चसारे- 

वियतो "दशमोऽधिसगंयुक्तो मुवसर्गो भृगुलान्तषोडशाचः । 

हृतमुग्दयिता ध्र. वादिकोऽयं मनुरुक्तः सुसमृद्धिदः कृशानोः ॥१३०।। 


वियतो हकारात्‌ दशमः विलोमेन भकारः, भ्र्घीं ऊकारः, सर्गो विसगे- 
स्ताभ्यां युक्तस्तेन भूः इति, भुव-सगौँ मव इति श्रक्षरदयं स्वरूपं सर्गो विसगे- 
स्तेन भुवः इति पदं, भृगुः सकारः, लान्तो वकारः, भ्रचः षोडशो विसगस्तेः 
स्वः इति, हृतमरग्दयिता स्वाहाकारः, ध्र.वादिकः प्रणवादिः, तेन सप्ताक्षरोऽयं 
मन्त्रः । तथा- 
भृगुरपि तहषिः° छन्दो गायत्री देवताऽग्निरुदिष्टः । 
प्राक्प्रोक्तान्यङ्कानि दिशः समुक्तंर्च मन्त्रवणर्वा ।।१३१।। 


'सहस्राचिषे हृदयाय नम" इत्यादि प्रागुक्तानि । पदाथि प्रस्य मन्त्रस्य 
प्रणवो बीज, स्वाहा शक्तः, द्विरुक्ताभिर्व्याहूतिभिः षडड्धम्‌ । 
शक्तेस्वस्तिकपाशान्‌ साङकृश्वरदाभयान्‌ दधत्व्रिमुखः । 
मुकूटादिविविधभुषोऽवता्चिरं पावकः प्रसन्नमुखः ।।१३२॥ 
प्रपश्चसरे- 


पीठे तनूनपातः प्रागङ्खंरष्टमूतिभिस्तदनु । 
भूयश्च शतम॑खाद्येविधिनाऽथ हिरण्यरेतसं प्रयजेत्‌ ॥ १३३॥ 


॥। श्म प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, ““शिरसि- 
भृगवे ऋषये नमः, मुखे- गायत्री "छन्दसे नमः; “ हदये- श्रग्निदिेवताये नमः, 
गुह्ये - रं बीजाय ०, पादयोः ~ स्वाहाशक्तये नमः'" इति विन्यस्य, ॐ सहस्राचिषे 
हृदयाय नमः, ॐ स्वस्तिपूर्णाय शिरसे स्वाहा, ॐ उत्तिषठपुरुषाय रिखा्यं वषट्‌, 
ॐ धृ ्रव्यापिने कवचाय हुं, ॐ सप्तजिह्वाय नेत्राय वौषट्‌, धनुदधं रायाऽख्ञाय 
फट्‌" इति षडङ्केष्वपि न्यसेत्‌ । तत उक्तरूपेण ध्यात्वा, सप्रजिह्वामुद्रां प्रदश्यं, 


१. क, दश्षमो किसणं ° । २. क. तद्टिः । ३. क.“-' चिह्भान्तरगोऽलो नास्ति । ४. क, देषतायं । 





२४४ सिहसिदान्तसिन्धौ 


कि कि किती शिति भिक 





पि किक कििकिी 





्रागुक्तपञ्चविशतिवर्णाग्निमन्रक्तप्रकारेण यन्त्रोद्धारपीपूजावरण पूजनादिकं सवं 
कूर्यात्‌ । | 
भ्रपश्चसारे- 


जपेदिमं मनुमृतुलक्षमादराह्‌ शांशतः प्रतिजुहुयात्पयोऽन्धसा । 
ससपिषा,! सुसिततरेश्च षा्ठिकेः"“““““““ “^^ ।। १३४।।इति। 


भ्राज्येरष्टोद्‌ ध्वरातं (नमस्कृत्य): प्रतिपदमारभ्य मन्त्रविहिनशः । 
चतुरो मासाञ्जुहुयाल्लक्ष्मी रत्यायता भवेत्तस्य ।।१३५॥ 


शालीभिः गुद्धाभिदिनमनुजुहुयादथाऽष्टमात्रेण । = 
गाली शालिगृहं स्थाद्‌ गोमहिष्याचश्च सङ कूलं तस्य ।। १३६।। 


शुद्धान्नेघु तसिक्तेः प्रतिदिनमग्नौ समेधिते जुहुयात्‌ । 
भरन्नसम्‌ द्धिम्मंहती स्यादस्य निकेतनेऽष्टमात्रेण ।। १३७॥ 


जुहयात्तिलैः सुशुदढधैः षण्मासाजायते महालक्ष्मीः । 
कुमुदैः कह्वारेरपि जातीकुसुमेश्च जायते महासिद्धिः ।।१३८॥। 


पालाः पुनरिध्मके सरसिजेकवल्वेश्च रक्तोत्पले- 
दुग्धोर्वीरुहसम्भवेः खदिरजं्व्याधातवृक्षो द्वेः । 

ूर्वाख्येश्च शमीविकङ्कतभवेर्टोद्‌ ध्वयुक्तं शतं, 
नित्यं वा जुहुयात्‌ प्रतिप्रतिपदं मन्त्री मह्‌ासिद्धये । १३६॥ 


इति भीगोस्वामिजगन्निवासात्मज- 
गोस्वामिशनीक्िवानन्दभुविरचिते 
सिहद्धिन्तसिन्धौ त्रयोदिशस्तरङ्कः ।।२३॥ ` 


ऋक = ककमा "ग 


१. ख. ससपिवा । २. ख. नास्ति । 











चतुविशस्तरद्धः | र्न 





| चतुविश्स्तरङ्कः | 
।॥ श्रथ वष्एवप्रकररणम्‌ ।\ तत्र 


ज्षारदातिलके- 
ग्रथ वक्ष्ये महामन्त्रानिविष्णोः सर्वाथंसाधकान्‌ । 
येषां संस्मरणात्‌ सन्तो भवाब्धेः पारमाधिताः ।। १॥ 
तारं नमः पदं ब्रयान्नरौ दीघसमन्वितौ । 
पवनो णाय-मन्त्रोऽयं प्रोक्तो वस्वक्षरान्वितः ॥२॥ 


तारं प्रणवः, नमः स्वरूपं, नरौ नकाररेफौ, दीघं भ्राकारस्तेन स हितौ 
तेन नारा इति, श्रत्र नमःशब्दस्य रोरत्वे गुणे च भ्रोकार इति ज्ञेयम्‌, पवनो 
यकारः, णाय-स्वरूपम्‌ । 
भारसङ्प्रहेऽपि- 
| घ्र वा दीर्घा विषः सद्यो दीर्घा चाऽऽननवृत्तयुक्‌ । 


भ्रगन्यनन्तौ समीरश्च सदीघस्तादिरीरयुक्‌ ।।३।। 
भ्रष्टाक्षरो मनुः प्रोक्तो नारायणसमाह्वयः । 


ध्रव: प्रणवः, दीर्घा नकारः, विषः मकारः, सद्य श्रोकारस्ताम्यां तेन 
मो इति । दीर्घा नकारः, भ्राननवृत्तं आकारस्ताभ्यां ना इति, श्रग्नी रेफः, भ्रनन्त 
प्राकारः ताभ्यां रा इति, समीरः यकारः, स दीघेस्तादिः भाकारयुक्तो णकारस्तेन 
शा इति, ईरो यकारः । 
मन््रतन्त्र्रकाक्ञे - 
“श्रीबीजेन युतं मन्तरं तत्कामस्तन्मना जपेदिति ।' कामनायामपि- 
विशेषः । 
नारसिहमिवात्मानं देवं ध्यात्वाऽतिभैरवम्‌ । ` 
मन्त्रेण स्पशेयेच्छस्तरं ना विजित्य निवत्तंते ।।४॥ 


नारसिहेन बीजेन मन्त्रं योज्य तदा जपेत्‌ । 
शतमष्टोत्तरं जप्त्वा वामहस्ताभिमन्त्रिताः ।५।। 


पुनः पुनरपः सिञ्चेत्‌ सपदष्टोऽपि जीवति । 
गारुडेन तदा जप्त पच्ार्णेन तदा जपेत्‌ ।६॥ 


॥ 

111 
॥ 

|॥| 


| 
॥। 
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विविषीकरणे ध्यायेद्विष्णु गरुडवाहनम्‌ । 
ग्रगोकफलके पक्षीमालिख्याऽरोकसंहतौ ।।७॥ 
ग्रशोकपुष्पे राराध्य भगवन्तं तदग्रतः । 
जुहुयात्तानि पुष्पाणि त्रिसन्ध्यं सप्तरात्रकम्‌ ।\८॥ 
प्रत्यक्षो जायते पक्षी वरमिष्टं प्रयच्छति । 
गाणपत्यसमायुक्त जपे्धक्षं पयोव्रतः ।। £ ।। 


महागणपति देवं प्रत्यक्षमिह पश्यति । 
भारतीबीजसंयुक्तं षण्मासिकजपाच्च तम्‌ ।। १०।।इति) 


यो जपेत्‌ प्रणवं पूर्वं मन्त्रे त्रैवशणिकं" पुमान्‌ । 
योषितश्च तथा शद्रा जपेयुः प्रणवं विना ।\ ११॥ 


ग्रादावष्टाक्षरस्य स्यात्प्रणवः सवेकामिकः । 
भ्रादावन्ते तथा ह्येष ज्ञानवृद्धिस्तदा भवेत्‌ ।।१२॥ 
मन्त्रनिरक्तिमाह सारसङ्ग्रहे- 





प्रणवः परमात्माऽणुवा चको वक्ष्यते ततः । 
नकारश्च निषेधार्थोशऽयमथं मो-पदं मतम्‌ ।। १३ 


ना जलं रा वर््भिरुक्तो यो वायुर्णो धरा मता । 
ग्रन्त्यश्चतुथ्यथेकः स्यदेवं व्याख्यानमीरितम्‌ ॥ १४॥। 
महाकपिलपच्चरात्र - 


ञ्ध्कारं तु सद। ध्येयं ज्योतिर्मालासमाकुलम्‌ । 
नकारं मेघवणभिं मोकारं चिन्तयेत्ततः ।। १५।। 


भिन्नाज्जनसमाकार तृतीय बीजमुत्तमम्‌ । 
नाकारं इ्यामवणभिं सौम्यरूपं सुशोभनम्‌ ।।१६॥ 


राकारं जलवणमिं सम्यक्‌ सन्दीप्ततेजसम्‌ । 
घृ स्रवणं सदा ध्येयं यकारं परमृत्तमम्‌ ।१७॥। 


ग्रनौपम्यगुणाकारं णकारं च विचिन्तयेत्‌ । 
पकारं तु ततो ध्येयं पद्मरागसमप्रभम्‌ ।।१८।।इति। 


१. ख. त्रवणिकः । २. ख. निषेचयार्थो । 
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ज्लारदातिलके- 


साध्यन।रायणः प्रोक्तो मुनिर्छःद उदाहृतम्‌ । 
मन्त्रस्य देवी गायत्री देवता विष्णुरव्ययः ।। १६।। 


मन्त्रप्रकाज्ञे तु--श्रन्तर्यामी ऋषिच्छन्दो गायत्रीति" । तथा-- 


करद्धोल्काय हूदाख्यातं महोल्काय शिरः स्मृतम्‌ । 
वीरोल्काय शिखा प्रोक्तादयूल्काय कवचं पूनः ॥२०।। 
सहस्रोल्कायाऽख्मुक्तम द्धक्लृप्तिरियं मता । 


त्रलोकष्यसम्मोहनतन्त्रे - 

क्रद्धोत्का दिपदेवेद्धिजायान्तेज। तिसम्भवेः । 
मन्त्रतन्तरप्रकाशेऽपि- 

एषां विभक्तियुक्तानां भवेदन्तेऽग्निवद्वभा । इति । 
नारायणीये - 


कनिष्टादितदन्तानामङगुलीनां त्रिपवेसु । 
ज्येष्ठाग्रेणा क्रमात्तारणुद्धानष्टाक्षरान्न्यसेत्‌ ।॥२१।। 


प्रपश्चसारे- 
श्र्टक्षरेण व्यस्तेन कूर्यादष्टाङ्कक सुधीः । 
सहूच्छिरःशिखावमनेत्राखरोद रपृष्ठके ।॥ २२॥ 
.सारसङ्ग्हे - 
4 मन्त्रार्णानङ्कषट्केषु जठरे पृष्ठके ततः । 
दिग्बन्धमसखमन्त्रेए विदध्यान्मन्त्रवित्तमः ।।२३।। 
ग्रष्टक्षरेण बिन्दुयुक्तेन । तथा चेश्ानश्िवः "वर्णा बिन्दुसमायुक्ता' इति । 
प्रपञ्चसारे- 
ग्रख्मन्त्रेण बद्धादरो मन्त्रवरणस्तिनौ न्यसेत्‌ । 
प्रस्तरं चक्रम्‌ । | 
ऋारदातिलकेऽपि- 


बद्धदिक्‌ चक्रमन्त्रेण मन्त्रवर्णास्तिनौ न्यसेत्‌ । इति । 
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दिग्बन्धनानन्तरं ह॒यज्ञोषं पञ्चरात्र - 
मर्द्रक्षिमुखहन्नाभिगुदह्यजानुपदेषु च । 
सृष्टन्यासोऽयमृदिष्टः संहारश्च रणादिकः ।२४॥। 
मूर्ढान्तिः स्थितिरप्युक्तो नाभ्यादिहूदयान्तिकः । 
तारसङ्ग्रहे- 
`  तत्राङगुलीभिनन्यासिः स्याच्छिरस्येकव मध्यमा । 
तर्जनीमध्यमाम्यां तु चक्षुषोर्न्यासि इष्यते ।।२५॥। 


ग्रडगृष्ठानामिकाम्यां तु मखे न्यासः प्रकौत्ितः 
हदये ज्ञानमूद्रा स्यादडगृठश्च कनिष्ठिका ।२६॥ 


नाभौ प्रकीत्तिता गृह्य श्रनडगृष्ठाः प्रकीत्तिताः । 
सर्वा जानौ च पादे च पच्ाऽपि परिकीतिताः।२७॥ 


ग्राधारे) हृदये वक्त्रे दोःपन्मूलेषु नाभिके । 
कण्डे नाभौ हदि कुचे पाडवेपृष्ठेषु तत्परे ।।२८)। 


मूद्धस्यिनेत्रश्रवणध्राणेषु तदनन्तरम्‌ । 
दोःपादसन्ध्यङगुलिषु धातुप्राणेषु हूत्स्थले ।२६॥ 


ूद्क्षणास्यहृतकुक्षिसोरुज द्खापददरये । 

॥| एकंकगो न्यसेद्र्णान्‌ गण्डांसोरुपदेषु च ।।३०॥ 

॥| चक्रशङ्कुगदम्भोजपदेष्वव हितो न्यसेत्‌ । 

| क्षितिसलिलानलपवनव्योमाहुङ्‌कृतिमहत्प्रकृत्याख्येः । 
व्युक्रमगदितेरेतः क्रमगतमन्त्राणे संयुतं मेन्त्री ।३१।। 


चरणान्धुहूदयवक्त्रकहूदयव्यापकेषु च विन्यसेत्‌ । 

संह रोऽयं * गदितो विपरीता सृष्टिरस्य निर्दिष्टा ।३२॥। 

बिन्दुनादशक्तिशान्तरूपमात्मचतुष्टयम्‌ । 

न्यसेत्सर्वतनौ मन्त्री देवताभावसिद्धये ।२३३॥। 
नारदीये- 

द्वादशाक्षरमन्त्राद्या श्रह्मीबस्वरबीजकाः । 

केशवाद्या धातृपूर्वसूर्या न्यस्या नमोऽन्तकाः ।३४।। 
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तथ। - मूतिपञ्ञरनामानं कुर्यान्न्या सान्तरं शुभम्‌ । 
~  ग्रहक्ष्वेडहर श्रीदं यशःपुष्टिसुखावहम्‌ ।।३५॥ 
अष्ट वणेस्याऽस्य मनोः पूरणायाऽकंवणां कः । 
स्मरणीयो मनुः सम्यक्‌ मन्त्रराख्जविशारदेः ।३६।। 
श्रष्प्रकृतिरूपोऽयमष्टवर्णो मनुमतः । 
तासामात्मचतुष्कस्य मेलनाद्िधिवद्‌ बुधः ।॥३७॥ ` 
उदितो मनुवर्योऽयमकसंख्याक्षरः क्रमात्‌ । 
अतस्तेनेव तद्र्णान्‌ विषण्डस्वरपूरवंकान्‌ ।।३८॥। 
दादशार्कयुतान्न्यस्येत्‌ प्रोक्तान्‌ दादश केशवान्‌ । 
प्रोक्तान्‌ केशवादिमातुकान्थासे भ्रकारादिद्रादशस्वरेशत्वेन । 
भाले कुक्षौ हृदि गले पादर्वासकगलेषू च ॥३६॥ 
दक्षिणेष च वामेषु पृष्ठे ककुदि च क्रमात्‌ । 
कुक्षिपदेन सा्चिध्यान्नाभिभागो लक्ष्यते । 


ललाटनाभिहूदयकण्ठपादर्वासकन्धरे ।॥।४०॥ 
पाश्वान्तिरांसे ग्रीवायां पृष्ठे ककुदि च क्रमात्‌ । 


स्वायम्भुवे नारसिहे च- 
केशवं विन्यसेत्‌ ता्षयंमूद्‌ ध्वदेरोऽथ विष्णुना । 
नाभौ नारायणं देवं विष्ण्वःतेन समन्वितम्‌ ॥४१।। 
माधवं हदि विन्यस्येन्‌ मन्मथेन समन्वितम्‌ । 
मन्मथान्तेन संयुक्तं गले गोविन्दक न्यसेत्‌ ॥*४२। 
विष्णुं भूतस्वरेणाऽथ दक्षपाश्वं प्र विन्यसेत्‌ । 
तदंसे मातृतीयेन सदनं मधुपूवेकम्‌ ।।४३।। 
बिन्दुना शिवयुक्तेन दक्षकणं त्रिविक्रमम्‌ । 
वामनं श्रीधरं चेव हषीकेशमतः परम्‌ ॥४४।। 


वामेष्वेकार"मोकार' " मौकार बिन्दूना सह । 
बिन्दुना पद्यनाभं च पृष्ठदेशे तदन्तयुक्‌ ।४५॥ 


१. “~` क, नास्ति । 
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रन्त्यं ककुदि वामेन द्वादशा ङ्गमिति स्मृतम्‌ । 
दशेमानि बीजानि नादबिन्दुयुतानि च ।\४६॥ 


भ्रादित्या द्वादश तथा द्रादशाक्षररसंयुताः । 
विष्णुः श्र, विष्ण्वतः श्रा, मन्मथः इ, मन्मथान्तः ई, भूतस्वरः ङ(उ?), मा 
लक्ष्मीः तेन ईकारस्तत्तृतीयः ऊ, शिवः एे, तदन्त श्रौकारान्त भरं, ्रन्त्यः भ्रः इति । 
भ्रादित्थास्तु- 


धाताऽयेमा च मित्रश्च वरुणोऽशुभेगस्तथा ।४७।। 
विवस्वदिन्द्रौ पूषा च पजन्यो दशमः स्मृतः । 
त्वष्टा च विष्ुरित्येते"““ ~ **"“““ “~ ॥॥४८।। 
इति कुम्भकम्भवोक्ताः । प्रंशुः भ्रंशुमरवात्‌ । ्रशुस्त्वमंशुधारित्वादितिः । 
विष्ण्णुधर्मोत्तिरव चनात्‌ । 
प्रपञ्चसारे- 


दवादशाक्षरमन्त्रं तु मन्त्रविन्मूद्‌ ध्नि विन्यसेत्‌ । 
मूद्ध्निस्थो वासुदेवस्तु व्याप्नोति सकलां तनुम्‌ ॥४६।। 


मन्वविन्‌ मू धी [त्यष्टाक्षरेण साद्धेमित्यथं इति पद्मपादाचार्याः । 


"क 4": १ । 
४ क ऋ 


मन्त्रतन्त्रप्रकाज्ञे च- 
गरष्टाक्षरेण सहितं विन्यसेद्‌ द्वादशाक्षरम्‌ । इति । 
न्यासप्रकारमाहाऽगस्त्यः- 
प्रणवश्च |" स्वरस्तद्रद्ासुदेवाक्षरस्ततः । 
श्रीराममन्त्रवणंश्च ततः स्युः केशवादयः ॥५०॥ 
धात्रादयो नमोऽन्ताश्च न्यस्तव्या न्यासयोगतः । इति । 
"राममन्त्रवणं' इति तत्प्रकरणे । 


न्नारदातिलके- 
पुनः किरीटमन्तरेण व्यापकं विन्यसेत्ततः । 
ब्रूयात्किरीटकेयू रहारं मकरकुण्डलम्‌ ।।५१।। 


१. ट ककगतस्लो नास्ति ख. पुस्तके । 
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श द्खचक्रगदाम्भोजहस्तं पीताम्बरं धरम्‌ । 
श्रीवत्साङ््कितवक्षोऽन्ते स्थलशब्दमुदीरयेत्‌ ॥५२॥ 
श्रीभूमिसहितं स्वात्मज्योतिद्धयमुदाहूतम्‌ । 
पश्चाहप्तिकरायेति सहस्रा दित्यतेजसे ॥५३॥ 
नमोऽन्तः प्रणवाद्योऽय किरीटमनुरीरितः । 
मन्त्रे सर्वाणि पदानि सम्बुद्धचन्तानि ज्ञेयानि । कृण्डलमित्यस्याऽग्रऽलङकृत- 

पदाध्याहारो बोध्यः । तदुक्तम्‌ - 

सन्त्रतन्त्र प्रकाश्षे- 
तारः किरीटकेयूरहारान्ते मकरं पदम्‌ । 
कुण्डलालङःकृतेत्यन्ते शङ्ख चक्रगदापदम्‌ ।५४।। इति । 

सारसङ्ग्रहे- 
इतः परं प्रवक्ष्यामि तत्वन्यासमनुत्तमम्‌ । 
यत्तत्वन्यासमात्रेण तत्वात्मा सम्प्रजायते ॥५५।। 
घ्र वान्ते मादिकान्‌ वर्णान्‌ कान्तानुक्त्वा हदन्तिकान्‌ । 
परायेति पदं तत्तन्नामान्ते तत्वशब्दतः ।।५६॥। 
भ्रात्मने नमसा युक्तांस्तत्वमन्तरान्‌ समुद्धरेत्‌ । 
ङ्ीबं प्राणं सवंतनौ न्यस्य बुद्धि ततः परम्‌ ।।५७॥ 

| म्रह्‌ कारं मनश्चंव हदयेतानि प्रविन्यसेत्‌ । 
| मस्तकाननहू दगह्यपाददेशेष्वतः परम्‌ ।\५८॥। 

दान्दस्परौँ रूपरसगन्धांस्तु क्रमतो न्यसेत्‌ । 
श्रोत्रत्वगक्षिजिह्वाख्यघ्राणेषु श्रोत्रपूवकान्‌ ।॥।५६।। 
स्वस्वस्थानेषु वागादिकमंन्दरियगणं न्यसेत्‌ । 
मूद्‌ ध्नि वक्त्रे हृदि शिवे पादयोवियदादिकान्‌ ।६०॥ 
हृत्पुण्डरीकसंज्ञं हि हदये मण्डलानि च । 
प्रकं षोडरादिक्संख्यकलायुक्तानि च कमात्‌ ।।६१॥ 


सूयं सोमढ़ृशानूनां उवेताकशेन्दुवह्भिभिः । 
| ग्रथाऽऽकाशादिभूतानां न्यासस्थानेषु विन्यसेत्‌ ॥६२॥ 
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परादयं मेष्ठिनं चेव युग्मांसं विरश्वसंज्ञकम्‌ । 
निवृत्ति सवेनामानं षपराम्बुल वणकः ।६३।। 
नारायणान्तकानू वासुदेवाद्यान्विनियोजयेत्‌ । 
परमेष्ठचयादिभिः पश्चान्तृसिहं बीजपूवेकम्‌ ।।६४।। 
कोपतत्त्वं च मूरद्धादिपादान्तं व्यापयेत्ततः । 
एवं विन्यस्य विधिवत्‌ साक्षान्नारायणो भवेत्‌ ॥६५॥ 


ज्वररोगाभिचाराद्याः प्रलयं यान्ति नाऽन्यथा । 
भृतप्रेतपिशाचाश्च तथेव ब्रह्मराक्षसाः ।।६६।। 
कष्माण्डाइचैव डाकिन्यो नेव द्रष्टुमपि क्षमाः । 


3 + ५५ 4 ५ ^ 1 
॥ ४ + 1 


कपिलपश्चरात्र - 

नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । 

तन्नो विष्णुः पुनस्तद्रदन्ते चेव प्रचोदयात्‌ ।।६७॥। 

गायत्री वैष्णवी प्रोक्ता सवेपापहरा त्वियम्‌ । 
क्षारदातिलकं - 

एवं न्यासं तनौ कृत्वा ध्यायेन्नारायणं परम्‌ । 

उ द्यत्कोटिदिवाकराभमनिशं शङ्खं गदां पङ्कजं, 

चक्रं विश्रतमिन्दिरावसुमतीसंशोभिपाइवेद्रयम्‌ । 


कोटीराङ्खदहारकुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभो- 
दीप्त विश्वधरं स्ववक्षसि लसच्छी वत्सचिहनं भजे ।।६८॥। 


्आायुघध्यानं तु दक्षो £ तदधवंः, वामोद्‌ ध्वं तदः क्रमेण । 
हयज्ञोषं पञ्चरात्रे - 


पङ्कजं दक्षिणे यस्य पाञ्चजन्यं तथोपरि । 
वामाधस्तु गदा यस्य चक्रं चोद्‌ ध्वे व्यवस्थितम्‌ ॥६६॥ 


इति केशवलक्षणमुक्त्वा, 


श्रधरोत्तरभावेन कृतमेतत्तु यत्र वं । 
नारायणाख्या सा ज्ञेया स्थापिता भुक्तिमुक्तिदा ।।७०॥। 
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मन्त्रतन्त्रप्रका - 
सव्यान्यपाणौ प्रथमे तु पद्य बिभ्राणमन्जं तदनन्तरेण । 
भ्रा गदा वामकरेऽथ चक्रं विराजयन्तं भुवनानि भासा ।।७१।। 
सव्यान्यपाणौ दक्षिणे, श्रन्जं शङ्खम्‌ । तथा- 


कत्व स्थण्डिलमरस्मिचिःक्षिप्य निजासनं समुपविदइय । 
पीठादिकं निजाङ्के प्रपूज्य गन्धादिभिः सुशद्धमनाः ॥।७२।। 


सद्रादशाक्षरान्तं प्रपूज्य विधिवत्किरीटमन्त्रेण ।. 
कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जलिमपि निजदेहे पच्चशोऽथ वाऽपि त्रिशः ॥७३॥ 


ल्ारदातिलके- 
पीठे सम्पूजयेदेवं विमलादिसमन्विते । 
विमलोत्कषिणी ज्ञाना क्रिया योगेति शक्तयः ।।७४।। 


प्रह्वी सत्या तथेशानानुग्रहा नवमी मता । 
नमो भगवते ब्रूयाद्विष्णावेऽथ पदं वदेत्‌ ॥७५।। 


सवेभ्‌ नात्मने वासुदेवायेति वदेत्ततः । 
सर्वत्मिसंयोगपदाद्ोगपद्मपदं पुनः ॥७६॥ 


पीठात्मने ह दन्तोऽयं मन्त्रस्तारादिरीरितः । 
दत्वाऽनेनाऽऽसनं मन्त्री मूति मूलेन कल्पयेत्‌ ।७७॥ 


श्रावाह्य पूजयेदेवं सुगन्धकुसुमादिभिः । 
्रङ्खान्यम्यवच्यं मन्तरार्णान्‌ केसरेषु समच्चंयेत्‌ ।७८॥ 


दलेषु वासुदेवाय मूर्तीः शक्तिसमन्विताः । 
वासुदेवं सङ्कुषंणं प्रद्युम्नमनिरुदढकम्‌ ।।७९॥ 


हिमपीततमलेन्द्रनीलाभाः पीतवाससः । 
चक्रशङ्कुगदाम्भो जधरा एताश्वतुमूजाः ।।८५॥ 


शान्ति विय सरस्वत्या रति कोणदलेषु ताः । 
दवेतकाच्चनगोदग्धदूर्वावर्णाः सुभूषिताः ॥८१॥ 





२५४ ]  क्िहसिदधन्तसिन्धो 


हेतीनर्चंहल भ्रेष चक्रं शद्ध गदाम्बुजमु । 

कौस्तुभं मुसलं खड्गं वनमालां यथाक्रमात्‌ ॥८२।। 
` रक्ताच्छपीतकनकर्यामकृष्णासिपाण्डरान्‌ । 

बहिरग्रे समम्यच्येद्‌ गरुडं कुड कुमप्रभम्‌ ।।८३।। 

मुक्तामाणिक्यस ङ्काशौ दक्षिणोत्तरयोनिधी । 

ध्वजं वरुशदिग्भागे श्यामलं पूजयेत्ततः ॥८४।। 


भ्ररुणं व्रिघ्नमाम्नेये श्याममार्यं निशाचरे । 
द्यामा दुर्गां वायुकोणे सेनान्यां पीतमीदवरे ।।८५॥ 


इन्द्रादीन्‌ पूजयेत्‌ परचाद्रजाद्यायुधसंयुतान्‌ । 
इति सम्पूजनयन्विष्णु प्रोक्तं रावरणेः सह्‌ ।८६॥ 
धर्माथिकामांद्वन्ध्वाऽन्ते विष्णोः सांयुज्यमाप्नुयात्‌ । 


श्रथ विष्ण्वाराधने विज्ञेषमन्त्रा गौतमीये- 


यस्य दक्षेनमिच्छन्ति देवाः स्वाभीष्टसिद्धये । 
कृपया देवदेवेश मदग्रे सन्निधीभव ।15७।। 
यस्य ते परमेशान स्वागतं स्वागतं प्रभो) 
कृतार्थोऽनुगृहीतोऽस्मि सफलं जीवनं मम ।।८८।। 


यदागतोऽसि देवेश चिदानन्दमयाऽव्यय । 
ग्रजञानाद्रा प्रमादाद्वा वेकल्प्यात्‌ साधकस्य च ।८६।) 


यदयपूर्णं भवेत्कृत्यं तस्याऽप्यभिमुखो भव । ` 
यद्धुक्तिलेशसम्पर्कात्‌ परमानन्दसम्भवः ।।९०।। 


तस्मे ते परमेशान पाद्यं शुद्धाय कल्पये । 
देवानामपि देवाय देवानां देवताय च ।॥६१।। 
ग्राचमं कल्पयामीश शुद्धानां शुद्धिहेतवे । 
तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणम्‌ ।॥&२॥ “ 


तापत्रयविमोक्षाय तवाऽर्घ्यं कल्पयाम्यहम्‌ । 
सवेकालुष्यहीनाय परिपूणेसुधात्मकम्‌ ।\६३॥ 
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मधुपक्कंमिमं देवं कल्पयामि प्रसीद मे । 
उच्छिष्टोऽप्यश्ुचिर्वाऽ्पि यस्य स्मररमात्रतः ।\६४॥ 


शुद्धिमाप्नोति तस्मे ते पुनराचमनं त्विदम्‌ । 
१परमानन्दबोधान्धिनिमम्ननिजमूतेये ।६५॥ 


साद्धोपाङ्धमिदं स्नानं कल्पयाम्यहमीश ते । 
मायां विना न ते जन्म निजम्‌ ढोरूतेजसे ।।६६॥ 


नवावररविज्ञानवासस्ते कल्पयाम्यहम्‌ । 
यमाश्रित्य महामाया जगत्सम्मोहिनी तु सा ॥९७॥ 


तस्मे परमेशान कल्पयाम्युत्तरीयकम्‌ । 
यस्य शक्तित्रयेणेद सम्प्रोतमखिलं जगत्‌ ॥९८॥ 


यज्ञसूत्राय तस्मे ते यज्ञसूत्रं प्रकल्पये । 
स्वभावसुन्दराङ्काय सत्यसत्याश्रयाय ते ॥&&॥ 


भूषणानि विचित्राणि कल्पयामि सुराचित । 
समस्तदेवदेवेश सवेतृप्तिकरं परम्‌ ।।१००।। 


ग्रखण्डानन्दसम्पूरं गृहाण जलमूत्तमम्‌ ।ः 
वनस्पति रसोत्पच्नो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः ॥ १०१॥ 
ग्राघ्रे यः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ । 
सुभ्रकाशो महादीपः सवंतस्तिमिरापहः ॥१०२॥ 


सबाह्याभ्यन्तरज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ । 
सत्पात्रसिद्धं सहविविविधानेकभक्षणम्‌ ।। १०३।। 


निवेदयामि देवेश सानुगाय गृहाण तत्‌ । 
ताम्बूलं च वरं दिव्यं कपु रादिसुवासितम्‌ ॥ १०४॥ 





१. क. परभादन ० । २. इतः परं विशेषोऽयं ख. पृस्तके-- 
परमानन्दसौरभ्यपरिपणेदिगन्तरम्‌ । 
गृहाण परमं गन्धं कृपया परमेश्वर ॥१॥ 
तुरीयगुणसम्पन्च तानागुरमनोहरम्‌ । 
श्रानन्दसौरभं पृष्पं गृह्यतामिदमुत्तमम्‌ ॥२॥ 
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न ^^ ^^ ^^ ^^^^^^^^ ^^ ~~~... | 
मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेश्वर । | | 
परिभाषामथो वक्ष्ये ह्य पचारविधो हरेः ।। १०५।। 
भ्रासने पच्छ पृष्पारि स्वागते षट्‌ चतु.पलम्‌ । 
जलं श्यामाकदूर्वाव्जिविष्र्‌ः क्रान्तानि पच्चशः ।।१०६।। 
पाद्ये चाऽध्यंजलं तावद्‌ गन्धपुष्पाक्षता यवाः। ` 
दूर्वातिलाश्च चत्वारः कुशा ग्रर्वेतसषंपाः ।\ १०७ 


जातीफललवद्ध कक्कोलतोयं च षट्पलम्‌ । 
प्रोक्तमाचमनं कांस्ये मधुपक्रु घृतं मधु \।१०८।। 


१४१० 


दध्ना सह्‌ पलेकं तु शुद्ध वारि तथाऽऽचमे । 
परिमाणं तु पच्वाशत्पलं स्नानाथमम्भसः ।। १०६॥ 


= ॥ 90 


निमेलेनोदकेनाऽथ सवत्र परिपूणंता । 
मलिनं गभितं सवं त्यजेत्पूजाविधौ हरेः ।। ११०।। 


वितस्तिमात्रादधिक वासोयुग्मं तनूत्तमम्‌ । 
स्वर्णाद्याभरणान्येवं रत्नेन सहितानि च ।'१११॥ 
चन्दनागुरुकरपृरप ङ्गुगन्धं पलावधि । 

नानाविधानि पुष्पाणि पच्छाशदधिकानि च ॥११२॥ 
कास्यादिनि्मिते पात्रे भूयो गुग्गुलु कषभाक्‌ । 
सप्तवत्या च संयुक्तो दीपः स्याच्चतुरङगुलः ।।११३॥। 
याव द्भक्ष्यं भवेत्पुंस स्तावह्‌ याज्ञनादने । 

नैवेद्यं विविधं वस्तु भक्षादिकसमन्वितम्‌ \।११४॥ 


कपु रादियुता वर्तीनिवकार्पासनिमिताः । 
रालिपिष्टा वन्दनायां शतधाऽऽवत्तेयेन्नरः ।। ११५।। 


कार्या ताम्रादिपात्रे तत्प्रीतये हरिमेधसः । 
दूवाक्षितप्रमाणं च विज्ञेयं तु शताधिकम्‌ ।।११६।। 


उत्तमोऽयं विधिः प्रोक्तो विभवे सति सवदा । 
एषामभावे सर्वेषां यथाशक्त्या तु पूजनम्‌ ।।११७॥। 
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तन्त्रान्तरे- 





- ` 


१. ख. यान । 


शारदातिलकेऽपि- 


म्रनुकल्पं वि वज्जंत द्रव्याणां विभवे सति । 
नेन विधिना यस्तु पूजयेदुपचारतः ।।११८॥ 


सवे भोगान्वितो भूत्वा ब्रजेदन्ते हरेः पुरम्‌ । 

अथ द्रादशछ्चद्धिस्तु वष्एवानामिहोच्यते ।। १ १६॥ 
गृहोपसपंरं चव तथाऽनुगमनं हरेः । 

भक्त्या प्रदक्षिणं चेव पादयोः शोधनम्पुनः ।। १२०॥ 
पूजार्थं पत्रपुष्पाणां भक्त्ये वोत्तोलनं हरेः । 

करयोः सर्वंशुद्धीनामियं शुद्धिविलिख्यते ।।१२१॥ 


तन्नामकीत्तनं चव गृणानामथ कीत्तनम्‌ । 
भक्त्या श्रीकृष्णादेवस्य वचसः शृद्धि रिष्यते । १२२। 


तत्कथाश्रवणं चव तस्योत्सवनिरूपारम्‌ । 
श्नोत्रयोनत्रयोरचंव शुद्धिः सम्य गिहोच्यते ॥। १२३॥। 


पाद्योदकं च निर्माल्यं मालानामपि धारणम्‌ । 
उच्यते शिरसः शुद्धिः प्रणतस्य हरेः पनः ।॥ १२४।। 


्राघ्राणं गन्धपुष्पादेनिर्माल्यस्य तपोधनः । 
विशुद्धिः स्यादनन्तस्य घ्रारास्याऽपि विधीयते ।। १२५।१ 


यत्र पुष्पादिक यच्च कृष्णपादयुगापितम्‌ । 
तदेक पावनं लोके तद्धि सवं विशोधयेत्‌ ।। १२६।। 


ललाटे च गदा कार्या मूद्‌ ध्नि चापं शरांस्तथा । 
नन्दकं चेव हृन्मध्ये श्भुं चक्रं भुजद्वये ।। १२७॥ 


राह्भचक्रान्वितो विप्रः शमशाने भ्रियते यदि । 
प्रयागे या गतिः प्रोक्ता सा गतिस्तस्य गौतम | १२८॥ 


यानैर्वा पादुकाभिर्वा यानं भगवतोः गृहे । 
देवोत्सवेष्वसेवा चाऽप्यप्रणामस्तदग्रतः ।। १२६।। 


२. ख. भगतो | 
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उच्दष्टे च तथाऽऽशौचे भगवद्रन्दनादिकम्‌ । 
एकहस्त प्रणाम * च पुरस्तात्तत्प्रदक्षिणम्‌ ।।१३०॥ 


पादप्रसारणं चाऽग्रे तथा पयं ङ्कुबन्धनम्‌ । 
शायनं भक्षणं चाऽपि मिथ्याभाषणमेव च ।१३१।। 


निग्रहानुग्रहौ चेव स्त्रीषु च क्रुरभाषरणम्‌ । 
तत्तत्कालोद्धवानां च फलादीनामतप्पंणम्‌ । १३२॥ 


विनियुक्तावशिष्टस्य प्रदान व्यजेनस्य च । 
पट्टीकृत्याऽऽसनं चव परनिन्दा परस्तुतिः ।१२३३॥ 


गुरौ मौनं निजस्तोत्रं देवानां निन्दनं तथा । 
श्रपराघा इमे विष्राो्त्रि्ञत्परिकीत्तिताः ।। १३४॥ 


।। श्रथ प्रयोगः ।। 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीटन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
“शिरसि ~ साध्यनारायणाय ऋषये नमः, मूखे- गायत्रये छन्दसे, हदि- 


श्रीपरमात्मने देवताये नम'' इति विन्यस्य, ममेष्टा्थं विनियोग इति कृताञ्जलि- 
रुक्टवा मूलमन्त्रं करयोर्व्यापय्य “क्रद्धोल्काय स्वाहा हूदयाय नमः, महोल्काय 
स्वाहा शिरसे स्वाहा, वीरोल्काय स्वाहा शिखाये वषट्‌, दूल्काय स्वाहा 
कवचाय हँ सहस्रोल्काय स्वाहाऽस्त्राय फडि'' ति पच्वाङ्खमन्त्रानङ्ख.ष्ठादिषु 
पच्चाङगुलिषु विन्यस्य, दक्षकनिष्ठामूलपर्वादितजेन्यग्रपवन्तिषु द्ादशस्थानेषु- 
"ॐ ॐ ॐ नमः, ॐ नं ॐ नमः, एव मोऽ, नां ०, यं०, शां ०, यं०, पुनः ॐ 
नं, मों०, नां" इति प्रणवपुटितान्‌ वर्णान्‌ विन्यस्य, वामतजेनीमूलपर्वाऽऽरमभ्य 
तत्कनिष्ठान्तपर्वन्तिषु द्वादशस्थानेषु ॐ रां ॐ नमः, ॐ यं ॐ, एवं ां०, यं०, 
ॐ नं०, मोऽ, नां०, रां०, यं०, णां ०, यं° इति त्रिरावरृत्या मूलमन्त्राक्षराणि 
विन्यस्य, हृत्‌शिरःशिखाकव चास्त्रेषु प्रोक्त पश्चा ङ्गानि विन्यस्य, हृद्ये -ॐ नमः, 
शिरसि-नं, शिख.यां मों०, कवचे नां ०, नेत्रयोः रां °, भ्रस्त्रस्थाने-- य°, कक्षौ - 
रां ०, पृष्ठे यं नम" इति विन्यस्य, “एन्द्रो चक्रेण बध्नामि नमश्चक्रायस्वाहा, 
भ्राग्नेयीं चक्रेण बध्नामि नमइचक्राय स्वाहे "त्यादि तत्तदिगृहेन दशदिग्बन्धनं 
कृत्वा, “मद्‌ ध्नि- ॐ ॐ ॐ नमः, एवं मूखे-मो०, हृदि नां०, नाभौ- रां 


१. ख. एकहस्तप्रमाखं । २. °दिगूहनेन । 
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गुह्ये - यं ०, जानुनोः-- णां ०, पादयोः- यं '' इति सृष्टया विन्यस्य, ““पादयोः--ॐ 
ॐॐॐ नमः, एवं जानुनोः- नां °, गुह्ये - मो °, नाभौ- नां ०, हूदि- रां ०, मूबे- 
यं ०, नेत्रयोः णां ०, मूध्नि-य नम'” इति सहारेण विन्यस्य, ““न।भौ ॐ ॐ ॐ 
नमः, गुह्ये - नं ०, जानुनोः- मों °, पादयोः -नां०, मूरध्नि- रां०, नेत्रयोः-यं, 
मुखे णां०, हृदि- यं ० इति स्थित्या विन्यस्य, ' मूलाधारे ॐ ॐ ॐ नमः, हदि- 
नं०, मुखे - मों ०, दक्षवाहुमूले नां ०, वामे - रां ०, दक्षोरुमूले- य°, वामे-णां०, 
नाभौ यं नम: \'' ततो मूलेन व्यापकं कृत्वा, ''कण्ठे- ॐ ॐ ॐ नमः, नाभौ- 
नं०, हृदि - मो, दक्षस्तने - नां ०, वामे - रां ०, दक्षपाश्वं - यं, वामे-- णां °, पृष्ठे- 
यं ०” पुनर्व्यापकं, एवं प्रत्यावृत्तिव्यापक कुर्यात्‌- ^“मूद्‌ ध्नि - ॐ ॐ नमः, मुखे- 
नं ० दक्षनेत्रे मों ०, वामे ~ नां०, दक्षकणं - रां०, वामे- यं °, दक्षनासि- णां ०, 
वामे यं ०दक्षबाहूमूने--ॐ, तन्मध्ये - नं ०, तन्म शिबन्ये - मों ०, तदङगृष्ायङगु- 
लिषु शिष्टान्‌ पश्चार्णन्‌ न्यसेत्‌ । एव वामबाहौ, एवमेव दक्षो मूल जानुगल्फा्यङ्‌गु- 
छ्टाडगुलिषु न्यसेत्‌ । एवं वामेऽपि, ततो हृद्येव, वगसृङमांसमेदो स्थिमज्जाशुकरेषु सप्त- 
धातुषु सप्तवर्णान्विन्यस्याऽष्टमं पायौ न्यसेत्‌ । '“मूद्‌ ध्नि - ॐ ॐ> ॐ नेत्रयोः -- नं ०, 
मूखे- मों ०, हृदि-- नं ०, उदरे - रां ०, ऊर्वोः - यं °, जङ्घयोः - णां °, पादयोः- 
यं, गण्डयोः- ॐ, श्र॑सयोः- नं ०, ऊर्वाः- मो ०, पादयोः- नां ० वामाधःकरे- रां, 
दक्षाधःकरे-यं०, वामोध्वकरे- णां, दक्षोद्‌ ध्वे य ०, इति विभूतिपञ्ञरन्यास; । 


पादयोः- ॐ नमः पराय पृथिवीनत्वात्मने नमः, लिङ्खं--नं नमः पराय 
जलतत्त्रात्मने०, हृदि- मो नमः पराय तेजस्त०, मुषे-नां नमः पराय वायुत०, 
मूदध्नि- रां नमः परायाकाशत०, हदि --यं नमोऽह छ्ारत ०, स्वाङ्गं - णां नमः 
महत्तत्वा०, यं नमः पराय प्रकृतितत््वात्मने नमः'" इति संहूत्या विन्यस्य, “सर्वा 
~यं नमः पराय प्रकृतिततत्वा०, णां नमो महत्तत्वा०, हृदि- यं नमः ब्रह ङ्कु.तित ०, 
मूद्‌ ध्नि-रां नमः श्राकाशत०, मूखे-नां नमः वायत, हूदि- मों तेजस्त ०, 
लिङ्घे-नं नमः जलत०, पादयोः-ॐ नमः पराय पृथिवीत० ` इति सृष्ट्या 
विन्यस्य, ततः " सर्वाङद्धे-- ॐ श्रां बिन्दुरूपायात्मने०,† ॐ प शक्तिरूपाय पर- 
मात्मने, ॐ ह्वीं शतरूपाय ज्ञानात्मने °'' ततो ललाटे - ॐ भ्रं केशवाय धात्र ०, 
उदरे- नं श्रां नारायणायायैम्णे, हदि-मो इ माधवाय मित्राय०, कण्ठे- 
भं ई गोविन्दाय वरुणाय०, दक्षपा्वे-गं उ विष्णवे श्रशवे०, ्रसे-व ॐ 
मधुसूदनाय भगाय ०, गलदश्षभागं -ते एंत्रिविक्रमाप विवस्वते, वामपश्वे-वां 


१. ख. बिन्दुरूपात्सने । 
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ठे वामनायेन््राय०, वामसि-सुं श्रो श्रीधराय पूष्णो०, गलवामभागे-दं ओरौ 
हृषीकेशाय पञ्जनयाय ०, पृष्ठे - वां ब्रं पद्मनाभाय त्वष्ट ०, ककुदि- य श्रः दामोद- 
राय विष्णवे०, दिरसि--ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः । ` 
इति मूतिपञ्जरन्यासः । 

ततः "ॐ किरीटकैयूरहा रमकरकुण्डलाल ड कृतश ्कचक्रगदान्जहस्तपीता- 
म्बरधरश्रीवत्सालङकृतवक्षःस्थलश्रीभ्‌मिसहितश्रात्मज्योतिद्वंयदीप्तिकराय सह्ा- 
दित्यतेजसे नमः" इति सर्वाद्धे व्यापक न्यसेत्‌ । ततः सर्वाङ्खं- ॐ मं नमः पराय 
जीवतत्त्वात्मने नमः, ॐ भं नमः प० प्राणत ०, हदि- वं नमः प° बुद्धित°, 
ॐ फं नमः.प० श्रहङ्कारत०, तत ॐ प॒ नमः प० मनस्त०, मूध्नि- ॐ 
नं० शाब्दत०, मुखे-धं न° स्पशंत०, हृदि-दं न° रूप०, गृह्य -- ॐ थं 
"रसत ०११, पादयोः-ॐ तं गन्ध०, श्रोत्रयोः--ॐ णं श्रोत्र ०, स्वद्ध- ठ 
त्वक्‌०, श्र्णोः - ॐ ङं नेवरत०, जिह्वायां -ॐ ठं जिह्वात०, घ्राणयोः- 
ॐ टं घ्राण०, मुचे- त्रं वाक्त० पाण्योः-ॐ कर पाणि ०, पादयोः- ॐ जं 
पादत०, पायौ --ॐ छ पायुत ०, गुह्यं -- चं उपस्थ ०, मूद्‌ ध्नि ड-- श्राकाशत ०, 
मूवे-घं वायु०, हदि- गं तेजस्त०, लिङ्खं-खं जल०, पादयोः-ॐ क 
पुथिवीत०, हदि-षं हत्पुण्डरीकत ०, तत्रैव -ॐ हं सूर्यमण्डलत०, ॐ सं 
सोममण्डलत०, ॐ रं वहिनमण्डसत ०, मूध्नि-ॐ षं परमेष्ठिने वासूतेवत ०, 
मुखे-- ॐ यं पुरुषाय सङ्कपेणत०, हदि- रं विवाय प्रदयुम्नत ०, गृह्यं -वं 
निवृत्तये अ्ननिरुद्धत ०, पादयोः- ॐ लं सर्वाय नारायणतत्वा०, ततः “ॐ क्षौ 
नम: पराय नृसिहाय कोपतत्वात्मने नम" इति मूरदधादिपादपयेन्तं व्यापकत्वेन 
विन्यस्य, श्रीना रारायणात्मकं स्वात्मानं ध्यायेत्‌ । ततः प्रोक्तवेष्णवमृद्रां बद्ध्वा 
ध्यानाद्यात्मपूजान्तं कुर्यात्‌ । 


ग्रात्मपजायां विेषस्तु- विमृतिपञ्चरन्यासक्रमेण न्यासस्थानेषु न्यास- 
मन्त्रेण गन्धादिभिः सम्पूज्य, किरीटमन्त्रेण पृष्पाञ्जलिपच्चकं त्रयं वा स्वदेहे 
दत्वा, योगपीष्देवतापूजादि तन्त्रोक्तविधिना सवं कुर्यादिति । ततो मण्ड्का- 
दिपृथिव्यन्ते क्षीरसमुद्र इवेतदीपच्च॒ सम्पूज्य, नन्दनोद्यानादिपरतत्वपुजान्तेऽ्ट 
दलकरेसरेषु स्वाग्रादिमध्यान्तं प्रादक्षिण्येन “विमलायै ०, उत्कषिण्ये ०, ज्ञानाये ०, 
क्रियायै०, योगायै०, प्रभ्व्यै०, सत्याय ०, ईशानाय ०, अनुग्रहाये नम'' इति 
सम्पूज्य, ॐ नमो भगवते विष्णवे सवं भूतात्मने वासुदेवाय सवत्मिसंयोगयोग 


४ 4.6; ४ 


ह 





१. “-' क, पुस्तके नास्ति । ३. ख. क 1३. ख. ॐ ॐ । 
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जजन 
पद्मपोटात्मने नमः' इति मन्त्रेण समस्तं पीठं सम्पूज्य, मूलमृञ्चाये, श्रीविष्णुमूत्ति 
कल्पयामी'ति मध्ये मूत्ति परिकल्प्य, पृनर्मृलमृच्वाय्यं श्रीविष्युुमूत्तये नमः' इति 
चतुरायतनदेवता गणेशादिकाः समम्यच्ये प्रमाणोक्तावाहनमन्त्रेणाऽऽवाह्य, 
स्थापनादिप्राणस्थापनान्त १ -वष्णवमुद्राः प्रदश्याऽऽसनादिपुष्पोपचारान्ते कणि- 
कायां प्राग्वत्पच्चा ङ्गानि सम्पूज्य, श्रष्टदलकेसरेष्वेव स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन “ॐ 
नमः, नं नमः, मों नां०, रां०, यं०, शां०, यं नमः'", ततोऽ्टदलेष्‌ स्वाग्रादि- 
दिक्पत्रचतुष्टये -- ॐ वासु त्राय०, सङ्कषेणाय०, प्रद्यम्नाय०, भ्रनिरुद्धाय, 
व्रिदिग्दलेषु - शान्त्यै० श्िये ०, सरस्वत्ये ०, रत्ये °" ततो दलाग्रेषु- “ॐ 
चक्राय०, शङ्काय ०, गदाये०, पञ्माय०, कौस्तुभाय०, मुसलाय०, खड्गाय०, 
वनमालाये०'', ततश्चतुरस्रप्रथममरेखायां देवाम्रादिप्रादक्षिण्येन चतुदिक्षु- 
ध्वजाय०, गरुडाय ०, गङ्भुनिघये०, पदमनिधये०, विदिक्षु -- “विघ्लाय०, 
द्मार्याय०, दुगि विष्वक्सेनाय०'", ततो द्वितीयरेखायामिन्दरादींस्तृतीयायां 
वज्र।दींश्च सम्पूज्य, घृपादि सवं पूवंबत्कृत्वा सपाययेदिति । 


सारसङ्प्रहे - 
दाविशष्क्षमानेन पादोनेनाऽद्धतोऽपि वा । 
तदद्धंनाऽथ वा मन्त्री जपेन्मन््रमनन्यधीः ॥ १३५॥ 
जुहुयात्तटशांशेन त्रिमध्वक्तेः सरोरुटैः । 
तप्पयेच्चन्द्रकादमी रमृगनाभिसुवासितः ॥ १३६॥।। 


सलिले: स्वाभिषेकान्ते तप्पयेद्‌ ब्राह्मणानपि । 
सुकुलीनान्‌ सदाचारान्‌ विष्णुभक्तानतद्विन्तः ।॥१३७।। 


भ्मत्रेयं जपसंख्या कलियुगादिकृतयुगपरा ज्ञेया । .. 


एवं सिद्धे मनौ मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ सुधीः | 
सायुधाष्टमजं सौम्यं सर्वाङ्धिधवलद्युतिम्‌ ।॥१३५८॥ 
नित्रिषीकरणे ध्यायेद्िष्णु गरुडवाहनम्‌ । 
एवमेव हरि ध्यायेद्रोगसंहा रकमंणि ।॥\१३६॥ 
दधिमध्वाज्यसंयुक्नाश्चतुरडगुलसम्मिताः । 

गुड़ ची रयुतं कृत्वा मृत्युमेवाऽतिवत्तते १४०॥ 


१. ख. °स्थापनान्ते । २. ख. °पुजाङ्कानि । ३. ख. कणिकायां भ्र्टदल० । 








सिहसिदडान्तसिन्वौ 


रनेक्चरदिनेऽहवत्थ सम्यगालम्ब्य षारिना । 
जपेदष्टशतं शद्धो भ्रियते नाऽपमत्युना ।। १४१॥ 


पव्चविरातिसञ्ञपता मन्त्री शुद्धाः पिबेदपः । 
निरस्तपातको भूत्वा ह्यरोगी ज्ञानवान्‌ भवेत्‌ ।। १४२ 
जप्त्वाऽयुतेन कुम्भाद्धिः सेचनं सवं रोगनुत्‌ । 
गज्ञानः सप्तजप्ता्नं धीवृ द्ध्यारोग्यवानु भवेत्‌ ॥ १४३॥ 
चन्द्रसूर्योपरागे तु त्रिदिनं दिनमेव वा। 
उपोष्याऽषटसहस्र तु स्पृष्ट्वा ब्राह्मी तं जपेत्‌ । १४४।। 
यः पिबेह्लभते मेधां कवित्वं वादितां च सः । 
विल्वं रयुतहोमेन सद्यो धनपतिर्भवेत्‌ ॥ १४५।। 
विल्वः तत्फलैः पत्रेरवा । 
पद्मतन्तुमयं सूत्रमयुतेनाऽभिमन्त्ितम्‌ । 
धारयेहक्षिणे हस्ते सवत्र स्यात्सुरक्षितः ।। १४६॥। 
षट्कोणे प्रणवान्तरे प्रणवगं साध्यं लिखेन्मध्यतः, 
षट्कोणेषु लिखेत्सुदर्शनमनुं पद्म ऽ्टपत्रे ततः । 
ग्रष्टाणंच्च तदग्रतः प्रविलिखेत्तं श्रीकराष्टाक्षरं, 
बाह्य दवादशवणं मन्त्रसहितं स्याद्‌ द्वादशारं ततः ॥ १४७॥। 
द्रात्रिशदल अ्रालिखेन्न रहरे रानुष्टुभारणस्तत- 
स्तद्वीजेन च वेष्टयेदराहिरिदं यन्त्रं हि विष्णोः परम्‌ । 
पुजाहोमसुसाधितं करधृतं भूतादिरक्षाकरः, 
लक्ष्मीकीत्तिविवद्धंनं परमिदं मोक्षाथिनां मुक्तिदम्‌ ॥। १४८॥। 
श्रस्याथेः- षट्कोणं कृत्वा, तन्मध्ये प्रणवोदरे प्रणवं विलिख्य, तन्मध्ये 
साध्यनामाऽऽलिख्य, षट्सु कोणेषु स्वाग्रादि प्रादक्षिण्येन वक्ष्यमा णसुदशं नषडक्षर- 
मन्त्रस्य कंकमक्षरं प्रतिकोणं विलिख्य, तद्रहिरष्टदलपद्म कृत्वा, तलेषु नारायणा- 
छाक्षरव्णान।लिख्य, तहलाग्रेषु वक्ष्यमाणश्रीकराष्टाक्ष राण्यालिख्य, तद्रहिर्रदशदल- 
कमलं कृत्वा, तदलेषु वक्ष्यमाण वासुदेवद्रादशाक्षराण्यालिख्य, तद्रहिरद्रातिशदल- 
पद्य विरच्य, तदहुलेषु॒वक्ष्यमाणनूरसिहमन्त्रस्य द्रात्रिशदणनिकंकशचः समालिख्य, 
तद्रहिवुं तद्वयं कृत्वा, तदन्तराले स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन मध्यस्थाक्षरसम्मुखं यथा 
भवति तथा निरन्तरं नृ सिहबीजेन वेष्टये दित्येत यन्त्रं उक्तफलदं भवति । 
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श्रीयन्त्रसारे- 


षट्कोणकणिकामध्ये तारं साध्यसमरिवितप्‌ । 
सुदशेनषडरंच्च षट्षु कोणेषु सन्धिषु \१४६॥ 


षड द्खानि चतुःपत्रे केसरेषु क्रमेण च । 
गोपालकचतुवें मन्त्रस्येकेकमक्षरम्‌ ॥१५०।। 


दलेषु द्वादशास्य त्रीणि त्रीण्यक्षराणि च। 
ग्रष्टपत्रे केसरोद्यदष्टार्णेकंकवणंके ।॥ १५१॥ 

चृ सिहानुष्टुभो वर्णाश्चितुरश्चतुरस्ततः । 
सुदशेनद्रयष्टपत्रकेसरे षोडशच्छदे ॥ १५२॥ 

ऋचां पुरुषसूक्तस्य क्रमात्‌ षोडशक बहि; । 
मातृकाणंलंसदवत्तं भूपूराश्चिस्थतारकम्‌ ।। १५३॥ 


पत्रं पुरुषसूक्तस्य पृत्रायुःकीत्तिकान्तिदम्‌ । 
सवपापहर श्रीदं धमाथसुखमोक्षदम्‌ ॥ १५४।। 


हैय ङ्ख वीने प्रविलिख्य यन्त्र, 
त्रिवारमेतत्प्रतिजप्य सूक्तम्‌ । 
प्रातः समच्याद्निता विशुद्धा, 
पत्रं प्रसूते सकलागमज्ञम्‌ ।।१५५।। 


घोरे विषे घोरतरेऽभिचारे, 
घोरज्वरे घोरतरे च शूले । 
हैयङ्कवोने प्रविलिख्य यत्त्र, 


प्रभक्षयेत्तत्प्रशमाय जप्त्वा ॥ १५६॥ 


भरस्याथं:- षट्कोणं कत्वा, तत्कणिकामध्ये ससाध्यं प्रणवं विलिख्य, 
तत्कोणेषु सुदशेनमन्तरस्येककमक्षरं॒स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येनाऽऽलिस्य, तत्सन्धिषु 
सुदशेनषडक्षरस्य षडङ्गमन्ानु समालिख्य, तद्रहिश्चतुदंलकमलं कृत्वा, तत्केसरेषु 
गोपालचतुरक्षरमन्त्रस्यैकंकमक्षरं, तत्पत्रेषु वासुदेवद्रादशाक्षरमन्त्रस्य प्रतिदलं 
वणंत्रयं संलिख्य, तद्रहिरष्टदल क मलं कृत्वा, तत्केसरेषु नारायण्टाक्षरस्येकंकमक्षरं, 
तद्लेषु द्वात्रिशदक्षरनृसिहमन्त्रस्य चतुरश्चतुरो वर्णान्‌ प्रतिदलं विलिख्य, तद्हिः 
षोडषदलपदमकेसरेषू वक्ष्माषोडशाक्षरसुदशेनमन्त्रस्ये केकमक्षरं विलिख्य, तदूलेषु 
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ककककककककककककक करक 
धृरुषसूक्तस्यैकंकाम्‌ चं विलिख्य, तद्रहिवु तद्रयान्तराले मातृकां सबिन्दुकां विलिख्य, 

तद्र हिक्ष्चतुरश्रं कृत्वा तत्कोणेष प्रणवं लिखेदेतदुक्तफलदम्‌ । श्रत्र पुरुषसूक्त ठु 

सरकेरपि ऋभ्वेदोक्तमेव ग्राह्यम्‌ । सर्वेषां सक्तानां तन्मूलकत्वादन्यवेदेषु पाठभेद- 


ददोनात्‌ । सहखरशीर्षेति ष!डशचेस्य नारायण ऋषिः, पुरुषो देवता, पच्चदशाऽ- 
नुष्टु भज्जिष्टुबेका । 


सारसङ्गप्रहे- 
ग्रष्टव शंस्य मन्त्रस्य वर्णाष्टकं ऋषिः पृथक्‌ । 
मूत्तिभेदविभिन्नोऽसौ प्रोच्यते साधकेष्टदः ॥१५७॥ 
गौतमोऽथ भरद्वाजो विक्वामि त्राह्नयस्तथा । 
जमदग्निवंससिष्ठस्च कद्यपइचाऽत्रिरेव च ।२५८॥ 
ग्रगस्त्य इति विज्ञेया ऋषयोऽष्टौ यथाक्रमम्‌ । 
गायत्रयुष्णिगनुष्टूष्‌ च बृहती पङ्क्तिरेव च ।।१५६॥। 


च 


प्रत्यूषदच प्रभासरच विज्ञेया देवताः कमात्‌ । । 
श्रनगिनिर्भूवायुराकाश ्रादित्याद्या विधुरच भम्‌ ॥१६०॥। 


तत्वानि सप्तलोकास्तु क्षेत्राणि सपरात्मकाः । 

शुक्लं हिरण्मथं कृष्णं रक्तं कुंडकुमस्िभम्‌ ॥१६१॥ 
पद्मकिञ्ञल्कनीलाभं रक्त वर्कं मतम्‌ । 
षष्ठाद्ययोरुदात्तः स्यात्स्वरितोऽन्त्यद्वितीययोः ।। १६२६ 
प्रचयौ त्रिचतुवेर्णो निहतं पच्रमाक्षरम्‌ । 

उदात्तं सप्तमं बीजमिति संस्मत्य सज्ञपेत्‌ ।।१६३॥ 
दरचक्रगदापद्यकरे मूर्तीनिंमोणंयोः । 

इतराः स्युदचक्रश द्खगदापद्मकराः क्रमात्‌ ।।१६४।। 
या मूत्तिः पूज्यते पूर्वं तस्या श्रन्याः प्रयान्त्यथ । 
श्रद्घतामवशिष्टेऽशे स्वयं यात्य ङ्गतां पनः।\१६५। 
वक्ष्यमाणाच्च तारस्य विधानादधिकावृतिः । 
इयमेवेतरत्सवं वक्ष्यमा प्रकारवत्‌ ।। १६६॥। 
सर्वार्ायां पूवेमङ्खमूर्य्टकमतो विदुः । 
लोकपालादिक चाऽन्यत्समानं सवेपुजने ॥ १६७॥ 
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नार्णजे वासुदेवादिशक्तयोऽर्च्या ध्वजादिकाः । 
तुतीयजे रतिधृतिकान्तिस्तुष्टिः सपुष्टिका ॥१६८॥। 


स्मृतिर्दीप्तिश्च कीतिश्च पूज्याः पश्चाद्‌ ध्वजादिकाः । 
तुरीयजे च रत्यादिपूजा गेषं च पूववत्‌ ।। १९६॥ 


पच्वमाक्षरजे श्रीभूर्माया स्याच्च मनोन्मनी । 
ह्वी; श्री रतिः पृष्टिमोहिन्यौ माया च महादिका ।। १७०॥। 


योगाम्बिका तथा पूज्या षष्ठाक्षरभवे? त्वरिः। 
शङ्को गदा हल शार्ङ्गो मुसलोऽसि्ष॑सञूलकः ।। १७१॥ 


सप्तमा भवेऽनन्तो वासुकिस्तक्षकस्तथा । 
मत्स्यादिभिः पच्चमी स्यात्षष्ठयनन्तादिभिमंता ॥ १७२॥। 


प्रन्यत्पूवै वदेव स्याःसर्वं मत्स्यश्च करूमेकः । 
वराहश्च नुसिहश्च कुञ्जो रामत्रयं तथा ।१६३॥। 


कृष्णः कल्की त्वनन्तात्मा पूज्याङ्चेव च नामतः । 
पूजाविधौ च पूर्वोक्ते यन्नोक्तं चोह्यमेव तत्‌ ।। १७४॥। 


श्रष्टाक्षराणमन्त्राणां विधानं सम्यगीरितम्‌ । 
एतेन यो यजेन्मन्त्री भक्त्या परमया हरिम्‌ ॥ १७५।। 
स वाज्छितार्थान्‌ लभते ह्ययत्नादेव साधकः । 


ग्रथाऽष्टाक्षरस्याऽष्टवरगं संज्ञानामष्टमूर्तानां विधानमाह- 


^ श्रष्टवणंस्येति । दरः श्भुः, नमोणयो मत्योः पूवेवदायुषध्यानम्‌ । श्रन्यासां तु 
दक्षाधःकरमारभ्य प्रादक्षिण्येन दक्षोध्वेकरपर्यन्तं चक्रशद्कगदापद्यानि ध्येयानि सौ 
मूतिरिति-- या सूतिः प्राधान्येनाऽचै यितुरिष्टा, सा मध्ये पूज्या । इतराः सप्तमूत्तयः 
ूर्वादिसौम्यान्तासु दिशासु पूज्याः । ईशानकोणे तु पूनः प्रधानमूतिरेव पृज्या- 
'ऽवरिष्टेे स्वयं यात्य ङ्ख तां पुनरि त्युक्ते: । भ्रत्र द्ितीययन्त्रपूजायां तृतीयादिमूत्तिः 
सम्पुज्याऽनन्तरमाां द्वितीयां पूजयेत्‌ । एवं तृतीयादिष्वप्यूहनीयम्‌ तत्र प्रणव- 
मूत्तिपूजायां प्रथमा ङ्गावृत्तिः, द्वितीयाऽष्टमूत्तमिः, तृतीया सशक्तिकर्वायुदेवादिभिः 
श्रात्मादिभिः, शान्त्यादिभिश्चतुर्थी, शक्रादिभिः पच्चमी, तदस्त्रेः षष्ठी, नारंमूर्य- 





१. क, षष्ाक्षरमवं । 





चायां तृतीया वासुदेवादिभिः सशान्त्यादिभिः, ध्वजादिभिश्चतुर्थी, पञ्चमी षष्ठी च 
शक्रादिभिस्तदस्त्रैश्च । मोणंमूत्तिपजायां तृतीया रत्यादिभिः, ध्वजादिभिश्चतुर्थी । 
-नाकारजे विधाने रत्यादिभिस्तृतीया । राणे विधौ श्यादिभिस्तृतीया । तत्र माया, 
महामाया, योगमायेति शक्तित्रयनाम ज्ञेयम्‌ । याणं विधौ तृतीया शङ्खादिभिः । 
ाकारविधौ तृतीयाऽनन्तादिभिः। यकारमूत्तिपूजायां प्रथमाऽङ्गावृत्तिद्ितीया 
वासुदेवादिभिः शान्त्या दिभिश्च, तृतीया केशवाद्यस्तुरीया ध्वजादिभिः, पञ्चमी 
मत्स्यादिभिः, लोकेशेः षष्ठी, तदस्त्रं: सप्तमी । 


सारपङ्ग्रहे- 
वेदादिमायया युक्तं रल बीजं शङ्कुर वदेत्‌ । 
ऽन्तं नारायणं प्रोक्त्वा हृदन्ते हौ वदेत्ततः ॥ १७६।। 


हृल्लेखा प्रणवान्तश्च मन्त्रो हरिहरात्मकः । 
स्वं सम्पत्प्रदो नित्यं षोडजशाक्षर ईरितः ।। १७७॥ 


वेदादिः प्रणवः, माया भुवनेइ्वरीबीजं, हौँ-स्वरूप, शङ्कुर-स्वरूपं 
ङेऽन्तं नारायणं नारायणाय, हृत्‌ नमः, हृल्लेखा भवनेक्ीबीजम्‌ । तथा- 


ऋषिर्नारायणश्छन्दो ह्यनुष्टुबुदाहृतम्‌ । 
देवता स्याद्धरिहूरः सर्वाभीष्टप्रदायकः ।\ १७८॥ 


षडदीघंयुटःमायया च षडङ्कानि प्रकल्पयेत्‌ । 
शूलं चक्रं पाच्चजन्यमभीति दचतं करः ॥१७६॥ 
स्वस्वरूपाढचयनीला दधंदेहं हरिहरं भजे । 

दक्षोद्‌ ध्वादि तदधोऽन्तमायुघध्यानम्‌ । 


देवं प्रपजयेत्पीठे पूर्वोक्तं नवशक्तिके | १८०॥॥ 
पूरवंमङ्गानि सम्पूज्य शक्तो रक्ताः प्रपूजयेत्‌ । 
लक्ष्मीर्नारायणी भूश्च धरा स्यादम्बिका तथा ॥१८१।। 
त्रैयम्बिका तथा गौरी गङ्खाधयंष्टमी मता । 
लोकेशास्तद्रहिः पूज्या वज्रादीन्यायुधान्यपि ।१८२॥। 
एवं सम्यक्‌ प्रकारेण पुजितेऽभीष्टमाप्नुयात्‌ । 
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५ श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्याखान्ते मूलेन प्राणयामत्रयं कृत्वा “ज्िरसि 
नारायणाय ऋषये०, मूखे-भ्रनुष्ट्प छन्दसे, हदये --श्रीहरिहुराय देवतायै 
नमः” इति विन्यस्य, मम सर्वाभिीष्टसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलि रुक्त्वा, 
"हृदयाय नमः, हीं शिरसे स्वाहे'त्यादि करषडङ्खन्यासं विधाय, ध्यानाद्यङ्ख- 
पूजान्तेऽषटदलेष॒ ““लक्षम्ये नमः, नारायण्यै ०, भूम्ये०, धराये०, भ्रम्बिकाये ०, 
त्रेयम्बिकाये०, गौर्ये०, गङ्खाधर्य्ये नम'' इति देवाग्रादि प्रादक्षिण्येन सम्पूज्येन्द्रा- 
दर्चादि सवं समापयेदिति । 
सारसङ्ग्रहे - 


ग्रथ प्रवक्ष्यामि मनु श्रीकरं सा्थेनामकम्‌ । 
येन प्रजप्तमात्रेण शक्रो लेमे श्रियं पराम्‌ ।। १८३५ 
लारदातिलके- 
उत्तिष्ठ-पदमाभाष्य श्रीकरोधीश्हुताशनेः । 
वन्हिजायावधिमेन्त्रो बस्वक्षरसमनिवितः ।\ १८४।। 
उत्तिष्ठेति स्वरूपं, श्रीः श्रीकारः, क्रोधीशः ककारः, हुताशनो रेफः, 
वह्भिजाय स्वाहा । 
सारसङ्ग्रहे-- 
प्रणवाद्यं रमाद्यच्च केचनेच्छन्ति सूरयः । 
तथा- ऋषिरस्य भवेद्वामः पङ्क्तिरछन्द उदाहृतम ।\ १८५ 
क श्रीकराख्यो हरिः प्रोक्तो देवताऽस्य मनीषिभिः । 
` पदार्थादजञे -ॐ बीजं, स्वाहा शक्तः । तदुक्तम्‌ - 
“विष्णुः सबिन्दुरुदितो बीजं शक्तिः शिरोऽस्य विज्ञेयम्‌ । इति 
हदयं भीषयद्रनद्र त्रासयद्वितयं शिरः । 
शिखा प्रमहेययुगं वमं प्रध्वसयद्वयम्‌ । १८६॥ 
भ्रस्त्रं रक्षयुगं सवे हुमन्ता. समुदीरिताः । 
गरष्टाङ्गानि न्यसेन्मन्त्री मन्तरवर्णेयंथाविधि ॥ १८७।। 
पच्राङ्धनेत्रजठरपृष्ठेषु क्रमतो न्यसेत्‌ । ` 
विदध्यात्करयोनन्पासं मन्त्रा रष्टमिः सुप्रीः ॥\१८८॥ 
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दक्षतजंन्यादिकां च यावत्स्याद्वामतज॑नी । 
सृष्िरेतटवं परीत्यं संहारो गदितः स्थितिः ॥१५६॥ _ | 


| 
| 
ह| 
दक्षान्यतजेनीपूर्वा कनिष्ठायुग्मकान्तिका । ह | 
कामबाणानङ्गुलीषु ह्यङगुष्ठादिस्वन ्गकान्‌ ॥ १६०॥ ४ 
न्यसेदुबाणाणंपुटितमातृकां विन्यसेत्सुघीः । 
ग्र्टौ तत्वानि विन्यसेच्छरीरे देशिकोत्तमः । १६१॥ 
परकृतिमहदहकृडत्याकाशानिलर्व्नी रभूम्याख्येः । | 
मन्त्राणंयुतेः पदान्धुहू दास्यकहूदयसकलतनुषु › ।\१६२।। छ च 
न्यसेत्संहार उक्तोऽयं सगे स्तद्िपरीतकः । + 
तारसम्पुटितमूलेन त्रिंशो न्यसेत्तनौ बुधः ।\१६३।। 
“कटचास्यहन्नाभिगुह्यजानुपादेषु, विन्यसेत्‌ । 
एषा सृष्टिश्च नाभ्याद्या हृदन्ता स्थितिरीरिता ॥।१६४॥। 


सर्गाद्‌ व्युत्करमतश्चाऽपि संहारो मन्त्रिभिमेतः । 
मूद्‌ धनि मध्या तजनी स्यान्ेत्रेऽडगुष्ठस्त्वनामया ।\ १६५।। 


वक्रोऽड गुष्टस्तजेनी च ह चङ्‌ गुष्ठकनिष्ठिके । 
नाभावङगुष्ठव्ज्याश्चाऽडगुलयो गुह्यजानुष्‌ ।।१६६॥। 


साङगष्ठा पादयुग्भे च न्यसेन्मन्त्राणंकांस्तनौ । 


न्यासेष्वयमडगुलिनियमो वेष्णावमन्तरेषु यत्र यत्र॒ सुष्टिस्थितिसंहारन्यास 
उक्तस्तत्र सवत्र जेयः । 


चष्टवारं समावृत्या देशिको यतमानसः ।।१६७॥ 


मूलाधारसहद्रक्त्रकरपन्मूलनाभिषु । 
गलतुन्दे हदि कुचपादवंद्र्रसपृष्ठके ॥। १६८॥। 


भ्रास्यनेच्रश्रोत्रघ्राणहस्ताग्रे म णिबन्धके । 
कुपँ रसि तृतीया स्याच्चतुर्थी च तथा भवेत्‌ ॥ १६६।। 








१. क. णह दास्यकहद्दय० । \. ख. कक्षास्य० । ३. कपू रांसे । 
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पादाग्रके गुल्फजानुनितम्बद्रयकेषु च । 
दोःपादसन्धिश्ाखासु चतुरावृत्तयो मताः ।।२००।५ 
करपादाङ्गुलीयुग्ममध्ये न्यासय भवेत्‌ । 

मू द्र॑क्षिकण्ठहूदयजठरोरूपदद्रये ।।२० १॥ 

हदि न्यसेत्सानिलेषु धातुषु क्रमतः सुघीः । 
गण्डांसस्तनपाश्वर्फिग्‌ रुजद्खाङ् धिषु दयम्‌ ।२०२।। 
प्रथमाणं पादतले परं पादाग्रजानुषु । 
गृदाण्डगुह्यकन्देऽन्यत्पाइवे नाभौ चतुथेकम्‌ ॥२०३॥ 
वक्षः पृष्ठं हृदंसेऽन्यं कण्ठवक्त्रनसीतरम्‌ । 
श्रोत्रनेत्रहये चान्त्यं ललाटेऽष्टममीरितम्‌ ।।२०४॥ 


शिरोनेत्रादि गदितं स्थानेष्व प्रपदं न्यसेत्‌ । 

ततस्तनौ मूलमन्‌ व्यापयेन्मूत्िपञ्जरम्‌ ।।२०५॥ 

विप्रादिकांश्चतुवंणनिास्यहस्तोरुपत्सु च । 
श्ारदातिलके तु- 

मुखे न्यसेद्‌ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदिदं मनुम्‌ । 

बाहू राजन्यः कृतोऽयं न्यस्तव्यो बाहूयुग्मके ।।२०६॥ 

ऊरू तदस्य यद्रेश्य इममूर्दरये न्यसेत्‌ । 

पादद्वये न्यसेन्मन्त्र पद्म्यां शद्रो भ्रजायत ॥२०७॥ 

न्यसेदाभरणानीह त्वायुधानि च देशिकः । 

ततः सच्िन्तयेद्विष्ु श्रीकरं हृदयाम्बुजे ॥२०८॥ 

लोलकष्लोल जालेन फेनिले सोमिमालके ! 

दुरधाम्बुधावत्र मध्ये द्वीपं शृक्कमयं शुभम्‌ ।।२०६॥ 

शुङ्कुमयं उवेतदी (द्री ?)पम्‌ । 
हेमस्थलीकमाकीणंनानामणिगणैः शुभम्‌ । 
वनं सच्िन्तयेत्तत्र सकलर्तुनिषेवितम्‌ ।।२१०।। 


१. ख. स्थानेष्वाप्रपदं । 
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कत्पद्रूमसमूहैरच वारितातपमृत्तमम्‌ । 
घट्पदालीकलारावसङ्‌कुलं लोलपल्लवम्‌ ।।२११॥ 
पुष्पत्रजपरागोद्यत्तृषारपर्रपूरितम्‌ । 

` हिरण्मयानां वृक्षाणां मरिपुष्पेषु चच्रलाम्‌ ।२१२॥ 
इन्दिरालीच्वडक्रमणशीलशक्रमणीरुचम्‌ । 
श्रद्धीकरोति यत्राऽपि रमन्तेऽप्सरसः सुरः ।२१३। 
भ्ौदारय्यंशो मनेदव्य॑सौभाग्यादिगुणं यतेः । 
रूपाभिराममधुराकृतिभिः सुकुमारकं ।।२१४।। 


- +भ र) ५ । 9१ 


मन्दस्मितलसदन्तमरीचिद्योतिताननाः । 

मनोज्ञा जितचन्द्राभा मदस्फुरितलो चनाः ॥ २१५१ 
जल्पाकपु स्कोकिलो द्ये ववृन्देनिरन्तरम्‌ । 
उच्चिद्रितोद्यन्मदनाः पीनोन्नतघनस्तनाः ।*२१६।। 


सुश्रोरिभारादत्य्थं मन्दगामिन्य उत्तमाः । 
एवम्भ्‌ तादचाऽप्सरसः क्रीडन्ते यत्र चामरे: ।२१७। 


मारसेनापतिमिव वनलक्ष्म्या गृहं यथा । 
जन्मस्थानमृतू नाञ्च कल्पवृक्षं स्मरेद्‌ बुधः ।।२१८॥ 


इन्दिरायाः सोदरस्य नवरत्नमयस्य च । 
शिखावलिसमृद्योतिरीतलस्वतले शुभे ॥२१६॥ 


स्वणंकुट्िमसंशोभिमहारत्नमनोरमे । 
उद्यदकंप्रभाभास्वत्पीठसच्चिहितस्य च ।।२२०।। 


प्रसिद्धविक्रमौघस्य पक्षिराजस्य चोपरि । 
उपरिष्टं गालिताच्छशुचिहाटकसच्निभम्‌ ।२२१॥ 
रत्नोद्यन्मक राकारचारुकुण्डलमण्डितम्‌ । 
किरीटमरिसन्दीप्तदिक्‌ चक्र चारुभूषरम्‌ ।।२२२।) 


शरिखण्डलसच्छुश्रक्लृप्तामल विशेषकम्‌ । 
भ्रतिचञ्चलस्िट्लि मुकुरोज्ज्वलगण्डकम्‌ ॥२२३।। 

















१. ख. श्घारिणं + २. ख. चोपगरढन्तं । 
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स्मितसंगोभिवक्तरेन्दु कपोल फल कज्ज्वलम्‌ । | 
दशनावलिरम्यो यद्वि राजितक्षभाधरभ्‌ ।।२२४। ॥ 
पक्वविम्बाधरं रम्यं रक्तपद्मपलाशवत्‌ । 

श्रायत्तारुणनेत्रं च सम्यक्पक्ष्मवि जितम्‌ ।।२२५।१ 


उरुहारमरित्रातदीधिति प्रलसद्गलम्‌ । 
दि व्यरत्नाङ्गदद्येतिबाहुमालधर हरिभ्‌ ।२२६॥ 


गदाकमलशङ्कारिषारणं ! बाहुदण्डकंः । 
| 
कपाटविपुलेनाऽथ कमलानिलयेन च ।२२७।५ 


लसत्कौस्तुभदी प्तौ चवि दयोतिततलेन च । 
चक्षसा सुविराजन्तं रम्यं कटितटेन च २२८१ 


सीतपटांशुकयुजा विलसन्मणिमेखलम्‌ । 
हारतूणसहकपीन रम्योरुपरिभूषितमू ।।२२६॥ 
केकिकण्ठलक्त्कान्ति जङ्घायुग्ममनोहरम्‌ । 
रक्तोत्पलाभचरणं पादाम्रजितकच्छपम्‌ ।२३०॥ 
शंशरक्तमहक्‌कान्तिध्व जाब्जाङ्कितिपत्तलम्‌ । 
करसद्रक्तकमलरमयाऽऽलिङद्कितं सदा ॥२३ १४ 
क्षमया चोपच्‌डन्तं ` नवमाणिक्यशोभितम्‌ । 

नवयौ वनकान्त्यौषसंलोभिसकलाङ्ककमू ।।२३२।१ 
सुरासुरषिप्रमुखंः सेवितं चाऽप्सरोगणेः । 
पुणन्दुविम्बसहशवितानसमल ड कृतम्‌ ।।२३३। 
सुरयोषाक राग्जालिलसच्चामर राजितम्‌ । 
विद्यल्लतासंविलोलवेजयन्तीसुशोभितम्‌ २३४ 
यक्षविद्याधरव्यूहचारणादिनिषेवितम्‌ । 
वामाद्यधस्थयोगेदाकमले, तदाद द्‌ ध्वयोः श द्धं चक्र इत्यायुघध्यानमू ३ 
एवं ध्यात्वा मुकुन्दं तं पौठे पूर्वोदिते यजेत्‌ ॥२३५॥ 
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मूत मूलेन सङ्कल्प्य तस्यामावाह्य मन्त्रवित्‌ \ 
म्रङ्कानि कशिकायाञ्च पूजयेन्मन्त्रवित्तमः ।२३६।। 


दिग्दलेषु श्री रतिधु तिकान्तीः पीतरक्तसितनीलाः । 


मरत्तीयिजेद्धिदिकपत्रेवनद्रादीस्तद्रहिः क्रमात्‌ । 
वज्ादींह्च यजेत्पर्चाच्छीकरार्चा समी रिता ।२३७।) 


हारदातिलके -- "विष्वक्सेनं यजेदी श' इत्युक्त विष्वक्सेनमुद्राऽत्र' 
नीया तद्क्षणम्‌- 
पदार्थादक्तं- 
नासिकाम्रसमीपस्थां कृत्वा वामस्य तजनीम्‌ | 


दण्डवटक्षिणे वुर्यादिक्षिणस्य प्रदेशिनीम्‌ ।२३०८।) 
विष्वक्सेनस्य मुद्रेयं तत्पु जायां प्रदशेयेत्‌ । 


क 


॥\ श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रात.कृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, ' शिरसि- 
वामदेवाय ऋषये नमः, मखे - पडक्तिच्छन्दसे०, हदि - श्रीकराय देवतायै ०, 
गृह्ये - ॐ बीजाय ०, पादयोः- स्वाहाशक्तये नमः” इति विन्यस्य, “भीषय भीषय 
हुं हृदयाय नमः, त्रासय २ हुं शिरसे स्वाहा०, प्रमेय २ हं शिखाय वषट्‌०, 
प्रध्वंसय २ हुं कवचाय हुं, रक्षय २ हु भ्रस्त्राय फडि''ति पच्वा द्ध मन्त्रान्‌ प्राग्वद्धि- 
न्यस्य, “'हृदये-- उं नमः, शिरिस--त्ति०, शिखायां -ष्ट०, कवचस्थाने--पुं०, 
भ्रखस्थाने--रु ०, नेत्रयोः -षं०, उदरे-- स्वां ०, पृष्ठे-हां नमः" इत्यष्टाङ्गं 
विन्यस्य, दक्षकरतर्जन्यां -उं०, मध्यमायां - त्ति ०, श्रनामार्या --ष्ठं ०, कनिष्ठायां 
_ श्रीं०, वामकनिष्ठायां -कं०, अ्रनामायां-रं मध्यमायां-स्वा०, तजेन्यां- 
हां नमः” इति सृष्टिः । । 
वामतजैन्यां- उं नमः, एवं दक्षतजंन्यन्तः संहारः । 
ततो दक्षतजैन्यां--ॐं०, मध्यमायां -त्ति०, श्रनामायां ~ ष्ठं०, कनि- 


छायां श्री, वामतजेन्यां -कं०, मध्यमा्यां-र०, ग्रनामायां--स्वां०, कनिष्ठायां 
हां नमः इति स्थितिः । 


ना 


१. ख. विष्वक्सेनस्य मुद्रेयं तत्पू नायां । 
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म्रत्र प्रथमतः संहारन्यासं कत्वा सुष्टिस्थितिन्यासौ कार्यो । । अङ्गु 
ष्ट्योः- द्रां द्राविण्ये०, तजन्यो;- द्रीं क्षौभिण्ये०, मध्यमयोः क्लीं वशी- 
करण्ये ०, श्रनामिकयोः-- न्ल्‌ भ्राकषंण्ये ०, कनिष्टिकयोः- सः सम्मोहन्ये नमः, 
भ्रङगष्ठयोः- ह्वीं कामाय०, तर्जन्योः-द्कीं मन्मथाय०, मध्यमयोः-षए 
कन्दर्पाय ०, भ्रनामयोः- ग्ल मकरध्वजाय०, कनिष्ठयोः- स्त्रीं मीनकेतवे'' । 
ततो "द्रां द्रीं वलीं न्ल्‌ं सः श्र' सः" न्ल्‌ क्लींद्रीद्रां नमः एवं युक्त्या मातृकां 
यथास्थानं विन्यस्य, “पादयोः- हां पृथिवीतत्वात्मने नमः, लिङ्घे- स्वां० 
जलतत्वात्मने ०, हृदि -रं श्रग्नित०, मुखे - कं वायुत ०, शिरसि - श्रीं श्राकाशत ०: 
हृदि- ष्ठं श्र्ङ्कारत०, हदि- त्ति महत्त०, सर्वाङ्खे - उं प्रकृतित ०, ।' इति 
सहारन्यासः । ू 


तत; सर्वाङ्कि--उं प्रकृतितत्वा०, हदि- त्ति महत्त०, हदव -ष्ठं 
श्रहङ्ारत०, शिरसि-श्रीं भ्राकाश०, मुखे- क वायुत०, हृदि- रं श्रग्निति०, 
लिङ्धे--स्वां जलत०, पादयोः-हां पृथिवीत० ।'' इति सृष्टिः । 


भ्रत्राऽपि उं नमः पराये'त्यादिन्यासे प्राग्वद्योजनीयम्‌ । ततः प्रणव- 
पुटित मूलेन त्रिर्व्यापकं कृत्वा, “पादयोः -- उं नमः, जानुनौः--त्ति°, गृह्ये -ष्ठ०, 
नाभौ - श्री, हूदि- कं ०, मुखे--रं०, नेत्रयोः- स्वां ०, शिरसि-हां नमः ' “शिरसि 
उ० नेत्रयोः-त्ि° ४ मुखे--ष्ठ० 4 हदि- श्रीं०, नाभौ -- क ०, गृह्ये -- र ०, जानुनोः- 
स्वां०, पादयोः-हां नमः” । नाभौ-उ०, गृह्ये -त्ति०, जानुनोः-ष्ठ०, 
पादयोः श्रीं ०, शिरसि--क०, नेत्रयोः- र०, मुखे~ स्वां०, हृदि-हां नमः 1" 
त्र न्यासे प्रमाणोक्ताङगुलयो बोध्याः । 


"“मूलाधारे- ॐ ०, हदि त्ति०, मुखे-ष्ठं°, दक्षबाहुमूले --श्रीं°, वामे- 
कं०, दक्षोरमूले - रं०, वामे -स्वां०, नाभौ --हां०, गले--उं०, उदरे--त्ति०, 
हदि- ष्ठं०, दक्षस्तने- श्री, वामे-- कं०, दक्षपाखवे -र०, वामे- स्वां०, 
पष्ठे-हां० २, मुखे-उ, नेत्रयोः त्ि०, भ्रोत्रयोः-ष्ठ०, नासयो--भ्रीं०, 
हस्ताग्रयोः-- कं ०, मणिबन्धयोः--रं०, कूपं रयोः--स्वां०, ग्रं्षयोः- हां ०, दक्षपा- 
दा्रे-उं०, वामे-त्ति०, दक्षगुल्फे-ष्ठ०, वामे-श्रींर, दक्षजानुनि -कं०, 
वामे - २०, दक्षनितम्बे- स्वां०, वामे--हां नमः । दक्षदोमृले--उ०, मध्ये - त्ति०, 
मरिबन्धे-ष5०, अ्रङगृष्ठादिपच्राडगुलीष पच्चवणान्न्यसेत्‌ । एवं वामदोर्मूलादिषु, 


१. क. सं। 
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एवं दक्षोरुम्‌लजानुगुल्फपच्वाङ गुलीष्वन्यः ।। २७।। एवं वामोरुमूलाद्यः दक्षकरा- 
दगुष्ठतज्जन्योमेध्यमारम्य वामाङगुष्ठतर्जन्योमेध्यावधिष्वष्टसु स्थानेषु न्यसेत्‌ । 
एवं पादयोः- रं गुलफान्तरालेषु ।,१०॥ मूद्‌ ध्नि-उ०, नेत्रयोः- त्ति ०, कण्ठे-- 
ष्ठं०, हदि -श्रीं०, उदरे-कं०, ऊरुदये -रः, जानुनोः - स्वां ०, पादयोः- 
हां ०, ।।११॥ हृद्येव । त्वचि-डं०, रक्ते-त्ति०, मसि ष्ठं०, मेदसि- 
शीं ०, श्रस्थ्नि- कं ०, मज्जासु-रं०, शुके-स्वां ०, पायो--हां नम: २ । दक्षगण्डे 
_ डं०, दक्षसि- त्ति०, दक्षस्तने -ष्ठं०, दक्षपा्वे -श्रीं °, दक्षस्फिचि--क०, 
दक्षोरौ -र०, दक्षजङ्कायां-स्वां०, दक्षपदे-हां°, एवं वामगण्डादिषु ।। १४।। 
पादतलयोः--3०, पादाग्रजानुषु- त्ति०, गुदवृषणगुहयमूेषु-ष्ठ०, पारयः 
नाभिष्‌- शीं ०, वक्षःपृष्ठहृदसेषु क °, कण्ठववत्रनासासु-र०, ८ - ४. 
स्वां०, ललाटे--हां नमः १५॥ शिरसि- उं ० नेत्रयोः- त्ति ०, मुखे - ८०, । 
_ श्वीं०, नाभौ कं०, गुह्ये - रं०, जानुनोः-स्वा०, पादयोः--हां नमः'' इति 
घोडशाधा मूलमन्त्ाक्षराणि विन्यस्य, मूलेन व्यापक कृत्वा, प्रागुक्तमूतिपञ्ञरन्यासं 
विधाय, “मू ~- ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीन्नमः, हस्तयोः-- बाह राजन्यः इतः नमः, 
ऊर्वोः उरू तदस्य यदैश्यः नमः, पादयोः--पदुम्यां शूद्रो प्रजायत नमः, इति 
विन्यस्य, “शिरसि--किरीटाय नमः, करंयोः-मकरकुण्डलाय नमः, गने- 
कौस्तुभाय ग्रैवेयाय, वक्षसि श्रीवत्साय हाराय, बाहुषु-प्रञ्धदेभ्यः, केयूरेभ्यः, 
क ङ्कुणेम्यः, कट्यां - मरिमेखलाये, पीताम्बराय'' ततो ““वामदक्षोद्‌ ध्वहस्तयोः- 
शद्भाय ०, चक्राय ०, वामदक्षाधः, --गदाये०, पद्माय नम'” इति विन्यस्य, 
घ्यानादिपुष्पोपचारान्ते कणिकाचमिवाङ्खानि सम्पूज्य, ' "दिग्दलेषु- श्रिये ०, 
रत्यै ०, धृत्यै०, कान्त्यै ०, विदिग्दलेषु-पूर्वोक्तव सृदेवादिचतुरमृर्तीः सम्पूज्य, 
लोकेशार्चादि सवं प्राग्वत्करर्यादिति । तथा- 


प्रष्टलक्षं जपेमन्त्रं नियमस्थो जितेन्द्रियः । 
जुहुया त्तदृशांशेन विल्वदुग्धदरूतपण; ॥२३६॥ 
तपरः समिद्धः । 
रन्जेदौग्धान्नसुषतंस्तप्पं णादि ततश्चरेत्‌ । 
गुर सन्तोष्य वित्ताद्येः सिद्धमन्त्रो भवेद्‌ घ्र्‌.वम्‌ ।२४०॥। 
ततः कुर्वीत मन्वज्ञः प्रयोगानिष्टसिद्धये । 
दुग्धाप्लुतैः सरसिजे रुते! जुहुयाच्छिये ।।२४१॥। 


[कक रकं 


१, क्ल. शरपुतः । 
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प्रयते भ्रयुतद्रयम्‌ । 
मधुरत्रयसंयुक्तः पलाशकुसुमहु नेत्‌ । 
मेधावी जायते शीघ्र यशसे च तिलंहु नेत्‌ ॥२४२।। 
.कान्त्ये प्रजुहयाद्धीमान्‌ केवलाज्येन मन्त्रवित्‌ । 
पयःप्लुतगुडच्याश्च खण्डः प्रजुहुयाद्‌श्वुधः ।*२४२।। 
दीर्घमायुरवाप्रोति ह्यरोगी मन्त्रवित्तमः । 
त्रिस्वादुयुक्तं लवणं हुनेन्चिशि सहस्रकम्‌ ।।२४४।। 


ग्रष्टाधिकड्च मासेन सोऽमरस्त्रीवेशं नयेत्‌ । 
का कथा मत्य॑योषासु वाडमात्रवशगासु च ।\२४५।४ 


दशपुष्पदाहभस्म सज्ञप्त मनुनाऽमुना । 
त्रिसहसर धतं मूदुं ध्ना पापरोगहरं परम्‌ ॥२४६॥ 


जनतावक्षक्द्‌ ध्येततप्रथितं सवंकामदम्‌ । 
घ॒ताक्तदूर्वाचरुभ्यां हुनेदयुतसंख्यया ।२४७।। 


अज्ञीयाद्धतशिष्टं च चरु दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । 
गुरवे तप्पयेदविप्रान्‌ वञ्ाल द्रण शुः ॥२४८॥। 


शापापमृत्युरोगादि यास्यत्यायुश्च विन्दति । 
उरिक्षप्तबाहूः पुरुषः प्रत्यहं रविबिम्बके ।।२४६॥। 


॥ न्यरत टृष्टिश्चाऽष्टशतं जपेत्प्राप्रोत्यतन्द्रितः । 
१महाधघनाद्यमचि रादत्नाद्ं पशुकादिकम्‌ ।२५०॥ 


दुरधमध्ये प्रातरमूं रमेशं तप्पयेद्‌ बुधः । 
अष्टाधिकं सहस्र तु स लभेदचिरद्रमाम्‌ ॥२५१॥ 


सुमिष्टमन्ञं च वने लभते भूत्यवगंयुक्‌ । 
वद्याकषरा सम्मोहसं स्तम्भोच्चाटमारणम्‌ ।॥२५२॥ 


ूर्यादनेन मनुना यथाद्रव्यः सुरोभनेः । 
क्रि बहूक्तेन मनुना निखिल साधयेत्सुधीः ।।२५३।। 


१. ख. महाघनौघ० । 
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य एवं श्रीकरं विष्णुं भजेद्धुक्तियुतो नरः । 
भुङ्क्ते ह भोगानखिलान्याति विष्णौ: परम्पदम्‌ ।।२५४।। 





तथा- 
श्रीमन्नारायण स्यात्तदनु च चरणौ स्याच्छरण्यं प्रपद्ये, 


ङेऽन्तं श्रीमच्च नारायणमपि च नमस्तत्ववरणोभयमुक्तः । 


तत्ववरंश्चतुविशतिवंः । 
ऋष्याद्याः पूरवमुक्तासमशरमनुना पञ्च चाङ्गानि कुर्यात्‌, 
पूजाहोमादि सवं समुदितविधिना मुक्तिदो मन्त्र एषः ।२५१५।१ 
। 


ग्रसमशरमनुना-ष्चंङ्ोंक्ल्‌ क्ले कः इत्यादयः । ५ 
क्षारदातिलके- , 
प्रणवो हृद्धगवते वासुदेवाय कीतः । 
प्रधानं वैष्णावे तन्त्रे मन्त्रोऽयं द्वा दक्षाक्षरः ।।२५६।। 


पदार्यादक्ं - 
खीशद्रयोितारोऽयं सतारोऽयं द्विजन्मनाम्‌ । इति । 
ऋषिः प्रजापतिशछन्दो गायत्री परिकोत्तिता ॥२५७।) 


देवताऽस्य मनोः प्रोक्तो वासुदेवो मनीषिभिः । 
पदार्थादक्षं ॐ बीजं, नमः शक्तिः । 
तारेण हृदयं प्रोक्तं नमसा शिर ईरितम्‌ २५८); 
चतुवंर्णेः शिखा प्रोक्ता पञ्चार्णेः कवचं मतम्‌ । 
समस्तेन भवेदख्मङ्खकल्पनमीरितम्‌ ।।२५६॥ 
सारसङ्ग्रहे- 
ह दादिनेत्रजठरपृष्ठवाहरुजानुषु । 


सपादेषु मनोर्णेनंमोऽन्तः साधकोत्तमः ॥२६०॥ 
्मत्राऽस्त्रानन्तरं मन्त्रन्यासान्न्यसेदिति । तथा- 

मन्त्रसम्पुटलिप्यणेयेथास्थानं न्यसेत्ततः । 

१त्रिद्यस्तारग्रपुटितमूलेन व्यापक न्यसेत्‌ ॥२६१॥ 


ग्न - 


१, ख, च्रिशश्च तारपुटित° । 
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मन्त्राणं स्त्रिविधन्यासं न्यसेन्मन्त्री समाहितः । 
कभालदुग्वक्त्रकण्ठदोहू ज्ठरनाभिषु ॥२६२।। 
लि द्गजान्वडच्रिषु प्रोक्तः सृष्टिन्यासदच मन्त्रिभिः । 
हदादिकान्तावधी मं स्थितिन्यासं प्रचक्षते ।।२६३।। 
पादादारम्य शीर्षन्तिं न्यासं संहारमूचिरे । 
एवं क्रमो यतीनां स्याद्विलोमेनोच्यते ह्यसौ ।।२६४॥ 


पूर्वाश्रमयुतानां च स्थित्यन्तो गृहमेधिनाम्‌ । 
संहाराद्यो निगदितो मन्व्रशाङ्जविशारदः ॥२६५॥ 
सहतेर्दोषसंहारः सष्टेहच शुभसुष्टयः । 
स्थितेरच शान्तिविन्यासस्तस्मात्कायंखिधा बुधे: ।॥ २६६॥ 
व्यापकत्वेन मन्त्रार्णान्‌ पुनन्येसेत्तनौ सुधी; । 
कभालहग्वक्त्रकण्ठदोरयुगमहूदयेषु च ॥२६७॥। 
कुक्षौ लि ङ्घ पादयुमे मूलेन व्यापकं न्यसेत्‌ । 
तत्वन्यासं प्रविन्यस्य विन्यसेन्मूतिपञ्जरम्‌ ।२६८॥। 
तत्वानि द्वादक्ल, तानितु- 
जीवप्राणधियश्चित्तं हृत्पद्म सूयमण्डलम्‌ । 
चन्द्रमण्डलमग्नेश्च मण्डलं स्वकलान्वितम्‌ ।।२६६।। 
वासुदेवादयर्चेति तत्वानि द्वादशाऽवदन्‌ । 
इति हय्लीषं पञ्चरात्रोक्तानि । पद्मपादाचार्यस्तु पुरुषसत्याच्युतवासुदेव- 
सङ्कुषेणप्रद्य स्रानिरद्नारायणब्रह्य विष्णुनृसिहव राहाणां दवादशाङ्धयोगमाहुः । 
उक्तव् विष्ण्ुयामले- 
ग्रादौ तु पुरुषः सत्यानृतौ पइचान्महेर्वरि । 
वासुदेवादयो नारायणो ब्रह्म ततः परम्‌ ।।२७०॥ 
विष्णुन सिहवाराहौ द्वादशा ङ्खंष्विमन्न्यसेत्‌ । 
तत्वानां स्यासस्थानानि तु प्रागुक्ततत्वन्य।सप्रकरणे थस्य तत्वस्य 
यत्स्थानमुक्तं तत्र तत्तत्वं न्यसेत्‌ । एतेषां दवादशतत्वानां तदन्तर्गेतत्वादेवाऽ्र 
पृथक्तया न्यासस्थानानि नोक्तानीति । 
ततः समाहितो भूत्वा वासुदेवं हृदि स्मरेत्‌ ॥२७१॥ 
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क कक क कक कक क ककत 


मध्ये दुग्धाम्बुधे््पि दिव्ययोषानिषेविते । 
तत्र सच्िन्त्य विपिनमखिलत्तृनिषेवितम्‌ ।।२७२॥ 


तन्मध्ये कल्पवृक्षं च दिन्यमदुभरुतदशेनभ । 
तस्याघस्ताद्रत्नमञ्चे कमल विमलप्रभम्‌ २७३ 
शरत्पूणन्दुविलसत्प्रभापटलमण्डित्म्‌ । 

तत्र सच्िन्तयेहेवं वासुदेव स्मिताननम्‌ ॥२७४॥। 
कुनदेनद्ाभं गदाचक्रपद्मशङ्कलसत्करम्‌ । 
चन्द्रायुतलसत्कान्त्या मोहयन्तं जगत्त्रयम्‌ ॥२७१५॥ 
केयूराङ्गदसम्राजोदण्डं रत्नभूषणम्‌ । 

श्रीवत्साङ्कं लसद्रत्नमूकरटं कौस्तुभाङ्धितम्‌ ।।२७६॥ 
श्ररविन्ददलाता ज्रसुरम्यायतलो चनम्‌ । 

कुण्डल प्रोह्नसद्गण्डमण्डलं पीतवाससम्‌ ।।२७५७।। 





म्रेवेयहारसंशोभिकम्बुकण्ठं सुक णम्‌ । 
विशालवक्षःस स्रा जत्प्रफुल्लवनमालकम्‌ ॥॥२७८॥। 


सनकादिमुनीन्दरेडच तत्वनिरांयकाङक्षया । 
निषेवितं दितव्यदितिजातगन्धवं पञ्चय; ।२७६।। 
सिद्धविद्याधरादयेश्च सेवितञ्च महोरगः । 
वामोद्‌ ध्वादि तदघःकरान्तमायुवध्यानम्‌ -- 
वासुदेवं तु कुर्वीति चतुर्बाहुं सुरेश्वरम्‌ ।।२८०।। 


दक्षिणोपरि चक्रः तु पद्य चाऽघः प्रकल्पयेत्‌ । 

वामोपरि गदा कार्या शद्भं चाऽधः सुशोभनम्‌ ॥२८१।1 
इति हयश्नीषं पञ्चरात्रवचनात्‌ । तथा- 

एवं ध्यात्वा वासुदेवं स्वभावेन जगत्प्रभुम्‌ । 

पूर्वोदिते यजेत्पोठे देवमावाह्य मन्त्रवित्‌ ।।२८२।। 

मूत्ति मूलेन सङ्कप्य गन्धादयेस्तत्र पूजयेत्‌ 1 

पूवेमङ्खानि सम्पूज्य वासुदेवादिशक्तयः ।।२८३॥। 
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विकि कितिति 


+ 





दिग्विदिक्ष्‌ च सम्पूज्यास्ततो द्रादशमूत्तयः । 
केशवाद्याः समभ्यर्च्य लोकेशादायुधेः सह्‌ ।।२८४॥ 


।। श्रथ प्रयोगः ।॥। 


तत्र प्रातःकृत्यादियो गपीठन्यासान्ते मूलेन प्रणायामत्रयं कृत्वा “शिरसि - 
प्रजापतये ऋषये नमः, मूखे-- गायत्राय छन्दसे ०, हृदये -श्रोवासुदेव।य देवताये,° 
गृह्ये -ॐ बीजाय ०, पादयोः-नम.रक्तये ०" इति विन्यरय, प्राग्वदुक्त्वा 
मूलेन करयोव्यपिकं कृत्वा “ॐ हृदयाय नमः, नमः शिरसे स्वाहा, भगवते 
रिखायै वषट्‌, वासुदेवाय कवचाय हुं, समस्तं श्रस्त्राय फड 'ति पञ्चाङ्ग 
मन्त्रानङगुष्ठादिनकनिष्ठान्ते करयोविन्यस्य नेत्रवजं हृदयादिषु न्यसेत्‌ । ततो ` 
“'हृदये --ॐ पुरुषाय नमः, शिरसि -नं सत्याय ०, शिखायां -मों श्रच्युताय०, 
कवचस्थाने --मं वासुदेवाय०, भ्रल्स्थाने--गं सकषंणाय०, नेत्रयोः- वं प्रद्यु- 
म्नाय०, उदरे-तें श्रनिरुदधाय०, पृष्ठे--वां नारायणाय०, बाह्लोः-प्‌ ब्रह्मणे °, 
ऊरौ - दें विष्यवे०, नानुनोः--वां नुसिहाय०, पदाग्र-यं वराहाय नमः । 
ततः “शिरसि - ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भ्रं पूनविलोमेन मन्त्र 
नम.,'' एवं मूलमन्त्रपुटितान्मातरृकावणन्मातुकास्थानेषु विन्यव्य, प्रणव- 
पुटितमूलमन्त्रेण त्रिर्व्यापकं कृत्वा, पादयोः -- “ॐ> नमः, जानुनोः -- नं ०, 
लिङ्घे-मों०, नाभौ-भं०, उदरे-गं०, हदये--वं०, बाह्लोः - तं ०, कण्ठे- 
वां ०, मूे-सं० हलोः-दं ०, भाले-वां०, श्शिरसि--यं नमः इति संहारेण 
विन्यस्य, “शिरसि -ॐ, भले- नं ०, दशोः- मों०, मुखे--भं०, कण्ठ --गं ०, 
बाह्लोः--वं०, हृदये-तं०, उदरे -वां०, नाभौ--सू०, लिङ्गं - दं ०, जानुनोः- 
^. वां०, पादयोः-यं०'” इति सृष्टिः । ““हदि- ॐ०, उदरे नं ०, नाभौ-- मों ०, 
` लिङ्गे मं०, जानुनोः--गं ०, पादयोः- वं ०, बाह्वोः- ते ०, कण्ठे-वां ०, मुखे - 
सुं, दशोः  दे०, भाले-वां०, शिरसि -- यं नमः इति स्थितिन्यासः। 
एवं गृहस्थैः कर्तव्यः । यतिभिस्तु सृष्टिस्थितिसंहारक्रमेण कायः । वणिभिस्तु 
स्थित्तिसंहारक्रमेण कर्तव्य इति । एते वर्णाः प्रण वपुटिता ग्यस्तव्यां इति केचित्‌ । 
'ततः पुनमेन्त्रवर्णान्सू दं मालनेत्रवक्तरकण्ठबाहृहुदयजठरलि ज्गपादद्रयेषु दादशस्थानेष 
प्राग्द्विन्यस्य, पुनमू लेन व्यापक कृत्वा, ““स्वङ्धिं - ॐ नमः पराय जोवतत्वात्मने 
नमः, तत्रेव न प्राणत०. हृदये- मों ° बुद्धित ०, भं मनस्त०, गं नमः हृत्पद्मत०, 
वं नमः दरा दशकलाढचसूयंमण्डलत०, तं नमः षोडषकलान्वित चन्द्रमण्डलत ०, । 
वां नम; दशकलान्वितर्वाह्लिमण्डल०, शिरसि - स्‌, नमो वासुदेवत०, मखे -दं 
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पि कि 
सद्कुषण ०, हृदि--वां ° प्रद्युञ्नत ०, गुह्ये -यं नमः परायाऽनिरुद्धतत्वात्मने नमः" 
इति द्वादशतत्वानि विन्यस्य, प्राग्वन्मूत्तिपञ्ञरन्यासं विधाय, ध्यानादिपुष्पोपचारा- 
न्तेऽङ्घानि सम्पूज्याऽष्टले प्राग्वद्रासुदेवादिमूत्तिशक्तीः सम्पूज्य, तद्रहिद्रादशदलेषु-- 
ॐ केशवाय नमः, एवं नारायणाय ०, माधवाय ०, गोविन्दाय ०, विष्णवे ०, 
मधुसूदनाय ०, त्रिविक्रमाय०, वामनाय ०, श्रीधराय ०, हृषीकेशाय ०, पद्मनाभाय °, 
दामोदराय नम” इति देवाग्रादिप्रादक्षिण्येन सम्पूज्येन्दरा्य्चादि सवं प्राग्वत्‌ 
समापयेदिति । श्रस्य पूजायामञ्ञलिमूद्रा प्रददनीया । यथा --श्रञ्जल्याऽ््ललिमुद्रा 
स्याद्वासुदेवाभिधाय सा' इत्युक्तः । तथा-- 


एवं सम्पूज्य विधिवद्रणेलक्षं मनुं जपेत्‌ । 


वरंलक्षं द्वादशलक्षम्‌ । 


तत्सहस्र' च कमलेर्जृहुयान्मधुराप्लुते; ।।२८५। 


तिलैः शुद्धे रथेच्छन्ति केचिदाज्यपरिप्लुतं : । 

तप्पै णादि तत; कुर्याद्यथोक्तविधिना सुधीः ।।२८६। 

एवं सिद्धमनुमेन्त्री वाङ्छितार्थान्‌ प्रसाधयेत्‌ । 

स्तनजद्रूमसम्भूतसपिद्धिः पापमुक्तये ।२८७॥ 

पयोक्तामिः प्रजुहुयात्साधकोऽकसहस्रकम्‌ । 

स्तनजदरुमः क्षीरवक्षः । 

साज्येन हविषा चेव जुहुयाचित्तगुद्धये ॥२८८॥। 

पायसेन तिलैः शुद्धं; समिदाज्येहु नेत्त यः । 

शालीभिश्चाऽन्वहं मन्त्री सोऽभीष्टफलभाग्‌ भवेत्‌ ।। २८६।। 

श्रमुत्र लभते मूत्ति नियतात्मा न संशयः । 

द्रादश्चाक्षरमन्त्रस्य विधानं परिकोत्तितम्‌ ॥२६०॥ 

श्रशेषतः साधकानां भक्तिमूक्तिप्रदायकम्‌ । 
क्ञारदातिलके- 

हल्लेखाबीजयुगलं लक्ष्म बीजयुगं पुनः । 

लक्ष्म्यन्ते वासुदेवाय हृदन्तः समुदीरितः ॥२६१।। 

चतुदेशाक्षरः प्रोक्तो मन्त्रोऽयं सुरपादपः । 
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वि नी + + + + + + ॥ 








सारसङ्ग्रहे- 
ऋषिः प्रजापतिश्छन्दो गायत्री देवता मनो : 1 
मत्तो लक्ष्मी वासुदेवो देव दान ववन्दितः ।॥२६२।। 
तथा- 
हदयं शक्तिबीजाम्यां रमाभ्यां शिर ईरितम्‌ । 
लक्ष्मी प्रोक्ता शिखा वमे वासुदेवाय कीत्तितम्‌ ।।२६३॥१ 
नमसाऽस्त्रं समृदिष्टं सवं तारादि कल्पयेत्‌ । 


विचुच्चन््रनिभं वपुः कमलजावेकण्ठयोरेकता- 

मप्राप्त ^ स्नेहवशेन रत्नविलसद्भूषाभि रालङ कृतम्‌ । 
विद्यां पङ्कजदप्पेणं मणिमयं कूम्भं सरोजं गदां, 

शङ्कुः चक्रममूनि विश्रदमितां दिर्याच्छियं वः सदा ॥। २९४५ 

चामेष्वाययचतुष्टयमूद्‌ ध्वादिदक्षष्वन्त्य चतुष्टयमित्यायुघध्यानम्‌ । 
पूजा स्याद्रेष्णवे पीठे द्रादशाक्षरवत्मेना । 
वर्णलक्षं जपेदेनं तत्सह सरोरुहैः ।।२६५॥ 
होमं कुर्याद्रिकसितं मधुर त्रयसंयुततः । 
पायसेन कृतो होमो लक्ष्मी वरय प्रदाथकः ।\२९६६॥। 
मधुराक्तंस्तिलहु त्वा सबेकार्याणि साधयेत्‌ । 
श्यो्षम्मोहनतन्त्रे - 

म्रथ वक्ष्ये महेशानि मन्त्र श्रीपौरुषोत्तमषर्‌ । 
धर्माथंसुखमोक्षाप्निफलदं योषितां नृणाम्‌ ।।२६७॥ 
प्रवरं मन्त्ररत्तं ते सवेतन्त्रेषु गो पितम्‌ । 
भ्रतिगुह्यतमं देवी दौभग्यिव्याधिनाशनम्‌ ।।२९८॥ 
दारिद्र्चनादकं देवी जरामररनाक्कम्‌ । 
शोकभी तिहरं देवि मन्त्रं त्रलोक्य मोहनम्‌ ।२६६॥ 
वह्याकषेरा विद्वेषमारणोच्वाटकारकम्‌ । 
स्तम्भकारकमन्तधिविलसत्सिद्धिकर परम्‌ ।।३००।। 


ल्क 2 ~ ~~ = ~ 


१. ख. ग्याप्र । 
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क~~ ^^^^^^~^^^^~~^^~~^^^^~-.-.---.--.-- ~ ननि 
रत्रभिः परिभृतेश्च सव विष्नेरुपदरतैः । 
हताथ दधिष्टसंसारवासि भिर्दःखितंजजनेः ।३०१। 
भक्तं राजाभिभूतंश्च विध्नात्तेः पत्रकाडक्षिमिः । 
भृत्याथिभजिरच सङ्ग्रामे विजयाकाङक्षिभिजनेः ।।३०२।) 


~~ म „५ 


यि 


न क कक 


योषाभिख्चैव संसेव्यं मन्तरं श्रीसुखमोक्षदम्‌ । 

श्युरु सम्यक्समासेन सवेलोकहितप्रदम्‌ ।।३०३।। 
गौतमीमन्त्रं - 

प्रथो श्युणु प्रवक्ष्यामि मन्तरं श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । 

यज्ज्ञानात्साघकवरो भुक्तिमुक्त्योश्च भाजनम्‌ ।।३०४।॥ 


= चद ----- =-= 
ना न ----- ---------- 

= ¬------------~- ~~~ 

-----------------------~- 

य = 


- न = व कः ~ = 


वैन मन 


अ ० 
नि व 


मः 


---------- --- ---- ---- ~ 


समस्तसिद्धिशयुक्तो जीवन्मुक्तो महीं चरेत्‌ । 
देहान्ते परमं धाम याति तत्परमम्पदम्‌ ।।३०१५। 


= ----> 


सर्वेषु कृष्णमन्त्रेष्‌ श्रेष्ठ श्रीपृरुषोत्तमः । 
` भुक्तिमुक्तिकरः साक्षात्स्मरणादेव वे तृणाम्‌ ॥३०६)) 


॥ 
३. 
। । 
। | 
| 
॥ 
| | 
114 | 
, 


तारमाररमाबीजनत्यन्ते पुरुषोत्तमम्‌ । 
युनरप्रतिरूपान्ते ततो लक्ष्मीनिवास च ।।२३०७॥ 
सकलान्ते जगत्पूर्वं क्षोभणेति पदं पुनः । 
स्व्ञीहूदयोपेतं विदारणपदं पनः ।।३०८।। 
ततः परं त्रिभुवनं मदोन्मादकरं पुनः । 
सुरासुरान्ते मनुजसुन्दरीजनवणंतः ॥।३०६।४ 
मनांसि तापयद्न्दं दीपयद्वितयं पुनः । 
शोषयद्वितयं भूयो मारयद्वितय परम्‌ ॥३१०॥। 
स्तम्भयद्वितयं पश्चान्मोहयद्वितयं पनः । 
दरावयद्ितयं परचादाकषंययुगं ततः ।३११।) 
समस्तपरमोपेत सुभगेतव (न च?) संयुतम्‌ । 
सवेसौ भाग्यलब्दान्ते करेतिपदसंयुतम्‌ ॥३१२॥। 


सवंकामप्रदपदममुकं हनयुग्मकम्‌ । 
चक्रेण गदया परचात्खड्गेन तदनन्तरम्‌ ।।३१३।। 
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सवबा भिन्दयुगं पाशेनेति पदं ततः । 
बन्धद्वयान्तेऽङ कुशेन तारयद्वितयं पुनः ।। ३ १४॥ 


तुरुशब्दद्यमथो कि तिष्ठसि-पदं पूनः । 
तावद्या वत्पदस्यन्ति समीहितमनन्तरम्‌ ।।३१५।। 


ततो मे सिद्धमाभाष्य भकव्त्यन्ते सवमं फट्‌ । 
नमोऽन्तोऽयं मनुः प्रोक्त द्विशता क्षरसंयुतः ।।२ १६५ 


सारसङप्रहे- . 


मायारमातारमारबीजानि हृदयं वदेत्‌ ॥ 

लोहितं कणंयुक्त च वदेद्र्भिमुना सह ।३१७॥ 
घोत्तमाप्रतिरूपं च लक्ष्मीपदमतः परम्‌ । 
निवाससकल प्रोक्त्वा जगत्क्षोभण मुश्चरेत्‌ ।।३१८॥ 


सर्वंश्जीहदयान्ते विदारणात्रिभरुतो बनप्‌ । 
मनोन्मादक रान्ते च स्वरन्यनन्तौ सुरं बदेत्‌ ।।३१६।८ 
मनुजं सुन्दरीं चैव जनमुक्त्वा मनांसि च । 
तापयेति द्विरुच्चाय्यं वदेटीपय शोषय ।।३२०६। 
मारय स्तम्भय द्रावयाऽऽकषेयपदं द्विशः । 

श्रावेशय च परमं सुभगं सवं मृञ्चरेत्‌ ॥३२१॥ 


सौ भाग्यान्ते करपदं सवेकामप्रदेति च । 
अलक्ष्मीहेनयुग्मच्छ चक्रता गदया पुनः ।।३२२।। 
खड्गेन सवंबारेडच भिग्दयुग्मं ततो वदेत्‌ । 

पादेन बन्धद्धितयमङ्कुशेन द्विताडय ।\३२३।। 
तुरुयुग्मं च कि तिष्ठसि तावद्यावदीरयेत्‌ । 

समीहितं च मे सिद्धि भवति ह्कीं सवमं च ।।३२४।। 
अस्त्रं हृच्छक्तिमामारप्रणवांश्च समुञ्चरेत्‌ । 
पुरुषोत्तममन्बोऽयं प्रोक्तः सवेसमृद्धिदः ।३२५॥ 

पवं ्रीजेषु मायां न नान्त्यबीजानि चोचिरे । 

श्रा वार्याः केचन त्यक्त्वा ह्यावेशयपदटद्रयम्‌ ।।३२६।, 
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मोहयद्वितयं ब्रृयुः स्तम्भयद्रथतः षरम्‌ । 

हुमादौ खीं च नेच्छन्ति तथा परमपूकंतः ।३२७१। 

समस्तशब्दं प्रोचुश्चाऽलक्ष्मीख्थानेऽमुक्‌ पदम्‌ । 

माया हीं, रमां श्रींऽ, तारः प्रणवः, मारः ह्यं °, हृदयं नमः, लोहित 

षः, कणेः उस्तेन पु, वन्ही रेफः, उना उकारेण तेन रः, षोत्तमाप्रतिरूप-स्वरूपं, 
लक्ष्मी-स्वरूपं०, निवाससकल-स्वरूपं, जगक्षो भण-स्वररूप, सवंद्जीहुदय- 
स्व०, विदारण त्रिभुवनोन्मादकर~स्व०, सु-स्व०, ्रगनी रेफः, अ्रनन्त श्रा तेन 
रा, सुर-स्व०, मनुजसुन्द री. स्व ०, जन-स्व ०, मनांसि-स्वरूप०, तापयेति द्विः 
तापय-तापय, दीपय-शोषय-मारय-स्तम्भव-द्रावयाऽऽकषंय द्विशः एतत्पदषट्क `. 
द्विरुचरेदित्य्थैः । श्रावेशय-स्व०, चकाराद्‌ द्धिः, परमसुभगं सव-स्वरूपंः 3 | 
[ सौभाग्यान्ते करदं सौभाग्यक्रर, |* सवेकामप्रद-स्व०+ श्रलक्ष्मीः-स्व०, 
हनयुग्मं हन-हन, चक्रेण गदया-स्व ०, खड्गेन सवेबाणेश्च-स्वरूपं, भिन्दयुगमं 
भिन्द-भिन्द, पाशेन-स्व०, बन्धद्वितयं बःधघ-बन्ध, श्रङ्‌कुगेन-स्वरूपं, द्वि ताडय 
ताडय ०, तुरुयुग्मं तुरु तुर, कि तिष्टसि तावद्यावदिति-स्व०, समीहितं-स्व०ः 
मे सिद्धं भवति-स्व०, इ्कीं-स्व०, वमे हु, भ्रस्त्रं फट्‌, हून्नमः, शाक्तिः हीर, म! 
श्री, मारः ह्कीं, प्रणवः ॐ । तथा- 

जेमिनिर्मृनिरस्योक्तः छन्दोऽमितमिती रितम्‌ । 

व्रैलोक्यमोहनतनुदेवतां पुरुषोत्तमः ॥३२८।॥ 






षडङ्धानि मनोदेवि नेत्रान्तानि प्रकत्पयेत्‌ । 

हं फडन्तानि च हिवे तारमारादिकानि च॑ ।।३२६।) 
वदेत्पूर्वं च पुरुषोत्तम त्रिभुवनं वदेत्‌ । 
भनोन्मादकरं हृच्च सकलान्ते जगत्पदम्‌ ।।३३०॥ 


क्षोभणं प्रवदेद्कक्ष्मीदयितेति शिरो मतम्‌ } 
मन्मथोऽत्त वदेन्माङ्गाय(ज्गज)कामान्ते च दीपिनि ।)३३१।। 


शिखामन्त्रच परमं वदेत्सुभगशब्दतः । 
सवेसौभाग्यकरतो वदेदप्रतिरूपकम्‌ ।३३२॥। 


केशवस्मरयुग्वमं सुरासुरपदं वदेत्‌ । 
कामिक हनयुग्म च हूदयान्ते च बन्धना ॥३३३।। 


१. [-] कोष्ठगताशे नाऽस्ति पुस्तकद्वये । सूत्रे प्रोक्तत्वद्॑ोऽयमनत्रोपन्यस्तः (सम्पा ०) ॥ 
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न्याकषेयाऽऽकषयाऽय वदेच्वाऽ्थ महाबलम्‌ 4 
भरखमन्त्रस्त्रिुवनेडवरसबेजनं वदेत्‌ ॥३३४॥ 

मनांसि हनशुग्मच्च दारय-द्रन्द्रतश्च मे । 
चशमानययुग्मञ्च नेत्रमन्त्र उदाहतः ॥३३५।१ 
विन्यस्येवं षडङ्गानि द्वादशाऽङ्कानि विन्यसेत्‌ । 

ह दादुद रपृष्ठेषु क रयुग्मोरुजानुषु ॥३३६।। 

पादे च कुर्यान्मन्त्रस्य पदानि द्वादकैव तु । 
रक्तिश्चीमारबीजानि सम्बुदढधचन्तान्यणोनेव ॥ ३३७1१ 


तारादीनि हृदाच्ानि परायेत्यस्य चोद्‌ ध्वगम्‌ । 
मूर्तयो द्वादश तथा पुरुषाद्याः परेश्वरि ।।३३६॥ 


भ्रात्मनेन्ता नमोन्ताश्च पुरुषः सत्यकाच्युतौ । 
चत्वारो वासुदेवाद्यास्तद्रन्नारायणः रिवे ।।३३६॥ 
ब्रह्मविष्गुनसिहाश्च वराहो द्वादशः शिवे । 
ततो व्यापकपन्त्रेण व्यापकं विन्यसेत्तनौ ।। ३४०॥। 
त्रैलोक्कमोहनपदं हृषीकेक्ञाप्रतीति च । 
रूपमन्मथसवख्मीहदयांकषंं वदेत्‌ ॥३४१।। 
भ्रागच्छं हदयन्चंव व्यापकाणुः समीरितः । 
स्रायुधानां च मनवो वक्ष्यन्ते कमतः शिवे ॥३४२॥ 


वेदादिमारबीजाद्याः प्रोक्ताः सरवे महेश्वरि । 
सुदशेनमहाचक्रराजान्ते दहयुग्मकम्‌ (३४३) 

सवं दृष्टपदं ब्रूयात्करु चिन्दद्धिभिन्दयुक्‌ । 

भूयो विदारयद्वन्दं परमन्त्रान्‌ ग्रसद्टयम्‌ । ३४४।। 
भक्षयद्रयं भूतानि त्रासय द्विहु मस्त्रकम्‌ । 

स्वाहा चक्राय हदयं चक्रमन्त उदाहतः ।३४५।। 
स्त्रं फट्‌ हृदयं नमः, सुगममन्यत्‌ । 

वदेज्नल चरायेति द्विठः शङ्कमनुः प्रिये । 

हं फडन्तः खड्गतीक्ष्ण भिन्दयुग्मं वदेत्ततः ॥३४६॥। 
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किती कि धिक तिकि 





कि 


खङ्गमन्त्रो महेशानि धनुमन्वरं णु प्रिये । 

शार्ङ्गाय सशरायाऽथ हुं फडन्तो गदामनुः ।॥२३४७।। 
कौमोदकिमहाशब्दं बले सर्वासुरान्तकि । 
प्रसीद हुं फट्‌ स्वाहान्तः संवक्तकपदं वदेत्‌ ।\ ३४८ 
मुसलं पोथयद्रन्दं हुं फट्‌ स्वाहान्तिको मनुः । 
मुसलस्याऽङकुशस्याऽणुरङः कुश ङ्खचु- युग्मकम्‌ ।।२४६॥ 





पैनी 


हं फट्‌ स्वाहान्तिकः प्रोक्तः पाशं बन्धयुगं वदेत्‌ । 
श्राकषययुगं हुं फट्‌ स्वाहान्तः फाशंमन्त्रकः ।।२५०।। 
एवमायुधमन्तरास्ते मया प्रोक्ता महैश्वरि ) 
पक्षिराजायाऽग्निवध्‌ः पक्षिराजमनुमंतः ।।३५१॥ 
त्रेलोक्यमोहनायाऽथ विद्महेऽन्ते स्मराय च । 
धीमहीति वदेत्तन्न वदेद्विष्णुः प्रचोदयात्‌ ।।३५२।1 


पुरुषोत्तमगायत्री जपार्चासु विशिष्यते । 
ततः कराङगुलिष्वेतान्बाणान्‌ कामाश्च विन्यसेत्‌ ।।३५२।१ 


द्रामाद्यां द्राविणीं देवि द्रौमाद्यां क्षोभिणीमपि । 

ह्वी वशीकरणं भद्रे ब्लूं बी जार्या महेश्वरि ।। ३५४ 
ञ्राक्षिणीं महेशानि सगन्तिभृगुपूविकाम्‌ । 
सम्मोहनीं क्रमादेव बाणन्यासोऽयमीरितः ।३५५।। 


काममन्मथकन्दपैमकरध्वजसंज्ञकाः । 
मीनकेतुमंहेशानि पञ्चमः परिकीत्तितः ।३५६॥ 


वराबीजं मध्यबाणं वाग्भवं परमेइवरि । 
तु्॑बाणं ततश्चैव क्लीवीजं च करमास्प्रिये ।। ३५७) 


कामबीजप्रपुटितां मातृकां विन्यसेत्प्ये । 
विन्यसेन्मारमालाणुवर्णानानाभि मन्त्रवित्‌ ।।३५८1) 


चतवारिशन्मातृकां च ततः पञ्च न्यसेत्सुधीः । 
जठरे हदये कण्ठे वक्त्रे नसि ततः प्रिये ॥३५६॥। 





चतुविशस्तरद्धः { २न्७ 
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त्रीन्वणन्व्याषयेदेहे समस्तेन सकृत्तथा १ 

व्यापक विन्यसेहेहे कामाश्च व सशक्तिकान्‌ ॥।३६०॥ 

कन्दप्पेमातुकापूर्वान्मात्‌ का वत्प्र विन्यसेत्‌ । 

दाडिमीकूसुमाभांश्च वामाङ्कं शक्तिसंयुतानच्‌ ।३६१॥ 

सौम्यान्‌ रक्ताम्बरान्‌ सर्वान्‌ पृष्पबाणेक्षृकामुके । 

विश्राणान्सर्व॑भूषाढयान्‌ मन्त्री कामान्‌ स्मरेत्प्रिये ।। २३६२॥४ 

शक्तयः कुडकुमनिभाः स्वाभिररभूषिताः 1 

नीलोत्पलकरा ध्येयास्त्रलौक्याकषेणक्षमाः ।३६३॥ 

ल्यसेत्कामरती पश्चात्कामचारो विलासिनी । 

कामिकत्पलते तद्त्‌ कामुकर्यामले तथा ।३६४॥ 

कामवद्धेनसंयुक्ता विज्ञेया च शुचिस्मिता । 

रामश्च विस्मिताक्षी च विकशालाक्षीयुतो रमः ।३६५।१ 

रमणो लेलिहाना च रतिनाथदिगम्बरे । 

रतिप्रियश्च रामा च रात्रिनाथश्च कुब्जिका ।।३६६॥ 


रमाकान्तयूता कान्ता रममाणाश्च नित्यया । 
निशाचरश्च कल्याणी नन्दको भो गिनीयुतः ॥। ३६७॥ 


नन्दनः कामदायुक्तो नन्दी चाऽपि सुलोचना । 
सुलापिन्या युतो देवि तथा नन्दयिता? पुनः ।।३६८॥ 
पञ्चबाणारच महिन्या कलहुश्रियया यत्तः । 
विज्ञेयश्च महादेवि रतिपूवेः सखः प्रिये ।।३६६॥। 
पुष्पधन्वा वराक्षी च सुमुख्या च महाधनुः । 
भ्रामणो नलिनीयुक्तो रमणो जयिनीयूतः ।॥३७०॥। 
श्रममाणश्च पलिन्या भ्रमश्च शिवया युतः । 
्रान्तमुग्धे ततो देवि ्ामको रमया युतः ।३७१॥ 
भृद्धो भ्रमा ततः पञ्चाद्‌ भ्रान्त चारइ्चलोलया । 
श्रमावहश्चञ्चला च मोहनो दीघं जिह्वया ।।३७२॥ 








१. ख. नन्दपिता। 
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रतिश्रियामोहकौ च लोल क्ष्या मोह एव च । 
मोहवद्धंनभृद्किन्यौ मदनः पाटलायुतः । ३७३॥। 


मन्मथो मदनायुक्तो मातद्धो मालया यूतः । 
भद्धनायकहंसिन्यो गायको विश्वतो मुखी ॥३७४।। 


जगदानन्दिनीयुक्तो* गीतिज्ञस्तदनन्तरम्‌ । 
नत्तंको रमणीयुक्तः खेलकः कान्तिसंयूतः ।३७५।। 


उन्मत्तः कलकण्ठी च मत्तकश्च वृकोदरी । 
विलासिमेघद्यामे च सोत्तमो लोभवद्धनः ।।३७६॥ 
तत्वन्यासं ततः कुर्यात्पाश्वदययुतेषु च । 
नाभिगुह्यगुदेषु स्यात्पादसन्ध्यङगुलीषु च ।।३७७।१ 
बर्काभिस्मारबी जस्य न्यासः सवस भृद्धिदः । 
दरादशाक्षरमन्त्रस्य न्यासत्रयमथो बुधः ॥३७८॥। 
ुर्यातसंहारसृष्टौ च स्थितिश्चव ४ कीतिता । 
भूत्तिपञ्जरविन्यासं कुर्यान्मन्त्री समाहितः ।३७६९।१ 
ूर्वोदिताया शायत्या वर्ान्न्यसेत्तनौ बुधः । 
कभालटष्टन्द्रदोःपत्सन्ध्यग्रेषु तनौ च सः ।३८०॥ 
षडङ्खं द्रादशाङ्खं च बाणानङ्गान्‌ प्रविन्यसेत्‌ । 

श्रीं स्वं श्रिये नमस्त्वेषः धियो मन्त्रे उदाहृतः ।।३८१॥ 
सव्योरौ विन्यसेदेनं मन्त्रं देवेशि मन्त्रवित्‌ । 
लक्ष्म्याद्याः पृष्िपयेन्ता ङेयुताश्च हदन्तिकाः ।।२८२।१ 
हस्वत्रयङ्कीबबिन्दुवल्नं स्वरयुतो मृगः । 
लान्तयुक्तेन्दुलण्डबीजान्यासां महेद्वरि ।॥३८३।) 
न्यस्तव्या बीजपूर्वास्ताः कास्यकण्ठेषु गुह्यके । 
ककुद्धन्नाभिसर्वाद्खं व्यापकाणु त्यसेत्प्रये ।\३८४॥। 


कऋरष्यादिकं च विन्यश्य भूषणानि न्यसेत्प्रिये \ 
प्रायुधाणून्‌ यथास्थानं तत्त्ुद्राभिरद्रिजे ।३८१५। 


१. क. गजदानिदनीमुक्तो । ख. श्रवक! भमा । 
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विन्यसेन्मन्त्रिवर्योऽसौ श्रीबत्सं कौस्तुभं तथा । 

वनमालां मारबीजेयंथास्थानं न्यसेस्प्रिये ।३८६॥ 

कदं ध्वाङ्गुषठौ मिथःशष्टौ मुष्टि मूदु ध्नि नियोजयेत्‌ । 

ज्ेलोक्यमोहनाल्येयं मुद्रेनां मूद्‌ ध्नि विन्यसेत्‌ ॥।३८७।। 

एवं ग्यस्तशरीरोऽसौ ध्यायेच्छौपुरुषोत्तमम्‌ ॥ 

उद्यानं संस्मरेदादौ सर्वंपुष्पोपशोभितम्‌ ।।३८८॥ 

श्रनल्पकल्पविटपिमञ्जरीराजिराजितम्‌ । 

मञ्गरीसुरजःपूरपूरिताशामुखी प्रिये ॥।३८६। 


निरन्तरपरिभ्रान्तमधुव्रतकदम्बकम्‌ । 
श्रामोदपण्यस्थानाममिन्द्रियाणां सुख प्रदम्‌ ।।३६०।। 
अ्रात्मयोनेरिव प्रायो मनोज्ञं जननस्थलप्र्‌ + 
शय ्गा रलक्षम्या इव सत्केलिसद् मनोरमम्‌ ।।३९१॥ 
रते रतिसृख प्रायमृतूनां जन्मभूरिव । 
उपमानं मनोज्ञानां नेत्रसाफल्यकारकम्‌ ।।२३९२॥ 
अरचरयंभूतवस्तूनां दृष्टान्तं केवलं ्रिये । 
श्रस्मिन्कल्पद्रूमं देवि स्मरेन्मन्त्री समाहितः \।३६३॥ 
लसन्महानीलमरिमवमूलसनोरमम्‌ । 
| परत्यग्रवज्रारममय प्रकाण्डविलसत्तनुम्‌ ।।३९४॥ 
प्रौल्लासिजाम्बूनदवहीघंशाखमङ्रत्रिमम्‌ । 
हरिन्भमरिप्रोढदलं लसद्वदरुमपल्लवम्‌ ।।३९५।। 
अनघ्येम रिपृष्पच्च मुक्तारुचिरकेसरम्‌ । 
निपीय पीयूषनिभं मधुपुष्पोद रोद्गतेम्‌ ।।३९६॥ 
रागाज्जरामतीतैरतैः षट्पदानां समूहकः । 
निजयोषित्सहायेश्च गीयमानं विलासिभिः ॥३६७॥। 


शाखाभजे रथजनव्रजायाऽगु धनव्रजम्‌ । 
प्रयच्छन्तं खवन्त्योमीवा राः पष्परसोद्धवाः ।३६५८।। 





१. ख. धनं रजं । २. क. ल्वन्त्योमो । 
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दानाम्बुधाराध्रियमुद्रहन्तीक च यस्य तम्‌ । 
विवत्तमानरचिरश्चमराल्यक्षमालकम्‌ ।५२६९९। 


मूद्‌ ध्ना घोरातपोद्योतसेविनं सुमनोजलंः \ 
स्नातं तथा तपस्यन्तं नेतु प्रत्यक्षतामिव ।।४००।४ 


श्रीमन्तमम्बुजाक्षं तं तस्य मूले मनोहरे \ 
मारिक्यकुट् मोद्भूतभूतले षीटमृत्तमम्‌ ।।४०१।४ 


भ्ररुणाम्बुजमध्यस्थमस्मिन्प्र्योतनप्रभम्‌ । 
गरुड पक्षिराजन्तं स्कन्धारूढमथाऽस्यतम्‌ ॥४०२।। 


स्मरेद्रथाद्धफाणि तु सूयकोटिसमप्रभम्‌ । 
लावण्यपरिपूर्णोदयन्नवयौवनकोमलम्‌ ।।४०३५। 

म्रज्ख सौन्दय्यंशोभौ घधिक्कृता द्ध जदपंकम्‌ । 
मन्दान्दोलित रक्ताक्षं कामबाणौघविह्वलम्‌ ।।४०८।) 
मणिभूषणदीप्ताङ्घ दिव्यगन्धाम्बरावृतम्‌ । 
प्रभयाऽरुणया विइवं रज्ञयन्तं महेरवरि ।।४०५१। 


यक्षगन्धवेदे वौ घकामिनीशतसेवितम्‌ । 
नीलकूच्चितकेशौघविलसत्सुप्रसूनकभ्‌ ।।४०६।। 


माध्वीकलोलुपालीनां हू नादमनौरमम्‌ । 
केन्दपंचापविलसञ्चदटुलालिसहरश्रुवम्‌ ।।४०७॥ 


पद्यमपत्रविशश्ालाक्नं लोकन: कामिनीजनम्‌ । 
मोहयन्तं महा रत्नमौ लिदयुति विराजितम्‌ ॥४०८॥) 


उल्लसद्विद्रुमशिलाशकलारुणिताधरमू । 
पक्व विम्बाधरं देवि नासावंशमनोरमम्‌ ।४०९।)} 


भ्रालोलकुण्डल र्चा समुद्योति कपोलकम्‌ । 
विलसत्कल्पपुष्पोद्यहामभूषितसद्गलम्‌ ।।४१०।। 


बाह्वष्टक तथा ध्यायेत्क्व णत्क _्भुःणमण्डितम्‌ । 
म्रशोकपल्लवाकारविलसद्विद्रूमोपमाः ॥४११॥ 
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करावङ्गुलयो ध्येया नानारत्नाङगुलीयकाः । 
, दक्षिणाधःकरे चक्रं चिन्तयेदकंभास्वरभु ।।४१२॥ 
खड्गं तथोपरितने मुसलं च तदुत्तरे । | 
तथोद्‌ ध्वदक्षिणो हस्ते चिन्तयेदरचिराङ कुशम्‌ ॥(४१३।। 
वमोद्‌ ध्वे चिन्तयेत्पाशं तदधः शङ्भुमेव च । 

सशरं च धनुर्व्वामि गदां ध्यायेदधःकरे ।।४१४॥। 
वक्षःस्थलं हरेध्ययिद्वक्ष्मीकुचवि महितम्‌ । 
श्रीवत्सकौस्तु भोद्धासि विश्चालकमनीयकम्‌ ।४१५१ 
मनोरमसमृद्योतिघनमालास्वलङकृतम्‌ । 
गभीरदक्षिणावत्तनाभिमण्डल मण्डितम्‌ ।1४१६।। 

हे माभपौतवस्त्रेण संशोभि जघनं स्मरेत्‌ । 
श्रारक्तनखंरत्नेरच स्वङगुलीये वि राजितौ ।।४ १७॥। 
रक्तोत्पलनिभौ पादौ चिद्ितौ च्वजवारिजैः । 
सुनुपुरौ हरेध्ययिद्‌ ज्ञानेइवयंप्रदायकौ ।(४१८।। 
वामोरौ संस्थितां ध्यायेल्लक्ष्मीं स्वंसमप्रभाम्‌ । 
ववरन्नू पुरपादाञ्जां बरहद्रत्ननितम्बिनीम्‌ ।\४१६॥ 
तनुमध्यं घनोत्तङ्ध चारूपीनपयोधराम्‌ ! 
रणत्कङ्करबाह्वग्रां नानारत्नाङगुलीयकाम्‌ ।(४२०।। 
विद्रुमारुणबिम्बोष्ठीं नीलोत्पल विलोचनम्‌ । 
दीर्घातिकान्तिमस्स्िग्धनीलकुच्चितमूदठंजाम्‌ ।।४२१॥ 
मुक्तामालां शिरोभागादहधानां लोलकुण्डलाम्‌ । 
कण्ठात्स्तनयुगं यावन्मूक्तादामविराजिताम्‌ 1।४२२॥ 


क्षीरान्धिफेनरुचिरे वसानां शवेतवाससी । 
दक्षेण बाहुना देव माढमालि ङ्च संस्थिताम्‌ ।।४२३।। 


त्रियां स ्धमान्मक्षजातरोमाच्चकञ्चुकाम्‌ । 
देवस्याऽस्यं समावीक्ष्य स्मरबारविमोहिताम्‌ ।।४२४॥। 


दक्षिणं देवदेवस्य गद्यपद्यमयी गिरम्‌ । 
वदन्तीं भारतीं ध्यायेद्रीरापृस्तकधारिणीम्‌ ॥४२५॥ 





सिहसिदढान्तसिन्बो 


सितचन्दनलिप्ताद्धं पीनोन्नतपयोधराम्‌ । 
विशाललोचना देवीं मुक्ताहारविभूषिताम्‌ ।।४२६।) 


सृजन्ती लो चनेर्भावानु विष्णौ देवि शुचिस्मिताम्‌ ॥ 
विद्यासौभाग्यलाभाय ध्यायेदेवं परां गिरम्‌ ।।४२७।। 
परितो वासुदेवाद्या ध्यातव्या मूर्तयो हरेः \ 

श्यामशुक्लारुणापीताः क्रमशः सवंमूषणाः ।।४२८॥। 


तथाऽष्टौ देवदेवस्य परितः सवमूषणाः । 
लक्षम्याद्याः शक्तयो ध्येया रणत्क द्र बाहुकाः ।। ४२६४ 
सितचामरघारिण्यो मुक्ताहाराः सुमध्यमाः । 


क्वान पुरपादान्जाः पीनो्ु द्ध पयोधराः ॥।४३०)। 
त्रैलोक्यमोहनं देवं वक्ष्यमाणाः स्मरादिताः । 


गौरे लक्ष्मीसरस्वत्यौ रतिप्रीती तथाऽरुणे ॥।४३१।। 
शशाङ्कववले ज्ञेये कान्तिकीर्तीं हरिप्रिये । 


तुष्टिपुष्टी तथा इयामे ध्यातग्ये हरिवल्लभे ।॥४३२)। 


नरेन््रदेवदैत्यानां प्रमदाः स्मरविह्वलाः । 


गृहीत्वा चन्दनादीनि हैमरत्नस्लजः हिवे ॥४३३।। 
श्रायान्त्यः परितो ध्येया देवदङेनलालसाः । 


हेमप्रसूनमालाभिश्चन्दने विविधे: शिवे ।।४३४। 
त्रैलोक्यमोहनं देवं पूजयन्त्यो निरन्तरम्‌ । 
ऋषयः सिद्धगन्धवेमनुजा मनुजाधिपाः ।।४३५॥ 
स्तुवन्तः परितो ध्येया हरि सवंप्रिय प्रिये । 
इन्द्रादयैर्लोकपालैश्च समन्तात्परिवारितम्‌ ॥४३६।) 
्ब्रहमयुवनान्तस्थसवेलोकंः प्रपूजितम्‌ । 
कोटियोजनविस्तीणं हेमरत्नविनिमिते ॥४३७॥) 


अन;प्रीतिकरे देवि साधकाभीष्टदायके । 
धर्मादैनिमिते . देवि मण्डल त्रितयान्विते ॥४३८।। 





[क 
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विमलादिसुशक्तिस्थयोगपीठे महाप्रमे । 

श्रासीनं चिन्तये देवं सवंसत्वविमोहनम्‌ ।।४३६।। 
भुवनानि महादेवि भासयन्तं निजत्विषा । | | 
किन्नरोरगगन्धर्व चारणैः खेचरत्रजंः ॥४४०॥। | 
गीयमानगुरात्रातं सव वाञ्छितसिद्धिदम्‌ । । 
सुपर्णाय पदं प्रोक्त्वा विद्महे पदमीरयेत्‌ ।\४४१॥ 


पक्षिराजाय धीक्शब्दं महि तन्नो-पदं वदेत्‌ । 
गरुडः शब्दमुच्चायं प्रवदेच्च प्रचोदयात्‌ ॥।४४२॥। 


गायत्रयेषा समाख्याता सिद्धिदा मूलमन्त्रतः । 
मूत्ति प्रकल्प्य देवेशं पजयेच्चन्दनादिभिः ।\४४३।। 


भर्घादिकच्च भूषान्तमचं यित्वा रमा ततः । 
ऊरौ दक्षेतरे चेष्ट्वा ह्य ङ्गानि प्रयजेत्ततः ॥।४४४। 


वर्मन्तिकानि चाऽऽदासु विदिक्ष्वस्तरं पुरोदशम्‌ । 
दलेषु लक्षम्यादिकाइच पूर्वाद्याशासु संयजेत्‌ ॥।४४५।। 


दरचक्रगदाचारुमुसलानि विदिक्ष्वथ । 
शा ङ्गंखडगाङकुशोध्ोतिपाशानाशाधिपस्तितः ॥४४६।। 


वज्रादीनि ततो बाह्ये कुमुदाद्यान्वहियजत्‌ । 
ततो दत्वा धूपदीपौ पूजयेच्च मनोः पदेः ॥४४७। 


देवि द्वादशभिः पूष्पैर्मारबीजस्य चोद्‌ ध्वगम्‌ । 
्रैलोवयमोहनायेति युते डंहदयान्तिकंः ।।४४८॥। 


पच्चभिश्चाऽथ पुरुषोत्तमाय: पूजयेत्क्रमात्‌ । 
शक्तिश्रीमारबीजाचं डयते इच नमोऽन्तकंः ।। ४४६॥ 


पुरुषोत्तमसंज्ञस्च हृषीकेशा हयः प्रिये । 
विष्णुश्रीवररामाइच ज्ञेयाः पच्चापि ते क्रमात्‌ ।।४५०॥ 


षडावरणसंयुक्तं पुरुषोत्तम पूजनम्‌ । 
य: करोतिभवेत्सोऽथ भाजनं सवंसम्पदाम्‌ ।।४५१।। 
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|| प्रथ प्रपोगः॥ 


तत्र प्रातःकत्यादिप्राणायामान्ते “शिरसि - जैमिनये नमः, मूखे -श्रमि- 
ताय छन्दसे; हदये -- श्रीपुरुषोत्तमाय देवताय'' इति विन्यस्य, प्राग्वदुक्त्वा 
ॐ क्लीं पुरुषोत्तम त्रिभुवनोन्मादकर हं फट्‌ नमः हृदयाय नमः, ॐ कलीं- । 
सकलजगत्क्नोभण लक्ष्मीदयित ह फट्‌ नमः शिरसे स्वाहा, ॐ क्लीं मन्मथोत्त- 
माङ्गजकामदीपिनि रह फट्‌ नमः शिखायै वषट्‌, ॐ ङ्कीं परमसुभग 
सवंसौभाग्यकराप्रतिरूप केशव स्मर हुं फट्‌ नमः कवचाय हुं, ॐ ह्वीं सुरासुरम- 
नुजसुन्द रीहदयविदारण स्वप्रहरणधर सवंकामिक हन हन सवेहुदयबन्धना- 
त्याकषयाऽकषय महाबल प्रस्तराय फट्‌, ॐ क्लीं त्रिभुवनेश्वर दारय दारय मे ` 
सर्वंजनमनांसि हन हन वशमानय नेत्राय वौषट्‌ ` इति मन्त्रानङगृष्ठादितलान्तं । 
करयोधिन्यस्य, नेत्रमन्त्रं कनिष्ठयोविन्यस्य, हदयाद्यज्ञान्तं विन्यस्य, नेत्रमन्व्रं ` 
पश्वाटिन्यसेदित्येवं नेनत्रान्तं षडद्धानि विन्यस्य, ''हृदये-ॐ नमः हीं पराय 
पुरुषात्मने नमः, शिरसि - ॐ नमः श्रौ पराय सत्य त्मने नमः, शिखायां -ॐ 
नमः क्लीं परायाऽच्युतात्मने०, कवचस्थाने- ॐ नम: प्रतिरूप पराय सङ्क 
दंात्मने, नेत्रयोः--ॐ नमो लक्ष्मीनिवास पराय प्रद्यम्नात्मने०, उदरे-ॐ 
नमः सकलजगत्क्षोभण परायाऽनिरुद्धात्मने०, पृष्ठे-ॐ नमः सवंखीहृदय- 
विदारण पराय नारायणात्मने०, वाह्वीः- ॐ नमस्त्रिुवनमनोन्मादकर पराय 
बरह्मणे ०, ऊर्वोः- ॐ नमः परमसुभग प विडवात्मने°, जानुनोः- ॐ सौभाग्यकर 
प० न॒रसिहात्मने०, पादयोः- ॐ नम: सवेकामप्रद १० वराहात्मने नमः, त्रैलोक्य- 
मोहन हषीकेशाऽप्र तिरूपमन्मथ सरवस्त्रीहदयविदार णाऽगच्छं नम'' इति व्यापक 
विन्यस्य, श्रीकरप्रकरणोक्तवत्पश्चबाणान्‌ पञ्चकामांङच विन्यस्य, "क्लीं भ्र हीं 
नम" इत्यादिमात्‌कां विन्यस्याऽगरे वक्ष्यमाणकाममालामन्तरस्य वणषु चत्वारिशद- 
नंनादितः शिरोवदनवत्तव्यादिमातुकावणेन्यासस्थानेषु नाभिपयन्तेषु विन्यस्याऽव- 
रिष्टाक्षरेष॒पञ्चवर्णानुद रहृदयकण्ठ मुखनासिका विन्यस्याऽक्षरत्रयं पृथक्‌ 
पृथक्‌ सवद्कं व्यापकत्वेन विन्यस्य, सम्पूणं मालामन्त्रेण सकृद्‌ व्यापकं विन्यस्य, 
"दीं श्रं कामाय रत्ये नमः, हीं प्रां कामदाय प्रीत्यै ०, एवं ईं कान्ताय कामिन्य ०, 
ड कान्तिमते मोहिन्यै ०, ॐ कामगाय कमलायै ° ॐ कामचाराय विलासिन्यै, ऋ 
कामिने कल्पलतायै °, ऋ कामुकाय दयामलाये०, लु कामवद्धंनाय शुचिस्मिताये°, 
लं रामाय वरिस्मिताक्षयै०, एं रमाय विशालाक्ष्यै °, एँ रमणाय लेलिहानाये०, 
श्रो रतिनाथाय दिगम्बरायै ०, श्रौ रतिप्रियाय रामाये ०, श्रं रात्रिनाथाय कूड जकाये ०, 
न्नः रमाकान्ताय कान्तायै, कं रमणाय नित्याये ०, खं निशाचराय कल्याण्ये ०, 


५ कि [0 क क = गं 


न्व ~ 


~ ~ 


यः 


गव 1 
च 





चतुविक्स्तरद्धः [ २९१५ 


1१ मीन 





गं नन्दकाय भौगिन्यै ०, घं नन्दनाय कामदायै ०,ङड नन्दिने सुलोचनाय ०, चं ° 
नन्दयित्रे सुलापिन्ये ०, छं पञ्चबाणाय मरिन्य ०, जं रतिसखाय कलह्परियायं ०, 
म पृष्पधन्वने वराक्ष्ये०, यं महाधनुषे सुमृख्य ०, टं ्रामणाय नलिन्य ०, 2 
श्रमणाय जयिन्यै ०, डं भ्रममाणाय पालिन्ये०, ढं श्रमाय शिवाय०, ण श्रान्ताय 
मुग्धायै ०, तं भीमकाय रमायै०, थः भृङ्खाय ्रमाये०, दं ्नान्तचराय लोलाय०, 
घं श्रमावहाय चच्चलाये०, नं महानादाय दीर्धजिह्वायैर, पं मोहकाय 
रतिप्रियायै ० फ मोहाय लोलाक्ष्ये०, बं मोहवद्धेनाय भुङ्गिण्य०, भ मदनाय 
पाटलाये०, मं मन्मथाय मदनायेऽ, यं मातङ्खाय मालायें०, रं भृङ्गनायकाय 
हंसिन्ये ०, लं गायकाय विहवतोमुख्यै ०, वं गीतिज्ञाय जगदानन्दिन्ये ०, शं नत्तेकाय 
रमण्यै ०१, षं खेलकाय कान्त्यै ०, सं उन्मत्तकाय कलकण्ठचं ०, हं मत्तकाय वकोदय्य ० 
लं विलासिने मेघश्यामायै ०, क्षं लोभवद्धंनायोत्तमाये नम" इति मातृकास्थानेषु 
विन्यस्य, ततः श्रीकर प्रकरणोक्तानि द्वादश तत्वानि संहारसृष्टिक्रमेख विन्यस्य, 
पार्वंदययनाभिगृह्यगुदोरमूलद्रयजानुदरयगुल्फटयाङ्‌गुलीषु क्ली नमः' इति काम 
बीज प्रतिस्थान विन्यस्य; 

पूर्वं वासुदेवमन्तरप्रकरणोक्तप्रकारांस्तन्मन्वराक्षरन्यासान्‌ स हारसृष्टिस्थिति- 
करमेण ॒विन्यस्याऽ्टाक्षरप्रकरणोक्तमूततिपञ्चरन्यासं कृत्वा, 'दिरसि-त्रं नमः, 
ललाटे- लों०, दक्षनेत्रे - वयं ०, वामे- मों०, दक्षदोर्मले--हं०, मध्ये-नां०, 
मरिबन्धे- यं ०, ्रङगुलिमूने- वि ०, भ्रग्रे- दय ०, वामदोर्मृने- ह°, मध्ये- 
स्मं०, मणिबन्धे--रां०, त््यङ्गुलिमूले - यं, प्रग्र धीं०, दक्षोरमूले भं०, 
जानुनि-हि०, गल्फे- तं ०, श्रडगुलिमूले- तनो ०, भ्रग्र-वि०, वामोरमूले-- 
ष्णुः जानुनि प्रं ०, गुल्फे चों ०, श्रडगुलिमूले- द ०, श्रग्र- यात्‌ नमः'' । 

& ततः पुनः प्रागुक्तषडद्खदादशाङ्धबाणकामन्यासान्विधाय, वामोरो-- 
श्चीं भ्ियै नमः इति विन्यस्य, “'शिरसि-स्वां लक्ष्म्यं, मूखेऽ-स्वीं 
सरस्वत्यै०, कण्ठे- स्वं रत्यै०, गुह्ये - स्वे प्रीत्ये०, ककुदि -स्वे° कीर्त्य ०, 
हदि ~ स्वो कान्त्यै, नाभौ स्वौँ तुष्टये ०, सर्वाङ्धं - स्वः पृष्ट्यं ° । 

ततः प्राग्बहचापकं विन्यस्य, पुनरपि ऋष्यादिन्यास विधाय, “'वक्षसि-- 
वलीं श्रीवत्साय०, कण्ठे क्लीं कौस्तुभायठ, स्कन्धादिपादान्तं-ङ्कों वन- 
मालाये०, दक्षिणाधःकरे-ॐ क्लीं सदशेन महाचक्रराज दहं दह॒ सवंदृष्टभयं 
कुरु कुरु छिन्द छिन्द भिन्द भिन्द विदारय विदारय परमन्त्रान्‌ ग्रस ग्रस 


१. क. पृस्तके "परमराये' तथा ख. पुस्तके ^रमाये' इति पाठः। षठ्द्रयमिदं 
सुत्रविरधमू । सूत्रे-नत्तंको रमरीयुक्तो' इति वचनादन्न "रभण्यं' इत्येतदुदृतमू । ( सम्पा०) 
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भक्षय भक्षय भूतानि त्रासय त्रासय हुं फट्‌ स्वाहा चक्राय नमः इति विन्यस्य, 
“तदु ध्वे हस्ते--ॐ क्लीं ख ङ्ध तीक्ष्ण भिन्द भिन्द हुं फट्‌ खद्खाय ०", तदूद्वं 
-ॐ द्धी संवत्तंक मुसल पोथय पोथय हुं फट्‌ स्वाहा मुसलाय ०, तदूद्ध्व - 
2० ङ्कीं श्रङकुश कचु कचु हुं फट्‌ स्वाहांऽकूशाय ०, वामोद्‌ ध्वे --क्लीं पाश्च 
बन्ध बन्ध भ्राकर्षय भ्राकषय हुं फट्‌ स्वाहा पाश्ाय०, तदधः--क्लीं जलचराय 
स्वाहा, शङ्काय ०, तदघः- शा्धाय सशराय हुं फट्‌ धनुषे ०, तदघः--कोमोदकि 
महाबले सर्वासुरान्तकि प्रसीद प्रसीद हुं फट्‌ गदाये नमः” ततस्त्रैलोक्यमोहनीं -- 
मुद्रां कामबीजमूच्चरन्‌ मूद्‌ धनि विन्यस्योक्तविधिना ध्यात्वा, मानसपुजादिर्योग- 
पीठार्चन्ति पीठमध्ये - पक्षिराजाय स्वाहा पक्षिराजाय नमः' इति गरुडं सम्पूज्या- 
ऽऽवाहनादिपुष्पोपचारान्ते देवस्य वामोरौ--शरीं श्रिये नमः" इति लक्ष्मीं सम्पूज्या- 
ऽष्टदलकेसरेष॒देवाग्रादिचतुर्दिक्षु हदा ङ्ख चतुष्टयं कोणेष्वस्त्रे, पुरतो नेत्रमिति 
षडङ्धानि सम्पूज्याऽष्टदलेषु लक्षम्यायष्टशक्तीः प्रागुक्ताः सम्पूज्य, विदिग्दलामग्र 
““शङ्काय०, चक्राय०, गदाये०, मुसलाय०, कोणदलाग्रेषु -शा्ङ्गाय०, 
खड्गाय ०, श्रङ्कुशाय ०, पाशाय ०'' इति सं०, चतुरस्र लोकपालास्तदख्लाणि च 
सम्पूज्य, बहिः पूर्वोक्तान्करुमुदादीनम्यच्यं॑घृपदीपौ समप्ये, “श्रैलोक्यमोहनाय 
श्रीं पराय सत्यात्मने नमः, इ्कीं त्रैलोक्यमोहनाय ह्वीं परायाऽच्युतात्मने नमः, ह्खीं 
त्रैलोक्यमोहनाय पुरुषोत्तम पराय वासुदेवात्मने नमः, हीं व्रैलोक्यमोहनायाप्रतिरूप 
पराय सङ्कषेणात्मने नमः, द्धं त्रैलोक्यमोहनाय सक्ष्मीनिवास पराय प्रद्युम्नात्मने 
नमः, ह्कीं त्रैलोक्यमोहनाय सकलजगतक्षोभण परायाऽनिरुद्धात्मने नमः, क्कीं वलोक्य- 
मोहनाय सरव॑श्रीहदयविदारण पराय नारायणात्मने नमः, खीं त्रैलोक्यमोहनाय? 
त्रिमुबन्मनोन्मादकराय ब्रह्मात्मने नमः, हकं त्रैलोक्यमोहनाय परमसुभग पराय 
विषुण्वात्मने नमः, ह्ीं त्रैलोक्यमोहनाय सवंसौभाग्यकर पराय नृसिहात्मने नमः, 
की त्रैलोक्यमोहनाय स्वंकामप्रद पराय वराहात्मने नमः," ततः “हं श्रीं ह्कीं 
पुरुषोत्तमाय नमः, एवं हषीकेशाय०, विष्णवे ०, श्रीवराय° रामाय ०" इति 
देवं सम्पूज्य नैवेद्यादि सर्वं समापयेदिति । 


तथा- एदं सम्पूज्यं विधिवह्वक्षसख्यं मनुं जपेत्‌ । 
तद्शांशं हुनेत्कुण्डे त्वद्धं राकेशसन्निभे ।।४५२॥ 


पलाशपृष्पेमेनुना तद्गायत्र्याऽथ वा प्रिये । 
तप्पंणं माजेनं कृत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ॥४५३॥। 


१. ख॒ रणारपने \ २. ख. त्रेलोक्यमोह्‌ । 








चतुविशस्तरद्धः [ २६७ 








किक 





एवं सिद्वमनुर्देवि काम्यकर्माणि साधयेत्‌ । 
लक्षजपः कृतयुगपरः । 

एवं ध्यात्वा चतुलंक्षं जपेन्मन्त्री समाहितः ।४५४।। 
इति सारसङ्गप्रहात्‌ । 


सारसङ्ग्रहे- 
श्रीफलैः कमलर्वाऽपि हुनेदकंसहस्कम्‌ । 
ग्रकिश्चनोऽप्रि मनुजो धनाधिपसमो भवेत्‌ ।४५५॥। 
यो जपेदयुतं प्रातस्तस्याऽऽधिर्नाशमेति च । 
ज्योतिष्मतीं तलवरं जहुयाद्‌ व्याधिमुक्तये ।।४५६। 
ग्रष्टाधिकसहस्र च भवेद्‌ बद्धिवलं ततः । 
सौभाग्यमतुल चव लभते स मनोज्ञताम्‌ ।।४५७।। 
भ्रष्टाधिकशतं जप्तां सम्यगज्जञलिनीं शुभाम्‌ । 
समूलकाण्डां शिरसा धारयेन्मन्त्रवित्तमः ॥४५८.। 
सर्वैलोकप्रियतमो भवेच्नियतमाञ्चु सः । 
भ्ररवमारप्रसूनेश्च सम्पूज्य पुरुषोत्तमम्‌ ।(४५९।। 
म्रष्टाधिकसहस्र च कुमुदेज्‌ हुयात्ततः । 
राजानो वशगाः सर्वे भवन्त्येव सुनिहिचतम्‌ ॥४६०॥ 


दिवसश्च िदशभिः किङ्करा एव नाऽन्यथा । 
मालतीपुष्पहोमेन वेश्यान्वशयतेऽचिरात्‌ ॥४६१॥ 


पालारकुसुमेहु त्वा विप्रान्‌ शीघ्र वशं नयेत्‌ । 
ग्रभिकाङश्नति यां योषां तस्या नामयुतं मनुम्‌ ।।४६२।। 


जपेल्लक्षं प्रतिदिनं चाऽष्टाधिकसहस्रकम्‌ । 
दिनादौ वशगा भूत्वा तत्राऽऽयात्यैव नाऽन्यथा ।।४६३।। 


चौ रोपहत वित्तस्तु द्यष्टाधिकसहस्रकम्‌ । 
भ्रदवत्थोत्थसमि द्भिङ्च निश्चि नित्यं त्रिपक्षकपर्‌ ॥४६४।। 


म्रथवा कटुतेलेन त्रिपक्षान्तं हुनेत्करमात्‌ । 
भ्रथवाऽगु दशशतं प्रजपेन्मनुजोऽन्वहुम्‌ ॥४६५॥ 
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चोर एत्य, धनं दत्वा प्रणम्य प्रतिगच्छति । 
सहखजप्तममुना मनुना मनुजास्थि च ।।४६६।। 


निखातं शत्रुसदने शातरमुच्चाटयेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
राजिकाऽष्टशतं जप्ता निखाता शात्रुमन्दिरे ।(४६७।। 


हयारिकृसुमं वाऽपि पक्षयोरुभयोरपि । 
शुक्ल रक्त केशयुक्तं रिपुमुच्चाटयेद्‌ ध्रुवम्‌ ।४६८।। 


षण्मासं जुहुयाद्रात्रौ *कलिद्रुमसमिद्ररः । 
रिपुनिघनमायाति ह्यष्टाधिकसहस्ततः ।४६६॥। 
मासषट्कं हुनेदरं चरसमिद्ध्िश्च सहस्रकम्‌ ॥ 
तेजवत्यास्तथा तं लहुं नेदष्टसहस्रकम्‌ ॥४७०॥। 
शत्रमं रणमाप्नोति ह्यर्वाडःमास चतुष्टयात्‌ । 

तेजोवती ज्योतिष्मतो । 
मन्त्री विविक्ते भूदेशे जपहोमाचंनारतः ।\४७१।) 
्रड्ोलाज्यं सहस्र च हुनेन्मासत्रयावचि । 
ततः कुरवश्च मध्याल्ल पावकाच्चन्द्रसन्लिभा ।।४७२।। 
्रादुभेवेच्च गुटिका तां जप्त्व ऽम्यच्ये वारयेत्‌ । 
श्रानने वाऽथ चिरसि स भवेत्‌ खेचरस्तदा ।।४७२।। 


भरद्श्यः सिद्रसडवेख्च भवेत्साघकसत्तमः । 
्राज्याक्ताभिरइच दूर्वाभिर्होमो भयविनाशनः ।(४७४६१। 


यस्य नामयुतं मन्त्रं जपेदयुतसंख्यया । 

हामयेदापदस्तस्य नाऽत्र कार्या विचारणा ॥॥४७५॥ 

दमं मन्तरं जपेद्ध यः समस्तेरवयं वाच्‌ भवेत्‌ । 
महासम्भोहनतन्त्रे - 

दारिद्रय कोशादिमनोभय रो गपमृत्युहूत्‌ । 

दौर्भाग्यशापपरिभूतिहरः परिकोतितः ।।४७६।१ 


वक मं 
१. पत्य । ९. कलिमद्रम० । 
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. श्रीकीत्तिकान्तिधनदो धमेकामाथेमोक्षदः । 

1 किम्बहूक्तेन मन्त्रोऽयं कामधेनुरिवोत्तमः | ४७७।। 
इत्थं सुरासुरब्रातनरोरगसुचारणेः । 
सिद्धगन्धर्वयक्षेशच सकलेरच महर्षिभिः ।(४७८।। 


रे वितं मन्त्रवयंस्य संक्षेपाच्च विधानकम्‌ । 
पुरुषोत्तमदेवस्य गदितं च मया प्रिये ॥४७६॥ 
हि. गोपनीय प्रयत्नेन भक्तिमूक्तिफलप्रदम । 


हारसङ्प्रहे- 


तारमाररमानान्तः करं युग्ब्धिरुस्थितः । 
ङेयुक्‌षोत्तमशब्दरच वर्मास्त्राग्निवधृयुतः ॥४८०।। 


त्रयोदशाक्षये मन्त्रः कीत्तितः पौरुषोत्तमः ॥ 
` वारः प्रणवः, मारः क्लीः, रमा श्रीं, नान्तः पः, कणः उ तेन धू, वद्भिः 


रेफः, उस्थितस्तेन रु, डेयुकषोत्त मः षोत्तमाय, वमं हुं, भ्रस्त्रं फट्‌, अग्निवधूः 
स्वाहा । तथा - 


ऋषि्रेहया च गायत्री छन्दः प्रोक्तं च देवता ।।४८१।। 


॥ पुरुषोत्तमसं्ञरच विष्यु्त्रैलोक्यमोहनः । 


।  , श्रद्धत्रयं पूरवंबीजेः षट्‌ द्विद्चणस्तथा त्रयम्‌ ।।४८२॥। 

ए | त ॐ हृत्‌, हीं शिरः, श्रीं शिखा, पुरुषोत्तमाय कवचं, हं फट्‌ ने्र०, 
७ सवाह ऽस्व्रमति । 

संस्मरेत्सरमं विष्णु रक्तवर्णां चतुर्भूजम्‌ । 


शद्ध चक्रगदापद्यधारिणं पुरुषोत्तमम्‌ ॥।४८३॥। 
=== | | , वामाद्य्‌ई ध्वयोरादये तदाद्यधस्थयोरन्ये \ 


पूर्वोदिते ततः पीठे देवमावाह्य मन्त्रवित्‌ । 
्रङ्खानि संयजेरिक्षु वासुदेवादिकान्यजेत्‌ \॥४८४। 


शक्तयः कोणगाः पूज्याः शद्भादीनि ततो यजेत्‌ । 
कुमुदाद्यान्लोकपालानू वज्रादीनि ततो यजेत्‌ ।४८५।। 
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प्रयोगः सुगमः । 
जपेन्मनुं वणं लक्षं तत्सहस्र हनेत्तथा । 
फुलै: कमलैः परचात्तप्पंणादि समाचरेत्‌ ।४८६।। 
एवं सिद्धमनुः कुर्यातपरियोगान्पूवं मन्त्रवत्‌ । 


इति श्रीगोस्वामिजगन्निवासत्मज-- 
गोस्वामिश्नीक्षिवानन्दभटूवि रचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्धौ चर्तुविशस्तर ङ्गः ।\२४।। 


~ क  -- -- ~~ 


[ पञ्चविशत्तरङ्धः | 


भ्रथोच्यते हूषीकेशमनुः सर्वाथंसाघकः । 
कामं ततो हृषीकेशावायुनत्यन्त ईरितः ।।१।। 
्रष्टक्षरो मनुः प्रोक्तो हषीकेशस्य शोभनः । 
कामं हीं, हषीकेशा-स्वरूपं, वायुयेकारः, नत्यन्तो नमोऽन्तः । तथा ~ 
ऋषिब्रह्या समृदिषटोभनुष्टुप्‌ छन्द उदाहृतम्‌ ।\२११ 
देवता च हूषीकेशः सुरासुरनमस्कृतः । 
षड्दीषेयुक्तमारेण षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ ।३॥। 
शद्ध चक्रगदापदमधारिणं संस्मरेद्टियुम्‌ । 
गहडोपरिसं विष्टं शुभ्रवणं सुभूषणम्‌ ।।४॥। 
पूवंवदायुधध्यानम । | 
ततः पूर्वोदिते पीठे मन्त्री देवं समर्चयेत्‌ । 
कशणिकायां समावाह्य हूषीकेशं समाहितः ॥५।। 
भ्रङ्कानि च ततः परचात्पूजयेदुक्तमागंतः । 
वक्षःस्थले दक्षभागे श्रो वत्सायेति पूजयेत्‌ ।।६॥ 


वामे च कौस्तुभायेति ग्रीवायां पूजयेत्ततः । 
नमोऽन्तं वनमालायै समुकुन्दायेति संयजे ।।७।। 
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वी किती किकी पी कि 





मूत्तौ च कणिकायां तु पक्षिराजाय वै नमः। 
नमः पङ्कजनाभाय गरुडोपरि पूजयेत्‌ ॥८॥ 


ततोऽष्टदलपद्रे तु वक्ष्यमाणान्प्रपूजयेत्‌ । 
पुरुषोत्तमको लक्ष्मीनिवासस्तदनन्तरमर्‌ ।१€॥। 


सकलाद्यो जगन्नाथो जगर्क्षोभरकस्तथा । 
सर्वखीहूदयं परचान्मनोन्मादक एव च ।१०॥। 


सम्यक्‌ त्रिमुवनाद्यश्च सवसौभाग्यदस्तथा । 
सर्वकामप्रदः परवाच्चतुथ्येन्ता्नमोऽन्तकान्‌ ॥ ११।। 


तत उत्स ङ्कगां देवीं पूजयेच्छीं श्यं नमः । 
ततश्च परितो देवान्‌ पजयेन्मन्त्रवित्तमः ।। १२॥ ष 


लोकेशांश्च ततो बाह्ये वज्रादीनि ततो बहिः । 


॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 


ततः प्रातःकृत्यादियोगपीटन्यासान्ते ““रिरसि-ब्रह्मणे ऋषये नमः, 


मुखे - भ्रनुष्टुप्‌छन्दसे०, हदि- हृषीकेशाय देवतायं ०” इति विन्यस्य, प्राग्वदुक्त्वा 

“रां हृदयाय नमः, छो दिरसे स्वाहे"'त्यादिकरषडउङ्घन्यासं कत्वा ध्यानाच ङ्गपूनान्ते 

देवस्य वक्षसि “श्रीवत्साय नमः, वामभागे --कौस्तुभाय०, ग्रीवायां वन- 

मालायै ०, देवमूर्तो- मुकुन्दाय०, कर्मकायां -- पक्षिराजाय ०, तदुपरि - पङ्कुज- 

। नाभाय०, अष्टदलेष~- पुरुषोत्तमाय ०, लक्ष्मीनिवासाय ०, सकल जगन्नाथाय ०, 

” जगतक्षोभणाय०, सवेखीह्‌दयोन्मादनाय°, त्रियुवनमनोन्मादनाय०, सवेसौभाग्य- 

दाय०, स्वंकामध्रदाय नम'' इति देवाग्रादिभ्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, देवस्य वामोत्स ङ्ख 

. _ श्रीं श्ियै०, देवं परितः- सरवंदेवेम्यो नमः इति सम्पूज्य लोकेशार्चादि सवं 
कर्य्यादिति । तथा- 


वर्णलक्षं जपेन्मन्त्रं तटशांशं हुनेत्ततः ।॥ १३।। 
श्राज्याक्तैः कमलैः फुल्ले: शोभनं मन्त्र वित्तमः । 
तप्प॑णं स्वाभिषेकं कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ ।। १४५। 
एवं सिद्धमनुः सम्यक्‌ साधयेदिष्टमात्मनः । 
स॒म्मोहिनीप्रसूनेश्च तप्पणं सर्वकामदम्‌ ॥१५॥ 
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खम्मोहनी विजया । तथा- 
तथा पूवेमनुः सोऽपि हुषीकेशस्य सिद्धिदः । 
स्थाने हूषीकेश इति ऋषिरर्जुन ईरितः ॥ १६॥ 
छन्दोऽनुष्टुब्‌ देवता च हूषीकेरः समीरितः । 
श्रङ्कानि मारबीजेन ध्यानप्‌जादि पूववत्‌ ।१७।। 


रमारुद्धं मारबीजं श्रीधराय ततो वदेत्‌ । 
त्रलोक्यमोहनायेति नत्यन्तः षोडशाक्षरः ।। १८॥ 
मारबीजं कामबीजं, तद्रमाबीजेन शदधम्‌ भ्रायन्तयोर्व्याप्नि तेन श्रीं हकं श्वीं 
इति । नत्यन्तो नमोऽन्तः । तथा- 


ऋषिन्रेह्या समुटिष्टो गायत्रो छन्द ईरितम्‌ । 
देवता श्रौधरः प्रोक्तः सवेदेवौघवन्दितः ।।१६॥ 
श्रोबीजेन षडङ्गानि कुर्यादीवेयुजा? सुधीः । 


दुगधाग्धौ सकलत्तुसेवितवने द्वीपे च कल्पदूमं, 
तस्याधः कमलोरूपीठविलसत्पक्षीन्द्र रम्यासने । 

बिभ्राणां करपद्कुजेररिदरौ सम्यग्गदामम्बुजौ, 
स्वणमिं मुकूटोटधसन्मणि रुचा दीप्तं भजे श्रीधरम्‌ ॥२०॥ 

जपपूजादिकं सवेमस्य पूवं वदा चरेत्‌ । 

पूववत्‌ हूषीकेशवत्‌ । | 
तथा- लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं तहृशां शं हुनेद्‌ धृतेः ।\२१॥ 

तप्पणादि ततः कूर्यात्‌ पूववत्साधकोत्तमः। 

ततः सिद्धे मनौ मन्त्री काम्यकमं समाचरेत्‌ ।।२२॥ 

सुगन्धैः शवेतपृष्पेरच होमो लक्ष्मीकरः शुभः । 

श्रीकराद्युदितान्योगाच्‌ विदध्यादत्र साधकः ॥२३॥ 

ध्यानपूजाजपाद्यर्यो भजति श्रीधरं नरः । 

पूत्रपौत्रंदवय्येकीरत्तीः प्राप्नोत्यखिलसम्पदः ।२४॥ 

म्रमृत्र परमं विष्ठोर्धामि संविदाते पुनः। ` 


चख. °दोघंयुता । 
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सि कितिति 


+भ्मच्युतानन्त गोविन्दपदं ॐऽन्तं समुञ्चरेत्‌ । । 
हृदन्तोऽयं मनुः प्रोक्तो रद्रसंख्याक्षरः शुभः ।२५॥ ॥ 
प्रथवेते त्रयो मन्त्राः प्रोच्यन्ते सवेकामदाः । 
श्रच्युताय नमो दयेकोऽनन्ताय नम इत्यपि ॥२६। 
गोविन्दाय नमस्प्रोक्तस्तृतीयो देरिकोत्तमे; । 
समुदायेकमन्तरः स्याहषिः शौनक ईरितः* ।।२७॥ 
विराट्‌ छन्दो देवता च परमात्मा हरिः स्मृतः । 
षडङ्खविधिरक्तो हि द्विरुक्त मंन्वनामभिः ॥२८॥ 
मन्त्रत्रितयपक्षे तु देवता छन्द इत्युभे । 
पूर्वोक्तं च मुनिः प्रोक्तः सम्यक्‌ पाराशरस्तथा ॥२६॥ 
व्यासश्च नारदश्चैव मन्त्रणं: षडद्धकम्‌ । 
शद्भचक्रधरं देवं चतुर्बाहुं किरीटिनम्‌ ।३०॥ 
सर्वायुधेस्पेतं तं गरुडोपरि संस्थितम्‌ । 
सनकादिमुनीन्द्रस्तु सवेदेवेरुपासितम्‌ ।।३१।। 
श्रीभूमिसहितं देवमु यदादित्यसन्निभम्‌ । 
प्रातरु्यत्सहस्रांशुमण्डलोपमकुःण्डलम्‌ ` ।३२॥ 
स्वेलोकस्य रक्षा्थमनःतं नित्यमेव हि । 

.4 म्रभयं वरदं देव धारयन्तं मुदान्वितम्‌ ।।३३।। 

पूर्वोदिते यजेत्पीठे वंष्णवे तुक्तवत्मना । 

देवमावाह्य मन्त्रा ङ्ख: प्रथमावृत्तिरिष्यते ।। ३४॥ 


चक्राद्यैश्च द्वितीया स्यात्ततीया सनकादिभिः । 
सनकः स्यात्ततस्तदरत्सनन्दनसनातनो ।३५।। 


सनत्कुमारश्च पराशरो व्यासइच नारदः । 
शौनकोऽष्टम एवं स्याच्चतुर्थी लौकपालकेः ।।२६॥ 
तदायुषे: पच्चमी स्यादेवं पूजा समोरिता । 


१. ख. धरच्युतानन्द० । २. ख. एरितः । क. कुण्डली । 
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।। श्मथ प्रयोगः \ 


तत्र प्रात कत्यादियोगपीठन्यासान्ते ' 'डिरसि--श्ौनकाय ऋषये नमः, 
भूखे-विराट्छन्दसे ७, हृदि-- परमात्मने देवता ° ' इति विन्यस्य, ` ्रच्यूताय 
हृत्‌०, भ्रनन्ताय शिरः०, गोविन्दाय शिखा०, श्रच्युताय कवच°, भ्रनन्तायं 
त्रं ०, गोविन्दायाऽस्त्रं ०” इति करषडङ्गन्पासि कृत्वा ध्याना्यङ्धपु जान्तेऽष्टदल 
्रागुक्तायुधाष्टक सम्पूज्य, द्वितीयाष्टदले “सनकाय नमः, सनच्दनाच ° सनातनाय ०, 
सनत्कुमाराय ०, पराशराय० व्यासाय०, नारदाय०, 'शौनकाय नम इति 
सम्पूज्य लोकेशार्चादि जेषं समापयेदिति । तथा~- 


लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं तदशांशं हुनेद्‌ घतः ॥२७। 


तपप्पणां स्वौभिषेक च कुर्याद्‌ ब्राह्मण भोजनम्‌ । 
एवं कृतवतस्तस्य रोगनाशो भविष्यति ।\३८॥। 


कन्यार्थी* लाजहोमेन लक्षम्यर्थी विल्व ल्वहोमतः । 
वस्त्रार्थी पृष्पहोमेन ह्यरोगार्थी तिलहुं तः ॥३६॥ 
तत्तत्फलम वाप्नोति मन्त्रविन्नाऽत्र सशयः । 

रविवारे जले स्थित्वा नाभिमात्रे जपेद्‌ बुधः ।४०।। 
्र्टोत्तरसहसख तु ज्वरनाशो भविष्यति । 

विवाहाय जपेन्मासं दाहिमण्डलमण्डनम्‌ ।\४ १)। 


ध्यायेत्त स लभेत्‌ कन्यां शोभनां च कुटुम्बिनीम्‌ । 
जपहोमाचंनाभिर्यो भजेन्मन्त्रं ` समाहितः ॥४२॥। 
मुक्त्वेह भोगान्कलान्विष्णोर्याति पर पदम्‌ । 


क्ञारदातिलके - 
उद्गिरत्पदमाभाष्य प्रणवोद्गीथशब्दतः । 
सर्ववामीइवरेत्यन्तेऽ प्रवदेदोदवरेत्यथ ।।४३।। 
सर्ववेदमयाचिन्त्यपदान्ते सर्मुचचरेत्‌ । 
बोधयद्वितयान्तअ्य मन्तरस्तारादिरीरितः ।४४॥ 
प्रण वोदुगीथ इति स्वरूपम्‌ । 


१. च्ञ. न्नन्या्थी । २. ख. जपेन्मन्त्रं । २३. ख. °त्यन्ठ । 
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सारषङ्ग्रहेऽपि- 
पूर्वं वदेदुद्गि रत्प्रणवोदुगीथपदं ततः । 
सवे वागीइवशब्दं तु ततो रेरव रशब्दतः" ।।४५।। 
सवेवेदमयं प्रोक्त्वा मयाचिन्त्यपदं वदेत्‌ । 
सर्वं स्याद्रोधयद्वन्द्रं स्वाहां केचनोचिरे ॥४६।। 


। स्ववीजप्रणवाम्यां च सम्पुटः परिकीत्तितः। 
षट्त्रिशदक्षरो मन्त्रो हयग्रीवहरेः शुभः ॥४७।। 


५ किप 5 5 
ै ; 


स्वबीजं हयग्रौवबोजं वक्ष्यमाणं, भ्र्यत्सुगमम्‌ । षदट्‌त्रिशदक्षरः स्वाहा- 
रहितपक्षे, तद्योगे त्वष्टत्रिगदक्रः । 


४4 क्‌ कं # १, ऋ "क गि | 


तथा- 


क 8. क 
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ऋषिर्बह्याऽस्य निदिष्टश्छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतम्‌ । 
देवताऽस्य हयग्रीवो वागेश्ययप्रदौ विभ्रुः ॥४८।॥। 


मन्त्रस्य हलो बौ जानि, स्वराः शक्तय इति पदार्थादश - 
तारेण पादेम॑न्त्रस्य पच्चाङ्खानि प्रकल्पयेत्‌ । 
शरच्छगा ङ्गप्रभमद्वववेत्रं मुक्तामये राभरण स्पेतम्‌ । 
रथा द्गुश द्भ चित बाहुयुग्मं जानुदयन्यस्तकरम्भजामः ।*४९६॥। 
र ्रष्टाक्षरोदिते पीठे हयग्रीवं प्रपूजयेत्‌ । 
मूति मूलेन सङ्कल्प्य बौजमुदृध्ियते यथा ।।५०।। 
वियदमृगुस्थ म्बी विन्दुमद्वीजमीरितम्‌ । 
केसरेषु चतुर्वेदांश्तुिक्षु समच्चयेत्‌ ।।५१।। 
विदिक्ष्वङ्धस्मृतिन्यायसवंशास्त्राणि पूजयेत्‌ । 
प्र्च॑येत्पत्रमध्येषु विधानेनाऽद्ध देवताः ।।५२।। 
बाह्ये लोक्रेदव रास्तेषां वज्ाद्यस्त्राणि संपजेत्‌ । 
एवं यो भजते देकं साक्षाद्रागीरवरो भवेत्‌ ।।५३॥ 





१, रेइवरशब्दः । 
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सारसडग्रहेऽपि- 
ं पूर्वोदिते यजेत्पीठे देवमावाह्य मन्त्रवित्‌ । 
एकाक्षरेण मूति तु कल्ययित्वा विधानतः \।५४।। 


दिग्गतांश्चतुरो वेदान्यजेत्केस रगांस्ततः । 
ऋग्वेदः इवेतव णस्तु द्विभुजो रासभाननः ॥५५॥ 


प्रक्षमालाभयः सौम्यः प्रीतः" स्वाध्यायनोद्यतः२ । 
भ्रजास्यः पीतव गस्तु यजुवंदोऽक्षसूव्रधु क्‌ ।।५६॥ 


वामः कुलिशपाणिः स्यादभूतिदो मङ्गलप्रद । 
नीलोत्पलदलश्यामः सामवेदो हयाननः ।।५७।। 


भ्रक्षमालान्वितो दक्षे वामे कुम्भधरः स्मृतः. । 
श्रथवंराभिधो वेदो घवलो मकंटाननः ।\५८।। 


म्रक्षमालान्वितो दक्षे वामे कूम्भधरः स्मृतः । 
कोणके सरगानद्ध स्मृतिन्यायांस्तथाऽचंयेत्‌ ।५६९॥ 


सवेशास्त्रं च पत्रेषु षडद्धानि समचयेत्‌ । 
लोकपालान्यजेद्रा ह्य तेषामस्त्राणि तद्रहिः ॥६०॥। 
विधानेनाऽमुना देवं भजन्‌ वाचस्पतिभवेत्‌ । 

।} श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीटन्यासान्ते मूलेन प्रणायामव्रयं कृत्वा ''शिरसि- 
ब्रह्मणो ऋषये नमः, मुवे-भ्रनष्टुप्‌छन्दसे०, हृदि श्रीहयग्रीवाय देवताये ०" 
इति विन्यस्य, प्राग्वद्विनियोगमुक्त्वा “ॐ हृदयाय नमः, उदिगिरत्प्रणवोदुगीथ 
शिरसे स्वाहा, सवेवागीङवर शिखाये वषट्‌, सर्वंवेदमयाचिन्त्य कवचाय हु, 
स्वं बोधय बोधयाऽख्ञाय फडिति पच्चाङ्खमन्त्रान्‌ मूलमन्त्राभिमृष्टकराङ्गुलिषु 
विन्यस्य, नेत्रवज्जं हृदादिषू च विन्यस्य, ध्यानादियोगपीटगपूजान्ते एकाक्षरेण मूति 
कत्पयित्वाऽऽवाहनादिपुष्पोपचारान्तेऽषटदलकेसरेषु देवाग्रादिचतुदिक्ष, “ॐ ऋर्वे- 
दाय नमः, एवं यजुवंदाय ०, सामवेदाय ० ग्रथवेवेदाय०,३ श्रगन्यादिकोणकेसरेषु- 
षडद्घेम्यः, न्यायेभ्यः, सवेशास्त्रेम्यः, ततोऽष्टदलेष॒ प्राग्बद ङ्गानि सम्पुज्य लोकेशा- 
चादि सर्वं समापयेदिति । 


१. क. प्रीतिः । २. क. स्वाध्यायनो यतः । ३. क पुस्तके नाऽस्त्ययमंशः । 
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घारसङ्ग्रहे - 


षटत्रिशल्लक्षकं जप्त्वा तदन्ते जुहुयात्मुधीः ।\६१॥ 


कुन्देस्त्रिस्वादुसं कते स्तप्पं णादि ततश्चरेत्‌ । 
लक्ष्मीकामः प्रजुहुयाद्विल्वपत्रैः सुशोभनः ।६२॥। 


वाक्कामो जुहुया्नित्यं कु म्देस्तरिमधुराप्लुतेः । 
राज्यं ब्राह्मीरसे पक्वं मन्त्रेणाऽनेन साधितम्‌ ।।६३।। 


सेवितं विधिना प्रातरनगलकवित्वदम्‌ । 
साधितां मन्त्रवर्येण वचामनुदिनं सुधीः ॥६४।। 


भक्षयेत्सवंशास्त्राणां व्याख्याता भवति ध्रुवम्‌ । 
ऋग्यजुःसामरूपच्च वेदाभरणकमं च ॥६५।। 


प्रणवोद्गीथवपुषे महाडवशिरसे पदम्‌ । 
ङऽन्तं पदद्वयं पूवं नमोऽन्तः सोऽहमन्तकः ।।६६॥ 


हंसादिररववक्व्रस्य प्रोक्तः षट्‌त्रिशदक्षरः । 


ढेऽन्तं पूर्वपदद्रयमिदम्‌ - ऋग्यजुःसामरूपाय वेदाभरणकर्मणे इति । 


प्न्यत्सुगमम्‌ । 


हंसोत्तीणं पदं प्रोक्त्वा स्यातस्वरूपाय चिन्मया ।६७॥ 


नन्दान्ते रूपिणे तुभ्यं पदं प्रोक्त्वा नमो वदेत्‌ । 
हयम्रीवपदं परचाद्वि्या राजाय विष्णवे ।।६८॥। 


स्वाहा सोहं च हंसादिरष्टव्रिशाक्षरो मनुः । 
ऋष्या्य ङ्गविधिध्यानपु जाकाम्यानि मन्त्रवित्‌ ।६६।। 


कर्यादनुष्टुभोक्तेन विधानेन विधानवित्‌ । 
पञ्चाङ्गानि प्रणवमन्तरपादेः, पुरद्चरणं च षटत्रंल्लक्षजपः 1 तथा - 
चल्द्रस्थं गगनं वामकणं बिन्दुसमन्वितम्‌ ।।७०॥ 


एकाक्षरो मनुः प्रोक्तो हयग्रीवस्य मन्त्रिभिः । 
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चन्द्रः सकारः, गगनं हकारः, वामकर्णा ऊकारः, बिन्दुरनुस्वारस्तेन "हसू 
इति बीजम्‌ । 


| लाङरकत्पे- 






हि 





| शन्यं शन्यसमायुक्तं जीवस्योपरि सं स्थितम्‌ ।1७१॥। 4 
॥ । न ॐ # > -3 
||| ` भ्रनुग्रहयुतं कृत्वा वागीशं सवेकामदम्‌ । 





| इति । शृन्य हकारः, शन्ययुक्तं बिन्दुयुवतं, जीवस्य सकारस्योपरि स्थितं, 
| ` कनुग्रहेणौकारेणा यृदतं तेन 'हसौँ' इति । केचिदस्मिन्नेव श्लोके श्रनुग्रहणोत्यच् 
श्द्रेणेति पठन्ति। तन्मते शद्रः एकारस्तेन "टसं" इति, एवं त्रि विधं बीजम्‌ । तथा- 








ऋषिब्रेह्या समृदिष्टख्िष्टूप्‌ छन्द उदाहूतम्‌ ।।७२।। 


देवता च हयग्रीवो भुक्तमुक्तिफलप्रदः । 
घडदीधंयुक्तमूलेन षडद्धविधिरी रितः ।।७३।। 


धवलनलिननिष्ठं क्षीरगौरं कराग्र- 
जंपवलयस रोजे पस्तिकाभीतिदाने । 
दधतम मलवस्त्राकल्यजालाभिराम, 
तुरगवदनविष्णुं नौमि देवारिजिष्रुम्‌ ।७४।। 


9 ~ प वि कि 
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दक्षोरध्वादि तदधोऽन्तमायुधध्यानम्‌ । 





परोक्ते प्रयजेत्पीठे गायच्र्याऽऽवाह्य मन्त्रवित्‌ । 
हेऽन्तं वागीरवरपदं विद्महे पदमूचरेत्‌ ।*७५॥ 
हयग्रीवश्च डेऽन्तः स्याद्धीमहीति ततो वदेत्‌ । 
ततो वदेच्च मन्त्रज्ञस्तन्नो हंसः प्रचोदयात्‌ ॥७६॥ 
प्रथमावृत्तिरङ्खैः स्याद्‌ द्वितीया चाऽष्टभिहुयेः । 
प्रज्ञाहयस्तथा.मेधाहयः स्मृतिहयस्तथा ।।५७॥ 





| विद्याहयः श्रीहयश्च वागीशीहय एवं च । - 
| विद्याविलाससुहयो हयान्तो नादमदंनः ।॥७८॥ 


ठः अन कि वः ज ह वा दि नत क रिः ग जनयिन ओ दिः ॐ दिति 9 वि को 






| लक्ष्म्यादिभिस्तृतीया स्यात्ताश्च लक्ष्मीः सरस्वती । 
| र्तिः प्रीतिः कौतिकान्ती तुष्टिः पुष्टिस्तथाऽष्टमी ।७९॥ 
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चतुर्थी कुमुदा ‡ स्याल्लोकपालेस्तु पच्छमी । 
तदायुधेस्तु षष्ठी स्यादेवं पूजा समीरिता ।।८०॥ 


॥ प्रथ प्रयोगः \ 





तत्र प्राग्वद्योगपीटन्याप्षान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, “शिरसि -ब्रह्मखे 
ऋषये ०, मुखे ~ त्रिष्टुप्‌ छन्दसे ०, हदि श्रीहयग्रीवाय दैवताय °'' इति विन्यस्य, 
“हसा हृदयाय नमः, हसीं शिरसे स्वाहे" त्यादिकरषड न्यासं कृत्वा, ध्याना- 
दिपीठपूजान्ते ॐ वागीहवराय विद्है हयग्रीवाय धीमहि तस्नो हंसः प्रचोदयादिः' 
` त्यनया गायश्याऽऽवाह्य, मूलेन स्थापनादयङ्गपू जान्तेऽषटदलेष्‌ देवाग्रमारभ्य ^ 
 प्रज्ञाहयाय नमः, एवं मेधाहयाय०, स्मृतिह०, विद्याह०, श्रौह०, वागीरीह्‌ ०, 
` विद्याविलासह०, नादम टनहयाय नम इति सम्पूज्य, दलाग्रेषु “लक्ष्म्ये ०, 
सरस्वत्यै ०, रत्ये ०, प्रीत्य ०, कीरये ०, तुष्ट्ये ० पृष्टं ०"' ततो द्ितीयाष्टदने 
कुमुदाद्यमूर्तीः१ सम्पूज्येन्दरादिपूजादिकं सवं समापयेदिति । तथा- 
वेदलक्षं जपित्वाऽन्ते तद्ृशांशं हुनेद्‌ घृतः । 
तप्पंयित्वाऽथ सलिलैः सुशृद्धेदच सुगन्धिभिः ।८१॥ 


प्रात्मःभिषेचनं कृत्वा तप्पेयेद्भूसुरानपि । 
ततः सिद्धमनुमेन्त्री प्रयोगान्विदधोतत वै ॥८२॥ 


शकि मण्डलमध्यस्थं हिमकुन्दनिभं मनुम्‌ । 
करे ध्यात्वा न्यसेद्कत्रे सभापूज्यः स जीयते ।८३॥ 


' ह 
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प्रथवा तं करं कुम्भे न्यस्य तज्जलसेचनात्‌ ) 
प्रात राहन्ति लृतादि दौर्भाग्यं पक्चधा विषम्‌ ॥८४। 


थोऽम्भस्तरसप्रजप्तं तु प्रभाते प्रत्यहं पिबेत्‌ । 
सम्पूज्य जायतते तस्य दिव्या वाणी मनोरमा ।।८५॥ 


- इन्दुमण्डलमध्यस्थं लकारे न्यम्तमः्त्रकम्‌ । 
{ पीतं वादिमुखे ध्यात्वा स्तम्भयेत्तस्य भारतीम्‌ ।८६।। 


3 





ध. प्रणवद्रयमध्यस्थहकारद्वयमध्यगम्‌ । 

ह: वादिनाम लिेद्गभे भूर्जपत्रे हरिद्रया ।८७॥) 
त 

- 


१ ल. कुमुदाचष्टमूर्तीः 
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यन्त्रं प्रतिष्ठितप्राणं शरावद्वय सम्पुटे । 
वेष्टितं पीतसूत्रेण मूकत्वं कुरुतेऽचिरात्‌ ॥८८॥ 
+अप ्काटपुरमध्यस्थरेफाक्रान्तं सबीजकम्‌ । 
ज्वालामालाकुलं ध्यायेत्स्तम्भनं परमं मतम्‌ ।।८६॥। 
श्यृद्काटं त्रिकोणम्‌ । 
वायुमण्डलमध्यस्थं वायुबीजसमन्वितम्‌ । 
संहारकमिदं ध्यातं विषादीनां न संशयः ।६०॥ 
जलमण्डलमध्यस्थं ध्यात्वा चन्द्रांगुनिमलम्‌ । 
भ्राप्यायनकरं हये तत्सवं रोगविनाञ्लनम्‌ ।।€ १ 
शून्यगभेगतं यन्तर हिमगोक्षीरसन्निभम्‌ । 
ध्यायेदधत्पञ्चस्थं निविषीकरणं परम्‌ ।६२।। 


लिचेद्रोचनया भूजं मन्त्रं बाहौ विधारयेत्‌ । 
महारक्षा भवेदेषा सवंदोषविनारिनी ।६३।। 


बीजं रेफसमारूढं हु क्कारदय मध्यगम्‌ । < 
यस्य नाम्ना जपेन्मत्रं मारयेत्त न संशयः । ६ ४।। 


बीजं रेफसमायुक्तं सकारहकारयोरधः । 
हका रद्वयमध्यस्थं बीजराजमनुत्तमम्‌ ।। ६५। 


वि द्रेषयेज्जगत्सवं मासजप्तं न संशयः । 


स्वबीजं पूवं मुद्धत्य ॐेऽन्तं हयशिरो वदेत्‌ ॥६६।। 
हृदन्तोऽष्टाक्षरो मन्त्रो हयग्रीवस्य चरितः । 
छेऽन्तं हयशिरः-हयशिरसे०, हत्नमः । 
ऋष्याय ङ्गवधिन्यासजपपूजा यथाविधि ॥६७॥ 
एकाक्षरोक्त मार्गेण छन्दोनुष्टुवुदाहूतम्‌ । 
पद्याक्नमालालिखितेष्टदानि दधानमम्भोरुहसम्पुटस्थम्‌ ॥ 
कर्पूरमङ्गाविकशुघ्ररन्तिमश्वाननं सोप्पमिह्‌ स्मरामि ॥६८।। 





१. क. श्डूङ्कार० । 
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दक्षिणाधःकरमारभ्य वामाधःकरपयेन्तमायुघध्यानम्‌ । 
कविताश्रीप्रदो नित्यमस्मादन्यो न कुत्रचित्‌ । 


घ्र वं नमःपदं ब्रूयाद्धूगवत्ये वदेत्ततः \ 
धरण्ये च समृच्चायं धरणि स्याद्धराधरे ।६६॥ 


एकोनविशत्यणत्मि स्वाहान्तो मनुरीरितः । 
घ राहूदयसंज्ञोऽयं भूपतित्व प्रदायकः । १००॥ 


घ्र वः प्रणवः, अन्यानि पदानि स्वरूपाणि । प्रत्र सन्धिस्तेन ॐ नमो 


 भमवत्य' इति । 


ऋषिवेराह भ्राख्यातो निचच्छन्दश्च देवता । 
पृथिवी सवेजननी दृष्टा टृष्टफल प्रदा ।१०१॥ 


तरिभिर्वेदेखिभिर्भृते दम्यं द्वाभ्यां तथा भवेत्‌ । 

मूलमन्त्रभवेवंर्णेः षडद्धानि सजातिभिः ।। १०२॥ 

इन्दीवरथुगं शालिमञ्ञरीं दधतीं शुकम्‌ । 

घरा पद्मासना ध्येया श्यामा तन्वी सुभूषिता ॥१०३॥ 
वामोद्‌ ध्वादि तदधोऽन्तमायुधध्यानम्‌ । 


पूजा तु वैष्णवे पीठेर तद्विधानमृदीय्येते । 


3 प्रादावङ्कानि सम्पूज्य दिग्दलेषु ततो यजेत्‌ ।॥॥१०४॥। 


मवं वन्हि जलं वायुं तत्कलाः कोणपत्रगाः । 
` इन्द्रादीन्‌ पूजयेद्राह्ये वज्रादीनि ततः परम्‌ ॥ १०५॥ 


।\ प्रथ प्रयोगः ॥ 


| तत्र प्रातःकृत्यादियोगषीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, “शिरसि ~~ 
वराहाय ऋषये नमः, मुखे -- निच॒च्छन्दसे०, हदि -श्रीधरण्ये देवतायै ०" इति 
विन्यस्य, प्राग्वदुक्त्वा “ॐ नमः हत्‌०, भगवत्य शिरः०, धरण्ये शिखा ०, 
धरणिधरे कवचमु०, धराधरे नेत्रं०, स्वाहाऽस्तरम्‌” इति करषढङ्घन्यासं 


१. क.० त्रिमूते। २. क. पुस्तके नास्तोद पदम्‌ । ३. क, धरे। 
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विधाय, ध्यानादिपीठनवशक्तिपूजान्ते वैष्णवपीठमन्त्रस्थाने "सौ वसुन्धरायोग- 
पौटाय नम' इति पीठं सम्पूज्याऽऽवाहनादय ङ्खार्चान्ति दिग्दलेषु -- ` “भुवे नम 
वह्भये०, जला०, वायवे ०, विदिग्दलेषु निवृत्त्य ° विद्यायं °, प्रतिष्ठाय ०, ' शान्त्य 
इति सम्पूज्येन्द्राया च॑नं प्राग्वत्करर्यादिति । 
वथा- दशायुतं जपेन्मन्त्रं जुहुयात्तदृशांशतः । 

हविषा घृतसिक्तेन तप्प॑येदभिषेचयेत्‌ ।। १०६।। 

ब्राह्मणान्‌ भो जयेत्पइचान्मन्त्री मन्त्रस्य सिद्धये । 

विधिनाऽनेन संसिद्धे मनौ काम्यानि साधयेत्‌ ॥ १०७।। 

रक्तोत्पलानि जुहुयात्‌ स्यादक्तानि सहस्रकम्‌ । „ 

मुवमिष्टामवाप्रोति नीलोत्पलहटतं तथा ॥११०८॥। 

प्रियङगुपृष्पहोमेन मधुरांक्तन मन्त्रवित्‌ । 

वसुधान्यधराश्रीणां सत्यं भवति भाजनम्‌ ।१०६।। 

मघुराद्रंतरां हृत्वा नूतनां शालिमञ्ञरोम्‌ । 

घरापतिर्मवेन्मन्त्री मण्डलेन न संशयः ।।११०॥ 

प्रगे मृगुदिने मन्त्री साध्यननेत्रान्मूदं हरेत्‌ । 

शुदढधतोये समालोड्य तां च तत्र पचेचचरपर्‌ ।१११॥ 

भ्रग्नौ दुग्धघृताम्यक्तं जुहुयात्त यथाविधि । 

मासषट्कं भु गोरवारेष्वेवं कृत्वा लमेद्धराम्‌ । ११२, 
यन्त्रसारे- 
॥ | मध्ये तारं वसुपुरयुगाध्रिष्वथो कोल बीजं, 
पत्रेष्वष्टस्वपि गुणमितान्मन्त्रवर्णान्‌ क्रमेण । 
॥ | द्मावेष्टयार्णः किरिमनुमवर्मातरकार्णेदेच यन्तं 
भगेहस्थं वितरति धरा स्वणेधान्यादिवद्धिम्‌ ।।११३॥ 
| शस्या; ब्रष्टको णगरभमष्टदलपञ्य' कत्वाऽषटकोणमध्ये ससाध्यं प्रणवं 
|, | विलिख्याऽष्कोणेष्‌ वराहबोजं वक्ष्यमाणं विलिख्याऽ्टदलेष धरामन्त्रस्य त्रीणि 
॥ , रीण्यक्षराणि विलिख्य, बहिवृ ततत्रयं करत्वाऽऽभ्यन्तरवीथ्यां वक्ष्यमाणवराहमन्त्र- 
| लाऽतरेष्ययाऽऽवाह्य, वीथ्यां मातृकार्भः संवेष्टच वहिरचदुरशर कुयदितदुक्तफलदं 
भवति । 
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यन्त्रसारे धरामन्त्रे विक्ञष उक्तो यथा- 
हदयं भगवत्ये च धरण्ये च धरण्यथ । 
घरेद्रयं वन्हिवधृरम॑न्त्रः प्रोक्तोऽखिलाथेदः ।। ११४॥ 
तारामायाधराबीजंः पुटितस्तत्ववणंकः । 


माया हीं, धरा ग्लौ, प्रणवानन्तरं बीजदय, पड्चादुक्तमन्त्रः, पुनवेपरीत्ये 
बीजद्रयमन्ते प्रणवः, तत्वववणेश्चतुविशतिवणेः । 
सारसङ्ग्रहे- || 


परथोच्यतेऽर्चाविधानं वराहस्य मनोः क्रमात्‌ । 
साद्धहोमाभिषेके१ च सप्रयोगं सजापकम्‌ । ११५॥ 





भगवत्पदमाभाष्य ॐऽन्तं स्याच्च वरापदथ्‌ । 

ङऽरतं हरूपमाभाष्य व्याहृतीश्च ततो वदेत्‌ ॥११६।। 
ङऽन्तं पति भूपतित्वं मे देहि दपदं वदेत्‌ । 

दापय स्वा-पदं प्रोक्त्वा हान्तस्तारहूदादिकः ।। ११७।। 


त्रयखिशद्रर्णं संख्यो वराहमनुरी रितः । 


णय न - र ध- ~ 3 





भगवत्पदं ङॐऽन्तं भगवते, वरा-स्वरूपं, ङेन्तं हरूपं हरूपाय, व्याहूतीः 
भूर्भुवःस्वः, ङेऽन्तं पतिः पतये, भूपतित्वं मे देहि द-स्वरूपम्‌, दापय स्वा- 
रूपं हान्तः, तारहृदादिकः- तारः प्रणवः, हन्मः, भ्रत्र सन्धिः । तथा- 


चकर | ~~~ ~ 


ऋष्यादयो भागं वाऽनुष्टुब्ब राहाः स मोरिताः ।। ११८॥ 


ऽन्तो हदेकश्णुद्धः स्याद्‌ व्योमोल्कस्ताटशः शिरः । 

शिखा तेजोधिपतये विश्वरूपाय वमे च ॥११६॥ 

महादष्टराय चाऽस्त्रं स्यात्षडद्धविधिरीरितः। 
प्रपश्चसारे तु- 


सप्तभिश्च पुनः षड्भिः सप्रभिरचाऽथ पद्भिः । 
भ्रष्टमिम्‌ंलमन्त्राणे विदध्य।दङ्धकल्पनम्‌ ॥१२०॥ 


१. ख. °होमाभिषेक । 
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सारसङ्ग्रहेऽपि- 
ग्रथवा मन्त्रवर्णैस्तु सप्तषण्मुनिसायकः । म 
` वसुभिश्चाऽपि पच्चा्धं विदध्यान्मनुवित्तमः ॥१२१॥ 
मूनयः सप्त, सायकाः पच्च, वस वोऽष्टौ । 
जान्वोः पदावधि सुवर्ण॑निभं च नाभेराजानुचन्द्रधवलं च गलाद्ृदन्तम्‌ । 
वन्हिप्रभं शशिनिभं शिरसो गलान्तं मौ लिस्थलादििपदमन्दनिभे च कान्तम्‌ ।। १२२॥ 





सम्बिश्रतं करतलै ररिशङ्कखडगाभवेट द्गदान्तदनु शक्तिवराभयानि । 





सर्वसहाधरणिशोभिकदंषटमायं देवं व राहमनिशं प्रभजे स्वचित्ते ॥१२३॥ § 
दक्षाय दू ध्वयोरादये, तदाद्यधस्थयोरपरे, तदाद्यधस्थयोरितरे । तथा- 3 ॐ 


44 


धराधरशरीरं वा नीलजीमूतसचचिभम्‌ । 1 
उद्यहोःपरिघं ध्यायेत्सितदंषटराधुताचलमू ।\१२४॥। । 


हेमाभं पाथिवे ध्यायेन्मण्डले हिमसन्निभम्‌ । 
वारुणो मण्डले वन्हेः कृशानुभमथाऽनिले ॥ १२५॥ 
कृष्णं विययुप्रभं स्याहेवं ध्यायेच्च सूकरम्‌ । 
दष्टायां वसां ध्यायेत्सशेल वनकाननाम्‌ ।। १२६।। 


वागीशां हृडकृतौ ध्यायेत्पवनं इव सितं तथा । 
वाह्ोर्वामान्ययोक्ष्चन््रसू््याव्‌दरगान्वसून्‌ ।।१२७।। 


[हि ब्रह्माणं ! पादयोध्ययिद्‌ हृदये तर हरि तथा । - 
॑ शङ्करं च मुखे ध्यायेत्‌ „-- ....*.1१२८॥ इति । 


| तथा- पञश्चमष्टदलोपेतमृछसत्कणिक शुभम्‌ । 


| “ मण्डलं विरचय्येवं सूयंकोटिसमप्रभम्‌ ।। १२६॥। 


~= - ~~ --- प क वा 
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तत्र सम्पूजयेत्कोलं वक्ष्यमाण विधानतः । 

। मूलेन मूत्ति सङ्कल्य कोल मावाहयेत्ततः ।। १३०॥ 
| तत्र गन्धादिभिः; सम्यग्देवं सम्पूज्य सूकरम्‌ । 

॥ कोलदष्राङ्घगतान्वसुघादीन्प्रपूजयेत्‌ ।\ १३१॥ 


सामि 
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वि दिक्षृद्‌ ध्वमधश्चाऽपि पूजयेदख्जमन्तरकम्‌ । 
चक्रादीनि ततो बाह्ये > ॥ १३२।। 


गदां शवितं वराभीती लोकपालांस्ततो यजेत्‌ । 
तदस्त्राणि च तद्वाह्ये कोलपूजा समीरिता ।१३२॥ 


।। श्रथ प्रयोगः । 


तत्र प्रात-कृत्यादियोगपीटान्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, “शिरसि 
भार्गवाय ऋषये नमः, मखे श्रनुष्टुप्‌ छन्दसे°, हृदि -श्री वराहाय देवताये °" 
दति विन्यस्य, ““एकश्ङ्खाय हृदयाय नमः, व्योमोल्काय शिरसे स्वाहा, तेजोधिप- 
तये शिखायै वषट, विश्वरूपाय कवचाय ह, महाद॑ष्टरायाऽस्त्राय फट्‌ ` इति पच्चा- 
द्धमन्तरान्मन्त्राभिमृष्टयोः पाण्यो. पूरवेवद्धिन्यस्य, ध्यानादिपुष्पोपचारान्ते देवस्य 
दष्टायां -- “वसुधायै नमः, हुड कृतौ - वागीशाय ०, इवसिते - पवनाय ०, दक्- 
बाहौ ~ सूर्याय ०, वामबाहौ ~ चन्द्राय ०,उदरे-- वसुभ्यो०, पादयोः ~ ब्रह्मणे ०, 
हद्ये-हरये०, मृखे- शङ्कराय नभः" इति सम्पूज्याऽग््यादिकोणेषु इन्दरेशानयो 


निक्रतिवरुणयोश्च मध्ये चाऽस्त्रं सम्पूज्याऽष्टदलेषु देवाग्रादिप्रादक्षिण्येन चक्राय०, 


श्काय०, खडगाय०, सेटाय०, गदायै ०, शक्तये ०, वराय०, श्रभयाय० ` इति 

सम्पूज्येन्द्राद्यर्चादि सवं प्राग्वत्करर्यादिति । तथा-- 
एकलक्षं जपेन्मन्त्रं नियमस्थो जितेन्द्रियः । 
तहां प्र जुहयात्पदमेः स्वादुपरिप्लुतेः ॥ १३४॥। 

। तप्पणादि ततः कुर्याद्‌ ब्राह्यणाराधनावधि । 

र विल्ववरक्षं स्पृशन्नित्यं जपेन्मासं सहस्रकम्‌ ।। १३५॥ 
दशांशं जुहयादग्नौ परङचरणवान्‌ भवेत्‌ । 
र्थो ध्यानाज्जपादुभूमिजंपपूजाहृतंः कमात्‌ ।।१३६॥ 
धनधान्यं घरालक्ष्म्यो भवन्त्येव न संशयः । 
भू मण्डले सदा ध्यातः प्रयच्छति भूवं शुभाम्‌ ।।१३७॥ 
वारुणे तूच्चकंः शान्तिमाग्नेये च प्रयच्छति । 
वश्यं ज्वरादिकं सम्यगुच्चाटं वायुमण्डले ।।१३८॥। 


दय मण्डले शत्रुभूतग्रहक्ष्वेडादिरक्षणम्‌ । 
सिहस्थशुक्लपक्षे हि रवौ उवेतशिलां शुभाम्‌ ।।१३६।। 
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पच्गव्यविनिक्षिप्तां ञ्प्तामयुतेन च । 
उदडमुखो जपेन्मन्वरं क्षेत्रे तां निखनेत्ततः ।। १४०।। 


शत्र णां सन्निरोधो हि क्षेत्रस्याऽस्य विनश्यति । 
स्मकं दिनेऽद्धारवारे जपेन्मत्तर समाहितः ।।१४१॥। 


वैरिरुद्धादपि क्षेत्रारमदमानीय यत्नतः । 
तां च त्रिधा विभञ्याऽथ चुहल्यामेक विलिप्य च । १४२।। 


पात्रपात्रे) परांशं च पयस्यन्यं शतोयके 
संस्कृते हव्यवाहे च तण्डुले्च पचेच्चरम्‌ ।। १४२।। 
तत्र देवं यथाबच्च धृपदीपादिभियजत्‌ । 
साज्येन तेन हविषा हनेदष्टाधिकं रातम्‌ ।।१४४।। 
एवं भौभाष्टवारेष कूवेन्नियतधीः क्रमात्‌ । 
ततः शत्र गृहीतं ततकेत्रं तत्प्राप्यतेऽचिरात्‌ ।।१४५॥। 


ग्रह्लो मखे भौमवारे मृद सङ्गृह्य पूववत्‌ । 
पूवेवच्च चरु कृत्वा जुहुयात्प्रोक्तवरमना ।। १४६॥। 


बलिं च दद्यालकेत्रस्यः विरोधो नयति घुम्‌ । 


बलिं देवस्य हृतरेषेए देवस्य नंवेदय दद्यादित्यथः । 
तप्तभिदिवसैश्चाऽथ डाकिनी विकृतिं हरेत्‌ ॥ १४७॥ 


तामेव मृत्तिकां दुग्धे विलोड्याऽऽज्येन संहुनेत्‌ । 
अ्र्टाधिकं सहस्र च मण्डलद्वितयात्ततः ।। १४५८॥। 


निःसपत्ना समृद्धाऽस्य महार्था च मही भवेत्‌ । 
न्रारगवधसमिद्ड्िश्च जुहुयादयुतं सुधीः ।।१४६॥। 


तस्य स्व॑समृदधिः स्याल्लभेतक्षत्रादिक बहुं । 
गरष्टाधिकं शतं मन्त्री शालिभिदिनशो हुनेत्‌ ।\१५०।। 


सतु संवत्सरात्सम्यग्बरीहिपूणे गृहो भवेत्‌ । 
अनेन जुहुयादाज्यं सहस प्रत्यहं बुधः ॥ १५१।। 


धिक 
१. ख. पाकपात्रे । २. ख. क्षेत्रत्रस्य 
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तेन स्वणं समृद्धिः स्यादञ्जलिन्याः प्रसूनकः । 
सहस्र ` स्वादुसम्पृक्तेर्वाससां वृद्धिरिष्यते ।१५२॥ 


लाजाहोमाच्च कन्याप्तिरुत्पलः श्रौ भवत्यलम्‌ । 
विवादक्षेत्रमासाद्य तस्य जन्मदिने शुभे ।॥। १५३॥।। 


तत्राऽऽसीनो अपेन्मन्त्रमष्टोत्तरसहस्रकम्‌ । 
एवं कृतवतस्तस्य भूमिवादो विनश्यति ।। १५४॥। 


तस्य वादिनः, जन्मदिने जन्सनक्षत्रदिने । 





ग्रात्मानं मेरुसदटशं वाराहं चिन्तयेद्रुधः । 
ग्रङ्धारवारे यः क्षेत्रं जपन्सप्तप्रदक्षिणम्‌ । १५५।। 


करत्वा मृदं तु गृह्णीयात्तस्य क्षेत्रं भविष्यति । 
नित्यं भूमि स्पृशन्मन्वरी जपेदष्टसहखकम्‌ ।।१५६॥ 


विन्दते महतीं भूमि शमयेत्सवकण्टकम्‌ । 
भृगुवारे तथा प्रोक्ते भौमवारे विशेषतः ॥१५७। 


जपेतप्रतिष्ठाकामस्तु महतीं भूमिमाप्नुयात्‌ । 
नित्यमष्टसहस्र तु जपेद्धरिमचयेत्‌ ।। १५८।। 


महतीं श्रियमाप्नोति महारा जो भवत्यलम्‌ । 
लक्षहोमो जपान्ते स्याद्‌ गव्येश्चेव सपायसेः ॥१५६॥ 


कप्रद्रीपानवाप्नोति नाऽत्र कार्या विचारणा । 
दधिमध्वाज्यसिक्ताश्च चतुरडगुलसम्मिताः ।। १६०॥ 


"गुड चीरष्टसाहस्र हनेद्‌ व्याधि विनश्यति । 
ग्रा स्रपर्णैहु नेन्नित्यं ज्यरशान्तिभे विष्यति ॥ १६१।। 


गृहीत्वा हस्तयोर्नीरं जपेदक्षरसंख्यया । 
मुखे सुप्तः क्िपेन्नित्यं मुखश्रीस्तस्य वद्धते ।।१६२॥ 


ग्रक्षरसंख्यया--मूलमत्त्राक्षरसख्यया । 





१, क, गुडचा० । 
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ससाध्यं षट्कोणे प्रणवगतबीजं ह्यरिमनु , 

षडश्रिष्वङ्कानि प्रविलिखतु सन्धिष्वथ सुधीः । 
द्विशो द्यष्टाण शि. निगमदलमूले दलगतान्‌, 

मनोरणनिष्टौ समधिकमथारन्त्ये" बहिरथो ।।१६३॥। 


वसुमितदले किञ्चल्केषु स्वरान्‌ द्विश श्रालिखेद्‌- 

दलमनु मनोर्व्॑णान्‌ वेदेमितानधिकोऽन्तिमे । 
विकृति विनरे किञ्ञल्केऽथो लिपि द्विश श्रालिषे- 

हलमनु मनोवं णानिन्तेऽन्तिमं बहि रावृतभ्‌ ॥ १६४।। 


वेदादिक्षितिकोलबोजमनुभिः साध्याख्यया सम्पुटे- 

स्तद्राह्ये मनुवणंद्भितलसत्ताध्याख्यया चाऽऽवृतम्‌ । 
भूविम्बावृतमश्विगरभविलसत्साध्यास्यभू बीजक, । 

लेषु क्षितिकोल्नबीजलसितं यन्त्र वराहस्य तत्‌ ॥ १६५।। 


लाक्षाकर्पृरकृष्णागुरुमलयजसद्रोचनाकु ड कुमेस्त- 

त्सम्पिष्टैर्गोमियाद्धिः श्भतरदिवसे संलिवेच्चारुहैम्या । 
लेखन्या स्वर्णपटटे रजतजफलके राज्यमाग्रामलामभ- 

स्ता स्वर्णे निजेष्टं पिचुतरुजदले भूफलं क्षौमपट्टे ॥ १६६। 


भूर्य संसारयात्रा भवति च नितरां साधु जप्तं [ च ] यन्त्र, 
सम्पाताज्याभिषिक्तं निर्जाहितफलदं राशिवर्येष्टदं तत्‌ । 
स्व ध्यात्वा कोलरूपं तदपि च निखनेत्‌ साध्यदेश्े वराह, 
त्वावाह्याऽद्खानि दिक्षु प्रयजतु स भवेत्‌ कषृद्ररोगे विमुक्तः \।१६७।। 


ग्रस्यायमथं;- प्रादौ षट्कोणं कृत्वा, तन्मध्ये प्रणवं विलिख्य, तस्योदरे 
८" इति वराह्बीजं, तत्र साध्यनाम चाऽलिख्य, तस्य षट्सु कोणेषु स्वाग्रादि- 
प्रादक्षिण्येन वक्ष्यमाणसुदशेनषडक्षरमन्तरस्ये कंकमक्षरमालिख्य, षट्‌कोरसन्धिषृ 
सुदशंनस्य षडद्धमन्त्रानालिख्य, तद्रहिश्चतुदलकमल कृत्वा, तत्केसरेषु द्विदिशो 
नारायणाष्टाक्षरमन्त्रस्य वणानालिख्य, व राहानुष्टुममन्त्राण श्चतुश्चतुःपत्रेषु प्रति- 
पत्रमष्टावष्टावालिष्याऽन्तिमदलेऽन्त्यवणं विलिख्य, तद्रहिरष्टदलकमलं कृत्वा, तत्केस- 
रस्थाने स्वरान्‌ दन्ढशो विलिख्याऽष्टदलेषु व राहमन्तरस्य वणा चतुरश्च तरो 
विलिख्यऽन्तिमदलेऽन्त्यवणं विलिख्य, तदरिः षोडषदलपदम विलिख्य, तत्कसरेषु 


न 
मथान्ते । 
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द्विशः कादिसान्तान्वणनिालिख्य, दलमध्येषृ मूलमन्त्रार्णान्‌ दन्द्रशः संलिख्या- 
न्त्यमाणं मन्त्यदले विलिख्य, तद्रहिव्‌ त्तचतुष्टयं कृत्वा, वीथीत्रय विरच्य, सर्वा- 
भ्यन्तरवीथ्यां साध्याक्षरेण सम्पुटितप्रणवेन संवेष्ट्य, द्वितीयवीथ्यां “्लौमि'ति 
वराबीजेन, तृतीयवीथ्यां हुमि'ति व राहबीजेन साध्यसम्पूटितेन सवेष्ट्य, तद्रहिः 
पुनव त्तं कृत्वा, तद्रोथ्यां मूलमन्त्राणं विदभितसाध्याख्ययाऽवेष्ट्य, तद्रहिश्चतुरश्रं 
कृत्वा, तत्कोणेषु “्लौमि'ति भूवीजं साध्याख्यागभितं विलिख्य, चतुरश्रस्य 
रेखा चतुष्कादय्टकेषु व्रिशलाष्टकं कृत्वा, तेषु शूलषु वराह्बीजं वसुधाबीजं च 
लिखेदेतद्यन््मुक्तफलद भवति । | 

श्रोयन्त्रसारे केरलीये- 


कशिकायां कोलगभं तारं साध्यसमन्वितम्‌ । 
चक्रमन्त्रं कोरषट्के तदद्खानि च सन्धिषु ॥१६८।। 
ग्रष्टपत्रे केसरो दष्टार्णं ह्य वर्णके । 

चतुरङ्चतुरो वर्णान्कोल मन्त्रस्य चाऽष्टमे । १६६॥ 


पच्च चाऽलिख्य बाह्ये च पत्रे षोडकशेसंजके । 
षे ्रस्येत्यादिसूक्तस्याप्यद्भं मधं मृचां लिखेत्‌ ।। १७०।। 





धरामन्त्रेण संवेष्ट्य बाह्ये मातृकयाऽपि च । 
भपुराश्रिषु भूबीजं दिक्षु हुं बीजमालिखेत्‌ ।। १७१॥ 





॥ | षे त्रस्येत्यादिसूक्तस्य मन्त्रमेतच्छुभे दिने । 
= ताम्रपट्टे समालिख्य स्वर्णसूच्या यथाविधि ॥। १७२॥ 


स्थापितं भवने यद्राक्षेत्रे वा नगरेऽपि वा। 

देशो वा तत्र वद्ध॑न्ते दिनशः सवंसम्पदः ।। १७३।। 

गजाइवधेनुम हिषीवृषमेषखरादिभिः । 

धनधान्यधराध्यक्षवासोरत्तविभूषणैः ।। १७४॥ 

ग्राह्नादयन्ती विभवेरन्येश्च स्यात्सदागमः । 

ध्रस्याथंः ~ श्रष्टदलकशिकायां षट्कोरमध्ये प्रणवोदरे ससाध्यं 
वराहबीजं विलिख्य, षट्कोणेष्‌ सुदशेनषडरां, तत्सन्धिष्‌ सृुदशंनषड ङ्घ मन्त्रानष्ट- 
 दलकेसरेषु नारायणाष्टाक्षरस्य वक्ष्यमाणवाराहाष्टाक्षरस्य चैकंकमक्षर, दलेषु 

वराहमन्त्रस्य चत्वारि चत्वायेक्षराणि, सवन्त्यिदले पच्राक्षरारि, तद्रहिस्थ- 
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॥ षोडशदलेगु क्षेत्रस्य पतिने'त्यादिसूक्तस्य ऋ चामद्धमरद्धः बदहिवु ततत्रयान्तरा- 
॥ लयोरम्यन्तरान्तराले वेष्टनत्वेन धरामन्त्रं, बाह्यान्तराले मातृकां, चतुरश्रकोणेष 
। तं । लिखे 
|| भू बीजं, दिक्षु वराहबीजं च लिखेदेतदुक्तफलदम्‌ । 


| | । क्षेत्रस्य पतिना वयं हि तेनेव जयामसि । 

|| गामद्वं पोषपिल्न्वा स नो मृठाती दशे ॥१७५॥ 

|| त्रस्य पते मधूमत्तमू्मि धेनुरिव पयो भ्रस्मासु धुक्ष्व । 

। - मधुश्चुतं घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मृठ्यन्तु ।\ १७६॥। 


॥ मधुमतीरोषधीर्याव श्रापो मधुमन्नो भवन्त्वन्तरिक्षम्‌ । 
| कषेत्रस्य पतिर्मधुमान्नो भ्रस्त्वरिष्यन्तो भ्रन्वेनं चरेम । १७७॥ 


4: "9 ॥ | 
। कु ९ 
| 1 ॐ ` ऋ 9 ; 9" # ॥ >+ ६ 
= (५ | ) त + पक, $, 0५3 


गुनं वाहाः शुनं नरः शूनं कृशृतु लाङ्गलम्‌ । 
॥ शुनं वरत्रा बध्यन्तां शुनभष्टरा मुदिगय ॥१७८।। 


| | श॒नासीराविमां वाचं जुषेथां यदिवि चक्रथुः पयः । 
1 तेनेमामूपसिज्चन्तम्‌ ।। १७६॥। 

॥। ग्र्चाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा । 

| | | यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि ॥ १८०॥ 


। | | इन्द्रः सीतां निगरृह्लतु तां पुषानुयच्छतु । 
| | सा नः पयस्वती दहामृत्तरामुतरो समाम्‌ ॥१८१॥ 


| | | शनं नः फाला विकृषन्तु भूमि गूनं कीनाशा भ्रभियन्तु वाहैः । 
| | | दानं पञ्जंन्यो मधुना पयोभिः गुनासीरा शुनमस्मासु धत्तम्‌ ।।१८२।। 


क्षेत्रस्य 'पतिने' सूर्व्तस्य वामदेव ऋषिः, पुर . उष्िगनुष्ट्पत्रष्ट्प्‌- 
छन्दासि, क्षेत्रस्य पतिदेवता । 
वेहायसपश्चरात्रे - 


तिथिस्वरयुतं व्योम वामकणेविभूषितम्‌ । 
वराहबीजमुदितं सवेसम्पत्प्रदायकम्‌ ॥ १८४॥। 


॥। यदद्यकच्च वुत्रहन्नुदगा भ्रभिसूर्यं सवं तदिन्द्र ते वज्ञे ॥१८३॥ 
|| 
| 





१ , ख. पतिनेति । 


॥ 
। 
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तिथिस्वसो बिन्दुः, व्थोम हकारः, वामकणे ऊकारः । 
| सारसङग्रहे- 
हयग्रीवो (व) ऋषिः प्रोक्तद्छन्दोऽनुष्टुब्‌ देवता । 
व राहो दीघंयुक्तेन बीजेन वाऽङ्ककल्पनम्‌ ।। १८५॥ 
ध्यानपूजादिकं सवं मस्य पूवे वदाचरेत्‌ । 
महासम्मोहनतन्त्र - 
नाभि्वामिश्रवाः सर्गी तस्य बीजमिहोच्यते । 


नाभिभभंकारः, वामश्रवाः ॐ, सर्गी विस्ेस्तेन भूः । भ्रस्याऽपि प्राग्वदेव 
ऋष्यादिकरषड ्गध्यानपूजादिक ज्ञेयम्‌ । तथा- 


श्रष्टाक्षरे महामन्त्र वेदादिः प्रथमाक्षरः | १८६।। 
द्वितीयं व्याहूतिस्तस्माद्रराहाय ह दन्ततः । 

वेदादिः प्रणवः, व्याहतिः भूः, रन्लम : । 
ऋ षिब्रह्या च जगतीदछन्दो वाराह एव च ।।१८७॥। 
देवताङ्खानि च पदेः समस्तेन च कल्पयेत्‌ । 
कृष्णाङ्खं त्वतिनीलवक्त्रनलिनं पद्यस्थितं स्वाङ्धग- 


क्षोणीशक्तिमुदारबाहुभिरथो श्भुं गदामम्बुजम्‌ । 
चक्रं बिश्रतमूग्रकान्तिमनिशं देवं वराहं भजे, 


म भूलक्ष्मीरतिकान्तिभिः परिवतं चर्मासिसंदीप्तिभिः ॥।१८८॥ 
ˆ वामोदुंध्वादि दक्षिणोद्‌ ध्वान्तमायुधध्यानम्‌ । 
जपप्‌जादिकं सवमस्य वाराहव (वेत्‌ । 
॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 
तत्र मूलेन प्राणायामत्रयानन्तरं “शिरसि ब्रह्मणे ऋषये नमः, मूवे- 
जगतीछन्दसे०, हदि-श्रीवाराहाय देवतायं ०" इति विन्यस्य, “ॐ हृत्‌, भूः 


शिरः, वाराहाय शिखा, नमः कवचं, ॐ भूः वराहाय नमः भ्रस्तं" इति षच्ाङ्खं 
प्राग्वद्विन्यस्य, ध्यानादि सवं प्रागुक्तव राहानुष्टुभविधिना कुर्यादिति + 








१. स्वीकरा। 
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एनं मनुं यः प्रजपेत्‌ स भवेच्च धरापतिः । 
रन्ते विष्णोः परं नित्यं पदमाप्नोत्यसंशयः ।\१८६।। 
जारदातिलके- 


द्मथाऽभिधास्ये विधिवक्नारसिहं महामनुम्‌ । 
उग्रं वीरं वदेत्पूर्वं महाविष्णुमनन्त रम्‌ ॥१६०॥।। 


 उवलन्तं पदमाभाष्य सवतोमुखमीरयेत्‌ । 
नृसिंहं भीषणं भद्र म॒त्युभृत्यु वदेत्ततः ।। १६१॥ 


नमाम्यहमयं प्रोक्तो मन्त्रराजः सुरद्रुमः । 
मन्त्रे सर्वाणि पदानि द्वितीयान्तानि । इलोकरूपो द्रात्रिशदक्षरो मन्त्रः । ऋषि | 


ऋषिब्रह्या समृिष्टश्छन्दोऽनुष्टुवुदाहृतम्‌ । 
देवता नरसिहोऽस्य सुरासुरनमस्कृत; ।।१९२।। 
शरस्य हं बीजं, ई शक्तिः । तथा च~ 
तापनीये- 
देवा ह वे प्रजापतिमन्रुवन्नानुष्टुभस्य मन्त्रस्य नार्िहस्य शक्तिबीज 
मनो््रहि भगवन्‌ । स होवाच प्रजापतिर्माया वा एषा नारसिंही सवेमिदं सृजते, 
स्वमिदं रक्षति, सवैमिदं संहरति, तस्मान्मायामेतां शक्ति विद्यात्‌। य एतां मायां शक्ति 
वेद स पाप्मानं तरति, स मृत्य जयति, सोऽमृतत्वं च गच्छति, महतीं श्ियमहनुते, 
मीमांसति ब्रह्मवादिनः । स्वा दीर्घा वा प्लुता वेति । यदि स्वा भवति सवं 
पाप्मानं तरति, भ्रमृतत्वं गच्छति, यदि दीर्घा भवति महतीं ध्ियमाप्नोति 
अमृतत्वं. च गच्छति, सर्वेषां एतद तानामाकाशसवेनामानि भूतानि ्राकाशादेव 
जायन्ते, भ्राकाश्ञादेव जातानि जीवन्ति, ग्राकाशं ` प्रयन्त्यभिसं विशन्ति, तस्मादाकाशं 
बीजं विद्यादिति । 
सारसङ्ग्रहे- 
वेदैश्वतुभिवसुभिः षड्भिः षड्भिर्च वेदकेः । 
षडङ्क मुक्तं मन्त्रारणेः केचित्षडदीधेमायया ।।१६३)। 


[क मं तानि 


१. भूमाबि । र. प्रयान्त्य* । 


| 
। 
1 त 
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सहितं रङ्कमिच्छन्ति परे पच्राङ्खमूचिरे । 
पादैः सर्वेण मन्त्रेण वर्णन्यासमथाऽऽचरेत्‌ ।। १६४॥। 
पञ्चाङ्खन्तु श्रुतिसम्मतम्‌ । तथा चाऽऽथवं शिके नृसिहतापनीये-- तस्य 
हि पञ्चाङ्गानि भवन्ति, चत्वारः पादाश्चत्वायं ङ्गानि भवन्ति, सप्रणवं सर्वमय 
भवतीति । तथा- 
शीरषेऽलिके नेत्रयुग्मे ्रास्यदोःपदसन्धिषु । 
मश्रयुक्तेषु कण्ठे च हृदि नाभौ च पर्वियोः ।।१६५।। 
पृष्ठे ककुदि विन्यस्येत्‌ क्रमान्मः त्राणे कान्सुधीः । 
नर्सिहसान्निध्यकरो न्यासो दशविधस्त्विह ।। १९६॥ 
समुच्यते तत्र पूवं मड गुलीन्यास उच्यते । 
दशाङ्गुलीनां प्रत्येकं पवां त्रितयेषू च ॥१६५७॥। 


त्रि शद्र्णाच्करमान्त्यस्य शिष्टौ द्रौ तलयोन्येसेत्‌ । 
द्वितीयमक्षरन्यासं देहे कुर्याद्धि चक्षणः ।। १६८॥ 
ब्रह्मरन्ध्रे च शिरसि भाले भ्रू मध्यके ततः । 
नयने नयनाधहच कपोले कणंमस्तके ।।१९६॥ 
दन्तपडङ्क्त्याच्च चिबुके उत्तरोष्ठेऽघरोष्ठे (छके) । 
कण्ठे नाभौ भजे दक्षे वामे च हृदये तनौ ॥२००॥। 

- । भ्रन्यं दक्षे करतले वामे वाऽपि कटौ ततः । 

श मेढे चोरौ तथा जानौ जङ्घागुल्फेषु मन्त्रवित्‌ ।२०१॥ 

| पादाङ्गुलीषु च ततो बाह्लोरडगरूलिषु क्रमात्‌ । 

| पवंसन्धिषु सद्रोमक्पेषु क्रमतो न्यसेत्‌ ।॥२०२।। 
रक्तास्थिमल्नासु तथा न्यसेदर्णन्क्रिमान्सुधीः । 
तृतीयो वणंविन्यासः प्रोच्यते सवेकामदः ॥२०३॥। 


पादे गुल्फे च जङ्घायां जानौ चोरौ तथा कटौ । 
नाभौ हृदि न्यसेदराह्लोः कण्ठे च चिबुके ततः ।२०४॥। 


दन्ते चोष्ठे कपोले च कर्णास्ये च तथा नसि । 
नेत्रे च मूद्‌ घनि तथा मन्त्री वरणान्समाहितः ॥२०५॥ 











सिहसिदधान्तसिन्धो 


चतुर्थोऽयं पदन्यास उच्यते मुवितमुक्तिदः । 1 
शिखायां सूद्‌ ध्नि नासायां नेत्रे श्रोत्रे तथा मुखे ॥२०६।। 


हृदि नाभौ कटौ जानौ पादयोः क्रमतो न्यसेत्‌ । 
चतुरक्षरसंज्ञाऽयं न्यासः पञ्चम उच्यते ।।२०७।। 


नासाग्रे नयने श्रोत्रे नाभौ हृदि च सूद्‌ घनि । 
बाह्वोश्चरण योन्यंसेच्चतुरणा क्रमाद्‌ बुधः ।२०८।। 

दष्टः पादैश्च विन्यासो मन्त्रविदः प्रकीत्तितः । 

मूद्‌ ध्नि वक्षसि नाभौ च सर्वाद्धे क्रमतो न्यसेत्‌ ।।२०९॥ 


सप्तमः स्याद्‌ गलन्यासो मरद्धादिहृदयावधि । 
पादादिहृदयान्तं च न्यसेददधढयं मनोः ॥२१०॥ 
उग्रादिरष्टमो न्यासो विद्रद्धिगेदितः शुभः । 
उग्रादयु्रादि च पनः पादानीह नमाम्यहम्‌ ।।२११।) 


इत्यन्तकानि नवसु स्थानेषु क्रमतो न्यसेत्‌ । 
मुखे शिरसि नासायां चक्षुषोः श्रोत्रयोस्तथा ।\२१२।। 


केसरस्थानके तद्रददि नाभौ ततो न्यसेत्‌ \ 
कट्यादिपादपयेन्तं क्रमान्न्यसेद्यथाविधि ।।२१३। 


वीराख्यो नवमो न्यास : प्रोच्यते सवेकामदः । 
ीरादिकानि पूर्वोक्तपदानि नव विन्यसेत्‌ ।\२१४॥। 


नमाम्यहं पदान्तानि पूर्वोक्तस्थान एव च । 
न॒सिहाख्यश्च दशमः प्रोच्यते न्यास उत्तमः ।२१५।१ 


नुसिहपदपूर्वाणि पदाल्युम्रादिकानि च । 
स्थानेषतेषु विन्यसेन्नवसु क्रमतः सुधीः ।।२१६॥ 


मूलाधारे षडङ्खानि विन्यसेन्मन्त्र वित्तमः 1 
मूलाघारात्तथाऽऽनामि न्यसेद्रर्णंत्रयं बुष; । २१७ 


[म मी 
[1 णी 


8०. ° भ्यस्ये ° । 
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नाभेहू दयपयंन्तं न्यसेद्रणं चतुष्टयम्‌ । 

हृदो भ्रूमध्यपयंन्तं न्यसेद्रणं त्रयं बुधः ॥२१८॥। 
भ्रूमध्यान्मू द पयंन्तं न्यसेद्रणं चतुष्टयम्‌ । 

मद्‌ ध्नो भ्रूमध्यपयंन्तं पुनवेरं त्रय न्यसेत्‌ ।।२१६॥ 
श्रमध्याद्‌ हृदयान्तं च न्यसेद्रणं चतुष्टयम्‌ । 
हृदयान्नाभिपयेन्तं न्यसेद्रणं त्रयं बुधः ।२२०॥। 
नाभेश्च मूलाधारान्तं न्यसेद्ररं चतुष्टयम्‌ । 

वरांद्रयं पादयुगे शिष्टं वणंद्रयं न्यसेत्‌ ।२२१॥ 
मूद्धदिपादपयेन्तं चिन्तयेत्तं हरि विभुम्‌ । 


नृसिंहं भजे जानुविन्यस्तबाहुं त्रिनेत्रं भुज प्रोल्लसच्चक्रश हुम्‌ । 
कृशानूपमं ज्योतिषा ग्रस्तदेत्यं शिर ःशोभिदषटरासुदीप्तं द्विजिह्वम्‌ ।।२२२॥ 





दक्षवामयोश्चक्ररषङ्धौ । 
ततः पूर्वोदिते पीठे वेष्णवे प्रोक्तवत््मना । 
मूलेन मूत्तिं स ङ्कुल्प्य देवमावाह्य मन्त्रवित्‌ ।।२२३॥ 
तस्यां मूर्तो विधानेन नु सिहं पूजयेत्ततः । 
वामाङ्कं नृहरेः पूज्या लक्ष्मीर्भृषरभूषिता ।।२२४॥। 
वामे पद्मधरा दक्षबाहुना नृहरि विश्रु । 
भ्रारिलषन्ती शान्तिमूत्तिस्ततोऽङ्खानि प्रपूजयेत्‌ ।।२२५॥ 
पजयेदिक्षु पक्षीन्द्रं तथा "सपंमनन्तकम्‌ 4 
भवं कमलपूवंञ्च विदिक्षु च यजेच्छियम्‌ ।।२२६॥। 
हियं तुष्टिं च पष्ट च द्वितीयावृत्तिरीरिता । 
ततोऽष्टभिन्‌ सिंहैश्च तृतीयावृत्तिरिष्यते ।२२७।। 


शद्धिनं चक्रिणं स्वणंवणंश्यामलवाससम्‌ । 
नृ सिहं स्तम्भनायेति दले प्राचि प्रपजयेत्‌ ।।२२८॥ 


~ ~ ~ 


१, स्वम ° । 
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घृताम्बुजगदाशङ्कुचक्रं वद्यक्रियाक्षमम्‌ । 
सिन्दूरारुणमाग्नेये प जयेद क्षिणे ततः ॥२२६।। 


ग्रन््रमालां शङ्कचक्रे गदां खड्धं च बिश्रतभ्‌ । 
भिन्नदेव्यहूदं कृष्णं त्रिनेत्रं मारणक्षमम्‌ ।।२३०।। 
विद्रेषोच्चाटनकरं नीलोत्पलसमप्रभम्‌ । 
दङ्कुचक्रगदालोहदण्डं नि ऋ तिजे दले ।।२३१॥। 
प्रतीच्यां शङ्कचक्रासिपाशान्वितकराम्बुजम्‌ । 
शक्तियुक्त जपापुष्पनिभमाकषे क्षमम्‌ ।।२३२॥ 


वायवीये तु शबलं शद्ध चक्रगदाभये । 

बिभ्राणं पृष्िदिं नेत्रत्रितयालङकृताननम्‌ ।।२३३॥ 
उदग्दले न सिहं तं पा्चजन्य सुदशेनम्‌ । 

गदानिधी च बिभ्राणं लक्ष्म्या युक्तं निधिप्रदम्‌ ।,२३४॥ 
विद्यामूतिमुदक्पवे क्षीराभं पीतवाससम्‌ । 
पाशाङकुशधरोद्राहुं शङ्खचक्रधरं प्रभुम्‌ ।२३५।। 
हत्सरोरुहमध्यस्थं चन््रपुञ्ञसुनिमंलम्‌ । 

लक्ष्म्या युक्तं नारसिंहं पूजयेत्साधकोत्तमः ॥२३६।। 
चक्रं खड्धं महापद्म मुसलं देवदक्षिणे । 

श्भुं खेटं गदां शाङ्खं पूजये ववामतः ।।२३७॥। 
एभिश्चतर्ध्यावृत्तिः स्याल्लक्षम्यादिभिरनन्तरम्‌ । 

लक्ष्मीं दक्षिणतस्तुष्टिं वामे तत्रैव कौस्तुभम्‌ ।।२३८।। 
श्रीवत्सं दक्षिणे मध्ये वनमालां च पूजयेत्‌ । 
पीताम्बरं ब्रह्मसूत्रं नाभिपद्म किरीटकम्‌ ॥२३६।। 


भूषणानि च सर्वाशि पुरोभागे प्रपूजयेत्‌ । 
षष्ठी श्द्धादिभिः प्रोक्ता श्रद्धा मेधा च कामिका ॥।२४०।। 


भीमा मा चैव सभया वकाद्री दीप्तिरष्टमी । 
लोकेलेः सप्तमी प्रोक्ता वचज्राद्यंरष्टमी मता ॥२४१॥ 


एवं सम्पूज्य विधिवत्साधकोऽभीष्टमाप्नुयात्‌ । 
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॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र॒ प्रातःकृत्यादियोगपीटन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
“शिरसि-- ब्रह्मो ऋषये नमः, मुखे ~ प्रनुष्ट्पृ्छन्दसे०, हदि श्रीनृसिंहाय 
दवताये०, गृह्ये -हं बीजाय०, पादयोः-ई शक्तये नम” इति विन्यस्य, 
प्रागवद्िनियोगमुक्त्वा “उग्रं वीरं हृदयाय नमः, महाविष्णु शिरसे स्वाहा, 
ज्वलन्तं सवंतोमुखं शिखाये वषट्‌, नृसिंह भीषणं कवचाय हुं, भद्रं मृत्यु मृत्य 
नेत्राय वौषट्‌, नमाम्यह्‌ भ्रञ्लाय फट्‌" इति करषडङ्खन्यासं कृत्वा, ““शिरसि- 
उ नमः, ललाट--ग्रं०, दक्षनेत्रे वीं०, वामे-रं०, मूखे- मं ०, दक्षदोर्मले- 
हां ०, तन्मध्ये-वि०, मणिबन्धे-ष्णु ०, श्रङगुलिमूले-ज्वं० श्रग्रे-लं०, 
वामदो्मूले-तं०, मध्ये-सं०, मरिबन्धे-र्वं०, श्रङगुलिमूले- तो, भ्रम्रे- 
सृ ०, दक्षोरुमूले- खं०, जानुनि- तर ०, गृल्फे- सि °, ्रङगुलिमूले-- हं, श्रमरे- 
भीं, वामोरुमूले-षं०, जानुनि णं०, गुत्फे-भं०, श्रङगुलिमूले-द्रं०, 
मरग्र- मृ ०, कण्ठे -त्युं०, हदि- मृ ०, नाभौ त्यु ०, दक्षपादवे- नं ०, वामे- 
मां, पृष्ठे- म्य०, ककुदि-हु०, दक्षाङगृष्टमूलादिपवेत्रये [उ, ग्र, वीं, तज्जेनी- 
पवत्रये -रं०, मं०, हां०, मध्यमापवेत्रये--वि०, ष्णु ० ज्वं०, अ्रनामिका- 
पत्रय - | लं ०, तं, सं ०, कनिष्ठापवत्रये र्वं ०, तों ० मूं, वामकनिष्ठापवत्रये- 
खं०, न ०, सि०, तदनामात्रये हं०, भीं०. षं०, मध्यमात्रये-णं० भं०, द्रं०, 
तजंनीपवत्रये- मू ° त्युं ०, म ०, तदङगृष्ठपवेत्रये - व्य ०, नं ०, मां ०, दक्षकरतले- 
म्य ०, वामे- ह°, ब्रह्मरन्ध्रे -उ०, शिरसि-ग्रं०, भाले- वीं०, भ्रूमध्ये रं°, 
नेत्रयोः मं०, नेत्रयोरधः- हां ०, कपोलयोः-- वि, कणेमूलयोः--ष्णएु दन्तप- 
| ड क्त्यो -- ज्वं °, चिबुके-लं०, उत्तरोष्टे- तं ०, श्रधरे-सं०, कण्टे-वं०, नाभौ 
लो०, दक्षभुजे- मूं ०, वामे खं०, हृदये न ५, सर्वाङ्खे-- सि ०, दक्षकरतले - ह°, 
वामे-भीं०, कटौ-षं०, लिङ्ख-- णं ०, ऊर्वोः-भं०, जानुनोः- द्र०, जङ्घयोः 
- मृ ०, गुल्फयोः--त्युं०, पादाडगुलीषु-- मृ ०, कराङ्गुलीष -त्यु ०, सर्वाङ्ख- 
रोमक्रपेष्‌ नं०, हृदि रक्त-मां, श्रस्थिषु-म्यं०, मनज्जासु-हं नमः ॥२॥ 
दक्षपादे--उ०, वामे ~ ग्रं०, दक्षगुल्फे-- वीं०, वमे--रं०, दक्षजङ्खायां ~ मं०, 
वामाया--हां ०, दक्षजानुनि -वि ०, वामे-ष्णु °, दक्षोरौ-ज्वं०, वामे-ल०, 
दक्षकटो-तं०, वमे-सं०, नाभौ-र्व०, हदि-तो०, दक्षबाहौ-मुं°, 
वामे- खं०, कण्ठे-नृ ०, चिवुके-सि ०, उत्तरदन्तेषु हं०, ग्रधः--भीं०, 


१. कोष्टबद्ोऽशो नाऽस्ति ख ० पुस्तके । 
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उत्तरोष्ठे-षं०, अ्रवरे-णं० दक्षक्रपोले- भं ०, वामे-द्र ०, दक्षकणं --म्‌ °, 
वामे-स्य्‌ ०, भुवे -म्‌ °, दक्ननसि--व्युं ०, वामे-नं°, दक्षनेत्रे - मां ०, वामे- 
म्यं०, मूद्‌ध्नि-हं° नमः, क्िवायां- उग्रं नमः, सूद्‌ धि-वीर°, नासा्यां-- 
महाविष्णु , नेत्रयोः--ञ्वलन्तम्‌, श्रोत्रयोः - सरवैतोमुखं ०, मृखे - नू सिहं ०, हदि- 


मोवलं०, नामौ - भद्रं, कटौ ~ मृत्यु मृत्यं ०, जानुनोः-- नमामि ०, 


पादयोः ग्रह्‌ नमः ।।४।। नाग्रे -उग्रं बवोरं नमः, नेत्रयोः - महाविष्णु °, 


श्रोत्रयोः--ञ्वलन्तं षं०, नाभो -वंतोषुव०, हृदि--नसिहं भी, मूद्‌ ध्नि -षणं 
भद्रं ०, बाह्लोः--मृ्यु म्यं °, ^ पादयोः--नमग्बिट नमः ।।५।। सूद्‌ ध्नि-उग्र बीर 


# 


महाविष्णुः नमः, व्रसि-ज्वलन्त सर्वतोमुखम्‌, नाभौ -- नसह भीषणं भद्र°, ^ 
सर्वाङ्खि--ृत्ु मृत्युं नमाम्यहम्‌ ।।६।। ूर्धादिहृदयान्तं -उग्र वीरमित्यादि पूर्वाद्धं . 


न्यसेत्‌ । पादादिनाभ्यन्तं नसह भीषणामित्यादि उत्तराद्धंम्‌ ॥७।। मुखे -उग्रमूग्र 
नमाम्यहं नमः, शिरसि--उग्रं वीरं नमाम्यह्‌°, नासाया --उग्रं महाविष्णु 
नमा०, चक्षुषोः--उग्रं ज्वलन्तं नम।०, श्रोत्रयोः--उग्र सववंतोमुखं नमा०, 
बरह्मरन्घ्रे --उग्रं नूह नमा, हृदि--उग्रं भीषणं नमा०, नाभौ--उग्रं भद्र 
नमा०, कटादि पादद्रयाग्रान्त उग्र मृत्यु मृत्यु ` नमा० ॥८॥ मूखे--वीरमुग्र 
नमाम्यहं शिरसि-- वीरं नमा०' नासायां वीरं महाविष्णु नमा० चक्षृषोः- 
वीरं ज्वलन्तं नमा०, श्रोत्रयोः--वीर स्वेतोमूखं न ०, ब्रह्मरन्ध्रे --वीर नसह 
तमा०, हदि -वीरं° भीषणं नमा०, नाभौ --वीरं मद्रं नमा, कट्यादिपादान्तं 
वीरं मृत्युमृत्युं नमा० ।६।। मुखे -- नृ सिहमुग्रं नमा०, शिरसि- न्‌ सिहं 
दीरं नमा०, नासाया- नु सिहं महाविष्णु नमा०, चक्षुषोः न्‌ सिह नमाम्यह्‌ ९, 
श्रोत्रयोः ~ न॒ सिहं सवंतोमूखं नमा ०, ब्रह्मरन्ध्रे -न्‌ सिहं (नमा०, हदि- 
नुरसिहं)* नमा०, ना भौ-- नृसिंहं भद्रं नमा० कट्यादिपादपरयन्तं न्‌ सिहं मृत्यु- 
मृत्युं नमाम्यहम्‌ ।\१०।। 


ततो मूलाधारे षडङ्गानि विन्यस्य, ततो मूलाधारान्नाभिपयन्तं -- ` “उग्रं 
वीं नमः, नामेह दयपयंन्द र॑ महा धि नमः, हृदो भ्रूमध्यपर्यन्तं षण्‌. ज्वलं 
नमः, भू मध्यानमू दरपयेन्त - त सर्वेत नमः, मूरंध्नो भ्रूमध्यपयंन्तं - मुख नू [नमः, 
श्रमध्यादूहदयान्त - सिहं भीषं नमः, हृदयान्नाभियरयन्तं णं भद्र नमः, नाभेर्म्‌- 
लाधारान्तं ~ म्यृमृत्युं नमः, पादयुगे- नमां नमः, मूरद्धादिपादपयन्तं ~ म्यह 
नमः'' । 


 ----~ [व 


१ ख.मृत्णु। २.ख. पृत्पु। ३. क. पुस्तके नास्ति । ४. को इगोऽयमंशः क. पुस्तके नास्ति । 
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स 
ततो ध्यानादिपृष्पोपचारान्ते देवस्य वामाद्ध- 'श्रीलक्षम्ये नम" इति 
लक्ष्मीं सम्पूज्य, ततः प्राग्वत्‌ षडङ्धानि सम्पूज्य, दिग्दलेषु देवाग्रादि- 
““पक्षीन्द्राय०, सर्वाय०, श्रनन्ताय०, कमलभवाय ०", विदिग्दलेषु--““श्चियं ०, 
िये °, तुष्ट्य ०, पृष्ट्यं ०” । ततो द्वितीयेऽ्टदले देवाग्रादि- “.स्तम्भनाय °, 
नुसिहाय ०, वश्यनूसिहाय०, मारणनृ०, विद्रेषणनृ०, ्राकषे णानू०, तुष्टिदनू ०, 
निधिप्रदनृ०, विद्यामूत्तिनृसिहाय नमः, ततो दलाग्रेषु देवस्य दक्षिणस्थेषु- 
““चक्राय०, खद्धाय०, पद्माय०, मृसलाय०, वामस्थेषु- शङ्खाय ०, वेटाय ०, 
गदायै०, शाद्खयि०, दक्षिणे- श्रीवत्साय ०, मध्ये--वनमालाये० देवाग्रे- 
बरह्मसूत्राय०, पीताम्बराय०,. नाभिपद्याय०, किरीटायण०, सवं भूषणेभ्यः'' 
तृतोयेऽष्टदले - “श्रद्धायै ०, मेधायै ०, कामिकाये० भीमाये०, माये°, भयाये °, 
वकाय ०, दीप्त्य नम" इति सम्पूज्य लोकेशार्चादि सवं प्राग्वत्समापयेदिति । 





वहायस्तपश्चरात्रे- 
श्रष्टलक्षं जपेन्परन्त्रं दीक्षितो विजितेन्द्रियः । 
तदहशांशेन जुहुयाद्‌ घृताक्तह विषाऽनले ॥२४२।। 
एष कृतयुगजपः । 
द्रात्रिशल्लक्षमानेन जपेन्मन्त्रं जितेन्द्रियः । 
तत्सहस्र प्रजुहयाद्‌ घताक्त हविषा ततः।। २४३।। 
इति सारसड्ग्रहात्‌ । श्रत्र शतांशोऽपि होम उक्तः। एष विकल्पो 
बाहल्यादशक्तपरो वा । 
सारसङ्ग्रहे- 


तप्पेणं माजेनं कृत्वा ब्राह्म णा राधनं तथा । 
कुयत्सिसिद्धमन्त्रस्तु प्रयोगान्सकलां स्ततः । २४४।। 
काम्यप्रयोगसिद्ध्यथं स्थानभेदः प्रपञ्च्यते । 


उद्यत्सहस्राकंसमं त्रिनेत्रं प्रभीषणं वजतुल्यं क्षरन्तम्‌ । 

कृशानुं ह्यनेकंर्भूजेर्भोषणा ङ्गं स्वहस्ताग्रजोद्धित्नदत्यं भजन्तम्‌ ॥२४५।। 
कररकर्मादिविषये स्मरेदेवं भयानकम्‌ । 
विश्वरूपमयं ध्यानं नृहरेः प्रोच्यतेऽधघुना ।।२४६॥। 





१. ख, श्वय ० | 
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नृसिहं तं महाभीमं कालानलसमप्रभम्‌ । 
श्रन्त्रमालाधरं रौद्रं कण्ठे हारेण रोभितम्‌ ।२४७।। 
तागयज्ञोपवीतच्च पच्वाननसमन्वितम्‌ । 
चन्द्रमौलि नीलकण्ठ प्रतिवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ 1२४८ 


भुजैः परिघसङ्काशेदेशभिश्चोपशोभितम्‌ । 
गरक्षसूत्रं गदां पद्म शद्खुं गोक्षीरसन्निभम्‌ ।\२४६॥ 


धनुश्च मुसलं चेव बिभ्राणं चक्रमुत्तमम्‌ । 

लद्धं शूलं च बाणं च नृहरि खद्ररूपिणम्‌ ॥२५०॥ 
इन्द्रगोपकनीलाभं चन्द्राभं स्वणंस्तिभम्‌ । 
पूर्वोदयोत्तरं यावदूद्‌ ध्वास्यं सवं वणंकम्‌ ।।२५१।। 
एवमुग्रं हरि ध्यायेत्सवेव्याधि निवृत्तये । 

स्वेमृत्युह रं दिव्यं स्मररात्छवंसिद्धिदम्‌ ।२५२।। 
ध्येयो यदा महत्कमं सदा षोडशहस्तवान्‌ । 

नसिंहः सवेलोकेशः सर्वाभरणभूषितः ।।२५२।। 

द्रौ विदारणकर्माढच्यौ द्रौ चन्द्रोद्धरणोत्थितौ । 
चक्रराह्खध रावन्यावन्यौ बाणधनुद्धरौ ।।२५४॥। 


खडगवेटधरावन्यौ द्रौ गदापद्मधारिणौ । 
पाशाङकुशध रावन्यौ द्रौ रिपोमृकुटापितौ ॥२५५।। 


इति षोडरदोरण्डमण्डितं नुर्हार विभृम्‌ । 
ध्यायेदम्बुदनीलाभमुग्रकम्मंण्यनन्यधीः ।२५६।) 





| . ध्येयो महत्तमे कायं दशषड्विशहस्तवान्‌ । 
| | नृहरिः सरवेभूषाढचः सवंसिद्धिकरः प्रभुः ।।२५७। 
| | दक्षिणे चक्रखड्गौ च परशुं पाशमेव च । 
| हलं च मुसलाभीती ह्यङ्कुशं बाहुप द्ुजेः ।\२५८।। 
पद्विशं भिण्डिपालं च खेटतोमरमुदुगरान्‌ । 
वामभागैः करेः शङ्खं खडगं पाशं त्रिशृलकम्‌ ।।२५६॥। 
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तथा- 


म्रग्नि च वरदं शाक्त कुण्डिकां दधतं परम्‌ । 
कार्मृकं तजंनीमूद्रां गदां डमरुसपेकान्‌ ।।२६०॥। 


करदः क्रमाच्छत्रो्जानुमस्तकपत्तलम्‌ । 
उदं ध्वीकृताभ्यां हस्ताभ्यां मन्त्रमालाधरं हरिम्‌ ।२६१॥ 


ग्रधःस्थिताम्यां हस्ताभ्यां हिरण्यकविदारणम्‌ । 
प्रियङ्कुरञ्च भक्तानां देत्यानां च भयङ्कुरम्‌ ॥२६२॥ 


न॒ सिहं संस्मरेहिव्यं महामत्युभयापहम्‌ । 
ग्रथोच्यते ध्यानमन्यन्मुखरोगहरं परम्‌ ।।२६३॥ 
विषरोगहरं म॒त्युहरं शत्रुभयापहम्‌ । 
स्वर्णोधाभे सुपर्णे स्थितमतिसुमूखं कोटिपूणन्दुबिम्ब, 
विद्यन्मालासहग्भिञ्खिभिरपि नयनः पीतवस्त्रं सुभूषम्‌ । 
हस्तोदयच्चक्रशङ्काभयवरमखिलक्ष्वेडरोगापमुत्यु, 
स्वेध्यनिरध्वसयन्तं सुरनुतमनिशं यः स्मरेच्छीन्‌ सिंहम्‌ ।।२६४।। 


लक्ष्मीकामख्िमध्वक्तेः सुगन्धः कुसुमेहुं नेत्‌ । 
ग्रयुतं मधुनाऽऽज्येश्च दरिद्रो न भवेत्कुशे ॥२६५॥ 


उदुम्बरसमिद्धोमाद्धान्यसिद्धिभवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
भ्रपूपलक्षहोमेन धनदेन समो भवेत्‌ ।।२६६।। 


कद्धस्य सन्निधौ राज्ञो जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ । 

सद्यो नैमेल्यमाप्रोति प्रसादं चाऽधिगच्छति ॥२६७॥ 
कुन्द प्रसूनहोमेन शर्माऽऽनन्दमवाप्स्यति । 

सक्तहोमेन शालीनां वशीकरणमुत्तमम्‌ ।॥२६८॥ 
हरिद्राखण्डहोमेन स्तम्भनं भवति ध्रवम्‌ । 

कदलो फलहोमेन सद्यो विघ्नः प्रणयति ॥२६६॥ 
दधिमध्वाज्यसिक्ता्च गुडचीं चतुरङ्गुलम्‌ । 
जुहुयादयुतं योऽषौ शतं जीवति वत्सरान्‌ ।।२७०।। 
शनेदचर दिनेऽदवत्थं स्पृष्ट्वा चाऽष्टोत्तरं शतम्‌ । 
जपेज्नित्वा सोऽपमृत्युं शतं वर्षाणि जीवति ।२७१।। 
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श्रीप्रसूनेः ्रजुहुयात्तत्काष्ठेज्वंलितेऽनले । 
सहस्रमात्रेण ततो लक्ष्मीं प्राप्रोति निरिचतम्‌ ।२७२। 


ूर्वाहोमादरोगी स्याह्लक्ष्मीवाञ्‌ श्री फलस्तथा । 
-श्रनेन मनुना जप्ता ह्यन्वहं च सिता वचा ।।२७३।। 


श्रलिता प्रातरुत्थाय वाक्सिद्धि सा प्रयच्छति । 
जले नुसिहं सम्पूज्य चन्दनेन घृतेन च ॥।२७४।। 


्र्टोत्तरशतं नित्यं दूर्वाभिर्जृहुयात्सुधीः । 
क्ष द्रभूतज्वरास्तस्य नद्यन्त्येवापसगं जाः ।1२७६॥। 


रात्रौ दृष्टे तु दुःस्वप्ने मन्त्री स्नात्वा मनं जपेत्‌ । 
सुस्वप्नो जायते तस्य यदि निद्रां न गच्छति ॥२७६। 


कान्तारे व्याघ्रचौरादिसङ्‌कुले च मनुं जपेत्‌ । 
रक्षां करोति दृष्टेम्य इतरेभ्योऽपि मन्त्रिणः ।।२७५७॥ 


मनुनाऽनेन सञ्जप्तं तस्य नाशयति क्षणात्‌ । 
्षवेडग्रहमहारोगान्‌ घोरानप्यभिचारकान्‌ ॥। १७८॥ 


गदोन्मादमहोत्पातभये पुंसां स्मरेन्मनुम्‌ । 
तदु्वं महादुःखं नाशमेति समन्त्रिणः ।।२७६॥ 


क्रं नृसिहं संस्मृत्य शत्रं च मुगशावकम्‌ । 


&\ 


कन्धरायां गृहीत्वा तं निक्षिप्तं दिक्षु चिन्तयेत्‌ ।॥।२८०।, 
सबान्धवस्य भटिति चोच्चाटो भवति ध्रुवम्‌ । 

कृत्वा शत्र करयुगप्राप्तं नहरिणा स्वयम्‌ ।।२८१॥। 
नखरैर्दायमां तं संस्मरेननिरितेः खरः । 

ग्रष्टाधिकशतं चाऽम्‌ं जपेन्मनुमनन्यधीः ।।२८२॥। 
मण्डलस्यैष मध्ये स्याद्विपर्वेवस्वतातिधिः । 

कलिदरमभवेः काष्ठैः सम्यक्‌ सन्दीपितेऽनले ॥२१२।। 
भ्ररिसद्धक्षयकरं नु सिहं चन्दनादिभिः। 
खमभ्यच्यं प्रजुहुयाच्छरान्‌ साग्रान्‌ समूलकान्‌ ।२।८४॥। 





| 
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सहस्रमेकं च मनु भक्षयन्‌ शरक्रमुत्कटम्‌ । 
जपन्नाजौ विनिक्षिप्य शत्र॑सेनां निवारयेत्‌ ।।२८५॥। 
जुहयात्सप्तदिवसं ततो राजचम्‌ सुधीः । 
सुदिने च शुभे लग्ने शत्रूर्सन्यजिगीषया ।।२८६॥ 


प्रस्थापयेत्तां सुहढां रक्षितां बलिभिनंरः । 
तदग्रे चिन्तयेहेवं न सिहं शत्रसच्छयम्‌ ।२८७॥। 


भक्षयन्तं जपं मन्त्री कूर्यादायाति सा चमू । 
यावत्तावद्विपूञ्जित्वा सर्वात्राजश्रिया सह ।२८८॥। 
ग्रागच्छेद्‌ भूपतिः परं पश्चान्मन्त्रिणमादरात्‌ । 
तोषयेतकषेत्रवसुभिवंख्चाल _्ूरणेः शुभे: ।।२८६॥ 
मन्त्रिणो यदि सन्तोषो न भवेद्‌ भूपतेस्तदा । 
प्रनथेः सुमहानेव श्रापतेद्‌ दुःसहो भृशम्‌ ।।२९०॥। 
तस्माद्‌ गुरु समम्यच्यं तोषयेन्न तु दूषयेत्‌ । 


ङृरानुगेहयुम्मके विलिख्य तारमध्यगम्‌, 
न सिहनीजमस्य कोणके सुदशेनं मनुम्‌ । 
सुशक्तिवेष्टितं बहिस्तथाऽष्टपत्रके लिखेद्‌, 
वसून्मिताणं वण कांश्च मायया बहिर्यतम्‌ ।।२६१।। 
। ततः पतङ्खपत्रके च वासुदेवसन्मनु , । 
प लिखेत्‌ सूवेष्ट्य मायया च षोडशारके स्वरान्‌ । 
. बहिश्च शक्तिवेष्टितं ततो ह्यनुष्टुभाऽपि त- 
हले तदणं संयुते च शक्तिवेष्टितं ततः ।२९२॥। 


व॒त्तमध्ये ततः पूवेभागे लिखेत्कादिवणष्टक दक्षिणो कादिकान्‌' । 
शुद्रसंख्यां स्लिखेत्पश्चिमे नादिकान्‌ द्रादशाणन्द्रियं चोत्तरेण दयम्‌ ।।२६३॥ 
{ पारवेयोः संलिखे्यत्त्रमेतद्रर, 
साधितं होमपूजाजपाद्यः शुभम्‌ । 
सच्चतुवं गेवाज्छाफलौघप्रद, 
नारसिहं महाचक्रमुक्तं परम्‌ ।।२६४॥। 


--- ~ 


१. क. ख. प्स्तकद्ये 'वादिकानू' इति पाठः किन्टवसावनुपयुक्ः (सम्धा०) 
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ग्रस्यार्थः--श्रादौ षट्कोणं कृत्वा, तन्मध्ये प्रणवोदरे ससाध्यं नृ सिह- 
बीजमालिष्य, षटसु कोणेषु सुदशेनषडश्षरस्येकं फमक्षरं विलिख्य, तदरहिवु त्दरयं 
कृत्वा, तयोरन्तराले निरन्तरं मायेबीजेन संवेष्टच ^ तद्रहिरष्टपत्रेष नारायण 
ष्टाक्षराणि संलिख्य, तद्वहिः प्रारवन्मायया संवेष्ट्य, दादशदलेषू वासुदेवद्वादशा- 
क्षराण्यालिख्य, तद्रहिर्मायया संवेष्ट्य, तद्रहिः षोडशपत्रेष षोडशस्वरान्‌ सबिन्दू- 
कानालिख्प, बहिर्मापयाऽवेष्ट्य, तद्र हिरद्रत्रिशदलपद्य' कृत्वा, तदलेषु प्रोक्तानुष्टुप्‌- 
मन्त्रस्य द्रात्रिशदश्नराण्यालिख्य, प्रार्वन्माययाऽतेष्ट्य तद्रहिवृ तत॒ कृत्वा, 
तदन्तराले पूर्वभागे कंखंगं घंड्चंदछंजं इत्यष्टौ वर्णानालिख्य, तद्‌क्षि- 
णान्तराल भंजंटंठंडंढंणंतंथं दं धं इत्येकादशवर्णानालिष्य तत्परिचिमान्त- + 
रालेनंपंफवंभंमंयंरंलंवंशं षरं इति विलिष्य, तदुत्तरान्तरालेः संहं , 
इति, तत्पाश्व॑योदने , वामे क्षं इति विलिखेदेतचन्त्रमुक्तफलदं भवति । तथा- 
| ्राकूप्रत्यड्‌न वरेलाश्च पच्च स्युदक्षिणोत्तरम्‌ । 

द्रात्रिशत्प्रमितान्येवं जायन्ते कोष्टकानि च ।२६५॥ 


तस्याभ्रिमगता रेखाः फणकाराश्च कारयेत्‌ । 
लिखेन्न्‌ सिहबीजं तु दवात्रिशत्कोष्ठकेषु च ।२६६॥। 


मन्त्रराजं समालिख्य ह्यधोरेखाश्च बद्धयेत्‌ । 

पुच्छाकाराश्च तास्तत्र साध्यनाम लिखेत्‌ सुधीः ।२६७। 

सम्पातयेद्धोमशिष्टेः सवेरोगादिनाशनम्‌ । | 

श्रस्याथंः--तत्रप्राक्प्रत्यक्‌ नवरेवा, दक्षिणोत्तरं पच्वरेखाश्च कृत्वा, . 

द्वात्रिशत्कोष्ठानि निष्पाद्य, तस्य पूर्वाग्रनवरेखाभिः पश्चफणान्‌ कृत्वा, तेषु फरणेषु 
नृ सिहबीजं विलिख्य, ्रात्रिशत्कोष्ठेषु पङ्क्त्याकारेणे शानकोष्ठादिक्रमेण मूलमन्त्रस्य 
द्रात्रिश्द्र्णानालिख्याऽधोगतनवरेखाः पश्चपुच्छाकरेण वद्धंयित्वा, तेषु पृच्छेषु 
साध्यनाम लिखेदेतदुक्तफलदभ्‌ । तथा - 


ग्रष्टपत्रकणिकायां साध्याल्याकमंसंयुतम्‌ । 
न्‌ सिहबीजं विलिखेदष्टपत्रेषु संलिखेत्‌ ।।२६८।। 


चतुरव॑णं प्रमाणेन मन्त्रराजं सुसाधितम्‌ । 
यन्तर क्षुद्रामयघ्नं च सवेरक्षाकरं परम्‌ ।२९९॥। 


१. क, वेष्ट्य । २. क, तदृत्तराले । 
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ससाध्यनिजबीजयुग्वसुदले मनोवेणंकान्‌, 
चतुःपरिमितानर लिबेद्िपिवृतं बहिः कारयेत्‌ । 

स्वबोजयुतकोणयुकक्षितिपुरदयेनावृत, 
रिपुग्रहविषनव्रजामयहरं च लक्ष्मी प्रदम्‌ ।।३००॥ 


श्रस्याथेः--ग्रष्टदलकमलं कृत्वा, तत्कणिकायां ससाध्यं न्‌ सिहबीजं 
विलिख्य, तदट्लेष्‌ मूलमन्त्रार्णान्‌ चतुरश्चतुरो विलिख्य, बहिवृ त्तद्टयं कृत्वा, 
तदन्तरालवीथ्यां सबिन्दून्‌ मात्कार्णन्‌ विलिख्य, तद्रहिरष्टकोणं कृत्वा, 
तत्कोणेषु न्‌ सिहबीजं लिखेदिति । तथा- 





एतद्यर्त्रयुतं सम्यङ्कमण्डलं लक्षणान्वितम्‌ । 
रम्यं नवपदं कृत्वा कलशान्‌ स्थापयेत्सुधीः ।।३०१॥ 


नवशः शोभनांस्तत्र कषायोदकपूरितान्‌ । 
वद्लयुग्मसमायुक्तानावाह्य नृहरि विभुर्‌ ।।३०२।। 


सम्पूजयेचचन्दनाद्यं: शान्तकायं मनोरमम्‌ । | 
प्वदिदिक्षु चेन्द्रादीचर्‌ यजेन्मन्त्री समाहितः ।३०३।। 





भ्रष्टाधिक ततो मन्त्रं सहस्र प्रजपेत्सुघीः । 
एवं जलेः साधितेस्तंनेरं मन्त्रं त्रिरुच्चरन्‌ ।२३०४॥ 
श्रभिषिञ्चेन्मत्युमुखादक्शयं स निवत्तते । 

+ ग्रहाभिचारभूतादिभयं नर्यति तत्क्षणात्‌ ।।३०५॥। 

| भोजयेहेवताबुद्धया भूदेवांस्तोषयेदपि । 

प्रारा प्रदात्रे गुरवे १ वित्तशाठ्यविवज्निताम्‌ ।।३०६॥। 


स्वकार्या्थानुरूपेण प्रदद्यादृक्षिणां नरः । 
स चेहिकीं लभेत्सिद्धि परत्राऽपि च मोदते ।।३०७॥ 


तथा ~ व्णान्त्याग्नी सभरुवनौ बिन्दुनादोत्तमाङ्खकौ । 
न सिहबीजमाख्यातं सवेसिद्धिप्रदायकम्‌ ।।३०८॥। 


हल्लेखासम्पुटं केचित्सद्धि रन्ते मनुं त्विमम्‌ । 


१. क. वित्तिशाख्य० । 
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नन 
वरणान्त्यः क्षकारः, श्रग्नी रेफः, वनं श्रौकारः, बिन्दुरनुस्वारः, नादोऽद्ध- 
चन्द्रः, एभिन्‌ सिहबीजं क्षौ इति । 
ऋषिरत्रिश्च गायत्री छन्दः श्रीनृहरिः प्रजः ।२०६॥। 
देवता दीर्धयुग्बीजेने वाद्धं परिकल्पयेत्‌ । 
ध्यानार्चाजपहोमदि सर्वं पूवंवदाचरेत्‌ ।३१०॥ 
रँ क्षी मित्यादि करषडङ्खम्‌ । 
एकलक्षं जपेन्मन्त्रं हविष्याशी जितेन्द्रियः । 
तदशांशं हृनेत्सम्यग्घुताक्तेः पायसे: शुभः ।। . \१॥। 
तप्पयेच्छुद्धसलिलेः कृत्वा चाऽत्माभिषेचनम्‌ 
ब्राह्मणान्सम्यगाराध्य सिद्धमन्त्र: समाचरेत्‌ ।३१२।। 
मन्त्रराजोदितान्‌ सर्वान्‌ प्रयोगानत्र साधकः । 
श्रष्टाधिकसहस्ने ण जप्तेश्च कलशोदकंः ।३१३॥। 
 विषात्तमभिषिञ्चेत मृच्यते हि विषेण सः । 
मुच्यतेऽनयैश्च सर्पाचरलूतामूषकजंरपि ॥३१४।। 
बहुपाद्वृश्चिकोत्थेश्च विषर्मृक्तो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
ग्रनेन मनुना जप्तं भस्माऽ्टोत्तरक शतम्‌ ।।३१५।। 


शिरोक्षिक्णंहृत्कुक्षिकण्ठरो गान्‌ विनाशयेत्‌ । 
विसरपिणीं वमि हिक्वां ज्वरं चेव विनाशयेत्‌ ।।३१६।। 
मन्त्रौषधाभिचारादिसम्भूतांश्च विकारकान्‌ । 
शमये {द स्मसन्ञप्तं नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ २ १७।। 
मृत्युस्थाने लिखेन्मन्त्रं ससाध्यं च दहन्निव । 

करेण चक्षुषा मन्त्रं जपेदष्टदिनावधि ।।३१८॥ 
मरष्टाधिकसहेसरञ्च भ्रियते रिपुरस्य हि । 
वद्यमाकृष्टिविद्रेषे मोहोच्चाटादिकानि च ३१६] 
कुर्यादयुतजापेन तत्तदहैणकमंणा । 

एवमेकाक्षरो मन्त्रः प्रोक्तः सवेसमृद्धिदः ॥।३२०।। 
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ज्षारदातिलके- 
पाशः शक्तिनं रहरिरङ कुशो वमं फण्मनुः । 
षडक्षरो तरहरेः कथितः सवेकामदः ।।३२१।। 
पाशः. श्रां, शक्तिः ह्वी, नरहरिः क्षौं० ्रङ्कृशः क्रो, बमं इ, फट्‌ 
स्वरूपम्‌ । तथा - 
उक्तव्व विष्ण्णुयामले- 
ऋ षिद्गह्या समुदिष्टः पडक्तिरछन्द उदाहृतम्‌ । 
देवता नरसिहोऽस्य षड्बीजर ङ्ककल्पना ।।३२२।। 
पदार्थादज्े - क्षमौ बीज, माया शक्तिः । 
कोपादालोलजिह्व विवतनिजमुखं सोमसूर्याग्तिनेत्र, 
पादादानाभिरक्तप्रभमुपरि सितं भिन्नदेत्येन््रगात्रम्‌ । 
चक्रं शद्ध सपाशाङकुरकूलिशगदादार णान्युदहन्तं, 
भीमं तीक्ष्णोग्रदष्ट्‌ः मणिमयविविधाकल्पमीडे नृसिहम्‌ ॥३२३॥ 
दक्षाूदू ध्वयौराद्ये, तदाचयधःस्थयोरन्ये, तदाद्यधस्थयोरपरे, सवधिस्थाम्यां 
दाररणमृद्राम्‌ । तल्लक्षण तु- 
वेहायपपच्चरात्र - 
भिंथः संश्चष्टसम्पुख्यो "ऽडगुलयो ऋज्वधोमुखाः । 
स्वस्थानसरलाङगृष्ठौ मूद्रेषा दारणाभिधा ।।३२४।। इति । 
तथा- भ्र्चा प्रागीरिते पीठे मूति मूलेन कल्पयेत्‌ । 
॥ ग्रङ्गावतेवेहिश्चक्रं शद्ध पाशाड कुशौ पुनः ।।३२५॥ 
वज्र कौमोदकीं खडगखेटौ पत्रेषु पूजयेत्‌ । 
इन्द्रादींश्च तदस्त्राणि पूजयेन्दाह्यतः सुधी; ।।३२६॥ 
।। श्रथ प्रयागः । 
तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते “हिरसि- ब्रह्मणे ऋषये नमः, मुखे- 
पडवितच्छन्दसे ०, हृदि -श्रीनु सिहाय देवताये ०, गृह्ये श्रौ बीजाय ०, पादयोः- 
ह्वीं शक्तये नमः'” इति विन्यस्य, प्राग्वदुक्तवा, “श्रां हृदयाय नमः, हीं शिरसे 
स्वाहा, क्षमौ शिखाये वषट्‌, कों कवचाय हु, हु नेत्राय वौषट्‌, फट्‌ भ्रस्त्राय फट्‌ ।'' 





१. ख. संशनुटसंस्यो । 
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क कक कक कक कीं 
इति करषडङ्खन्यासं कृत्वा, ध्यानाय ्गाचन्तिऽष्टदलेषु- ““चक्राय०, शङ्काय, 
पाशाय०, श्रङकुशाय०, वच्राय०, गदाये०, खड्गाय०, खेटाय नम'' इति 
सम्पूज्येन्द्राद्यर्चादि सवं प्राग्वत्‌ कुर्यादिति । 


तथा- 































सिह्सिडान्तसिन्धो 


. 


वणं लक्षं जपेन्मन्त्रं केवलेन घृतेन च । । 
जुहयात्तत्सहस्राि तप्पं णादि ततश्चरेत्‌ ।३२७॥। 

एवं संसिद्धमन्त्रस्तु प्रयोगान्साधयेत्ततः । 

तत्तत्कल्पोदितान्स्वार्थं परार्थं वाऽणुवित्तमः ।३२८॥ 
ग्रपामागंसमिद्धिश्च प्लुताभिः पच्चगव्यकः । 

जुहुयाच्च सहस्रं कं सप्ताहं भूतशान्तये ।।३२६॥। 


क 


+ 
न्न ~ ^ ऋः 


गुडचीसमिधो दुग्धलोलितास्व्रिसहस्कम्‌ । ` 

चतुदिनं प्रजुहुयाञ्ज्वरशान्तिभं विष्यति ।॥।३३०॥। 
रक्तोत्पलैः प्रत्यहं यो मधुरत्रयलोलितेः । 

सहल्रसंख्यं जुहयान्मासेनेष्टम वाप्नुयात्‌ ।३३१।। 
मन्त्रजापी वत्सरेण धनधान्यसमृद्धियुक्‌ । 

प्रफुल्ले ररुणाम्भोजेमंधुरत्रयलोलितंः ।\३३२॥ ` 


सहस्रद्रादशमितं लक्षावधि हनेत्ततः । 
सर्वलोकप्रियः; साध्यो भवेन्नेवाऽत्र सशयः ।।३३३।, 


प्रातसिपधुरोपेतलाजाभिः पक्षमात्रकम्‌ ) 
सहस्र जुहुयात्कन्यां कन्यार्थी लभतेऽचिरात्‌ ।३३४॥। 


व राथिनी लभेताऽऽशु वरं सवेमनोहरम्‌ । 
तिलराजी त्वपामागंपायसाज्येहु नेत्सुधीः ।।३३५।। 
स दीर्घायुरवाप्रोति वियुक्तः सकलंगंदेः। 
कलत्रपुत्रमित्रादिधनघान्यसमन्वितः ॥३३६॥। 


शिविगेहयुगोदरे लिखेद्‌ मूषनेगीमथ साध्यसयुताम्‌ । 
विलिखाश्चिषु मूलमन्त्रकं वसुपत्रे स्वरकेसरे चतुः ।।३३७॥। 


मनुराजसद्णंकांिषेलिपिसंवीतमथो बहिः पुनः । १ 
बसुधापुरमंवृतं बहिस्त्वथ चिन्तामणिकोणमञ्जुलम्‌ ॥३३५८।। 
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ककव 1 


नृहरेरथ यन्तरमृत्तमं लिखितं भूज्जंदले शिरोधृतम्‌ । 
विषरोगरिपुग्रहादिकं भयभूतज्वरमाशु नाशयेत्‌ ।\३३६॥। 
शरस्याऽयम्थैः- तत्र॒ षट्कोणे, हल्लेखां ससाध्यामालिख्य, तत्कोणेषु 
मूलमन्त्रस्य षडक्षराण्यालिख्य, वा्येऽष्टदलमूलेषू मन्त्रराजस्य वर्णाश्चतुरश्चतुरो 
विलिख्य, तद्रहिवृं द्वयान्तराले स बिन्दकान्‌ कादिक्नान्तानालिष्य, तद्रहिश्चतुरश्नं 
त्वा, तत्कोणेषु वक्ष्यमाणं ज्ञेवचिन्तामणिबोजं लिखेदिति । 
शारदातिलके- 


बीजं नमो भगवते नरसिहाय तत्परम्‌ । 
स्याज्ज्वालामालिने पश्चाहीप्तदषटराय तत्परम्‌ ॥३४०।। 


ग्रग्तिनेत्राय सर्वादिरक्षोघ्ाय पदं वदेत्‌ । 
सवेभूतविनाशान्ते नकारो दीघं वान्मरत्‌ ।\३४१॥। 


सवेञ्वरविनाशान्ते नायार्णा दहयुग्मकरम्‌ । 
पचद्रयं रक्षयुगं हुं फट्‌ स्वाहा ध्रुवादिकः । ३४२॥ 





सप्तषष्टचक्षरः प्रोक्तो ज्वालामालीमहामनुः । 
बीजं नरपिहबीज, श्रन्यानि पदानि स्वरूपाणि । 
सारसङ्ग्रहे- 
ऋषिः प्रजापतिक्छन्दो गायत्रं देवता हरिः । 
नृसिंहरूपी मन्त्राणं; षडङ्कानि प्र विन्यसेत्‌ ।३४३॥। 
£ त्रयोदशदशस्थाण्वष्टादशाकर्कान्धिभिः क्रमात्‌ । 
षडङ्गानि मनोः कुर्याज्जातियुक्तानि मन्त्रवित्‌ ।२४४॥ 
स्थाणाव एकादश, श्रर्ु द्वादश, ब्रन्धयः चत्वारः । 
उद्यत्कालानलाभं प्रलयहूतवहोदीप्तदन्तोत्कटास्य 
विद्युहामाभिरामप्रचुरघनसटाटोपभीमं त्रिनेत्रम्‌ । 
हस्तान्जैः शङ्कचक्रे दधतमसिवरं खेटकं श्रीनुर्सिहं, 
वन्दे दैत्यान्तकं तं मुनिसुरनिकरेः स्तूयमानं सदेव ॥३४५॥ 
वामोद्‌ध्वादितदधोन्तमायुघध्यानम्‌ । श्रसिवरं खड्गश्र्ठम्‌ । 








१. ख. षटकोरगोदरे । 
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पूर्वोदिते यजेत्पीठे नृहरि सवेकामदम्‌ । 
षडक्षरोक्तविधिना सवदे वौघवन्दितम्‌ ।३४६।। 


ॐ क्षमौ नमो भगवते नरसिहाय हृदयाय नमः, ज्वालामालिने दीप्त- 
दष्राय शिरसे स्वाहा, भ्रग्ननेत्राय सरवेरक्नोल्लाय शिखाय वषट, सवेभूतविनाशनाथ 
सर्वंज्वरविनाशनाय कवचाय ह, दह दह पच पच "रक्ष रक्ष'† नेत्राय वोषट्‌, हु 
फट्‌ स्वाहाऽस्त्राय फट्‌" इति करषडद्खन्यासः । प्रयोगः सुगमः । तथा-- 


लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं तदहृशां शं हुनेत्ततः । 
कपिलासपिषा वल्लौ तप्पंणादि विधाय च ।३४७॥। 


मन्त्रराजवदेवाऽत्र प्रयोगान्साधयेत्ततः । 4 
विशेषतः क्ुद्रभूतज्वरनाशकरः परः ।।३४८॥। 


क 8 


बहू दितेनाऽत्र च किं जपन्मनुं मनुष्यवर्यो य इहात्तभोगकः । 
स निग्रहानुग्रहशक्तिमान्‌ भवेत्परत्र विष्णोः पदमेति शादवतम्‌ ।।३४६।। 


क्रीसारसङ्ग्रहे- 


ग्रथ लक्ष्मीनसिहस्य विधानमभिधीयते । 
सर्वापत्तारकं दिव्यं सर्वाभीष्टफल प्रदम्‌ ।॥३५०॥। 


प्रणवश्रीशक्तिलक्ष्मोबीजानि जयशब्दतः । 

लक्ष्मी प्रियपदं ऊऽन्तं नित्य प्रमुदितं वदेत्‌ ।।३५१।। 

चेतसे प्रवदेत्लक्ष्मीभ्रिता्द्धं ङऽन्तदेहकम्‌ । 

रमाशक्तिरमाहुदुक्‌ स्यात्‌ त्रयस्तरिशदणंकः ।।३५२॥ 

लक्ष्मीन सिहमन्वोऽयं जपतां सवंकामदः । 

श्रीस्तद्टोजं, शक्तिर्भुवनेश्चरीबीजं, लक्ष्मीः श्रीबीजं, जय-स्वरूपम्‌, लक्ष्मौ- 

प्रियं ऽन्तं लक्ष्मीप्रियाय, नित्य प्रमुदित-स्वरूप, चेतसे-स्वरूपं, लक्ष्मीध्रिताद्- 
स्वरूपं, डेन्तदेहकं देहाय, पुनः प्रणवरहितं बीजत्रय, हन्नमः । तथा-- 

ऋषि; प्रजापतिर्छन्दोऽनुष्ट्ब्‌ लक्ष्मीन्‌[सिहकः । 

देवता निजबीजेन षडङ्खानि प्रकल्पयेत्‌ ।।३५३।। 


१, “~` श्रयमंशो नाऽस्ति क. पुस्तके । 
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पुरस्तात्केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्र भः । 
परचान्नारायणः शङ्करी नीलजीमूतसच्निभः ।।३५४।। 


इन्दीवरदलश्यामो माधवोद्‌ ध्वगदाधरः । | 
गोविन्दो दक्षिणे पावे धन्वी चन्द्रप्रभो महान्‌ ।।३५५॥। 


उत्तरे हलधग्विष्णुः पद्यकिञ्जल्कसन्निभः । 
म्रागनेय्यामरविन्दाभो मुसली मधुसूदनः ।।३५६।। 


त्रिविक्रमः खड्गपाणिर त्यां ज्वलनप्रभः । 
बायव्यां वामनो वज्री तरुणादित्यदीप्तिमान्‌ ।३५७॥। 


फेशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पद्विशायुघः । 
विद्युत्प्रभो हृषीकेशो वायव्यां दिशि मुद्गरी ॥३५८॥ 
हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्ताक्कंसमप्रभः । 
सर्वायुधः सरवंशवितः सवेज्ञः सवंतोमुखः ।।३५६॥ 
इन्द्रगोपस ङ्श; पाशञहस्तीऽप राजितः । 
सबाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः; स्थितः ।।३९०।। 
एवं सर्वत्र निःचिद्रं नामद्रादशपञ्जरम्‌ । | 
प्रविष्टोऽहं न मे किचिद्‌ भयमस्ति कदाचन ।३६१।। | + 
इति न्यासं विधायाऽदौ लक्ष्मीनरहरि स्मरेत्‌ । 
सरपेन्रभोगनिलयः सुफणातपत्रो विदुच्छश्ाङ्करुचिरः परमो नु सिहः । 
श्रालिङ्कितश्च रमया बत दिव्यमूषो हस्तेवंरारिकमलाभयदान्दधानः' ॥।३६२।। 


न्क > 1 


¢^ 


दक्नाधःकरमारभ्य वामाधःकरपयेन्तमायुधध्यानम्‌ । 
देवमावाह्य पूर्वोक्ते पीठे सम्यक्‌ प्रपुजयेत्‌ । 

` प्रथमाङद्धावृतिः प्रोक्ता द्वितीया शक्तिभिः स्मृता ।३६३॥। 
भास्वती भास्करी चित्रा द्युतिरुन्मौलनी तथा । 
रमा कान्तिधु तिश्चेव शाक्तयोऽष्टौ रमापतेः ।।३६४॥। 
तृतीयावृतिरिन्दराद्येश्चतर्थी च तदायुघेः । 





---- ---- 


१. ख. °न्धधानः। 
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|| प्रथ प्रयोगः \! 





तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीटन्यासान्ते मूलेन प्राणाीयामच्रयं कृत्वा, “शिरसि 
_ प्रजापतये ऋषये नमः, मृखेऽनुष्टुप्‌ छन्दसे ०, हदि - श्रीलक्ष्मीन्‌ सहाय 
देवतायै ०", इति विन्यस्य, प्राग्वदुक्टवा, का क्रीमित्यादिकरषडङ्खन्यासं विधाय, 
पूवक्तश्चोकंर्नामदादशपज्ञरन्यासं कृत्वा, ध्यानाद्यङ्काचन्तिऽ्रसु दलेषु -- 
"“भास्वत्यै ०, भास्कर्यये ०, चित्राय °, द्युत्ये ०, उन्मीलन्यै०, रमाये ०, कान्य , 
धृत्यै ०" इति सम्पूज्य लोकेशार्चादि प्रागवत्कूर्यादिति । 
तथा- 
षष्टचृत्तरत्रिलक्षं तु प्र जपेत्तत्सहखकम्‌ । 
मध्वक्तमद्धिकापूष्परजृहुयान्मन्त्र वित्तमः ।३९५।। 
द्रभ्यच्यं सलिले देवं तरप्पयेन्मनुना ततः । 
ग्रभिषिच््वित्स्वमूद्धनि ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ।।३६६।। 
ततः प्रयोगान्कूर्वीत साधको निजवाज्छिताच्‌ । 
मल्िकाकुसुमेर्टोमः सवेकाम्यकरः शुभः ॥।३९७\। 
तथा-- तारो लक्ष्मीन्‌ सिंहः स्यात्‌ ङऽन्तः श्रीपूवेकः परः । 
मन्त्रो लक्ष्मीनसिहस्याऽश्रार्णोभयं हि समीरितः ।।३६८।। 
लक्ष्मीन्‌सिहो ॐऽन्तः श्रीपूवेश्च श्रीलक्ष्मीनरसिहाय इति । तथा-- 
ऋषिः प्रजापतिश्छन्दोऽनुष्टुब्‌ देवो विशारदः । 
न सिंहश्च स्वबोजेन दीधेयुक्तंन मन्त्रवित्‌ ॥।३६६॥। 


षडद्धानि मनोरस्य विदध्यात्प्रोक्तवत्मंनी । 

ध्यानप्‌जादिकं सवं षडक्षरवदीरितम्‌ ॥।३७०।। 

वर्णलक्षं जपेन्मन्त्रं, तदृशांशं घृतप्लुतं: । 

पायसैर्जहुयान्मन्तरी तप्पंणादि ततश्चरेत्‌ ।।३७१।। 
तथा-- जयश द्विरुच्चायं श्रीनुसिहेति चोद्धरेत्‌ । 

ब्रष्टार्णो मनुराख्यात ऋष्याद्य पूवं वच्चरेत्‌ ।।३७२।। 

पूवे वत्पूर्वोक्ताष्टाक्षरवत्‌, भ्र्थात्षडणं वत्पूजा । तथा- 
वदेद्रीजं ॐेऽन्तमत्स्यं बीजं डऽन्तं च कमंकम्‌ । 
बीजं डेऽन्तं च वाराहं बीजं ॐ ऽन्तं नु सिहकप्‌ ।।३७२।। 
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बीजं ङऽन्तं वामनयुक्‌ त्रिबीजं ङेऽन्तरामयुक्‌ । 
नीजं कृष्णाय बीजं स्यात्कलि्किने जययुगरमकम्‌ ।। ३७४॥। 


सालमग्रामनिवासिने दिव्यसिहस्वयम्भुयुक्‌ । 
पुरुषो युतो हू त्स्वबीजान्त्योऽयं मनुर्मतः ।॥३७५॥ 


नृ सिहबीजं मत्स्याय, पुनन्‌ पिहबीजं करर्माय इत्यादि त्रिरिति त्रिवारम्‌, 


बीजं रामाय, पृनर्बीजं रामाय, पृनर्बीजं रामायेति, हन्मः । तथा - 


ऋष्याद्या ्रत्यतिच्छन्दोन्‌ सिंहा गदिताः कमात्‌ । 
षड्दीघेयुक्‌स्वबीजेन षडङ्धानि प्रकल्पयेत्‌ । ३७६॥ 


मन्त्रराजवदेवाऽस्य ध्यानपूजादिकं भवेत्‌ । 
ग्रङ्गान्ते चाऽथ मत्स्यादिकावता रांइच पूजयेत्‌ ।३७७॥। 


॥ श्रथः प्रयोग ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते “शिरसि~-प्रत्रि्रषये०, मृखे- 


भरतिछन्दसे°, हृदि-- न्‌ सिंहाय देवतायै ० इति विन्यस्य, क्षां श्ीमित्यादिना 
करषडङ्गन्यासं विधाय, ध्यानाच ङ्खपूजान्ते ॐ मत्स्याय नमः, ॐ क्रर्माय नमः" 
इत्यादि पूजयेत्‌ । तथा- 





शरयुतं प्र जपेन्मन्त्रं साज्येन हविषा तत; । 
जुहुयात्तहशांदेन तप्पणादि ततश्चरेत्‌ ।३७८॥ 


काम्यकर्माणि चाऽन्यानि मन्त्र राजवदेव हि । 
प्रथ वीरनरसिहस्य मनुः सम्प्रोच्यतेऽधुना ।।३७६९॥ 


प्रणवो हृ गवते वीरर्सिहाययोनुः च । 
जवालामालापिनद्धाङ्खायाऽग्निनेत्राय सर्वैभू- ।।३८०॥। 


तविनाशाय पदं दहयुग्मं पचद्रयम्‌ । 
रक्षयुग्मं शक्तियुग्ममस्त्रानलववृ स्तथा ॥३८१॥ 


वी र्सिहाययोनु चेति-वौरपद-सिहायपदयोमेध्ये न॒इत्येथंस्तेन वीर- 


नृ सिहाय । एवमग्रेऽपि, भक्तियुग्मं मायाबीजदयम्‌, श्रन्यत्सुगमम्‌ । तथा- 


मन्त्रान्तरमथो वन्मि तस्यैवाशुफलप्रदम्‌ । 
प्रणवो ह्‌ द्धगवते वीरसिहाययोन्‌ च ।३८२।। 


3 
न 
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डे ऽन्तं ज्वालामालिपदं दीप्तद च ङयुतम्‌ \ 
ग्रग्निनेत्राय सर्वान्ति रक्नोघ्ाय पदं वदेत्‌ ।३८३॥ 
सरव॑भूतविनाशान्ते नायान्ते सवंशब्दतः । 
ज्वरं विनाशयति स्यादनयुग्मं पचहयम्‌ ।।३८४।। 

. पचद्रयं बन्धयुग्मं रक्षयुग्मं वदेत्ततः । 
वर्माऽस्तराग्निवधूर्वी रन्‌ सिंहस्य मनुमंतः ।३८५।। 
न्रथ मन्त्रान्तरं तस्य वक्ष्यते सवेकामदम्‌ । 
श्रग्निनेत्रायान्तकं तु पूवेमन्त्र उदाहृतः ।।२५६।। 


ततो वदेत्सर्वभूतविनाक्चनायतो वदेत्‌ । 
सर्वंज्वरविनाशं च नाशसर्वं च दोषवि- ।३८७॥। 


नाशनाय हन्न दहयुक्‌ पचयुरमकम्‌ । 
बन्धरक्षयुगं पश्चान्मां गां हं फट्‌ द्विठावधि ।1३८८॥। 
एतन्मन्त्रत्रयस्याऽपि विधानं पूवेमीरितम्‌ । 

परवैमीरितं मन्त्रराजोक्तम्‌ । 
तारं नसिहबीजं च महा्सिहाययोन्‌ च । 
हदन्तो दशवणं: स्यान्न सिहमनुरुत्तमः ।॥३८६॥। 
ऋषिडच वामदेवाख्यो विराट्‌छन्द उदाहूतेम्‌ । 
न॒रसिहो देवता चाऽस्य स्वैदेवौघ वन्दित; ।।३६०।। 


षडदीघंयुग्‌ बीजेन षडङ्धन्या समाचरेत्‌ । 
ध्यानपूजादिकं सवमस्य पूवेवदा चरेत्‌ ।३६१॥ 


पूववत्‌ ्रष्टाक्षरलक्ष्मीन सिंहवत्‌, श्रादिपदेन पुरर्चरणतद्धोमद्रव्यादिक 
गृह्यते तदा तत्र वर्णलक्षमित्यक्तेरत्राऽपि वणंलक्षं दशलक्षं प्राप्यते । 


तारं नृहरिबीजं हन्डेन्तं भगवत्पदम्‌ । 
नरसिहाय मन्त्रोऽयं त्रयोदशभिरक्षरः \\३६२॥ 


वामदेवो मुनिः प्रोक्तो जगतीछन्द ईरितम्‌ । 
देवता नर्खिहोऽत्र स्वनीजेनाऽङ्खकल्पनम्‌ ।\२३६२॥। 
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ध्यानपृजाजपार्चादि षंडक्षरवदीरितम्‌ । 
तारं सहस्रारशब्दं ज्वालान्ते वत्तिने पदम्‌ ।॥३६४।। 


न्‌ सिहबीजं हनयुक्‌ ह फट्‌ स्वाहान्तिको मनुः । 
एकोन विश्त्य्णोऽयं न हरेदचक्रसंज्ञकः ।।३९५॥। 
ऋ षिर्जयन्त श्राख्यातः छन्दो गयत्रमिष्यते । 
सुदशनन्‌ सिहोऽस्य देवता परिकीत्तितः ।।३६६॥ 


चक्रराजाय हृत्प्रक्तं ज्वालाचक्राय वे शिरः । 
जगच्चक्राय च शिखा कवचं त्वस्य सम्मतम्‌ । ३६७1 


प्रसुरान्तकचक्राय ह्यखाणुडच महापदम्‌ । 
सुदशेनायेति मनुः पच्चाद्ध समुदोरितम्‌ ।।३९८॥ 
चक्रासनस्य मध्यस्थं कालाग्निसहशदयुतिम्‌ । 
चतुभुजं विवृतास्यं चतुहचक्रधरं हरिम्‌ ।३६६॥ 
शरिविद्युल्लसद्रणं त्रिनेत्रं चोग्रविग्रहम्‌ । 
ध्यायेत्समस्तदुःखौघ रोगदारि द्रचनाशनम्‌ ।।४००।। 

४. पूर्वोक्तं वेष्णवे पीठे पुजयेदुक्तवत्मंना । 

2 अङ्गानि पृजयेदिक्न जयाद्याः पूजयेत्‌ क्रमात्‌ ।।४०१।। 

। । जया च विजया पहचादजिता चाऽपराजिता । 

। चा ` विदिक्षु पूजयेत्पश्चाद्विमलां मोदिनीं तथा ।\४०२।। 


| ह सहाख्यां सिद्धिसंज्ञां च पुरतः पूजयेत्ततः । 

४ । कृष्णाभौ सितदंषट्रौ तौ दितीयावृतिरीरिता ।।४०३॥ 

$ इनद्रादिभिस्तृतीया स्याद्रज्रादिभिरनन्तरा । 

ह ॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 

तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते “िरसि - जयन्ताय ऋषये ०, मुखे-- 
ः गायत्राय छन्दसे०, हृदि श्रीसुदशेनन्‌ सिंहाय देवताये०'* इति विन्यस्य, चक्र- 


राजाय हृदयाय नमः, ज्वालाचक्राय शिरसे स्वाहा, जगच्चक्राय शिखाये वषट्‌, 
भ्रसुरान्तक चक्राय कवचाय हँ, महासुदशेनायाऽख्लाय फट्‌'” इति पच्चाज्ञमन्त्रान्मू- 
लाभिमृष्टक राड गुलीष्‌ विन्यस्य, नेत्रवजेह्‌दयादिष्वपि विन्यस्य, ध्यानाद् द्गपूजान्ते 
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दिग्दलेष-- “जायायै ०, भ्रजिताये ०, प्रपराजिताये °, विदिम्दलेष्‌--लोकेशार्चादि 
सर्वं प्राग्वतूकुर्यदिति । तथा- 
रविलक्षं जपेन्मन्त्रं तहुशांशं तिलः शुभे: । 
हनेत्पुऽ्पे स्त पंयेचचच चत्वारिशत्सहस्रकम्‌ ।।४०४।। 
ग्राज्येन जुहुयान्मन्त्री सहस्र च नमस्क्रिया । 
तप्पणादि ततः कर्यात्पर्वोक्तविधिना सुधीः ।४०१५।। 
ततः सिद्धमनुमेन्तरी काम्यकर्माणि साधयेत्‌ । 
तिलैः पृष्पैषु तश्च प्रतिद्रव्यं चत्वारिशत्सहस्रमित्यथंः, रविलक्ष द्वादशलक्षम्‌ । 


ॐ 


ब्राह्मणो जप्तुमिच्छेत कुशानास्तीयं भूतले ।।४०६॥। + 
तस्मिन्देशे समाराध्य सुदरोननु सिहकम्‌ । | 
मन्त्रं सहस्रमाव्‌ च्य हूनेदेवस्य सच्चिधौ ॥।४०५७॥। 

सहस्र मूलमन्त्रेण ह्यपामागं समिदठरेः 1 

त द्धस्मतिलकं कृत्वा निगं च्छेच्छत्रूसन्निधो ॥४०८।। 

दासवत्कुरुते शत्रूस सद्यो नाऽत्र संशयः । 

ग्रथ शत्रमनुस्मृत्य तप्प॑णं चाऽपि कारयेत्‌ ॥४०६।। 


प्रयुतं जयमाप्नोति नाऽत्र कार्या विचारणा । 
भ्रथोदुम्बे रपीठे तु देवदेवं निवेशयेत्‌ ।\४१०॥। 


तस्याग्रे वत्तं ले कुण्डे होतव्या खादिरी समित्‌ \ 
्रयुतं गोघृताक्ता तु मध्वक्ता वा जितेन्द्रियः ।।४११। 


जयमाप्नोति संवादे नित्यं परशुरामवत्‌ । 
तज्ञप्रहाटकं पटर रचयित्वाऽत्र चक्रकम्‌ ।।४१२।। 


तेनाऽङगुलीयकं कृत्वा जपहोमादिसाधितम्‌ । 
धारयेद्‌ दक्षिणे हस्ते मृत्य्‌, रोगाज्येदरीन्‌ ।।४१३।। 


राज्ञः सकाशात्‌ पूजाच्च लभते धारयन्‌ सदा । 
जलं त्रिधप्रजप्तं तु सर्वोदरगदान्तकम्‌ ।।४१४।। 


पर्वं नविफानिष्कत्रयं लवणसंयुतम्‌ । 
स्पृष्ट्वा जप्तं तच्च जयेद्‌ गुल्मशूला दि मासतः ।।४१५।। 
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मासमेक प्रतिदिनं दूर्वाहोमं सहस्रकम्‌ । 
कृत्वा सम्पूजयेहेवं राजयक्ष्मा प्रणश्यति ।।४१६॥।। 
तिलं वा मघुना वाऽपि ताहग्‌ होमः प्रमेहनुत्‌ । 
नेत्ररोगः सहृख ण पञ्महोमेन नश्यति ।।४१७॥ 
त्रिसप्तजप्ततोयेन क्षालनं नेत्ररोगहूत्‌ । 
दशधा जप्ततोयेन करकेनेव सेचयेत्‌ ।४१८।। 
तावत्सुमन्त्रितेनाऽपि नवनीतेन लेपनात्‌ । 
सप्ताहं चाऽदंसप्ताहं नाशयन्ति विसपेकान्‌ ॥४१६॥। 
ग्रपामागेण जुहूयान्नित्यमष्टोत्तरं शतम्‌ । 
जप्त्वा तावन्नमस्कारं कुर्यान्मासमतन्द्रितः ।।४२०॥ 
म्रपस्मारादिकानन्यान्ग्रहान्सर्वान्विनाश्येत्‌ । 
गृद्धाद्धिः पूरिते कुम्भे चन्द्रमण्डलमध्यगम्‌ ।४२१।। 
सुदशेनन्‌ सिह तु सुधाविग्रहधारिराम्‌ । 
यथा वच्िचिन्तयेत्तत्र पूजयेच्चोपचारकंः ।।४२२।। 
जप्त्वा शतं सहस्रः वा दष्ट तेनेव सेचयेत्‌ । 
तथा स्पृशेद्रामहस्ते ह्यम्भःस्पर्शाद्विषं हरेत्‌ ॥॥४२३॥ 
पद्म पडिक्तदलं हनद्रययुतं मध्ये स्वसाध्यं घ्रुवे, 
मन्त्रार्णान्‌ द्विश श्रालिखेलमनुप्रान्तेऽन्तिमं तद्रहिः । 
षट्कोणे निजबीजमग्निसदनं ज्वालापरीतं लिखेद्‌, 
दीप्तं जापहुत।दिसाधितमिदं रक्षाकरं रात्रूहत्‌ ।४२४॥। 


ग्रस्याऽथैः-- त्रिकोणामभ्यन्तरे षट्कोणं तदन्तहं गदलकमलं च कृत्वा, 
तत्कशिकायां प्रणवमध्ये श्रमुकं हन हन इति शत्रूनामाऽऽलिख्य, दलेषु नवसु 
मन्त्राक्षराणि इन्द्रशोऽष्टादश विलिख्य, दशमे दलेऽन्त्यमक्षरं विलिख्य, षट्कोणेषु 
न सिहबीजं विलिख्य, जपहोमपूजादिभिः साधितमेतद्यतत्रं शत्रुनाशकरं स्वरक्षाकरं 


इति श्रीगोस्वाभिजगच्िवासात्मज-- 
गोस्वामिभ्नी शिवानन्दभटविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्धौ पच्चविशस्तरङ्धःः ।। २५।। 
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| षडविशस्तरङ्खः |] 
लारदातिलके- 


तारो हद्विष्णवे पञ्चात्‌ ॐेऽन्तः सुरपतिंर्भवेत्‌ । 
महाबलाय टद्रन्द्रं मनुरष्टादज्ञाक्षरः ।१॥ 


तारः प्रणवः, हृत्तमः, ङऽन्तः सुरपतिः सुरपतये इति, ठदरन््रं स्वाहाकारः ।* 


सारसङ ग्रहेऽपि- 


ॐ नमो विष्व ब्रूयात्‌ सुरान्ते पतये महा- । 
बलायाऽग्निवधृ मेन्तोऽ्टादशाक्षर ईरितः ।।२॥। 


#। 


मुनिरिन्दुः समाख्यातो विराट्‌च्न्द उदाहृतम्‌ । 
दधिव्रामनदेवोऽस्य विष्ुहवः समीरितः ।।३॥ 
पदार्थादशं - प्रणवो बीजं, स्वाहा शक्तिः । 


शारदातिलके- 


हृद्यकेन शिरो द्वाभ्यां लिखा त्रिभिरुदीरिता । 
कवचं पञ्चभिः प्रोक्त नेतरं तावद्धिरक्षरेः ।\४।। 


दाम्यामखमभि प्रोक्तः प्रका रोऽद्खस्य सूरिभिः । 
सारसङ्ग्रहे- 

भ्रूमध्ये कण्ठहूदयनाम्यन्ध्वाधारकेषु च । 

षट्पदानि मनोन्येस्य वणन्त्यस्येत्ततः सुधीः ॥५।। 

मुदु धिनि दक्श्चवणदरन्े नासायां मुखमध्यतः । 

कण्ठहुद्राहुयुग्मे च नाभौ पृष्ठे च गुह्यके ।।६।। 

जान्वोरच पादयोस्तदरत्स्थानेष्वेष यथाक्रमम्‌ । 
शारदातिलके तू- 


मद्‌ छि भाले हशोरयुम्मे कणंनासोछठतालुषु । 

कण्ठे बाहूद्रये पड्चाद्‌ हूदयोदरनाभिष ।७॥। 

गृह्योरजानुयग्मेषु ज द्योः पादयोन्येसेत्‌ । 
परचात्‌ पृष्टे इत्युक्तम्‌ । भ्रत्र यथोपदेशं न्यस्तव्य, । 
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राकेन्द्राभः सिताब्जे स्रवदमरतेमणिच्छत्रतोऽधोनिविष्टः, 
श्नीभम्याश्धिष्टपाइवेः स्फटिकमणिनिभः ोषश्शय्याविशेषः । 
वामे दध्यन्नपूरं कनकजचषक स्वणंपीयूषकुम्भम्‌- 
बिश्रच्छीवामनाख्यः सततमवतु वो विष्णुरिष्टाथेदायी ॥८॥ 


+ + + + + ^ ^ । 
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वामेन पात्रमित्युक्तं दक्षिणे कुम्भो ज्ञेयः । 
पूजा तु वेष्णवे पीठे कर्तव्या साधकोत्तमैः । 
चन्द्रान्तं कत्पिते पीठे प्रागुक्तं तं समच्चंयेत्‌ ।।६।। 
पदार्थादक्चं - चन्द्रान्तमित्यनेन चन्द्रमन्तरोऽप्युद्धतः । 





विष्णवे सहसोमाय त्रं लोक्याप्यायनाय च । 
स्वाहान्तस्तारहूष्पूर्वी मन्त्रेण वाऽच्चेयेच्च तत्‌ ॥१०॥ 


थ {4 क्क क. ` ~. 


एतद्‌ यथाविधिपदेन सूचितं प्रागुक्तं नारायणाष्टाक्नरोक्तं पीठे वक्ष्यमाण- 
; विधानतः तं समचंयेदिति सम्बन्धः । 
सारसङ्प्रहे- 

प्रादावङ्खानि सम्पूज्य पश्चाच्छक्तीः प्रपूजयेत्‌ । 

शुभ्रवर्णाः सुभूषाश्च वराभयकराः बुभाः ।।११॥ 


पूषा सुमनसा प्रीतिस्तुष्टिः पष्टिस्तथेव च । 
ऋद्धिधृ तिरच सौम्या च मरीचिन्यंशुमालिनी ।१२।। 


। ¦ | ररिनौ दुभेगा चेव लक्ष्मीरचछाया तथेव च । 

| सम्पण मण्डला चेवममृता षोडशो कला-।।१३॥। 
सशक्तिकान्वासुदेवान्‌ तृतोयाव रणेऽच्चंयेत्‌ । 
केशवाय श्वतर्थी स्यात्पच्वमं कु मुदादिभिः ।। १४।। 
गुभ्रवणंः शद्भुचक्रगदापङ्कुजपाणिभिः । 

कुमुदः कुमुदाक्षश्च पुण्डरीकोऽथ वामनः ॥१५।। 
शङ कुकर्णंः सर्वनेत्रः सुमुखः सुप्रतिष्ठितः । 

यजेत्‌ षष्ठे लोकपालान्सप्तमे दिग्ग जानपि ।। १६॥ 


ग्रपिशब्देन वच्रादिपूजानन्तरं दिगगजपूजेत्युक्तम्‌ । “वच्रादीन्‌ दिग्गजा- 
नष्टौसप्तावरणमीरितमिति'' ज्ारडातिलकात्‌ । 
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। श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणयामत्रयं कृत्वा, ' 'शिरसि- 
इन्दवे ऋषये नमः, मखे - विराजे छन्दसे०, हदि ० --श्रीदविवामनाय देवताये ° '' 
इति विन्यस्य, प्राग्वद्िनियोगमुक्त्वा - “ॐ ह दयाय नमः, ननः शिरसे स्वाहा, 
विष्णवे शिखायै वषट्‌, सुरपतये कवचाय हं, महाबलाय नेत्राय वौषट्‌, स्वाहाऽख्ञाय 
फडि"'ति करषडद्धन्यासं विधाय, ““च्रूमध्ये-ॐ नमः, कण्ठे-नमो नमः, 
हदये -- विष्णवे ०, नाभौ -- सुरपतये ०, लिङ्खे- महाबलाय ०, मूलाधारे-स्वाहा 
नमः, मूद्‌ ध्ति--ॐ नमः, दक्षनेत्रे-नं०, वामे-मों०, दक्षश्रोत्रे--वि०, वामे 
ष्णं ०, नासायां-वें०, मूखे-सु ०, कण्ठे-र०, हृदि-- प°, दक्षबाहौ -- तं °, 
वामे यें०, नाभौ मं०, पृष्ठे- हां ०, गुह्ये - बं ०, दक्षजानुनि -ला०, वामे- 
यं ०, दक्षपादे~- स्वां ०, वामे - हां नमः'' इति विन्यस्य, ध्यानाद्यात्मपूजान्ते योगपीठं 
सम्पूज्य, ॐ नमो विष्णवे सहसोमाय त्रैलोक्याप्यायनाय स्वाहां चन्द्रमण्डलाय 
नम' इति योगपीठमध्ये चन्द्रमण्डलमभ्यर्च्याऽऽवाहनाच ङ्घार्चान्ति षोडशदलेषु - देवा 
्रादिपरादक्षण्येन "पूषायै नमः, सुमनसायै ०, प्रीत्यै °, तुष्टये ०, पृष्ट्ये ° ऋदध्ये ०, 
धृत्य ०, सौम्याये °, मरीच्य ०, श्रंशुमालिन्यै ०, शरिन्ये ०, दुरभभेगाये ०, लक्ष्म्ये ०, 


छायाये०, सम्पू मण्डलाये ०, प्रमृतायै नम'' इति सम्पूज्याशटदलेषू दिग्विदिक्षु 
प्राग्वद्रासुदेवादिमूर्तीः समयादिशाक्तोश्च सम्पूज्य, तद्र हिर््ादशदलेषु प्रागुक्तकेशर्वाद- 
द्रादशमूर्ती; सम्पूज्याऽष्टदलेष्‌ "कुमृदाक्षाय०, पुण्डरीकाय ०, वामनाय °, शङ्कु 
काग ०, सवैनेत्राय०. सुमुखाय ०, सुप्रतिष्ठिताय ०" इति सम्पूज्य प्रथम चतुरश्र - 
इन्द्रादीन्‌, द्वितीये-- वच्रादीन्‌, तृतीये- लक्ष्मीप्रकरणोक्तानष्टगजांश्च सम्पूज्य 
धृपादिरेषं समापयेदिति । तथा~ 


दीक्षां प्राप्य शुचिभूत्वा जपेद्‌ द्रादशलक्षकमर्‌ । 
तदद्धं वा तदर्द्धं वा जपेन्मन्त्रमनन्यधीः || १७॥ 


तदन्ते जुहुयाद्िद्रान्‌ पायसेन दशांशकम्‌ । 
तप्पं णादि ततः कुर्यान्मन्त्री मन्त्रस्य सिद्धये ।।१८॥ 


एवं सिद्धे मनौ मन्त्री वाञ््छितार्थान्‌ प्रसाधयेत्‌ ।१६॥। 


श्रीमन्दिरे मण्डलमध्यभागे मायावटुं वामनमच्चंयिच्वा । 
दध्योदनं नि्मललकं राठचं निवेदयेत्तस्य सदा विभूत्ये ॥२०॥। 
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१. च. खड़्सोपेतं । 


षड्विज्ञस्तरङ्कः [ ३५१ 


भ्रन्नकामो हुने्ित्यमष्टाविशतिसख्यया । 
सितान्नं घृतमिश्वं तु प्राप्नुयादन्न मक्षयम्‌ । २१॥ 


भ्रपूपं षडसोपेतं * हनेदष्टसहस्रकम्‌ । 
ग्रलक्ष्मीर्नारमायाति महतीं श्रियमाप्नुयात्‌ ॥२२॥ 


प्रयुतं मन्त्रविद्धृत्वा दध्यन्नं शक्क रान्वितम्‌ । 
म्रन्नपवेतमाप्रोति यत्र यत्र स गच्छति ॥२३॥ 


हुनेद्विलसमीपस्थः पद्याक्षेरयुतं नरः । 
वसुधारा महालक्ष्मीवेसु वषेति तत्र च ।।२४॥ 


च 
1 
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विद्यार्थी प्रजपेष्छक्तं ध्यायेदेवं जनादूनम्‌ । 
जुहुयात्पायसं मन्त्री साक्नाद्रागीश्चवरो भवेत्‌ ।॥२५॥। 


पुत्रकामो जपेष्छक्नं पृत्रजी वफलेहुं नेत्‌ । 
तत्का्ठदीपिते वह्भावृत्तमं पुत्रमाप्नुयात्‌ ॥२६॥ 
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ध्यात्वा त्रिविक्रमं देवं रक्ताभं करवीरकः । 
हनेदयुतसंख्थंश्च सवत्र विजयी भवेत्‌ ।।२७॥। 


राज्यकामोऽपि पद्मानामयुतं जुहुयान्नरः । 
ध्यात्वा चन्द्रपदं राज्य लभेताऽशु ह्यकण्टकम्‌ ॥२८॥ 
ग्रपामा्गदलैहुं त्वा लबङ्खर्वा मधुप्लुतेः । 
प्रयुतं साध्यनामाद्यं स वयो भवति घ्रूवम्‌ ।।२६॥ 


ग्रारोग्यकामो जुहुयादपामार्गेः शतं शतम्‌ । 
सेप्ताहान्मुच्यते रोगेस्तावदेव जपेत्सुधीः ।३०॥ 


ग्रायुःकामसख्िमध्वक्तं स्तिलदूर्वाङकु रक्षतं: । 
भ्रयुतं जुहुयात्तां वञ्जपेदायुलभेचचिरम्‌ ।।३१।। 


स्मृत्वा त्रिविक्रमं रूपं जपेदष्टसस्रकम्‌ । 
मुक्तबन्धो भवेत्सद्यो नाऽत्र कार्या विचारणा ।।३२॥ 


ष] ५२ | । सिहसिडाम्तसिन्धो 
ब्रष्टसहसखरमष्टोत्तर सहस्रम्‌, एवं सवत्र । | 


पदम सप्तदशारे तु कणिकायां ध्रवं लिखेत्‌ । 
= स्वरैः संवेष्टितं तत्र केशरेषु च कादिकान्‌ ।३३।। 


्ान्तान्द्िशो लवर्जाश्च मन्त्रवणान्दिलि लिखेत्‌ । 

शिष्टान्बाह्ये च संवेष्ट्य प्रण वाभ्यां ततो बहिः ।२४॥। 

श्रीबीजाभ्यां वेष्टयेच्च यन्तं श्रीपत्रमित्र दम्‌ । 

श्रस्याऽथेः- सप्तदशदलपद्य विरच्य, तन्मध्ये षोडशस्वरवेष्ितं प्रणवं 

ससाध्यं ` विलिख्य, तत्केसरेषु कादिक्षान्ताच्‌ द्वितीयल्वज्नितान्वर्णान्विलिख्य, 
दलेषु -मन्त्रवर्णान वशिष्टसप्तदश प्रतिदलमेकंकशो विलिख्य, सम्पुटाकारेण 
प्रणवदवयेन मध्ये यन्तरं यथा अवति तथा संवेष्टच, तद्रहिरपि तथैव श्रीबीज- 
दयेन वेष्टयेदिति । तथा - 


| लसाध्यनामप्रणवाद्यमध्यमष्टाक्षररुञ्वलपत्रूलम्‌ । 
| मन्त्राक्षरारि द्विश्च श्रालिषेच्च पत्रेषु हिष्टद्रयमन्त्यपत्रे । ३५॥ 


बहव तं द्वादशवणं केन ततो बहिर्मातिकया च वीतम्‌ । 
| सम्पूजितं चन्दनपुष्पवर््येयन्तरं त्विदं श्रीकृदभीष्टदं च ।।३६।। 
द्रस्याऽथैः ~ ग्रष्टदलं पद्य कृत्त्वा, तन्मध्ये--ससाध्यं प्रणवं विलिख्य, 


| तत्केसरेष्‌ _नारायणाष्टाक्षरवणनिकंकशः समालिख्य . तत्पत्रेषु ~ मूलमन्त्रस्य वर्णान्‌ 


द्विशो विलिख्याऽवरिष्टद्रयमन्त्यपत्रे - पद्मादरहिवृ तत्रयवीथीद्रयाम्यन्तर वीथ्या 
वासुदेवद्वादशाक्षरेनिरन्तरं समावेष्टच बाह्य वीथ्यां मातृकार्णस्तथेव वेष्टयेदिति । 


तथा- 
तारकामरमासौधर्बजिर्युक्तो मनुमंतः । 
पूवेमन्त्रस्याऽऽदौ ्रणवकामबीजश्रीवीजवंबीजानि योजयेदित्यथंः । 
च्यवनो मुनिराख्यातो गायत्री छन्द इरितम्‌ ।\२७। 


देवता चाऽस्य सम्प्रोक्तः स यज्ञेहव रवामनः } 
षड्दीघेकामबीजेन षडङ्धानि प्रविन्यसेत्‌ ।।३८।। 


कर्पूरधवलं देवं निविष्ट सरसीरुहे । 
सुप्रसन्नं सुनेत्र च चारुस्मित मनोहरम्‌ ।।३६॥। 
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दण्डं चाऽमृतकुम्भ च रारचन्द्रक्षमप्रभम्‌ । 
दधिभक्तं सोपदशं! वसुपत्रं च विश्रतम्‌ ।\४०॥ 


चिन्तयेजजगतामाद्यं जगदात्तिहरं हरिम्‌ । 
ग्रस्य पूजादिकं सर्वं पूर्वोक्तनेव वत्मंना ॥४१।। 


।। श्रथ प्रयोगः 


तत्र योगपीठन्यासान्ते “शिरसि ~ च्यवनाय ऋषये०, मुखे - गायत्री- 
छन्दसे०, हृदि ~- श्रीयज्ञेदवरवामनाय देवताये ०" इति विन्यस्य, छ्रां छवी इत्यादि 
करषडङ्खन्यासं कृत्वा, ध्यात्वा मानसपुजादि सवं प्रागवत्वूर्यादिति । 


कुयत्तितो मन््रसिद्धः काम्यान्‌ स्वाभीष्टदायकान्‌ । 
सहस्र हविषा होमो लक्ष्मोदो धान्यमाप्नुयात्‌ ।।४२।। 
धान्यहोमेन बीजेश्च रतपत्रसमुद्भवः । 
सहसरहोमादीतीनां ` नाशो भवति निश्चितम्‌ ।४३॥। 
दध्यक्तान्नेन जुहुयाद्‌ दुगतेमूच्यते नरः । 

त्रैविक्रमं वामनस्य रूपं ध्यायन्मन्‌ं जपेत्‌ ॥४४।। 


घोरादयान्मुच्यतेऽसौ देवेशं तु पटे लिखेत्‌ । 

भित्तौ वाऽऽलिख्य गन्धाद्यं महतीं श्रियमाप्नुयात्‌ ॥४५।। 
ॐ नमः पदमुक्त्वा तु ततो भगवते पदम्‌ । 

विष्णवे पदमारभ्य पूरवंमन्त्रं समुच्चरेत्‌ ।४६।। 

ऋषिः कपिल भ्राख्यातो गायत्रं छन्द उच्यते । 
उदीरितः सवं वन्द्यो देवता भोगवामनः ।।४७।। 
षडभिर्मन्त्रपदेरुक्तः षडङ्कविधिरुत्तमः। 

नील वणंडचतुर्बाहुः शद्ध चक्रगदान्जधुक्‌ ।।४८॥। 
सर्वान्भोगान्ददात्येष भक्तानां भोगवामनः । 

भरस्य पूजादिकं सवं मन्त्री पूवेवदाचरेत्‌ ।४६॥। 


ॐ नमो हृत्‌, भगवते शिरः, विष्णवे शिखा, सुरपतये कवचं, महाबलाय- 
नेत्रं, स्वाहाऽस्त्रम्‌। तथा- 


१. ख. सोमपदंशं | २. क. भीतानां । 
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तारो हृदय मायाबालकान्ते विष्णवेपदम्‌ । 
"श्रा रभ्योक्तारुरस्यषिब्रंह्या गायत्रमुच्यते ।॥।५०॥ 


छन्दश्च देवता प्रोक्ता माया बालकवामनः । 
षडङ्कानि मन्त्रस्य पदेः षड्भिः समाचरेत्‌ ।।५१।) 


पीताम्बरोत्तरीयोऽसौ मौज्जीकौपी नघुग्धरिः । 
कमण्डलं च दधतं दण्डं छत्रं करदधत्‌ ।।५२।। 
यज्ञोपवीती नीलाभो ध्यातव्यर्छद्यवामनः । 
पूजादिकं पूववच्च कुर्यान्मन्त्री यथाविधि ।\५३।। | 
ग्रन्नविद्याभूमिदोऽयं भक्तानामभयश्रदः । 
एतन्मन्त्रोपासकानां नियममाह सहाकपिलपञ्चरात्रे - 
नाऽद्नीयात्तण्डुलीशाकं तथा चौदुम्बरं फलम्‌ । 
न्तं करकं चैव भक्षयेन्न कदा चन ।५४।। 
करकं वषपिलम्‌ । 
पद्मपत्रे न भुञ्जीत तथा चाऽकंदलेष्वपि 
तन्तुकार्पासबोजानि न स्पृशेच्च कदाचन ।।*५५।। 
वल्मीकं गोमयं वि प्रच्छायामपि न लद्धयेत्‌ । 
देवाग्निगुरुपूजां च कुर्या दक्तिसमन्वितः ॥५६।। 
तथा- श्रथ सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि सुदशंनमनुत्तमभ्‌ । 
येन सिद्धचन्ति सकलाः साधकानां मनोरथाः ।५७।। 
यात्सप्तमं तदन्त्यं च भृग्वग्नी दौघेसंयुतौ । 
यान्त्यं व्योमदक्षकणं युक्‌ पान्त्यं केवलश्च ट: ।।५८॥। 
वेदाद्यायश्चक्रमन्वः सप्तत्रणं उदाहतः । 


यात्सप्तमं सकारः, तदन्त्यं हकारः; भृगुः सकारः, श्रग्नी रेफः, दीष प्राकार." 
एतैः खाः; यान्त्य रेफः; व्योम हकारः, अर श्रनुस्वारः, दक्षकणं उका ` एते 
ह; पान्त्यं फकारः, केवलः ट: विस्वर: टू, वेदाद्याद्यः प्रणवाद्य; । 


१. ख. श्रारभ्योक्तोऽखु* । 
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ऋषिः प्रोक्तो ह्यहिबुध्नोनुष्ष्टूप्‌ छन्दश्च देवता । 
सुदशेनात्मा स महाविष्युमुं निभिरीरितः ।\५६।। 
चक्रायान्तं राविसुधीः* संज्वालाशब्दकंः पृथक्‌ । 
षडद्धमनवो ह्यस्य 3. तयुक्ता द्विठान्तकाः ।\६०।। 
तन्द्रा्यधोद्‌ ध्वक्रमशश्चक्रेणेति ततो वदेत्‌ । 
वदेद्रध्नामि हृदयं ङेन्तं चक्रपदं शिरः ।।६१।। 
दिशामपि दशानां स्याद्रन्धोऽनेनाऽणुनात्र च । 
त्रैलोक्यं प्रणवाद्यं च रक्षयुग्मं तनुत्रकम्‌ ।।६२।। 
प्रस्त्रशीषंयूतो मन्त्रो ह्यग्निप्राकारसंज्ञकः । 
मनेन मनुना स्वस्य परितोऽग्निमयं बुधः ।।६३।। 
प्राकारं परिकल्प्याऽथ न्यासानन्यान्समाचरेत्‌ । 


दिग्बन्धादिमन्त्राः प्रयोगे स्षष्टीकत्तव्याः । 


शभ्ररक्तासिताभं तु प्रणव शिरसि न्यसेत्‌ ।।६४।। 


` भ्रूमध्याननहदुगुह्यजानुपदद्रन्द्रस न्धिष । 
इत रान्वर्भितुल्याभान्व्णान्मन्त्री प्रविन्यसेत्‌ ॥॥६५।। 


पू्न््रसन्धर्गुल्फः “जानृगल्फेषु विन्यसेत्‌ इति कपिलवचनात्‌ 


तथा ङ्खदरसद्गदाग्जमुसलं धनूःपाशको, 

गश दधतमकंकोटिसप्रभं कराम्भोरुहः । 
स्वदेहरुचिभि्जगन्ननिशश्भासयन्तं स्मरे- 

द्रि रथपदाह्लयं विकटभीमदंषट्ाननम्‌ ।।६६।। 


रथाङ्धं चक्र, दरः शङ्खः, सृशिरडः कुशः । दक्षाद्यद्‌ ध्वयोरादये तदाद्यधः- 


स्थयोरन्ये, तदाद्यधस्थयोरपरे, तदाद्यधस्थयोरितरे इत्यायुधध्यानम्‌ । 


पजयेद्रेऽ्णवे पीठे गन्धपुष्पादिभिस्ततः । 

मूलेन मूति सङ्ुप्य तत्राऽऽ्वाह्य च पूववत्‌ ।\६७।। 
भ्रङ्खानि चक्राद्यस्त्राणि गदान्जे मुसलं तथा । 

धनुः पाशाङकुशौ प्रोक्ताः पौतरक्तसिताससिताः ।६८।। 


१. ख. ०र।विशुधीः । 
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दिशः शक्तय श्रभ्यर्च्या विष्णुसान्निध्यकारिकाः । 
दशेयेच्चक्रगायत्या ततो मुद्रां च मन्त्रवित्‌ ॥६६॥। 


मुद्रां चकाराच्चक्रमुद्राम्‌ । 


सुदशेनाय विवदेत्ततइच वि इहे महा- । 
ज्वालाय धीमहि तन्नरततदइचक्रः प्रचोदयात्‌ ।।७०।। 


|| श्रथ प्रयोगः ।। 


इति विन्यस्य, प्राग्वह्धिनियोगमुक्त्वा, "चक्राय स्वाहा हृदयाय नमः, विचक्राय 
स्वाहा शिरसे स्वाहा, सुचक्राय स्वाहा शिखायै वषट्‌, धीचक्राय स्वाहा कवचाय 
हं, संचक्राय स्वाहा नेत्राय वौषट्‌, ज्वालाचक्राय स्वाहा भ्रस्ता फडि'' ति कर- 
षडङ्कन्यासं विधाय, णेन्द्र चक्रेण बध्नामि नमश्चक्राय स्वाहा, भ्रग्नेयीं चक्रेण 
बध्नामि नमङ्चक्राय स्वाहे" त्यादियुक्त्या दश दिग्बन्धन दक्षकरतज्जंन्यङगुषटो- 
त्थान्देन कृत्वा, ॐ त्रैलोक्यं रक्ष रक्ष हुं फट्‌ स्वाहे ति मन्त्रेणाऽग्निप्राकार 
विचिन्त्य, “ॐ नमः शिरसि, सं० भ्रूमध्ये, मृखे-हं° सरा हूदि०, रं° गृह्ये, 
ह° जानुनोः, फट्‌ नमः गुल्फयोः" इति विन्यस्य, ध्यानादि प्राण प्रतिष्ठान्ते वेष्णव- 
मद्राः प्रद्यं, 'सुदशेनाय विद्महे महाञ्तरालाय धीमहि तन्नश्चक्रः प्रचोदयादिति 
गायत्र्या चक्रमुद्रां प्रदश्याऽऽसनाच द्खा चान्तिऽष्टदलेषु - “चक्राय नमः, रा ह्भाय ०, 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, शिरसि- ^ 


¢ 
ति~ ." 


प्रिर्बध्याय ऋषये नमः, मुखे - भ्रनुषटुप्‌चन्दसे °. हदि ~ श्रीसुदशेनाय देवताये ०". 


गदायै ०, पद्माय ०, मुसलाय ०, धनुषे०, पाजाय०, श्रङ्कूगाय० '' इति सम्पूज्य, ` 


दलाग्ेषु--हयग्रीवपूजोक्तलक्षम्यादयष्टशक्तीः सम्पूज्य लोकेशार्चादि स्वं समापये- 
दिति । तथा- 


जपेद्‌ द्रादशलक्षं तु तत्सहस्र' हुनेत्तिलंः । 
सष पै्चिल्वदौर्ध)न्नघुतं मेन्तरी यथाविधि ।1७१\। 


चित्वैरिल्वपत्रै, "सरपपैचित्वपत्रदचे "ति प्रयोगसारवचनात्‌ । एकेकद्रव्येण चतुः- ` 


शताधिकसहसरसंख्याको होमः । तिलादिद्रव्यचतुष्टये त्रिमधुोगः कायैः । 'त्रिमधु- 
संयुतंरि'ति प्रणेगसारात्‌ । तथा- 

तपणादि ततः कृत्वा कुर्या ब्राह्मण तपेरम्‌ । 

ततो मन्त्री विदध्याच्च प्रयोगानिष्टदायकान्‌ ।\७२। 
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च क्रयुर्मं लिखेन्मन्त्री सौम्ययाम्यगतं क्रमात्‌ । 
चक्रयुगमं षट्कोरद्रयम्‌ । 
प्रालिेत्‌ प्रणवं मध्ये षदट्कोणेष्वखुवणेकान्‌ ॥॥७३।। 


पीताभां कणिकां कर्यद्रक्तारं इ्याममन्तरम्‌ । 
सितां नेमि हिखिशिखापरीतं पाथिवावृतम्‌ ।1७४।। 





तत्र सौम्ये च कलशं शोणाम्भःपूणंमत्र च । 
चक्राह्वयं " समावाह्य हरि सम्यक्‌ प्रपूज्य च ।७५॥। 
याम्ये कुयद्धोमकमं षट्त्रिराच्छतसम्मितंः । 
भ्राज्यापामागंकसमिदक्षताराजिकातिलेः ।।७६॥। 

- हविषा पञ्चगव्यैश्च हुनेदाज्य्र.तेः क्रमात्‌ । 
परतिद्रव्यस्य सम्पातान्‌ कुम्भतोये विनिक्षिपेत्‌ ।।७७॥ 
प्रस्थारद्धान्नकृतं पिण्ड सम्यक्कुम्भोदये सुधीः । 
याम्याश्चायामूपावेदय साध्यं नीराज्य तेन च ।।७८।। 
सद्रव्यं तद्घटं दूराद्राशावष्टमके क्षिपेत्‌ । 

- तत्सामग्यादिकमपि क्षिपेत्तदक्षभागके ।।७६॥ 


ततो बलि हरेद्धीमान्हतशिष्टान्नकेन च । 
मन्त्रेणाऽनेन हृदयं वदेद्विष्णुगणे ततः ॥८ ०॥। 
[ । वदेद्‌ म्योऽन्ते सर्वशान्तिकरेभ्योऽन्ते बलि ददेत्‌ । 

प्रतिगृह्णन्तु शान्त्य च हृदयं तदनन्तरम्‌ ।।८१॥। 

 विप्रान्सम्भोज्य गुरवे दक्षिणां च प्रकल्पयेत्‌ । 

ज्वरादिरोगसङ्घातान्‌ प्रयोगोऽयं विनाशयेत्‌ ।॥८२॥ 

भ्रपस्माररुजं चैव पिशाचग्रहुवेकृतम्‌ । 

रक्षोभूतादिपीडां च नाशयेन्महक्ष्वयं विधिः ।।८३॥ 

भ्रस्याऽथेः-सुयुभे स्थाने गोमयोपलिप्त दक्षिणोत्तरविभागेन हस्तान्त- 

राले षट्कोणाद्रयं वृत्तवेष्टितं बहिश्चतुरखावृतं च कृत्वा, तन्मन्त्रं दीक्षोक्तपीत- 
रजसाऽऽपूर्य, कोणषट्कोदरं रक्त नाऽऽपू्ये, तदन्तरालषट्‌कं इ्यामरजसाऽऽपूय्य, 








१. क. चक्रदयं । 
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रेखाः सर्वाः इवेतेन कृत्वा, तन्मध्ये प्रणवं विलिख्य, स्व्राग्रादिकोणषट्के मूल- 
मन्त्रस्य द्वितीयारणादिषट्‌कं विलिख्य, तत्रोत्तरदिग्गतच करे कुंङ्कुमादिमिश्चरजलपूणं 
कुम्भं दीक्षाविरधानोक्तक्रमेण संस्थाप्य, तत्र पीटपूजापुरःसरं सुदशेनं समावाह्य, 
सर्वोपचारैः साङ्खावरणं सम्पूज्य, दक्षिणादिगतच क्रे दीक्षोक्तविधिना नित्य 
होमोक्तविधिना वा वेष्णवाग्नि संस्थाप्य, प्रोक्त द्रव्ये; प्रतिद्रव्यं षट्‌त्रिशदधिक 
शतं शतं प्रत्याहुति प्रतिद्रव्यं हतशेषं ल्‌.वलग्न कुम्भतोये सम्पातयन्‌ जुहुयात्‌ । 


` ततो होमं समाप्य, कुम्भे पिण्ड प्रस्थार्धा्निकृतं निधाय, साध्य स्वदक्ष- 
भागे समुपवेर्य, तं कुम्भमुद्धत्य, तस्योपरि त्रिःपरिभ्राम्योक्तस्थाने दूरे तं घट 
निश्षिप्याऽन्यादि सर्वं तदृक्ष मागे निक्षिप्य, हृतशिष्टान्चेन ' नमो विष्णुगणेभ्यः सवं- 
शान्तिकरेभ्यो बलि प्रतिगृह्णन्तु शान्त्य नम ' इति बलि दत्वा गृहमागच्छेत्‌ । ततो 
यजमानो ब्राह्मणानन्नादिभिः परितोष्य, स्वगुरु ` प्रयोगकर्तारं गोभूहिरण्यव- 
स्त्रादिभिः सम्यक्‌ परितोषयेदिति उक्तफलभाग्‌ भवेत्‌ । तथा - 


स्तनजद्रमसम्भूतेः फलकः पञ्जरं शुभम्‌ । 
कृत्वा मन्त्री पच्वगव्यैः पूरयेत्साध्यमत्र च ।।८४।। 


निवेशयेच्छुद्ध वस्त्रं गुद्धाङ्गं त स्पृशन्‌ जपेत्‌ । 
मन्‌ ङृशानुवह्नयादिदिक संस्थाप्य मन्त्रवित्‌ ।८५।। 


विप्रवर्य; कारयेच्च होमं पूर्वोदितेः क्रमात्‌ । 
द्रव्यैस्तास्तोषयेद्धिप्रान्‌ यजमानो गुरु तथा ॥८६।। 


धनधान्यादिकैनैर्वा सन्तोष्य प्रीणयेत्तथा । 
एवं योगः सवं रोगापमृत्यद्रोहनाशनः ॥५७॥। 


गव्यैः समस्तैः क्षीरदर चर्मोतथिश्च कषायकः । 
एभिः सम्पूरितः कुम्भेजेपत:. सम्पातसंयुतं; ।\ च ८।। 


साध्यं ग्रहाविष्टमनेन सिञ्चेदुग्राभिचारातुरमुग्रपीडम्‌ । 
स्वस्थो भवेत्तेन नरोऽतिमड्क् भानो्िने साधु सुषाधितेस्तंः ॥५६॥। 


योषां संस्नापयेत्तैरच सुखेन प्रसवो" भवेत्‌ । 
घतं पक्वं पच्वगन्ये सञ्जपममुनाऽ रुना ।*६०।। 


१, क, प्रसवा) 
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ग्रहपीडानिरुद्धानां गभिखणीनां हितावहम्‌ । 
मनुं जपेट्‌ शशतं पच्चगव्य स्पृशन्‌ सुधीः ।॥९१॥ 
पद्मपत्रे ब्रह्यवृक्षपत्रे बिल्वफलेऽपि वा । 
तन्न्यस्य तत्स्वीयगरहे निखनेच्च परस्य वा ।६२। 
रक्षा भवति तद्गेहे सम्पदूवृद्धिश्च जायते । 
पलाशस्तनजद्रुत्वक्‌ चन्दनं गुग्गुलु तथा ।६३।। 
घुसृणं च हरिद्रां च रोचनं विल्वराजिकाः । 
ग्रपामार्गतिला दूर्वा विष्णुक्रान्ता तुलस्यपि ।& ४॥ 


कृष्णा च तुलसी प्रोक्ता यवोऽक्कंद्रुम एव च । 

सहदेवी तथा लक्ष्मीः कुश्गोमयसद्रचाः ।।९ ५।। 

कमलं रोचना पच्रणव्ये सङ्काथयेन्मृहुः । ` 

सिद्धेऽग्नौ भस्म यावतघ्यादेतत्सर्वेष्टदायकम्‌ ।६६॥ 
सिद्धे संस्कृते । 

सञ्जप्तं मनुनाऽनेन सम्यक्‌ च शिरसा घृतम्‌ । 

सवंभूतग्रहव्याधिकृत्यादुःखादि वारणम्‌ ॥।६७।। 

द्रोहोन्मादरिपृत्राससवेपापहरं मतम्‌ । 

ग्रापन्नाशकमेतत्स्याद्रद्यदं दि वदं परम्‌ ।६८॥ 

फलत्रययुतेः कल्कः पच्वगव्ये पचेद्‌ घृतम्‌ । 

प्रस्थं च कल्कद्रव्याशि घनं शुण्ठी निजा तथा ॥६६॥ 
घनं मुस्ता । 

चित्रकला मधोयंष्टिवंचा पाठा वृषा तथा । 

माध्वीका च विडद्खं च मञ्जिष्ठा दारु रोहिणी ।1१००॥। 

मनुनाऽनेन सज्ञप्तं वन्ध्यापुत्रप्रदायकम्‌ । 

भूतप्रेतपिशाचादिमयषघ्नं नात्र संशयः । १०१॥ 

पच्चगव्याज्यमेतत्स्याद्‌ गभंरक्नाकरं परम्‌ । 

गुलिकां च पुरोः कृत्वा सहस्राष्टं हुनेत्ततः ।।१०२।। 
पुरोः गुग्गुलोः । 
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दिवसत्रितयं चाऽपि. चतुदिवसमेव वा । 
भवेत्स्बोपिद्रवानां नाशो मक्षु गदस्य च ॥१०२।। 


ग्रपामा्गंसमि द्िदच हूनेदयुत संख्यया । 
भूतजञ्वरभयनव्याधिकृत्यापस्मारनाशनच्‌ + | १०४।। 


घताक्तंः कमलेहु त्वा श्रीवु लभते नरः । 
ग्ाज्याक्ताभिश्च दूर्वामभिर्होमो दीर्घायुषि भवेत्‌ ॥१०५॥। 


पलाशभूरुटसमिट्डिर्मघावु द्विभेवेत्किल \ 

वश्ञार्थी इवेतकुमुदै राज्याक्त ज्जुहुयान्न रः ॥।१०६।। 
शृनां वद्धिमिच्छेत स हनेत्केवलं चतम्‌ । 

उदुम्बरसमिद्धोमाप्पत्रलाभो भवेत्किल ।। १०६।। 

्रष्टोत्तरसहस्र च हुनेदश्वत्थजं स्तथा । 

समिद्ररेरेकवर्षं मुक्तयेऽयं विधिः स्मृतः ।१०८॥ 

चक्रमध्यस्थितं स्वं च चिन्तयंश्च मनुं जपेत्‌ । 

एकोऽपि दुर्जयो युद्धे मर्यो भवति मन्त्रवित्‌ ॥ १०६।। 

कल्पान्ताग्निनिभं चक्रं वैरिणो यस्य सूद्‌ धनि । 

स्मरेत्पप्तदिनात्तस्य ज्वलनप्रतिमौ ज्वरः ।\११०॥। 


भवेत्तरिशदिनैख्चाऽथ प्राप्नोति मरणं ध्रुवम्‌ । 
सकारं स्वरसंवीतं याहीति पदवेष्टितम्‌ ।। १११ 
संस्मरे्यस्य शीर्षे स तस्योचवाटो दशाहतः. । 
मण्डलान्मरणं याति सान्तं काकनिभं रिपोः ११२॥ 
मू धनि स्मरेत सप्राहादुच्चाटो वा मृतिर्भवेत्‌ । 
रारच्छशा ङु प्रतिमं सुधाधाराभिवषणम्‌ ॥११३॥। 


सकारं संस्मरेन्मूदं धनि स जीवेच्छरदां शतम्‌ । 
वह्भिगेहयुगे डाद्यान्सप्त मध्ये षडच्निषु ।।११४।। 


ए की का 


१, क, कृत्वापस्म।र०। २. क. दशाहतः । 
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मन्त्रारणानथ तेष्वेव लिखेदयन्त्रमिदं शुभम्‌ । 
ग्रापनिवारणं सम्यक्‌ मूतप्रेतामयापहम्‌ ।। ११५।। 


ग्रस्याऽ्थः-- षट्कोणं विन्निख्य, तन्मध्ये षट्कोणेष्वपि ठकारमालिख्य, तेषु 
ठकारेषु मन्त्रवणनिकंकशो लिवेन्मध्ये साध्याख्यां चेति सम्प्रदायः । तदुक्त फलदम्‌ । 
व द्िगेहयुगे साध्यं लिखेत्तारगडाद्यगम्‌ । 
षट्सु कोणेषु मन्त्रार्णान्‌ तत्सन्धिष्व द्ध मन्त्रकान्‌ । ११६॥ 
ततः षोडशपत्रं स्यात्षोडशा्णानुसंयूतम्‌ । 
वेष्टितं भूपुरेणाऽथ कृतसम्पातमृत्तमम्‌ ।।११७॥। 
गभिणीगभरक्नाथं हितं परमदुलंभम्‌ । 
उन्मादग्रहभूतादीनभि चा रांश्च नाशयेत्‌ ।।११८॥। 
ग्रस्याऽथं--षट्कोणमध्ये प्रणव, तन्मध्ये ठकार ससाध्यरमालिद्य, षट्सु 
कोणेष॒ शिष्टवर्णान्‌ षट्‌कोणसन्धिष्व द्खमन्त्रान्‌, तद्बहिः षोडशदलपद्मदलेष्‌ 
षोडशाक्षरमन्त्रस्यै कं काक्षरमालिख्य, बहिर्चतुरश्रण वेष्टयेदिति । तथा- 
षट्कोणे प्रणवगतं च कर्ममध्ये मन्त्रार्णान्‌ दहनयुगस्य कोणकेषु । 
प्रङ्गागान्‌ विलिखतु सन्धिषुक्तमेतच्चो रादिग्रहभयनाशक्र च यन्त्रम्‌ ।११६॥ 
ग्रस्याऽथं;- षट्कोणमध्ये ससाध्यं प्रणवं, कोणेषु रिष्टा णान्‌, सन्धिष्वङ्ग- 
मन्त्रांश्च विलिख्योक्तषृ प्रयुज्यादिति । तथा- 


कृशानुगरृहयुग्मके लिख ससाध्यतारं लिखेत्‌, 
च षडश्िषु मनुं च सन्धिविवरे तथाऽङ्खानि च । 
स्वरद्वयसुकेसरं वसुदलं लिखाष्टाणेयु- 

ग्लिपिद्रयसुकेसरं विकृतिवणंयुक्‌सहलम्‌ ।। १२०॥ 
हक्षाभ्यां स्वाख्ययाऽऽव्रीतं पाज्ञाड कुशवृतं त्रिधा । 
चक्रयन्त्रमिदं प्रोक्त स्वामयनिवारणम्‌ ।।१२१॥ 
सवेभीति प्रशमनं क्षद्रचो रविनाशनम्‌ । 


प्रस्याऽ्थः--षट्कोणमध्ये प्रणवं ससाध्यं विलिख्य, तत्को णेषु मन्तरारणास्ति- 
त्सन्धिष्व ज्धमन््रांचाऽऽलिख्य, तदुबहिरष्टदलकमलं कृत्वा, तत्केसरेषु षोडशस्वरान्‌ 
सबिण्दूद्‌, तदनेष नारायणाष्टाक्षरवर्णान्‌ सबिन्द्कानेकंकशो विलिख्य, तद्रहिः 
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पोडशदलकमलं कृत्वा, तत्केसरेषु कादिसान्तान्सविन्दुकानेकंकशो विलिख्य, 
तद्बहिः षोडशदलकमलं कृत्वा, तत्केसरेषु कादिसान्तान्सविष्दुकान्नद्शो विलिख्य, 
तत्पत्रेषु वक्ष्यमाणसुदशेनषोडशाक्षरमन्तरस्येककमक्षरं च विलिख्य, प्मादबहिः सप्त 
वृत्तानि कृत्वा, वीथीषट्कं परिकल्प्य, तास्वभ्यन्तरगतासु तिसुषु हकारःक्षकार- 
योधये साध्यनामाक्षराणि कृत्वा, संवेष्टच, बाह्यासु तिसुष पाशाङ्कुशवीजाम्यां 
वेष्टयेदेतदुक्तफलदम्‌ । तथा- 


तारं हु द्धगवते प्रोक्त्वाऽन्ते महासु-पदं वदेत्‌ । 
दशेनाय हृमखान्तः षोडशार्णो मनूत्तमः ।॥१२२॥ 


यन्त्रेषु लिखितो ह्येषः सर्वाभीष्टफलप्रद । 
तारः प्रणवः, हृन्नमः, अ्रस्त्रं फट्‌, श्रन्यानि पदानि स्वरूपाणि, श्रव्र सन्धिः 
नमो भगवते इति । तथा- 
प्रष्टरेखा लिवेत्ता्च युगशः सम्प्रबन्धयेत्‌ ।।१२३।। 


श्रष्टा्णान्तिरितान्पादा नहषीकेशमनोलिदेत्‌ 
चतुःकोष्ठे मध्यकोष्ठत्रितये साध्यनामयुक्‌ ।। १२४॥। 


चक्रमन्त्रं लिखेन्मन्त्री भवेत्तत्स प्रकोष्ठकम्‌ । 
यन्तरं भूजं क्षौमपट्टे कोमले कपंटेऽथवा ।।१२५॥ 


सम्यक्‌ च गुलिकीकृत्य लाक्षाभिः सम्यगावृतम्‌ । 
करृतसम्पातपातं च सर्वापिन्नाशक स्मृतम्‌ ।। १२६।। 


श्रयमथं: ~~ प्राक्‌प्रत्यगायता श्रष्टरेखाः कृत्वा, रेखात्रितयं त्रितयमन्तर- 
यित्वा, स्वैरेखाग्राणि बध्नीयादेवङ्कृते कोष्ठसप्तकं जायते । तत्राऽम्यन्तरे कोष्ठत्रयं 
विहाय, पाञवंद्रयवत्तिकोष्ठचतुष्टये नारायण्टाक्षरमन्तरवर्णद्यमध्यस्थस्थाने "हुषी- 
केश" इति शोकस्य चरणचतुष्टयं स्ववामभागमारभ्य दक्षिणान्तमालिख्य, मध्य- 
कोष्ठ्रये साध्याख्यां कमेयुक्तां सुदर्शनमन्त्रवर्ण्रयान्तस्थितामालिखे्यथा -- सं 
देवदत्तं ग्रज्ञदत्तस्य वशं कुर कुरु हम्‌' इत्याद्ूह्य लिवेत्‌ । तथा - 


स्थाने हूषीकेश तव प्रकीतत्याऽथ जगत्प्र च । 
हृष्यत्यनुर-शब्दान्ते ज्यते च पदमुञ्चरेत्‌ ।\ १२७।। 


१. ख. पुस्तके नाऽस्ति । 
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रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्तोति पदं वदेत्‌ । 
स्वे नमस्यन्ति चेति सिद्धसङ्खाः प्रकीतंयेत्‌ ।।१२८॥ 


हूषीकेशमनुः प्रोक्तः सवेरक्षाकरः शुभः । 
मन्वोद्धारः सुगमः । 
घन्त्रसारे - 
षट्कोणकशिकामध्ये तारं कोणेषु षट्स्वपि । 
चक्र मन्त्रषडङ्कानि तत्सन्धिष्‌ देलेष्वथ ।। १२६ 
ऋतुपश्चर्तुपच्रत्‌ पश्चषटूपच्चसंख्यकान्‌ । 
स्थाने हृषीकेशमनोवं निष्ट सुकेसरे ।।१३०।। 


श्रष्टाक्षरमनोवरां मेकमेक विलिख्य च । 
मातृकार्णः समावेष्ट्य नूपुरेण च वेष्टयेत्‌ ।।१३१।। 


गीताऽनुष्टूब्यन्त्रमिदं सवे रक्षाकरं परम्‌ । 


घ्रवमथंः-- षट्कोरमध्ये साध्यं तारं विलिख्य, षट्‌ कोणेषु सुदशेनषडक्ष- 
राणि, तत्सन्धिषु श्रा चक्रादीन्षडद्धमन्त्रस्तद्रहिरष्टदलकेसरेषु नारायष्टक्षरवणाष्टक, 
दलेष॒ “स्थाने हृषीकेश तवे'ति श्ोकमन्त्रस्य षट्‌पच्च, षट्पव्च, षट्पच्चक्रमेण 
वर्णान्विभज्य विलिख्य, बहव ततयोरन्तराले मातृकार्णेरावेष्टय, बहिश्चतुरश्र 
कुर्यादिति । तथा- 


५३ 


< तारं हत्स्याद्धगवते महा प्रोक्त्वा च डयुतम्‌ । 
3 सुदशेनपदं तद्रन्महाचक्राय वे महा- ।। १३२ 
ज्वालायोक्त्वा महादीप्ररूपायेति च सवतः । 
रक्षयुग्मं मां पदान्ते महान्ते च बलाय च ।१३२३।। 
स्वाहान्तश्चक्रमन्त्रोऽयं गदितः सवेकमेसु । 
स्वाकरः सवेसिद्धोऽयं क्रियमाणेषु कमसु ।।१३४।। 
भ्रस्याऽचेनादिक सर्वं मन्त्री पूवे वदाचरेत्‌ । 
तारः प्रणवः, हूत्नमः, भगवते इत्यनेन सन्धिः नमो भगवते इति । 
ग्रत्यत्सुगमम्‌ । 
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ध्री घारसङ्ग्रहे- 
ग्रथ राममनून्वक्षये श्रेष्ठान्वेष्ण वतन्त्रके । 
तत्राऽदौ मन्त्र राजस्तु षडर्णः प्रोच्यतेऽधुना ॥१३५।। 
गाणपत्येषु सौरेषु शाक्तशेवेष्वभीष्टदः \ 
वेष्णावेष्वपि सर्वेषु राममन्त्राः फलाधिकाः ।।१३६॥। 
गारापत्यादिमन्तरेषु कोटिकोटिगणाधिकाः । 

मन्त्रास्तेष्वप्यनायासफलदोऽयं षडक्षरः ।।१३७।। 

षडक्षरोऽयं मन्त्रस्तु सर्वाघौघविनाशनः । 
मन्त्रराज इति प्रोक्तः सवेषामृत्तमोत्तमः।। १३८॥। 
दैनन्दिनं च दुरितं पक्षमासत्‌वषेजम्‌ । 
स्वं दहति निःशेषमूर्णाचलमिवानलः ।।१२६॥। 
ब्रह्महत्यासहस्राणि ज्ञाताज्ञातकृतानि च । 
स्वर्णस्तेयसुरापानगुरुतल्पायुतानि च ।।१४०॥। 
सवण्यिपि शमं यान्ति मन्त्र राजानुकीत्तंनात्‌ । 
ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं हर्वाऽपि कल्मषम्‌ ।।१४६।। 
सच्चिनोति नरो मोहाद्‌ भूयस्तदपि नाशयेत्‌ । 
ग्रामारण्यपशुघ्नत्वं सञ्चितं दुरितञ्च यत्‌ । १४२॥ 
निःशेषं नाक्चयत्येव रामात्मा, मन्त्रराजकः । 
मद्यपानेन यत्पापं तदप्याञ्चु विनाशयेत्‌ ।। १४३॥ 
ग्रभक्ष्यभक्षरोत्पन्नं मिथ्याज्ञानसमुटवम्‌ । 
स्वं विलीयते राममन्त्रस्याऽस्येव कीत्तनात्‌ ॥। १४४॥ 
श्रोत्रियस्वणेहर णाच्चेनो यदुपगच्छति । 
रत्नादेरपहारेण तदप्याशु विनाशयेत्‌ ।। १४५ 


गत्वा तु मातरं मोहादगम्यां चाऽपि योषितम्‌ । 
उपास्याऽनेन मन्त्रेण रामं तदपि नाशयेत्‌ ।॥। १४६।) 


~~ ~~~ ~ 
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महापातकयुक्तानां सङ्गत्या सच्ितं च यत्‌ । 
नाश्षयेत्तत्कथालापशयनासन भोजनेः१ । १४७।। 

पितृमातृवधोत्पन्नं बुद्धिपूवेमघं च यत्‌ । | 

निःशेषं नाशयत्येव कालत्रयसमूद्धवम्‌ ।१४८॥। 

तदनुष्ठानमात्रेण सवेमेव प्रलीयते । 

यत्प्रयागादितीर्थेन प्रायदिचत्तादिकंरपि ॥१४६।। 

नेवापनुदते पापं तदप्याशु विनाशयेत्‌ । 

पुण्यक्षेत्रेषु सर्वेषु वृरक्ेत्रादिषु स्वयम्‌ ।\१५०।। 

बुद्धिपवेमघं कुर्यात्‌ तदप्याशु विनाशयेत्‌ । 

कृच्छं स्तप्तपराकाद्येननिाचान्द्रायणे रपि ॥१५१॥ 

पापच्च नाऽपनोद्यं यत्तदप्याशु विनाशयेत्‌ । 
श्रात्मतुल्यसुवर्णादिदानंबहुविधेरपि ।१५२॥ 


किल्चिदयप्यपरिक्षीणं पापं तदपि नाशयेत्‌ । 
भूतप्रेत पिज्ाचादिकृष्माण्डग्रह राक्षसाः ॥ १५३॥ 


दू रादेव पलायन्ते मन्रराजप्रभावतः । 
मालिन्यमपि साङ्कयं यच्च यावच्च दूषणम्‌ ।।१५४॥। 


सवं विलयमाप्रोति मन्व्रराजानुकीत्तनात्‌ । 
ग्राब्रह्मवीयंदोषाइच नियमातिक्रमो दवाः ॥ १५५।। 


ल्ञीणां च पुरुषाणां स्युमेन्त्रेणाऽनेन नाशिताः \ 
शान्तः प्रसन्नो वरदोऽकरोधनो भक्तवत्सलः ।। १५६॥ 


मन्त्रराजसमो मन्त्रो जगत्स्वपि न अद्यते । 
सकामानां यक्तिदोऽयं निष्कामानां च मुक्तिदः ।।१५७॥। 


नृणामुभयकामानां भुक्तिमुक्तिप्रदायकः । 
रात्यभीष्टं महीसंस्थो राजते वा मही स्थितः ॥ १५८॥ 


= ज ख. ° शयनाह्नन० । 
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ग्रथवा राक्षसा यस्मान्मरणं यान्ति सवतः । इत्यादि । 
्मत्रेवं षडक्षरमन्तरप्रभावकथनं सकेषामपि राममन्त्राणां साधारणं बोध्यम्‌ । 
गरथाऽतरैकाक्चरमारम्य करमेण सर्वे मन्त्रा उद्ध्रियन्ते । तत्र श्रीस्कन्दयमले - 
वद्िस्थं शयनं विष्णोर दर चनद्रविभूषितम्‌ । 
एकाक्षरो मनुः प्रोक्तो मन्त्रराज सुरद्रमः ।१५९।। 
वद्धि; रेफः, विष्णोः शयनं प्राकारः । प्रस्याऽथंस्तत्रं व । 
रेफोऽग्निरहमेवोक्तो विष्णुः सोमो म उच्यते । 
मध्यगस्त्वावयोब्रंह्या रवि राकार उच्यते ।\१६०।। 
ज्योतींषि कवलीकृत्य त्रीण्याकाशो विभुः स्वयम्‌ । 
नादो विधत्ते सन्मात्रं त्वामेव परमेश्वरीम्‌ ।१६१।। इति । 
सारसङ्ग्रहे- 
मूत्तिपञ्जरनामानं तत्वन्यासं च कारयेत्‌ । 
तथा- ब्रह्मा मनिः स्याद्‌ गायत्रं छन्दो रामश्च देवता ।। १६२।। 
दीरघादधिन्दुयुजा ङ्गानि कुर्या्रह्वयात्मना मनोः । 
वहन्यात्मना रेफेण । 
सरयूती रमन्दारवेदिकाप द्ुजासने ।।१ ६३॥। 


श्यामं वीरासनासीन ज्ञानमद्रोपशोभितम्‌ । 
वामोरुन्यस्ततद्धस्तं सीतालक्ष्मण संयुतम्‌ ।। १९४।। 


्मवेक्षयमाणमात्मानमात्मन्यमिततेजसम्‌ । 
दुद्धस्फटिक सङ्काशं केवलं मोक्षका डक्षया ।। १६५।। 


चिन्तयन्‌ परमात्मानं भानुलक्न जपेन्मनुम्‌ । 
भानुलक्षं द्रादशलक्षम्‌ । तथा-- | 
वद्लिर्नारायणेनाऽऽढचो जठरः केवलोऽपि च ॥। १६६) 


के बलं इत्यनेन दीघंराहित्यमूक्त न तु व्यञ्जनमात्रय्‌ । 
एकाक्षरोक्तमृष्यादि स्यादाद्येन षडद्धकम्‌ ।। १६७॥ 
तथा-- तारमायारमानङ्खवाक्‌स्ववीजेश्च षड्विधः । 
ग्रक्षरो मन्त्रराजः स्यात्सर्वाभीष्टफलप्रदः ।।१६८॥। 
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तारः प्रणवः, मायावी, रमाश्री, श्रनङ्खः ्खीमिति। वाक्‌ ए, स्वं 


उक्तरामबीजम ।२३।। 


तधा- 


तया- 


चक्र श्चन्द्रभद्रान्तो द्विविधहचतुरक्षरः । 


ऋष्यादि पूवेवज्जेयमेतेषां च विचक्षणैः ।। १६६।। 


सप्रतिष्ठो रमौ वायुहू त्पञ्चार्णो मनुः स्मृतः । 


प्रतिष्ठा श्रा, रमौ रेफमकारौ, वायुर, हत्‌ नमः । 


विश्वामित्रो मुनिः प्रोक्तः पड क्तिरछन्दोऽस्य देवता ।। १७०॥ 
रामभद्रो बीजशक्तो प्रथमाणेननी क्रमात्‌ । 

भ्रूमध्ये हृदि नाम्यन्ध्वोः पादयोविन्यसेन्मनुम्‌ । १७१॥ 
षडद्धं पूवेवदयद्रा मन्त्राणेमंनुनाऽख्लकम्‌ । 

मध्ये वनं कल्पतरोरमले पृष्पलतासने । १७२॥ 
लक्ष्मणेन प्रगुणितमक्ष्णः कोणेन सायकम्‌ । 
प्रवेक्षमारं जानक्या कृतव्यजनमीश्वरम्‌ । १७३।। 
जटाभारलसच्छीषं दयामं मूनिगण।वृतम्‌ । 

लक्ष्मणेन धृतच्छत्रमथवा पुष्पकोपरि । १७४॥। 
दशास्यमथनं शान्तं ससुग्रीवविभीषरम्‌ । 

विजयार्थी विशेषेण वणं लक्षं जपेन्मनुम्‌ ।। १७५॥ 
स्वकामशाक्तिवाग्लक्ष्मीताराद्यः पञ्चवणेकः । 

षडक्षरः षडविधः स्याच्चतुवंगे फल प्रदः ।। १७६॥ 
पञ्चाशन्मातृक [मन्त्रव प्रत्येकपूबेकः । 
लक्ष्मीवाडमन्मथादिश्च तारादिः स्यादनेकधा ।। १७७।। 
श्री मायामन्मथेकेकबी जाद्यन्तगतो मनुः । 

चतुवेणेः स एव स्थात्‌ षडर्णो वाञ्छित प्रदः ।। १७८।। 
स्वाहान्तो हूं फडन्तो वा नत्यन्तो वा भवेदयम्‌ । 


स चतुवेणंः यः पूवेमुक्तो रामभद्र-रामचन्द्र इत्येवंरूपो द्विविधः । 


ञ्चाशद्रणंपूर्वो बीजपूवेशच षडक्षरः । १७६।। 
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तेन श्रं श्रं रामचन्द्र इत्यादि पञ्चाशत्‌ । एवं वाग्बीजादि पञ्चाशत्‌, 
कामबोजादि, तारादि । एवं शतद्वयम्‌ । एवं श्रीं भ्रं रामभद्र त्यपि चतुःशतं 
सम्भूय! । श्रगस्त्योऽपि "राम इत्यपरो मनुः ' । 


चनद्रान्तक्ष्चव भद्रान्तः पुनद्रेधा विभिद्यते । 
पच्चाशन्मातुकामन्त्रवणंप्रत्येकपूवं कः | १८०।। 


लक्ष्मीवाङमन्मर्थादश्च सर्वत्र प्रणवादिकः । इति । 


श्रीमायेत्यादि-स एवं चतुवेणं; श्रीमायामन्मथेकंकबीजा्न्तगतः, 
षडवर्णः षड्विधः, भ्रय चतुवंणंः स्वाहान्तः, हुं फडन्तः, नमोऽन्तद्च षड़वणंः 
षड्विधः । पूर्वोक्तो यो नमोऽन्तः घ इविधः सोऽपि । एवमष्टादज्ञमेदास्तेनाष्टा- 
दशाधिकचतुःशतसंख्यदचतुरक्षरपञ्चाक्षराभ्यामृतपनच्चः षडक्षरभेद इति । तथा- 


ब्रह्मा सम्मोहनः शक्तिदक्षिणामूत्तिरेव च । 
ग्रगस्त्यः श्री हिवः प्रोक्ता मुनयोऽनुक्रमादिमे ॥१८१।। 


छन्दो गायत्रसंज्ञं च श्रीरामो देवता मतः । 
ग्रथवा कामबीजादेविश्चामित्रो .मुनिमंनोः ॥ १८२। 


छन्दो देव्यादिगायत्री रामचन्द्रोऽस्य देवता । 
बरीजशक्ती यथापूर्वं षड्वर्णन्विन्यसेन्मनोः ॥१८३॥ 


श्रीबीजयुक्तद्चधिकशतस्याऽगस्त्य ऋषिविश्वामित्रो वा । कामबीजयुक्तद्रच- 
धिकशतस्य सम्मोहनो विश्वामित्रो वा । एवं उ 1ग्बी जयुक्तस्य दक्षिणामूत्तिविश्वामित्रो 
वा । एवं तारादेः शिवो विश्वामित्रो वा । एतेन स्वबौ जयृक्तस्य ब्रह्मेव । मायायुक्त- 
शतद्रयस्य शक्तिरेव । तथा ~ स्वाहा-हुंफट्‌-नमोऽन्तार्ना षण्णां च विश्वामित्र एव । 


तथा-- ब्रह्मरन्धे भ्रुवोर्मध्ये हृन्नाभ्यन्धुष्‌. पादयोः । 
बीजैः षड्दीधंयुक्तरवा मन्त्राणं वा षड्गकः । १८४ 


ध्यायेत्कल्पतरोर्मले सुवर्ण मय मण्डपे । 
पुष्पकाख्यविमानान्तः सिहासनपरिच्छदे ।। १८५॥। 


पद्मे वसुदले देव मिन्द्रनौलमणिप्रभम्‌ । 
वीरासनसमारूढं व्याख्यामद्रोपशोभितम्‌ ।।६८६॥। 
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वामोरुन्यस्ततद्धस्तं सीतालक्ष्मणसयुतम्‌ । 

सर्वाभिरणसम्पन्नं वणंलक्षं जपेन्मनुप्‌ ।। १८७।। 
वणेलक्षम्‌ षड्लक्षम्‌ । 

रामश्च चन्द्रभद्रान्तो ॐऽन्तो नतियुतो द्विधा । 
ङऽन्तश्चतुध्येगतः, नतिनंमः । 

तारादिसहितः सोऽपि मन्त्रस्त्वष्टाक्षरः स्मृतः ।॥ १८८॥ 


| तारादयः षट्‌ प्रागृक्तास्तेः सहितः, सः द्विविधः सप्ताक्षरस्तेनाऽषटाक्षरो 
दरादशप्रकारः। 
ताराद्यन्तगतः सोऽपि नवाणैः स्यादनेकधा । 


सः सप्ताणं एव^ तारादिषण्मध्यगतेरेकंकेन सम्पुटितः । तेन नवार्णोऽपि 
दवादशविधः । | 
तारं रामश्चतुथ्येन्तः क्रोधास्त्रे बर््खिवह्वभा ॥१८६।। 
ग्रष्टार्णोऽयं परो मन्त्र ऋष्यादिः स्यात्पडणंवत्‌ । 
क्रोधः हुं, भ्रस्तं फट्‌ । | 
गुणबीजं वेदमायां हृद्रामाय पुनश्च ताम्‌ ।।१६०॥ 
शिवो मा राममन्त्रोऽयं वस्वः स्ववसुप्रदः । 
गुणबोजं प्रणवः, माया ही, हत्‌ नमः, तां मायां, स्ववसुप्रदः 
भृक्तिमुक्तिदः। 
3 ऋषिः सदाशिवः प्रोक्तो गायत्रं छन्द उच्यते ।\१६१॥ 
‰ शिवो मा रामचन्द्रोऽस्य देवता परिकीत्तितः । 
दीघंया माययाऽङ्खानि तारपञ्चाणं युक्तया ।।१९२॥ 
ॐ नमो रामाय हां हृदयाय नमः, ॐ नमो रामाय ह्वीं शिरसे 
स्वाहे त्यादिप्रयोगः । 
रामं च्रिनेत्रं सोमाद्धधारिणं शूलिनं वरम्‌ । 
भस्मोद्ध लितसर्वाङ्कं कपर्हिनमूपास्महे ।।१६३।। 
रामाभिरामां सौन्दयंसीमां सोमावतंसिनीम्‌ । 
पाशाङकुशधनुर्बाणधरां ध्यायेत्त्रिलोचनाम्‌ ।। १९४।। 


१. ख. ए। 
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ध्यायन्नेव वलक्षं जपेत्तिमधुराप्लुतेः ॥ 
बिल्वपत्रैः फलैः पुष्पैस्तिलंर्वा पङ्कजेहु नेत्‌ ।। १६५॥। 
दशां शमितिशेषः । 
जानकी वह्वभं ॐऽन्तं स्वाहान्तरच हुमादिकः । 
दशाक्षरोऽयं मन्त्रः स्याद सिष्ठोऽस्य मुनिः स्वराट्‌ ।।१६६॥ 
छन्ददच देवता रामः सीतापाणिपरिग्रहः । 
भ्राद्यं बीजं द्विठः शक्तिः कामेनाऽद्धक्रिया मता । १६७॥। 
द्विठः स्वाहा, कामेन षडदीषयुक्तन । 
शिरोललाटभ्रूमध्यतालुकण्डेष्‌ हृद्यपि । = 
नासान्धुजानुपादेषु दशार्णान्विन्यसेन्मनोः ।।१६८।। | 
ग्रयोध्यानगरे रत्नचित्रे सौ वणं मण्डपे । 
मन्दा रपृष्पे राबद्धविताने तोरणाल्चिते ।। १६९ । 
सिंहासने समारूढं पुष्पकोपरि राघवम्‌ । 
रक्षोभिहरिभि्हेवेटिव्ययानगतेः शुभः ॥२००॥ 
संस्तूयमानं मुनिभिः प्रह्वं इच परिसेवितम्‌ । | 
सीतालङकृत रामाङ्खं लक्ष्मणेनोपशोभितम्‌ ॥२०१। 
यामं प्रसन्नवदनं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
व्यायन्नेवं जपेन्मन्त्रं वणेलक्षमनल्पधीः ।॥।२०२॥। 
वणेलक्षम्‌ दादरालक्षम्‌ । 
रामं डन्तं धनुःपाणयेऽन्ते स्याद्रद्धिसुन्दरी । 


धनुःपाणये स्वरूपम्‌ । 
दशाक्षरोऽयं मन्त्रः स्यान्मुनिब्र ह्या विराट्‌ स्मृतम्‌ ।।२०३।। 
छन्दोऽस्य देवता प्रोक्तो रामो राक्षसमहंनः । 
भ्रा्यो बीजं द्विठः शक्तिस्तेनेवाऽङ्खानि पू्वंवत्‌ ।।२०४।। 
| ग्राद्यः रामिति, तेनव कामेन । 


वर्णन्यासं तथा ध्यानं पौरइचरणिक विधिम्‌ । 
दाक्ष रोक्तवत्कुर्याच्चापबाणघरं स्मरेत्‌ ॥२०५॥ 





षड्विशस्तरङ्कः [ ३७१ 
णन ज्धनगचज नच 
ॐ हृ दगवते रामचन्द्रभद्रौ च ङयुतौ । 
श्रकार्णो द्विविधो यस्य ऋषिध्यानादि पूर्ववत्‌ ।।२०६।। 
रामान्तं स्वरूप, पूवेवहूगाक्षरवत्‌ । 
श्रीपूरवं जयमध्यस्थं तद्‌ द्विधा रामनाम च। 
त्रयोदशारं ऋष्यादि पूवेवत्सवंकामदः ॥ २०७॥ 
श्रीराम जय राम जय जय राम। 
पदत्रयेद्विधावृत्तैर ङ्गं ध्यानं दश्ाणंवत्‌ । 
सतारं ह्‌ दगवते रामं ङेऽन्तं महा ततः ।२०८॥ 
पुरुषाय पदं पर्चाद्ध दन्तोऽष्टादलाक्षरः । 
विश्वामित्रो मुनिश्छन्दो गायत्रं देवता मनोः ॥२०६।। 
दशास्यदपेदलनो रामभद्रः प्रकीत्तितः । 
तारं बीजं नमः शक्तिः षडङ्धं कल्पयेत्तत ।॥२१॥। 
‡ मूलमन्त्रं कोसलेन्द्रं सत्यसन्धमनन्तरम्‌ । 
रावणान्तकनामानं सवेलोकटहितं तथा ।२११।। 
स्वादप्रसन्नवदनं चतुर्थ्या नमसा वदेत्‌ । 
मूलमन्त्रेण हत्‌, कोसलेन्द्राय नमः शिरः, सत्यसन्धाय नमः शिखा, 
रावणान्तकर।य नमः कवचभू्‌, स्वेलोकहिताय नमो नेत्रम्‌, स्वादुप्रसन्नवदनाय 
नमोऽ ' 
वः नन्दिग्रामस्योपवने भरतायतकौतुके । 
भ रम्येः सुगन्धिुष्पादयृ क्षवृन्देच मण्डिते ।२१२॥ 
निःसानभेरीपटहश ङ्खतूर्यादिनिःस्वने । 
परवृत्तनृत्ये परितो जयम ङ्कल भाषिते ।।२१३।। 
पटीरघुसृरोक्षी रक रागुरुसुगन्धिते । 
नानाकुसुमसौ रभ्यवाहिगन्धवहाञ्िते ।।२ १४॥ 
देवगन्धवेनारीभिगयन्तीभिरलङःकृते । 
सिहासनसमारूढं पुष्पकोपरि राघवम्‌ ॥२१५॥ 


सौमित्रिसीतासहितजटामृकुटशोभितम्‌ । 
चापबाणधरं श्यामं ससुग्रीवविभीषणम्‌ ।२१६।। 
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हत्वा रावणमायान्तं कृतत्रेलोक्यरक्षण्‌ । 
रामचन्द्रं हृदि ध्यायन्‌ दशलक्षं जपेन्मनुम्‌ ।।२१७।। 


रामभद्र महेपू्वष्वासाऽग्निश्च युतः" परम्‌ । 
वीरं नपोत्तमपदं दश्ास्यान्तक मान्ततः ।।२१८।। 


ततो रक्न ततो देहि मे च दोपय मेःश्ियम्‌ | 
श्रगनी रेफः, श्योकरूपो मन्त्रः । 
द्राचिशदक्षरो मन्त्रो विश्वामित्रो मूनिमतः ।॥२१६।। 


न्दोऽनुष्टुब्देवता च रामभद्रः प्रकीर्तितः 
दतुःकरणवेदाब्धिवस्वणर ज्गकल्पनम्‌ ॥२२०।। 


करणानि चत्वारि, वेदाः चत्वारः ४, भ्रन्धयः चत्वारः ४, वसव ग्रष्टौ 
८, रामभद्र हृत्‌, महेष्वास शिरः, रघुवर शिखा, नृपोत्तम कवचम्‌, दशास्यान्तक 
मां रक्त नेत्रम्‌, देहि दापयमे त्रियं श्रम्‌ । 


मूध्नि भाले हशोः श्रोत्रं गण्डयुगमे सनासिके । 
म्रास्यदोःसन्धियुगले स्तनहृन्नाभिमण्डले ।।२२१॥। 


कटचां मेढ पादवं पादसन्विष्वरणान्न्यसेन्मनोः । 
दोव णं द्वयं, द्वयं गण्डयोरच, द्विव चनयुर्मपदादोःपत्सन्धयः; षोडश । 
पूर्वोक्त ध्यानमत्राऽपि त्रिलक्षं नियतो जपेत्‌ ॥२२२॥ 
पीतं त्रा चिन्तयेद्रामं धनां यो मनुं जपेत्‌ । 
सतारं ह्‌ गवते चतुर्थ्या रघुनन्दनम्‌ ।२२३।। 
रक्षोल्च विशदं तद्न्मधुरेति वदेत्ततः । 
प्रसन्नवदनं ॐऽन्तं वदेदमिततेजसे ।।२२४॥ 
बलरामौ चतुथ्यंन्तौ विष्णु ऽन्तं नति ततः । 
प्रोक्तो मालामनुः सप्तचत्वारिशद्धिरक्षरः ।२२५॥। 
ग्रमिततेजसे इत्यस्य न-पूवेपदेन .सन्धिरक्षरसख्यानुपपत्तः । 


मनिः पितामहश्छन्दः स्यादनुष्टुप्‌ च देवता । 
राज्याभिषिक्तो रामश्च बीजशक्तो यथा पुरा ॥२२६।) 





-- --- --- 


१. ख. घुतः। २. क. मो) 
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ॐ नमो भगवते हृत्‌, रघुनन्दनाय शिरः, रक्षो विश्षदाय शिखा, मधुर- 
प्रसन्नवदनाय कवचम्‌, भ्रमिततेजसे नेत्रम्‌, बलाय रामाय विष्णवे नमः भ्रख्म्‌ । 


शिरस्याननवृत्ते च भ्रूमध्येऽक्षि्रयोरपि । 
श्रोत्रयोर्घ्राणयोश्चव गण्डयो रोष्ठयोरपि ।२२७॥ 


दन्तयो रास्यदेशे च दोःपत्सन्ध्यग्रकेषु च । 

कण्ठे हदि स्तनद्रन्द्रे पाद्वेयोः पृष्ठदेशतः ।।२२८॥। 
जठरे नाम्यधिष्ठाने गुह्यवर्णात्‌ क्रमान्न्यसेत्‌ । 

ध्यानं दशाक्षर प्रोक्त लक्षमेकं जपेन्मनुम्‌ ।।२२६।। 
बेल्वेः प्रसूनेर्वा पत्रः फलंल्िमधुना युतैः । 
मधुरत्रययुक्तंन पायसेनाऽथ वाऽम्बुजेः ॥२३०।। 

होमं दशांशतः कर्यात्तिथा सवेत्र तपणम्‌ । 

रमा सीता चतुथ्यन्ता स्वाहान्तोऽयं षडक्षरः ॥२३१॥ 


सीतामन्त्रश्च कथितः स्वतन्त्रोऽद्परोऽपि च । 
जनकोऽस्य ऋषिश्छन्दो गायत्रं देवता मनोः ।२३२।। 


सीता भगवती प्रोक्ता श्रीबीजं शक्तिरन्त्यकौ । 
दीधेस्वरयुजाद्येन षडद्धानि प्रकल्पयेत्‌ ॥२३३।। 


पूजयेद्रेष्णवे पीठे ध्यायेद्राघवसंथूताम्‌ । 
स्वणाभिामम्बुजकरां रामालोकनतत्पराम्‌ ।।२३४॥ 


६ वणंलक्षं जपेन्मन्त्रमिष्टाथं साधयेत्ततः । 


मन्त्रराजमगस्त्योक्तं लक्ष्मणस्य प्रतन्यते १।।२३५।॥ 


रेफपूवं समुद्धत्य सेन्दु लक््मणसंयुतम्‌ । 
ङऽन्तोऽयं लक्ष्मणमनुनंमसाच समन्वितः ॥२३६॥ 


भ्रगस्ति ऋषिरस्याऽथ गायत्रं छन्द उच्यते । 
लक्ष्मणो देवता प्रोक्तो लं बीजं शक्तिरस्य हि ।२३७॥ 


नमः स्याद्िनियोगो हि पूरुषाथचतुष्ये । 





१. षादद्रयं ख. पुस्तके नास्ति । 
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रेफपूवं लकारम्‌ । 
द्विभुजं स्वणंरुचिरतनुं पद्मनिभेक्षणम्‌ ।२३८॥ 


धनुर्बाणकरं रामसेवासंयुक्तमानसम्‌ । 
पूजा तु वैष्णवे पीठे साङ्खावरणवजिता ॥२३६॥ 
सप्तलक्षं पुरश्चर्यां ततः सिद्धीस्तु साधयेत्‌ । 
भरतस्यैवमेव स्याच्छत्रु्स्याऽप्ययं विधिः ॥२४०।। 
श्रादौ चाऽयं ततो वाऽपि पूजायां राघवस्यतु। 
एतेषामपि कत्तव्य भुक्तिमृक्तिमभीप्सुभिः ।२४१॥। 
ग्रङ्खत्वेनोदिता ह्येते प्राधान्येनाऽपि सुन्दरि । 
वदेहशरथायेति विद्महे च पदं ततः \।२४२।। 
सीतापदं समुद्धत्थ वल्भाय ततो वदेत्‌ । 
घीमहीत्यपि तन्नोऽथ ततो रामः प्रचोदयात्‌ । २४३॥। 
एषा स्याद्रामगायत्री भक्तानां भृक्तिमृक्तिदा । 
जन्मप्रभृति यत्पापं दशभिर्याति संक्षयम्‌ ॥२४४ ॥: 
पुराकृतं शतेनैव सहस्रं ण जपेन वा । 
पुरश्चरणमस्याइच चतुलंक्षजपावधि ।।२४५।। 
यच्च यावच्च पूजादि सर्वं पूवंवदाचरेत्‌ । 
तारादिरेषा गायत्री मुक्तिमेव प्रयच्छति ।।२४६॥। 
मायादिरपि वैद्ष्यं रमादिदच श्चियं पराम्‌ । 
मदनेनांऽपि संयुक्ता सम्मोहयति मेदिनीम्‌ ।२४७।। 
ग्रनयाऽऽराधितो रामः सर्वाभीष्टं प्रयच्छति । 
पूजयेद्रेष्णवे पीठे मूत्ति मूलेन कल्पयेत्‌ ।॥२४८॥ 
श्रीं सीतायै दिान्तेन सीतां पावे गतां यजेत्‌ । 
पादवं वामम्‌ (वामभागे समासीनामि ति वचनात्‌ । 
ततो दक्षिणकोणाग्रे सखायं लक्ष्मणं यजेत्‌ 11२४६॥। 
वामपाहवे त्रिकोणस्य शाङ्खं दक्षिणतः शरान्‌ । 
वामादि किश्िदग्रे । 
ग्रग्रपाद्वंदयये शा ङ्खंशरानङ्खानि तद्रहिः ।।२५०॥।। 
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इति भारषद्ग्रहात्‌ । तथा- 


ग्रगनीशासुरवायव्यमध्ये दिक्षु च पूजयेत्‌ । 
केसरेषु षडङ्कानि प्रथमावृतिरीरिता ॥२५१।। 


द्वितीयाऽऽत्मादिभिः प्रोक्ता चतुभिरच सशक्तिकंः । 
ग्रात्मा चेवाऽन्तरात्भा च परमात्मा तृतीयकः ।।२५२॥। 


ज्ञानात्मा चेति दिक्पत्रेष्वागम्नेयादिदलेष्वथ । 


निवृत्ति च प्रतिष्ठां च विद्यां शान्ति यजेत्क्रमात्‌ ॥२५३॥ 


तृतीया वासुदेवादयेदलमध्येषु चेरिताः । 
वासुदेवः स ङ्कुषं णः प्रद्यु ्ररचाऽनिरुद्धकः ।।२५४।। 


श्रीडच शान्तस्तथा प्रीतिरचतुर्थी च रतिः स्मृता । 
दिग्विदिक्कमतः पूज्या गन्धपुष्पादिभिः प्रिये ।२५५॥ 
चतुर्थी वायुपुत्राद्येः पत्राग्रे पूवेतः क्रमात्‌ । 

हनूमन्तं ससुग्रीवं भरतं सविभौषरणम्‌ ।।२५६॥। 
लक्ष्मण ङ्कृदशत्रूघ्लाज्‌ जाम्बवन्तं दलाग्रतः । 

श्राज्ञनेयं च देवाग्रे वाचयन्तं तु पृस्तकम्‌ ।।२५७।। 
दक्षान्ययोश्च भरतशत्रूलावात्तचामरो । 

धारयन्तं च पारिम्यां छत्रं पृष्ठे च लक्ष्मणम्‌ ।२५८॥। 
सृष्ट्यादीमंन्त्रिणः पूवे दिक्क्रमेण कताज्ञलीः । 

सृष्टि जयन्तं विजयं सुराष्ट्र राष्ट्ृवद्धंनम्‌ ।।२५९।। 
श्रकोपं धमंपालाख्यं सुमन्त्रं च कमाचजेत्‌ । 

वसिष्ठं वामदेव च जाबालं गौतमं तथा ॥२६०॥। 


भरद्राजं काश्यपं च कौशिक वात्मिकि तथा । 
नारदं सनकं चेव सनातनमतः परम्‌ ।२६१॥। 


सनत्कुमारं प्रयजेद्‌ द्वादशारे विचक्षणः । 
नीलं नलं सुषेणं च महेन्द्र शरभं ततः ।।२६२॥ 


द्विविदं वन्दनं गवाक्षं किरीटं च कुण्डलम्‌ । 
श्रीवत्सं कौस्तुभं शङ्कुं चक्र गदां च पद्मकम्‌ ।२६२॥ 





सिहसिद्धान्तसिन्धो 


1 ^^ ^^ ^^^^^^ ^^. - 


घोडशान्जेऽचंयेत्पूर्वदिक्क्रमेण कृताञ्जलीन्‌ । 
्रुवो धरङ्च सोमहच श्रापरचवानिलोऽनलः ।।२६४।। 


प्रत्यूषश्च प्रभासक््च वसवोऽष्टौ प्रकीत्तिता; । 
वीरभद्रक्च शम्भुरच गिरीरदइच महायशाः ।।२६५।। 


प्रजैकपादहिवुं ध्न्य; पिनाकी चाऽपराजितः । 
भुवनाधीश्चरश्चैव कपाली च दिशाम्पतिः ।\२६६॥। 


स्थाणुभेगश्च भगवान्‌ रद्रा एकादश स्मृता । 
महायशाः, भ्रपराजितः, भगवानिति विषम्‌ । 
वरुणः सू्ेवेदाङ्गौ भानुरिनद्रौ रविस्तथा ।।२६७॥। 


गभस्ती तु यमः स्वणंरेताइचाऽथ दिवाकरः । 
मित्रो विष्णुरिति प्रोक्ता भ्रादित्या द्वादश क्रमात्‌ ।।९६८।। 


धातारमन्ते प्रयजेद्‌ द्वात्रिरादुदिता" इमे । 

घरवा रष्टमी ज्ञेया द्वात्रिशदलपद्यके ॥२६६॥। 
इनद्राचैर्भगृहे बाह्ये नवमावरणं भवेत्‌ । 
तदस्त्रैवंजशक्त्यादयेदंशमावरणं स्मृतम्‌ ॥९७०।। 
अ्रङ्खरात्मादिभिर्वासुदेवा्यर्वायुजादिभिः । 

सृष्टया दिभिर्लोकपालेस्तदस््रे्वा यजत्रम्‌ ।।२७१।। 


यद्राऽद्खवायुपूत्राद्येः सृष्टयादयश्च दिन्ञाचिपंः । 
तदस्तरैश्च यजेदेवं संक्षेपार्चां समीरिता ।।२७२॥। 


।। श्रथ प्रयोगः; ।। 


तत्र प्रातःकृत्यादिगङ्खामन्त्रजपान्ते ॐ नमो भगवते रघुनन्दनाय 
रक्नो्विशदाय मधुरप्रसन्नवदनाय श्रमिततेजसे बलाय रामाय विष्णवे नमः 
इति मन्त्रेणाऽषटवाऽभिमन्त्योक्तवि धिना स्नानादिकं कृत्वा, सन्ध्यावन्दनेऽघ- 
म्षणानन्तरं पुनजंल मादाय हुं जानकोवल्वभाय स्वाहे'ति मन्त्रेण जलमभिमन्त्य, 


१. क. श्दुदुदिता । ख. °दुरिता । 











1 ५॥ ॥ ४१ ४ ि 
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भिति 

















कि भिजि 


. स्वाहे, 'त्यादिकरषडङ्खन्यासं विधाय, “श्िरसि-रां नमः, भ्रमध्ये- रां, हदि-मां 


नाभौ -यं, गुह्ये - नं, पादयोः- मः" इति विन्यस्य, प्रागृक्तमूत्तिपञ्ञरन्यासं तत्त्व- 
न्यासं च कृत्वा, ध्यानादिपुष्पोपचारान्ते देवस्य वामभागे “श्रीसोतायं स्वाहा 
सीतायं नम ' इति सीतां सम्पूज्य, दक्षभागे-१ “लं लक्ष्षणाय नमः'', त्रिकोण- 
पाश्वे देवस्य किञ्िद्रामाग्रे-शादङ्ाय,' दक्षिणाग्रे 'शरेभ्य' इति प्रधानार्चा कृत्वा, ततः 
प्रार्वदङ्धानि सम्पूज्याऽष्टदलेषु दिक्षु--"3ॐ भ्रात्मने ०, श्रन्तरात्मने ०, परमात्मने 


ज्ञानात्मने०, विदिक्ष-निवत्यं०, प्रतिष्ठायं०, विद्यायं ०, शान्त्य ०, ततो दलमध्येष 


उ्वासुदेवाय०, स ङ्कुषेणाय ०, प्रदयम्नायं ०, भ्रनिरद्धाय ०, विदिक्षु-श्रियं ०, शान्त्य ०, 
प्रीत्यं०, रत्यं०, दलाग्रेषु--हनुमते०, सूग्रीवाय०, भरताय, विभीषणाय० 
लक्ष्मणाय०, भ्रद्खदाय, शत्रूलाय०, जाम्बवते०, भ्रग्रेषु ~ सुष्टये०, जयन्ताय०, 
विजयाय ०, सुराष्टाय०, राष्ट्वद्धंनाय०, भ्रकोपाय०, धर्मपालाय ०, सुमन्त्राय०, 
द्रादशदलेष ~ वसिष्ठाय०, वामदेवाय०, जाबालाय०, गौतमाय०, भरद्राजाय०, 
करयपाय०, कौशिकाय ०, . वाल्मीकये, नारदाय ०, सनकाय ०, सनातनाय ० 
सनत्कुमाराय ०, ततः षोडशदलेषू--नोलाय०, नलाय०, सुषेणाय ०, महेन्द्राय० 

शरभाय०, द्विविदाय०, वन्दनाय०,उ गवाक्षाय०, किरीटाय०, कुण्डलाय ०, 
श्रीवत्साय०, कौस्तुभाय०, शङ्कखाय०, चक्राय०, गदायै०, पद्माय, ततो 
दरात्रिंशहलेष्‌ ~ घ्रुवाय०, धराय्‌*०, सोमाय ०, भ्रापाय०, भ्रनिलाय०, श्रनलाय०, 
्रत्यूषाय०, प्रभासाय९, ¦ वीरभद्राय, शम्भवे०, गिरीक्लाय०, श्रजेकपादे०, 
भ्रहिब्‌ध्न्याय०, पिनाकिने०, भुवनाधीश्चराय०, कपालिने०, दिक्पतये०, 
स्थाणवे०, भगाय ०, वरुणाय०, सूर्याय०, वेदाङ्गाय ०, भानवे ०, इन्द्राय ०, 
रत्यै ०, गभस्तिने०, यमाय ०, स्वणंरेतसे०, दिवाकराय ०, मित्राय ०, विष्णवे ०, 
धात्रै नम" इति सम्पूज्य लोकेशार्चादि सर्वं प्राग्वत्कूर्यादिति । 


मन्तरान्तराणां तु न्यासध्यानादि विशेषः । भ्रचैनं तु समानमेव । 
सारसङ्ग्रह तु द्रात्रिशदेवतानां पूजानन्तरम्‌- 
वषट्‌कारक् पुरतः प्रयजेत्सगुणत्रयम्‌ । 
ततो मेषादिराशी श्च यजेन्नागाष्टक ततः ॥२७३॥। 


भ्रनन्तो वासुकिः स्थाः कक्कोलः पद्म एव च । 
महापद्मस्तथा शङ्कुः कुलिकश्चाऽष्टमः स्मृतः ।॥२७४॥। 


१. ख, तदृक्षभागे । २. क. मेन्वाय० । ख, मन्दाय । ३. क. चन्दनाय० । ४. क. ख. धराये । 
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^^ ^^ ^^ ^^ ^^^^^~~^~^~~~~^-- त 
इत्यावरणान्तरमुक्तम्‌ । एते चतुविशतिसंख्याका द्रात्रिशदलपद्माद्रह 
श्चतुहलपङ्कुजे पूज्याः । श्रधिकस्याऽधिक फलमिति । तथा- ¶ 


षट्सहस्र' सहस्र' वा त्रिशतं शतमेव वा । 

प्रत्यहं प्रजपेन्मन्त्री नो चेत्प्र [प्रोत्यधोगतिम्‌ ।।२७५।। 
लक्षषट्‌कं जपेन्मन्त्रं जुहुयात्तदशाशतः । 
कमलेमेधुराभ्यक्तंरेधितेऽग्नौ सुपूजिते ।\२७६॥। 


तरप्पयेत्सलिलैः शुद्धेः शीतलंश्नन्द्रवासितेः । 
ग्रभिषिक्तः समम्यच्यं ब्राह्मणान्भोजनादिभिः || २७७॥। 


गुरुमभ्यच्ये विभवेस्तोषयेद्धक्ति संयुतः । 
तदाज्ञयाऽथ कुर्वीत प्रयोगान्निजवाञ्छितानू ॥२७८॥ 


धनाय कमलैर्जातीपृष्पेश्चन्दनलोलितेः । 
जुहुयादढनाधिपो शूयान्नीलोत्पलहुतेन च ।।२७६॥। 


वश्येद्धिश्वमखिलं बिल्वपुष्पंद्धेनाप्टये । 
म्राधाय कुण्डे विधिवदग्नि पूर्वोक्त वरमेना ॥।२८०।। 


तत्र देवं समावाह्य पूजयेदूपचारकंः । 
पच्चभिर्वा षोडशभिः पूजोपकरणेः पृथक्‌ ॥२८१॥ ` 


पलाशाश्चत्थखदि रोदुम्बरा मनद्रुमेन्धनंः । 
शरम्निं प्रज्वालयेत्सम्यग्‌ याज्ञियै रथवन्धनंः ॥।२८२।। 


तत्र सम्पूजयेत्सम्यग्राघवं प्रोक्तवत्मंना । 
लक्ष तदद्धमथवा जपित्वा तद्श्षांशतः ।।२८३॥. 


तिलैर्वा कमलेहुं त्वा यद्य दिष्टं तदाप्नुयात्‌ ॥ 
विल्वप्रसूनेरेश्वयमे धितेऽग्नौ हृते भवेत्‌ ॥२८४॥। 

पलाशकुसुमंहुं त्वा मेधावी वेदविद्भवेत्‌ । 

दूर्वाभिश्च गुडूचीभिः प्रत्येकमपि वा हुते: ॥२८५॥। 


निरामयश्च दीर्घायुर्भवत्येव न संशयः । 
ध्यात्वाऽथ मन्मथं रामं सीतामपि रति स्मरन ।२८६॥। 
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सवेवद्य प्रयोगेषु जपहोमादिकमेसु । 
रामं नवोढया तारं स्मरन्नाराध्य भक्तितः ।।२८७॥। 
उपेति सहशीं कन्यां लाजाहोमेन साधकः । 
रामं विधिवदाराध्य ज्वलितेऽग्नौ प्रयोगवित्‌ ॥२८८॥ 
मधुरत्रययुक्तन पायसेन हुनेत्सुधीः । 
सर्वाधिपत्यं वैदुष्यं भवेदेव न संशयः ।।२८६॥। 
तिलैश्च तण्डुले राज्येहु त्वा लोकस्य पूजितम्‌ । 
भ्रारात्सं वत्सरं यावत्षटसहस्र दिने दिने ॥२६०॥ 
जपेच्च जुहुयादग्नौ तहुशांशं घृ तान्धसा । 
श्रयमेवाऽन्न दो लोके स्वेषामपि जायते ॥२६१।। 
बिल्वप्रसूनैः कुमुदेस्तथा विल्वदलेरपि । 
हृत्वा स तु लभे्छक्ष्मीमचिरान्मन्त्रसाधकः ।।२६२॥ 
 श्राराध्य रामं चण्डांशुमण्डले वत्सरात्सुधीः । । 
उदयाद्यावदस्तं स्याज्जपेन्मन्त्रमनन्यधीः ।।२६३॥ 
फलं भवति तस्याऽऽशु देवानामपि दुलभम्‌ । 
वैदुष्येणाऽऽधिपत्येन समभ्यानामुत्तमो भवेत्‌ ॥२९४॥ 
| पूिमासु निकश्षीधिन्यामुदयास्तमयं विधोः । 
| संवत्सरं प्रकुर्वीत जपहोमादिकं बुधः ।२६५॥ 

ह. 3 रात्रौ जपेदिवा होमं कुयदिवाऽपरेऽहनि । 
नाहा ान्भोजयित्वा तु व्रतमेतत्समापयेत्‌ ॥२६६।। 
सोमसूर्यादिकं यस्तु व्रतं कुर्वीत मानवः । 
मुक्ति मुक्ति च लभते इह लोके परत्र च ॥२६७॥ 





रक्त पद च बन्धूकंस्तथा रक्तोत्पलेरपि । 
श्रभीष्टलोकवदयार्थं जुहुयादचितेऽनले ॥।२६५८॥। 
राज्यैशव्योषिभोगार्थं जपेदलक्षमनन्यघीः । 

पदं बिल्वप्रसूनैर्वा दशांशं जुहुयात्‌ सुधीः ।२९६॥ 


समुद्रतीरे गोष्ठे वा लक्षजापी पयोव्रतः । 
पायसेनाऽऽज्ययुक्तन हुत्वा विद्यानिधिभेवेत्‌ ॥३००॥ 





३८० | सिहसिद्धान्तसिन्धो 
मन्त्र वित्स्वाधिपत्याय शाकाहारो जलान्तरे । 
जपेल्लक्षं च जुहुयाद्विल्वपत्र दं शशंतः ।१३०१।। 
तदेव पुनरायाति चाऽऽधिपत्यं न संशयः । 


उपोष्य ग ङ्खादि जलान्तरस्थो राम समाराध्य जपेच्च लक्षम्‌ । 
हृत्वा दशांश कमलेस्तिलं्वां जपाप्रसूनमधुरत्रयाक्तः ।\२३०२।। 


राजा श्रियं विन्दति मन्दभाग्योऽप्यमुष्य राज्यं च सदा स्थिरं स्यात्‌ । 
रामं समाराध्य च यो जपेच्च राज्यं श्रिय विन्दति सेन्दुखण्डंः ।।३०२।। 
वेशाखे राघवं सूये पश्यन्ननिमिषेक्षणः । 
निराहारो जपेद्लक्षं मौनी पच्छाग्नि मध्यगः ।\३०४।। 


दशांशं कमलेहु त्वा सवेभोगो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
माघमासे जले स्थित्वा कन्दमूलफलाशनः ।।२०५।। 
जपेद्धक्षं च जुहुयात्पायसेनाऽचितेऽनले । 

दशांशं पृत्रपौत्रादयस्पेतः प्राप्नुयाच्छियम्‌ ॥३०६।।. 
श्रीरामसदहृशः पुत्रः पौत्रोऽप्यस्य प्रजायते । 

बलिष्ठः शत्रुभिमेन्त्री परिभूताथंमानतः ।।३०७॥। 
तदा हन हनेत्युक्त्वा जपान्ते वा रणे जपेत्‌ । 
ध्यात्वा रघुपति करदं कालानलमिवाऽपरम्‌ ॥३०८॥। 
प्राकर सदाराकृष्टकोदण्डभुजमण्डितम्‌ । ` 
रणाङ्गणे रिपृन्सर्वाच्‌ तीक्ष्णमार्गेखवृष्टिभिः ।।३०६॥। 
संहरन्तं महावीरमुग्र मद्ररथस्थितम्‌ । 
लक्ष्मणादिमहावीरयु तं हनुमदादिभिः ।।३१०॥ 
कोटिकोटिमहावीरेः शेलवक्षकरोद्धतं 
वच्रीकर॑णहृ ङ्का रमो ङा रसुमहा रवैः ॥।३।१॥ 


नदद्धिरभिधावद्धिः समरेऽरिगणा प्रति । 
एवं ध्यात्वा निराहारो मारणाय रिपोः पूनः ।३१२॥। 


------ -- 


१. क. महाबोरंयुतेः । २. ख. °करोद्धनः । 
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जुहुयाच्छाल्मलीपुष्पेदंशांशं मन्तसाधकः । 

म्रत्यन्तं तु समृद्धोऽपि न श्षत्रुरवशिष्यते ।।३१३।। 
वैरिणं रावण ध्यात्वा तथाऽऽत्मानं रघूद्रटम्‌ । 
विधाय पूर्ववत्सवैमनायसेन मारयेत्‌ ॥।३१४।। 
सीताहरणशोकाच्च स्तन्धीभूतमचेतसम्‌ । 

जपेद्र घुपतिं ध्यात्वा नि राहा रो जले वसन्‌ ॥३१५॥ 
दशांशं च तिलैहु त्वा स्तम्भयेच्छत्र संहतिम्‌ । 

निधाय वायुबीजान्ते तन्नाम भ्रामयति च ।।२३१६॥। 
जपेन्नक्तं निराहारो जुहयाच्च तिलैरपि । 

रामं ध्यात्वा विषण्णं तं सोतान्वेषणकातरम्‌ ॥३१७॥ 
श्रमयत्यचिरात्साक्षादधेमाद्रिमपि वैरिणष्र । ` 
समुद्रतीरे लङ्काया हेमप्राकारसक्निधौ ।।३१८॥ 
सुग्रीवादिभिरन्येश्च दैवतेर्नारदादिभिः। 

उपास्यमानं, सद॑सि ध्यात्वो देवं सलक्ष्मणम्‌ ॥३१६॥ 
विभीषरायाऽऽगताय ध्यात्वा तं शरणाधथिने । ` 
वरदं तं जपेद्यक्षं जुहुयात्पंङ्ुजैरंपि ।।३२०॥ 
स्वस्थानमानयेच्छीघ्र' राजानमथवा प्रभुम्‌ । 
निमील्य चक्षुषी स्नेहादुपलम्य पुनः पुनः ॥३२१॥ 
प्रमोदयन्तं सहयाऽऽविरादान्मातलीप्रयुम्‌ । 

रामं ध्यात्वा जपेह्लक्षं हुत्वा रक्ताम्बुजरपि ।३२२॥ 
सम्मोहयति वेगेन राजानमपि वा प्रञुम्‌ । 
तारादिमुं क्तये ह्येष रमादिभुं क्तये तथा ॥३२३.। 


वाक्सिद्धये च वाग्बीजं प्र णवान्ते नियोजयेत्‌ । 
मान्मथं सवंवश्याय यदेतत्त्ितयं पूनः ।३२४।। 


१. ख. उपास्यम।रां 








सिहसिदान्तसिन्धौ 


तारान्ते चैव तन्मन्त्री सर्वार्थे विनियोजयेत्‌ । 


श्रादौ विरच्य षट्कोणं तन्मध्ये बीजमालिखेत्‌ । 
तद्रीजान्तरघः साध्यं साधकाख्यं तदद्‌ ध्वतः ।२२५।। 


षष्ठ्या च साधकं कमे मध्ये तत्पाश्चं योः क्रियाम्‌ । 
रमाबौजं च तस्यान्तस्तत्सवं वेष्टयेत्ततः ॥॥३२९।। 
सम्मुखाभ्यां च साराभ्यां कोरोेष्वङ्धमनून्‌ लिखेत्‌ । 
षट्कोणपाश्चं योर्मायाश्रीबीजेऽग्रेषु मन्मथम्‌ ।।२३२७॥। 
षट्सन्धिषु च हुं बीजं तत्सवं वेष्टयेत्ततः । 

वारभवेन बहिः पद्ममष्टपत्रं सकेसरम्‌ ।३२५८॥। 


केसरेषु स्वरान्वर्णान्‌ पत्रेषु विलिखेत्क्रमात्‌ । 
पत्राग्रेषु लिवेन्मालामन्त्रवर्णानृत्‌न्मितानच्‌ ।३२९।। 


पच्च चाऽन्त्यदले बाह्यं पूनरष्टच्छदाम्बृजम्‌ । 

तत्केसरेषु श्रीबीजं दलेष्वष्टाक्षराणि च ।।३३०॥ 

नारायणमनोर्बाह्ये प्म दादशभिरैलेः । 

तत्केसरेष चत्वारि चत्वारि विलिखेत्करमात्‌ ।।३३१।। 

द्रकारादिक्षका रान्तान्मातृव्णान्सिबिन्दुकान्‌ । 

शिष्टानन्त्ये तहलेषु विलिवेत्परभेश्वरि ।।३३२।। 

वासुदेवमनोवे्णानदरादशेकंकशः क्रमात्‌ । 

बहिः षोडशपत्रान्जं मायाबीजादचकेसरम्‌ ।॥\३३३।। 

तत्पत्रेषु च वर्मासत्रहृदन्तान्रादशाणेकान्‌ । | 

विलिख्य तत्सन्विषु तु वायुपुत्रादिबीजकान्‌ ॥३२४।। 
यक्तं पदम कृत्वाऽथ तद्वहिः । 

तन्मूलेषु लिखेच्छक्ति मारश्रीबीजकानि च ।।३३५१। 


रामानष्टुभमन्तरार्णानरुसिहानुष्टुबणोकान्‌ । 
देष्वेकंकशो देवि विलिख्य तदनन्तरम्‌ ॥३२६)। 
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पत्राग्रेषु च मन्त्रज्ञो वषडित्यक्षरद्रयम्‌ । 
बहिभू पुरमालिख्य वज्राष्टकवि राजितम्‌ ।३३७॥ 


नृ सिंहनीजं तदक्षु वाराहं कोणकेषु च । 
विलिवेद्रामयन्त्रं हि सवेयन्त्रोत्तमोत्तमम्‌ ॥१३३८।। 


साधितं जपपूजामभ्यां होम॑सम्पातसेकतः । 
धृतं शिरसि वा बाहावायुरारोग्यदं नृ णीम्‌ ॥३३६॥ 


रक्षाकरं महेशानि महदेश्वये वद्धेनम्‌ । 
वन्ध्यानामपि नारीणां पुत्रदं सुखदं परम्‌ ।।३४०।। 


भुक्तिमुक्तिप्रद चेव गोपनीयं सुरेश्वरि । 
यस्मे कस्म नैव देयं त्रिषु लोकेषु दुलं भम्‌ ।३४१॥ 


कि बहूक्तंन देवेशि सवेद नात्र संशयः । 


श्रयमथं:-- षट्कोणं कृत्वा, तन्मध्ये श्री रामबीजं विलिख्य, तन्मध्ये 
प्रमाणोक्तरीत्या साध्यनामाऽऽलिख्य, तत्सवंमन्योन्याभिमुखप्रणवाम्यां संवेष्ट्य, 
षटसु कोणेषु षडङ् मन्त्रानालिख्य,१ षट्‌कोणपाश्वं योवमि मायां, दष श्रीबीजं च 
विलिख्य, तत्को भ्रेष कामबीजं, षट्कोरसन्धिषु हुं बीजमालिख्य, तद्रहिव्‌ त्त्यं 
कृत्वा, तदन्तरालवीथ्यां वाग्भवबीजानि निरन्तरं वृत्ताकारेण विलिख्य, 
तद्वाह्ये ऽष्टदलं कृत्वा, तत्केसरेषु द्न्द्रशः षोडशस्वरान्‌, तहलेषु कचटतपयश- 
लाख्यानष्टवर्णान्‌, तत्पत्राग्रेष॒ पूर्वोक्त मालामन्त्र वर्णन षट्‌ षट्‌ समालिख्याऽन्तिमे 
पद्चव्णान्सिमालिख्य, तद्वहिः पुनरष्टदलं कृत्वा, तत्केसरेषु श्रीबीजं, दलेषु- 
नारायणाष्टाक्षराणि चाऽऽलिख्य, तद्रहिर्ादशकमलं कृत्वा, तत्केसरेषु मातृ - 
कार्णश्वतुरश्चतुरस्तदलेषु वासुदेवद्रादशाणनिकंकशो विलिख्य, तद्वहिः षोडशदल- 
केसरेषु मायाबीजं प्रतिकेसरं, दलेषु परवोक्तदवादशाक्षराणि द्वादशदलेषु विलिख्याऽव- 
रिष्टदलेषु हुं फट्‌ नम" इति वणे चतुष्टयं प्रतिदलमेकंकं विलिख्य, तद्‌ लान्तरालेषु 
प्रागुक्तहनुमदादष्टकसृष्टयाद्यष्टकयोर्नामाक्षराणि सबिन्दूनि विलिख्य, तद्रहिर्ा- 
त्रिशद्लेषु पूर्वोक्त श्ोकरूपद्रातरिदक्षरराममन्त्राणनि्सिहद्वात्रिशदणेमन्तर वर्णाश्च - 
कंकशस्तत्केसरेषु प्रतिकेसरं शक्तिश्रीकामबीजानि विलिख्य, पत्रप्रेषु प्रत्यग्र 


 - --- 


१, ख. षडङ्धमन्त्रारां ० । 
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'वषडि" ति विलिख्य, तद्रहिश्चतुरश्रं वज्राष्टकयुतं कृत्वा, तत्र दिक्ष प्रोक्तन्‌ सिह्‌- 
बीजं, विदिक्षु वाराहबीजं च लिखेदेतद्न्तरमुक्तफलद भवतीति । 


सारसङ्ग्रहे- 2 | 
दहनपुरयुगे च मारबीजेःश्विलिखतु सध्यसमनिवतं च ब्रीजम्‌, । 
वृतमिदमनुवणेकंश्च रिष्टंस्तदनु दशाक्षरमन्त्रवणं वीतम्‌ ।१३४९॥ 


षडपि च हृदयादयमूख्यकोणे. विलिखतु शक्तिरमे च कोरापाश्च । 
कवचमनुमथो लिलेत्तदग्रे वसुदलकेसरगान्‌ द्विशः स्व रांश्च ।३४३ 


ऋतुपरिमितवर्णकांश्च मालामनुसुमर्वाश्च तदन्तिर्माश्च । 
कमुखलिपिवतं घरापुरस्थं दिशि नृहरेश्च व राहबीजमस्तरे ॥२३४४।। 
जपहोमादिना सम्यवंसाधितं यन्त्रमुत्तमम्‌ । 
सर्वेष्टफलदं मोक्षदायकं श्रीकर परम्‌ ।३४५॥। 


| -जै ४४ 


अ 


भरस्या्थं;-- षट्कोणं . विरच्य, . तन्मध्ये कामबीजोदरे रामवीजं , प्राग्व- 


त्ससाध्यं ` विलि्याऽविष्टमूल मन्त्राणं रावेष्टच + -तद्रहिश्च, ह. जानकीवह्भाय 


स्वाहे" ति मन्तरेणाऽअेष्ट्य, - षट्कोणेषु : प्राग्वत्षडङ्कमन््रास्तत्पाश्वं योर्वाम- 
दक्षिरयोर्मायाबीजं . चेकंकश्ो . विलिख्य, .. कोण ्रेषु ` हं बीजं, च. विलिख्य, 
बहिरण्टदलकमलकेसरेषु दवन्द्रश. स्वरान्‌, दलेषु प्रागवन्मालामन््रवणान्सिमालिख्य, 
तदरहिवं द्वय कृत्वा»; तदन्तरालवी श्या कादिक्षन्त॒व्े; ; स बिन्दुकं: संवेष्टच, 
बहिश्चतुरश्रे दिक्षु नु सिह शीजं, कोणेषु वराहबीजं च लिखेदेतदुक्तफलदम्‌ । तथा- 


 षट्कोर श्रणवं च साध्यसहितं मूलागुमश्रिष्वथो, 
सन्धिष्वङ्घमन्‌श्च शक्तिमदनौ षट्कोणपाश्व लिचेत्‌ । 
किञ्खल्केषु कला द्विशश्च दलगं माला शुषड्वणेक, 
वस्वत्यन्त्यदले दशाणंमनुना काचैवु तं भूस्थितम्‌ ।।३४६।। 
दिशि विदिशि नुसिहव राहकौ .विलिखतु भूजेदले ¦ कनको दवे । 
राजतेऽथ सुसाधितमूत्तमं विभवकीतिरमाविजयगप्रदम्‌ ।।३४७॥ 


मस्याः तत्र षट्कोणं कृत्वा, तन्मध्ये ससाध्यं प्रणवं विलिख्य, 
कोणषटके मूलमन्त्रस्य षडर्णान्‌, तत्सन्धिषु षड्ख मन्त्रान्‌. तत्पाश्च यो; राक्ति बीजं 
कामबीजं वामदक्षयोविलिख्य, तद्रहिरष्टदलकमलं इत्वा, तत्केसरेषु इन्द्रश 
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स्वरान्‌, दलेषु प्राग्वन्मालामन्त्र वशा "श्च विलिख्य, तद्वहिवु तत्रयं कृत्वा, तत्राऽभ्य- 
न्तरवीथ्यां दशाक्षरमन्त्रेण पूर्वोक्तंनाऽध्वेष्टच, बाह्यवीथ्यां कादिक्षान्तवणं- 


रावेष्टच, बहिश्चतुरश्र कृत्वा, तदक्षु नुर्सिहवीजं, विदिक्षु वराहबीजं च 
लिखेदेतदुक्त फलदम्‌ । 


ब्रह्मोवाच - | 
वन्दे रामं जगदरन्द्ं सृन्दरास्यं शुचिस्मितम्‌ । 
कन्दपंकोटिलावण्यं कामिताथेफल प्रदम्‌ ।३४८॥ 
भास्वत्किरीटकटककरिसूत्रोपशोभितम्‌ । 
विशाललोचनं भ्राजत्तरुणारुणकुण्डलम्‌ ।।३४६॥। 
नीलजीमूतसङ्काशं नीलालकवृताननम्‌ । 
ज्ञानमूद्रालसदक्षवाहुं ज्ञानमयं विभुम्‌ ।।२५०॥ 
वामजानुपरिन्यस्तवामाम्बुकरं हरिम्‌ । 
वीरासने समासीनं विद्युत्पुञ्जञनिभाम्बरम्‌ ।।२३५१॥ 
कोटिसूयं प्रतीकाश्चं कोमलावयवोज्ज्वलम्‌ । 
जानकीलक्ष्मणामभ्याच् वामदक्षिणशोभितम्‌ ।३५२।। 


हनुमद्र विपृत्रादिकपिमुख्येश्च सेवितम्‌ । 
दिग्यरत्नसमायुक्तसिहासनगतं प्रभुम्‌ ।।३५३॥ 


हि प्रत्यहं प्रातरुत्थाय ध्यात्वेवं राघवं हदि । 
4 एभिः षोडशभिर्नामपद स्तुत्वा नमेद्धरिम्‌ ।।३५४॥। 


नमो रामाय शुद्धाय बुद्धाय परमात्मने । 
विशुद्धज्ञानदेहाय रघुनाथाय ते नमः ।२३५५॥। 


नमो रावणहन्तरे ते नमो बलिविनाशिने । 
नमो वेकण्ठनाथाय नमो विष्णुस्वरूपिणे ।२३५६॥। 


नमो यज्ञस्वरूपाय यज्ञभोक्त्रे नमो नमः । 
योगिध्येयाय योगाय परमानन्दरूपिणे ।।३५७।। 


शङ्करप्रियमित्राय जानक्याः पतये नमः । 
य इदं प्रातरुत्थाय भक्तिश्रद्धासमन्वितः ।\३५८॥ 


र + ~ 
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षोडलैतानि नामानि रामचन्द्रस्य नित्यश्च । 
पठद्िद्रान्‌ स्मरेन्नाम स एव स्याद्रघूत्तमः ॥३५६।। 


श्रीरामे भक्तिरतला भवत्येव हि सवदा । 

जगत्पूज्यः सुखं जीवेद्रामभद्र प्रसादतः ।३६०॥। 

मरणे समनु प्राप्ते श्रीरामः सीतया सह । 

हदि सन्हदयते तस्य साक्षात्सौमित्रिणा सह ।।३६१।। 

नित्यं चाऽपररात्रेषु रामस्येमां समाहितः । 

मुच्यतेऽनुस्म्‌ ति जप्त्वा मुत्युदारिद्रचपातकं ॥।३६२।। 

इति श्रीब्रह्माण्डपुरागो ब्रह्मनारदसंव।दे रामाजनुस्मृतिः सम्पूर्णा 

तथा-- श्राञ्ञनेयमनुलेकि१ गुक्िमुक्त्येकसाधनम्‌ । 

प्रकारितः शङ्करेण लोकानां हितमिच्छता ।३६३।। 


भूतप्रेतपिशाचादि डाकिनीब्रह्म राक्षसाः । 
दृष्ट्‌ वाऽवशाः पलायन्ते मन्त्राऽनुष्ठानतत्पराचू । ३६४।। 


चतु.षष्टि ह्यपस्मारान्‌ षडिवशतिरतिग्रहान्‌ । 
शत शिशृग्रहांस्तद्रत्त्रषष्ब्रह्यराक्षसाचु ।३६५॥। 


गन्धर्वान्‌ द्वादश तथा भूतान्नानाविधान्‌ ग्रहान्‌ 

सप्रधा राजयक्ष्माणं तथा चाऽष्टविधं ज्वरम्‌ ।।३६६॥ 
चतुधिशद्धिषं घोरमन्यान्दंशानसंख्यकान्‌ । 
डाकिनीत्यादिकानन्यान्स्मरणादेव नाशयेत्‌ ॥।३६५७॥ 


` गुटिकां पादलेपच्च रसं ° च॑व रसायनम्‌ । 
खङ्खं सदञ्जनं चेव खेचरं पादुकादिकानर ।।३६८॥। 


विद्रेषणं मारणच्च वदइ्यमाकषेणं तथा । 
उच्चाटं मोहनञ्चेव सप्तद्रीपाधिपत्यकम्‌ । २६६।। 


विद्याधराणां सर्वेषां चक्रवर्ती न संशयः । 
प्रणवं पूवंमृच्चायं नमो भगवते पदम्‌ ।।३७०॥ 








१, श्व. ०मनोलेकि । २. ख. रक्ष । 
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ॐेऽन्तं प्रस्फुटसंयुक्तं पराक्रमपदं वदेत्‌ । 
तथाऽऽक्रान्तपदोपेतं दिङ्‌ मण्डलमुदीरयेत्‌ ।३७१। 
यशो वितानधवलीकृतजगत्पद वदेत्‌ । 

त्रितयाय पदं वज्देह्रुद्रावतारतः ।।३७२। 
सम्बुद्धचन्तपदं लङ्कापुरी दहनमीरयेत्‌ । 
उदधिलङ्कनं चाऽपि दशग्रीवकृतान्तकम्‌ ।३७३॥ 
सीताश्वासनशब्दं च ह्यञ्जनागभे सम्पदम्‌ । 
भूतान्ते रामलक्ष्मणानन्दकरमी रयेत्‌” । ३७४ 


रकपिसैन्यप्र-पादान्ते कारसुग्रीवसापदम्‌ । 
धारणान्ते पवेपदं तोत्पाटनपद वदेत्‌ ।३७५॥ 






बालब्रहयपदं चारिणो गभीरपदं वदेत्‌ । ६ 
शब्दं सरवंग्रहं प्रोक्त्वा विनानमथोच्चरेत्‌ ।।३६७। 


सवैज्वरहरं डांकिनीविष्वं सन ईरयेत्‌ । 

ततस्तारं समुच्चयं महामायां त्रिरुचचरेत्‌ ।। ३७७ 
एहि सवेविषं पश्चाद्‌ वरं परबलं * पदम्‌ । 
क्षोभयान्ते च मे सर्वकार्याणि साधयद्रथम्‌ ॥३७८।। 
वर्मास्तरागन्यङ्ख णान्तोऽयं * हनूमन्मन्त्र ईरित; । 
ऋषिरीदवर एव स्वादनुष्टुप्‌ छन्द उच्यते ।।२७६॥ 


हनूमान्‌ दैवता प्रोक्तः सर्वाभिीष्ट्फलप्रदः । 
नमो भगवते चाऽऽञ्जनेयायाऽनेन हन्मतम्‌ ॥३६०॥ 


शद्रमूत्तेय इत्येवं शिरोमन्त्र उदाहृतः । 
् ङन्तो वायुसुतश्चाऽयं शिखामन्त्र उदीरितः ।।३८१।। 
हः | श्रग्निगर्भाय च तत। कवचाणगुरयं मतः । 


ए रामदूताय च पुन्नेतरमन्वः समीरितः ।।३८२॥ 





६. क. लक्ष्म श्यानन्द० । २. ख. कपिसेन््राकारपदान्ते । २. ल. एरयेत्‌ । 
४, क, पश्बलं । ५. ख, भनास्तोयं । ६. क. ऊरमूर्तय । 


सिहसिद्धान्तसिन्धौ 
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ब्रह्मास्त्रतो निवारान्ते णायेत्यस्त्रमनुमेतः । 
एव षडङ्खं च सुधीः कृत्वा ध्यायेदनन्यधीः ।।३८३।। 


स्फटिकाभं स्वरंकान्ति द्विभुजं च कृताञ्जलिम्‌ । 
कुण्डलद्रयसशोभिमुखाम्भोजं स्मरेन्मुहुः ।।३८४। 


पूजा तु वेष्णावे पीठे देवे वा विदधीत वं । 
प्रावृतीनि विना नित्यं वरिष्ठेश्चन्दनादिभिः ।३८५॥। 


प्रयुतं च पुरश्चर्यां रामस्याऽग्रं शिवस्य वा । 


द्रव्याऽनुक्तौ घृतं होमे इति कपिलवचनात्‌ घुतेनव दशांशहोम+ 
स्तपणादिकं च । । 


ॐ नमो भगवते भ्राञ्जनेयाय हृत्‌, शद्रमूत्तेये शिरः, वायुसुताय शिखा, 
भ्रग्निगभयि कवचम्‌, रामदूताय नेत्र, ब्रह्मास्त्रनिवारणायाञस्त्रम्‌ । तथा- 


जितेन्द्रिय नक्ताश्ची हनूमद्धयानतत्परः ।३८६॥। 


क्षु द्ररोगनिवृत्थथं मष्टोत्तरशतं सुधीः । 
जप्त्वा त्रिदिनमेकान्ते तेभ्यो मूच्येत तत्क्षणात्‌ ।।३८७।। 


क्षुद्रभूतप्रशान्त्यथं शतमष्टोत्तरं पुनः । 
दिनत्रयमथो जप्त्वा भूतानां मुच्यते भयात्‌ ।।३८८॥ 


भूतप्रेतपिशाचादिशान्तयेऽष्टोत्तरं शतम्‌ । 
जप्त्वेव तत्क्षणान्मुक्तो भवेदेव न संशयः ।३८६॥। 


महा रोगादिशाण्त्यथेमष्टोत्तरसहस्रकम्‌ । 
जप्त्वा तस्मात्प्रमूच्येत निशि च नियताशनः ।।३६०॥। 


जयाभिकाङक्षिणां राज्ञामस्मादन्यो न वत्तेते । 
ध्यायेत चाक्षहन्तारमयुतं नियताशनः ।३६ १॥ 


जपन्नियतमावेव जयेद्‌ दुल्ञं यमप्यरिम्‌ । 
सम्यक्च रामं सग्रीवं सन्धातारं स्मरन्सुधीः ।३६२॥ 
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१. ख. ऽत्यसंशयः । २. ख. दात्रुमाप।तये° । 


षड्विशस्तरङ्खः 


श्रयुतेन च विच्छिन्नं सन्धिमाप्रोत्यसंशयम्‌ ` । 
लङ्काया दाहकं ध्यायन्‌ जपन्नयुतमज्ञसा ।।३६२।। 


रशात्रुमापादयेदेव दुग्धान्धावपि संस्थितम्‌ । 
जयाय रिपुसङ्खानामस्मादन्यो न विद्यते ॥।३६४। 
यस्तु गेहे हनूमन्तं सवेदेव प्रपूयेत्‌ । 

मन्दिरे मन्त्रिणस्तस्य भवेद्क्ष्मी रचच्चला ।।३६५।। 


दीधे मायुलभेदेव सवत्र वि जयी भवेत्‌ \ 
नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे ।।३६६॥। 


नमः श्रीरामभक्ताय इ्यामद्यामाय ते नमः \ 
नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे ॥३६७॥। 


ल ङ्काविदाहनार्थाय हैलासागरतारिणे ॥ 
सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च ।३६८॥। 


रावणान्तकुलच्छेदकारिणे ते नमो नमः । 
मेघनादखरध्वंसकारिणे ते नमो नमः ॥३६६॥ 


श्रशोकवनविध्वंसकारिणे भयहारिणे । 
वायुपुत्राय वीराय चाऽऽकाशोदरवत्तिने ॥४००॥। 


वनपालशिरश्छेत्रे लङ्कासागरभञ्जिने । 
ज्वलत्कनकवर्णाय दीघंलाङ्गृलधारिणे ॥४०१॥ 


सौमित्रिजयदात्रे च रामभद्रायते नमः । 
ग्रक्षस्य वधकत्र च ब्रह्मशक्तिनिवारिणे ॥४०२॥ 


संयुगे च महाशक्तिवातक्षतविनाशिने । 
रक्षोघ्नाय रिपुन्लाय भूतघ्नाय नमो नमः ।४०३॥। 


ग्रक्षवानरवीरेकप्राणदात्रे नमो नमः । 
परसैन्यबलघ्ाय शस्त्रास्त्राघ्नाय ते नमः ॥४०४।। 
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विषघ्नाय द्विषदुघ्लाय ज्वरघ्नाय नमो नमः । 
महारिपुभयघ्नाय भक्तत्राणोककारिणे ।४०५।। 


परप्रेरितमन्त्राणां यत्त्राणां स्तम्भकारिणे । 
पयःपाषाणतरिणे तरणाय नमो नमः ।।४०६॥ 


बालार्कमण्डलग्रासकारिणे भयतारिणे । 
नखायुधाय भीमाय दंष्टरायुधधराय च ।\४०७॥। 


रिपुमानविनाशाय रामाज्ञालोकरक्षिणे । 
प्रतिग्रामस्थितायाऽथ रक्षोभूतवधाथिने ।(४०८॥। 


करालकौलशस्त्राय द्रूमशस्त्राय ते नमः । 
बालैकब्रहमचर्याय रुद्रमूत्िधराय च ।\४०६॥। 


पिरङ्खमाय शर्वाय वज्रदेहाय ते नमः । 
कौपीनवाससे तुभ्यं रामभक्तिरताय च ॥४१०॥। 
दक्षिराशाय भक्ताय सतां चन्द्रोद यात्मने । 
कृत्याक्षतव्यथाघ्नाय सवेक्लेशहराय च ।४११।। 


स्वस्याज्ञापा्थंसङग्रामसचख्ये सञ्ञयदायिने । 
भक्तानां दिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयदायिने ॥४१२॥ 


किकिलाबुबुकोघोरघोरशब्दकराय च । 
सर्वोग्रव्याधिसंस्तम्भकारिणो वनचारिणे \॥४१३॥। 
सदां वनफलहारसन्तुष्ताये विशेषतः । 

भहाणं वशिलांबद्धसेतुबन्धाय ते नमः ।।४१४।। 
वादे विवादे सङ्ग्रामे भये घोरे महावने । 
सिहव्याश्नतस्करैषु पठेटस्तोत्रं भयं न हि ॥४१५॥ 
दिव्यभूतभये व्याधौ विषै स्थावरजङ्खमे । 
राजक्षस्त्रभये चोग्रे तथां ग्रहभयेषु च ।।४१६॥। 


जलेसर्पमंहावष्टौ दुभि ब्रणसम्प्लवे । 
धटेत्स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सर्वतो नरः ॥४१७॥ 
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तस्य काऽप्यशुभं नाऽस्ति हनुमत्स्तवपाठतः । 
एककालं त्रिकालं वा पठल्लित्यमिमं स्तवम्‌ ।४१८॥। 


सर्वान्‌ कामानवाप्नोति नाऽत्र कार्या विचारणा । 
विभीषरकृतस्तोत्रं ताक्ष्यंण समुदीरितम्‌ ।४१६॥। 
ये पटिष्यन्ति भव्त्येतत्सिद्धयस्तत्करे स्थिताः । 
इति श्रीगोस्वामिजगन्निवासात्मज-- 
गोस्वाभिश्नीक्षिवानन्वभटरवि रचिते 
सिहसिद्धान्त्षिन्धो षडविशस्तर ङ्कः: ।।२४॥। 


~~~ ~ ---- - = 


[ सर्विश्स्तरङ्कः | 


श्रीसारसङ्गप्रहे- 


श्रथ मन्त्रवरं वक्ष्ये मुकुन्दस्य जगत्पतेः । 
सवंसिद्धिकरं लोकवश्यदं कीत्तिपूष्टिदम्‌ ।॥ १।। 


वि बिन्दुश्रीविषं दीर्घा केवला करेयुग्रविः । 
चन्दरविष्टुयुतश्चक्री सत्यः कर्मो हुताशनः ।।२॥ 
ससद्यान्ता समृद्धश्च भृगुः सत्यश्च दीघेवानू । 
सन्ध्याग्निढान्तवेकुण्ठो गगनं चेन्दुरोखरम्‌ ।।३॥। 
श्‌रोऽग्निसहितः शरः सत्यो सुद्रेरसंयुतः । 
भ्रष्टादशाक्षरो मन्त्रो मुकुन्दस्य प्रकीत्तितः ।॥।४।। 


बिविन्दुश्रीः-बिन्दुविधरं श्रीबीजं श्री इति, विषंम, दीर्घा न, केवला 


स्वररहिता, 
क, तेन कू; 


तेन नु; कणं उ, रविः म, तेन मु; चन्द्रो बिन्दुः, विष्णुः उ, चक्री 
सत्यः द, कुमः च, हृताशनः र, सदचान्त भ्रौ, समृद्धिः णः, तेन णौ; 


भृगुः स, सत्यः द, दीधः भ्रा, तेन दा; सन्ध्या श, भ्रग्निः र, ढान्तः णा, वेकुण्ठः 


म, गगनं ह, 
स्द्रए, ईर 


इन्दुबिन्दुः तेन हं; शूरः प, भ्रग्नि र, तेन प्र; शूरःषप, सत्यःद, 
य, तेन दये । तथा- 

नारदोऽस्य मुनिः प्रोक्तो गायत्रीछन्द उच्यते । 

मुकुन्दो देवता प्रोक्तः सुरासुरनमस्कृतः ॥५॥ 
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श्राचक्रादयैः प्रकुर्वीत पञ्चाङ्गानि विचक्षणः । 
पूजा तु वैष्णवे पीठे ह्य ्गनद्रादितदायुधेः ।।६।। 
मन्त्रं जयेदरेदलक्षं तदशांशं हनेत्ततः । 
पलाशपुष्पैः स्वाक्तं स्तपंणादि ततश्चरेत्‌ ।७।\ 


मनुनाऽनेन सञ्चप्तमष्टोत्तरशतं जलम्‌ । 
दिनादावन्वहं पीत्वा मासषट्‌क प्रसन्नधीः ।।८॥ 


सम्यक्‌ श्रुतिधरो मन्त्री जायते वेदपारगः । 
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यामलं कोमलं बालं क्रीडन्तं मातुरन्तिके । 
द्विभूजं स्तनपातारं चिन्तयन्‌ श्रुतिमान्भवेत्‌ ।1६।। 
लक्षं वा प्रजपेदेनं समानं लमते फलम्‌ । 
कामनीजाद्यमन्त्रोऽयं किन्न सिद्धचति भूतले ॥ १०॥। 
उपसंहृतिदिव्याङ्खं पुरोवन्मातुर ङ्गम्‌ । 
चलदोश्ररणं ध्याता कृष्णं ब्राह्म मूहत्तंके ।११॥। 
जप्त्वा मनुवरं विद्वान्‌ सर्वशास्त्रं वि द्धवेत्‌ । 
सववेदाथ कुशलो ज्ञानवान्‌ भवति प्रवम्‌ ।।१९॥। 
नन्दाङ्गणे पयटन्तं धूलीनिचयधूसरम्‌ । 
प्रदीप्तमणिगणोरीप्तं यशोदालोकनोत्सुकम्‌ ॥१२।। 
एवं ध्यात्वा मनुवरं जपेन्नियतमास्थितः । 
लक्षकैकजपादस्य कि न सिद्धचति भूतले ।।१४।। 
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प्रातः प्रातः पवित्रोऽयमष्टोत्तरशतं जपन्‌ । 

भ्रनेन मूको दुष्टात्मा जडः पाषारयावत्तथाः ।१५।। 
अनेन जलपानेन साक्षाट्ाक्पत्तिसन्निमः । 

जायते नाऽत्र सन्देहः सत्यं सत्यं च नाऽन्यथा ॥१९॥ 


पद्धूचां विक्षिप्य शकटं रुदन्तं प्राकृतं यथा । 

लक्षं जप्यादिति ध्यात्वां भ्रापद्धचो मुच्यते ध्रुवम्‌ । १७॥ 
शत्रुभ्यो न भयं तस्य राजतो दस्युतोऽपि वा । 

न तस्य विद्यते भीतिः कदाचिदपि सुव्रत ॥१८॥ 
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 सारसङ्ग्रहे- 
समस्तेति समुच्चयं मरुत्नमितमुद्धरेत्‌ । 
बाललीलापदं प्रोक्त्वा ्रात्मने हु समीरयेत्‌ ।। १९॥ 
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प्रस्तरेण हदयेनाऽपि युक्तो मन्त्रोऽयमीरितः । 
समस्तेति स्वरूपम्‌, मरुन्नमित स्व०, बाललीला स्व०, ्रात्मने हुं स्व०, 
भ्रत्र सन्धिः- तेन लीलात्मने इति, भ्रस्त्रं फट्‌, हदयं नमः: । भ्रष्टादशाक्ष- 
रोऽयमपि मन्त्रः । तथा- | 
४ नलक्रवर श्राख्यातो मुनिरचन्द उदाहूतम्‌ ।।२०॥ 
गायत्री बालकृष्णोऽस्य देवता परिकीत्तितः । 
पच्वाङ्धानि पुरोक्तानि ध्यानं पूर्वोदितं भवेत्‌ ।२१॥ 
पूजा चाऽङ्खन्द्रव जरादेः पुरश्चर्यादि पूववत्‌ । 
जपादिकमंमिमेन्त्रः सेवितः सवेसिद्धिदः ।॥२२।। 
ध्यानं मातुर ङ्कगतरूपं ध्येयम्‌ । तथा- 
अन्नरूपपदं प्रोक्त्वा रसखूपेति चोच्चरेत्‌ । 
तुष्टरूपं च हृद्युग्ममच्चाधिपतये पदम्‌ ।।२३॥ 
ममान्नं च समृच्चाय्ये प्रयच्छाऽग्निवधूयुतः ! 
श्रन्नप्रदोऽयमाख्यातस्त्रिशद्र्णो मनूत्तमः ।।२४।। 
# श्रादिपदत्रयं स्वरूपम्‌, हदयुग्मं नमोदयम्‌, श्रग्निपदचतुष्टयं स्वरूपम्‌, 


, भ्रन्तिवधूः स्वाहा, भ्रत्र नमःपदाऽन्नपदयोविसन्विः त्रिशदरणं इत्युक्तः । तथा- 


४ 


ऋषिब्रह्या समुहिष्टर्छन्दोऽनुष्टुबुदाहूतम्‌ । 
ग्रत्राऽन्नाधिपतिः^ कृष्णो देवता प्रोच्यते बुधं ।२५॥ 


ग्रन्नदो जायते मन्त्री मन््रमेनं भजेत्सदा । 


^ तथा - द्रादशाक्षरमन्त्रान्ते व्मस्त्राग्निवधृयुतः ।।२६॥ 


प्रसिद्धो यो वासुदेवद्रादशाक्षरमन्त्रः पूर्वोक्तः । सः वर्मस्त्रग्नि- 


 वध्वन्तो यदा भवति तदा षोडशाक्षरो मन्त्रः स्यात्‌ । वमं हुं, भ्रस्तं फट्‌, 


 अग्निवधूः स्वाहा । 


॥। 








१, क. भ्रल्नाधिपतिः । 
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षोडदार्णो मनुः प्रोक्तो ब्रह्मा मृनिरुदाहृतः । 
गायत्री दन्द इत्युक्तं देवता च निगद्यतं ॥।२७॥। 


ग्रहतो देवकीपुत्रो दृष्टग्रहविनारनः । 
सवेग्रहभये घोरे जप्तव्योऽय मनूत्तमः ॥२८॥। 


एतेषां मन्तरवर्य्याणां पच्चा ङ्गानि दशाण वत्‌ । 
ग्रच॑नाऽद्र्लोकपालेवे जादेश्च समीरिता ॥२६।। 


दशार्णो वक्ष्यमाणः । तथा- + 


१द्रादशाणंमनोरन्ते पुरुषोत्तमशब्दतः । 
्रायु्मे च ततो देहि चतुर्थ्या विष्ुमूच्चरेत्‌ ॥३०।। 


तायं प्रभविष्णुं हृन्मन्त्रौ दवात्रिशदक्षरः । 

द्रादशार्णं वासुदेवद्वादशारणं, पुरुषोत्तम स्वरूपम्‌, प्रायुमे देहि स्व०, शत्र 

न सन्धिः, . चतुर््या विष्णुं विष्णवे, तादशं प्रभविष्णु प्रभविष्णवे, हच्तमः । 
नोरदो मुनिरस्य स्याच्छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतम्‌ ॥२१।। 


श्रीकृष्णो देवता प्रोक्तः पच्च ्गविधिशुच्यते । 
दरादशाणन्सिमृच्चायं हदानन्द्रात्मने भवेत्‌ ।३२।। 


पच्ार्णन्ति वदेतप्रीत्यात्मने च शिरसो मनुः 
ज्योतिरात्मन इत्यादौ भूत वर्णाः शिखा मता ।३३॥। 


मायात्मने च वस्वः कवचं परिकी तितम्‌ । 
चिदात्मने पदात्पूर्व द्वाम्यामस्त्रमुदाहृतपर्‌ ॥२४।। 





ॐ नमो भगवते वासुदेवानन्दातमने हृदयाय नमः, पुरुषोत्तम-प्रीत्यात्मने 
शिरः, श्रायुर्मे देहि ज्योतिरात्मने शिखा, विष्णवे प्रभविष्णवे मायात्मने कवचञ्‌, 
चिदात्मनेऽस्त्रम्‌ । 

र्द्ध लोकेदाव जाये रचनोक्ता जपेन्मनुम्‌ । 
1 क्षमेकं शाले = न्दे 
ल दशांशेन जुहुयात्पायसः शुभः ।।३५॥ 





१. क. दादशारणो° । २. क. श्रङ्ककोलो० । 
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दुग्धाज्यसम्प्लुते दूर्वात्रितयेरेधितेऽनले 
जहुयाहीघे जीवित्वं लभते नाऽत्र संशयः ।।३६॥। 


कथा - ॐऽन्तं बालवपुः प्रोक्त्वा शिरः सप्ताणेको मनुः । 
बालानां भयलान्त्य्थं रक्षार्थं च जपेन्मनुम्‌ ।३७॥ 


ङेऽन्तं बालवपुः बालवपुषे इति, शिरः स्वाहा । तथा~ 
गोपालकपदस्याऽन्ते वदेद्रेषधराय तु । 
चतुर्थ्या वासुदेवं च कव चास्त्रह्विठान्तकः ।३८॥। 
गोपालकवेषधराय स्वरूपं, वासुदेवं चतुर्थ्यन्तं वासुदेवाय, भ्रस्त्र फट्‌, 
द्विठः स्वाहा । 
ग्रष्टादलशाक्षरो मन्त्रो नारदोऽस्य मूनिमतः । 
गायत्री छन्द इत्युक्तं देवता कृष्ण ईरितः ॥३९।। 


श्राचक्रादिभिरङ्कानि पूजा पूर्वोक्तवत्मेना । 
गृहगोबालरक्षादौ प्रशस्तः शान्तिकेऽपि च ।।४०। 
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ूर्वोक्तवत्त्मनाऽङ्खन्रवच्राद्ः । तथा- 


च्छ - 


| `  कालीयस्य पदं प्रोक्त्वा फगामध्ये ततो वदेत्‌ । 
दिव्यनृत्यं पदस्यान्ते करोतीति तमन्ततः । ४१\। 


। , नमामोति समृञ्चायं देवकौपत्रमप्यथ । 

। „ नृत्यराजानमाभाष्य वदेदच्युतमन्ततः ॥४२।। 
दात्रिशदक्षरो मन्तः सवक्ष्वेडनिवारणः । 

भ्रयं मन्त्रः-- 'कालीयस्य फणामध्ये दिव्य नृत्यं करोति तम्‌ । 


नमामि देवकीपुत्रं नत्यराजानमच्युतम्‌ ।।' इति श्लोकरूपः । 
मुनिर्नारद भ्राख्यातः छन्दोऽनुष्टुबुदीरितम्‌ ।४२३। 


८. » ~. | क क्न र ४ ^ 4 


कालीयमदेनः कृष्णो देवता सवे वन्दितः । 
चतुःपादेश्च सर्वेण मनुनाऽद्ध विधिः स्मृतः ॥४४।। 


भ्रङ्खंरिन्द्रादिभिः पश्चाद्रजराद्ेरचंनेरिता । 
एकलक्षं जपित्वाऽग्नौ जुहूयादोदनं घृतः ।।४५॥ 


अन य इ ~) 
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विषनाञ्चकरा योगाः? कत्तव्या मनुनाऽमूना । 
एतन्मन्तरप्र भावेण नयन्त्येव महोरगाः ।॥४६।। 
एतन्मत्रसमानोऽन्यो विषघ्नो नैव विद्ते । 
शुकवक्षोत्थपच्चा ्खगोमूत्रेण सूपेशितेः ।४७॥। 


निर्जिता गुलिका सम्यडमन््रे णाऽनेन मन्तिता । 
तस्या लेपाञ्जनैः पानकर्म णा क्षवेडनाशिनी ॥।४८।। 


मुकृन्दादयेतदन्तानां मन्त्रां क्रमतो वृधः । 
दश्ार्णाणुप्रयोगोक्तध्यानभेदान्प्रकल्पयेत्‌ ।।४६।। 
गोतमीतन्त्रे - 
बाल्यन्ते कथयाम्यद्य देवस्य परमादुभूतम्‌ । 
गोपनीयं न ते किच्ित्त्वं हि वेदविदां वरः ।1५०।। 


तपसा कल्मषमनाः कष्णे * भक्तोऽसि निश्चयात्‌ । 
तारः प्रजापततिः शक्रो माया ई बिन्दुरेव च ॥*५१।। 


एतन्मन्त्रवरं विद्धि रहस्यं परमादु्ुतम्‌ । 
महाचमत्कारकरं विदवविक्षोभकारकभ्‌ ।\*५२।। 


चतुर्वगं फलं चाऽस्य जपमात्रेण सिद्धचति । 
श्रोगोपालस्य ये मन्त्रा वश््यन्तेऽतरेव तन्त्रके ।५३।। 


सन्दीपितमनेनव फल प्रदमवेक्ष्यताम्‌ \ 
च्‌डामणि रथ॑ प्रोक्तो देवस्य शिशुरूपिणः ॥५४।। 


ग्रहं मुनिः समाख्यातो गायत्री छन्द एव च) 
देवता कथितः कृष्णः सवेकामफल प्रदः ।।५५।। 


समाहा रोच्चारणोऽयं मध्यमस्वर ईरितः । 
नेत्रान्वितककंसूर्येन्रैः कलवणं विभेदितेः ५५६।। 


पच्चाङ्खानि मनोः कृत्वा ध्यानं कुर्यात्समाहितः । 
मथुरायां पुरि ध्यायेत्कसस्याऽन्तःपुराजिरे ॥५७।। 


१,ख. रोगाः । २. ख. कृष्ण 
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सूतिकागरहमध्यस्थं जातमात्रं जगत्पतिम्‌ । 
सिद्ध चारणगन्धवैदेवदानवकिन्चरेः ।५८।। 


यक्षराक्षसवेतालेः खेचरे्भचरेरपि । 
विद्याधरीभिरहवीभिः किन्नरीभिः समन्ततः ।\*५६॥ 
ब्रह्मणा तनयैः साद्धं वक्ष्यमाणं मुदान्वितः । 
इन्द्रादिभिश्च दिक्तपाललंसत्कुसुमव्षिभिः ॥६०।। 
चतुभू जं शङ्भचक्रगदाशा द्गंषरं हरिम्‌ । 
दक्षस्योदु'ध्वे स्मरेच्चक्रं गदां च तदधःकरे ।।६१॥। 
वामस्योद्‌ ध्वे शाङ्गंधनुः शङ्खं च तदधःकरे । 
नवीनजलदप्रख्यं पीतकौशेयवाससम्‌ ।।६२।॥ 


विलसत्कून्तलाभोगभास्वरे निजमूद्धेनि । 
विहिताशेषसद्रत्नशोभिस्वणं किरीटकम्‌ ।।६३।। 





। | सुगन्धपारिजातस्रक्शोभिताशेषकुन्तलम्‌ । 
ललाटतटविन्यस्तकस्तूरीकड्‌कूमोज्ज्वलम्‌ ।६४।। 
ग्रष्टमीचन्द्रशकलभासिभालतलोज्ज्वलम्‌ । 
उत्पुद्धपुण्डरीकश्चीनयनद्रयभासितम्‌ ।।\६५॥। 


¦ मनोभवधनुःकल्पचिद्धिचापवि राजितम्‌ । 
| तिलप्रसून विजयिनासावंशविम्‌ षित्‌ ।।६६।। 


पराद्धे चन्द्रस ङ्काशमुखचन्द्रवि राजितम्‌ । 
दाडिमीबीजकन्ताभदन्तपडक्तिमनोहरम्‌” ।।६७।। 


पकविम्बफलोद्धासिदन्तवासोज्वलं वियम्‌ । 
जाम्बूनदानेकरत्नस्फरन्मक रकुण्डलम्‌ ।।६८॥ 
+ महामरकतस्तम्भभासमानभ्ुजद्रयम्‌ । 
रत्नचामीकराभोगे र द्खदेवेलयेरयुतम्‌ ।६६॥। 





"रि 


१. ख.° दक्तिपङ्‌क्ति०° । 
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कम्बुग्रीवं महोरस्क मुक्ताहारवि राजितम्‌ । 
श्रीवत्सलाञ्छनं राजत्कौस्तुभोज्ज्वलवक्षसम्‌ ॥७०।। 


र्लनवैदूैपुटितकिङ्डुिणीजाल मालिनम्‌ । 
पटुसूत्रेण सच्नद्धमध्यदेशोपशोभितम्‌ ।\७१॥ 


रत्नमञ्जीरयुगल मञ्जुश्रीपादपल्छवम्‌ । 
देवक्या वसुदेवेन हरेण विधिना तथा ।१७२।। 


विदि दिक्षु चाऽस्तु मुखरेण पुटाञ्जलिम्‌ । 
मेरभ्यङ्गप्रतीकाशगरुडोपरिसंस्थितम्‌ ॥\७३।। 


एवं ध्यात्वा परात्मानं गुरुमात्मानमेव च । 
एकीभावेन सम्भाव्य ततः पूजनमाचरेत्‌ ।।७४।। 


करपूरमिं लितालोलसितचन्दन चचिते । 
भ्रालिखेटे वकीपुत्रे यन्त शोभनरेखया ।।७५॥। 


शलाकया ।वद्रूमया हैमया रजतेन वा । 


किञ्चल्करूपकं वृत्तं लतो लेख्य चतुटेलम्‌ ॥॥७६॥ 


ततो वत्तं चाऽष्टदलं वुत्त दशदलं त ` 
समरेखाचतुःकोर चतुर्ढारोपशोभितभ्‌ ॥७७॥ 


बीजश्ोभिचतुर्ारचतुःकोणवि राजितम्‌ । 
मध्ये सम्पूज्य देवेश पूजयेद्धि चतुदहले ॥७८।। 


ेशान्यामीदवरं देवमाग्नेय्याक्र पितामहम्‌ । 
नऋ त्यां वसुदेवं च वायव्यां देवकोमपि ॥७६।। 


ततश्चाऽष्ट्सु पत्रेषु पूजये ववल्लमाः । 
रक्ताम्बरधरा: सौम्याः करम्बुजधु ताम्बुजाः ।।८०॥। 


सर्वा्तङ्करणं दीप्ता लसद्यौवनविश्चमाः । 
श्रीमत्कृष्ण मुखाम्भोजन्यस्तनेत्रमधुव्रताः ।८ १।। 


+ 


१. ख. चधस्तु २. क. लकया । 
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ततो दशदले पूज्या लोकपालास्ततो बहिः । 
गरुडं पश्चिमे द्वारे जयं पूवे प्रपूजयेत्‌ ।(८२॥ 


विजयं दक्षिणे तद्रत्ारदं च तथोत्तरे । 
पुटाञ्जलिकराः सवं स्वस्तोत्रमुखरा श्रपि ॥८२।। 


विलसद्रनमालाकाः१ पीतकौशेयवाससः । 
ततः शद्ध च चक्र च गदां कौमोदकोमपि ।८४।। 


शाङ्कं धनुश्च सम्पूज्य तद्वाह्ये पू जयेदपि । 
एेरावतादीन्‌ सम्पूज्य गजानष्टौ ततो बहिः ।॥८५॥। 


।॥ श्रथ प्रयोगः ।। 


तत्र॒ प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
'शिरसि- नारदाय ऋषये नमः, मूखे - गायत्रीच्न्दसे०, हूदि--श्रौकृष्णाय 
देवताये०,'" इति विन्यस्य, प्राग्वद्धिनियोगमुक्त्वा, छां हृदयाय नमः, हीं शिरसे 
स्वाहा, क्लूं शिखाय वषट्‌. क्ले कवचाय हुं, क्लौं श्रस्त्राय फडि'ति पच्चाङ्ग- 
मन्त्रानङ्गुष्ठादिकनिष्ठान्तं विन्यस्य, हृदयादिष्वपि नेत्रवज्जं पञ्चा ङ्गु न्यसेत्‌ । 


ततो ध्यानादिमानसप्‌जान्ते स्वपुरतश्चन्दनादिपीठे चतुदहंलपङ्कुजं कृत्वा, 
तद्रहिरष्टदलं कृत्वा, तद्रहिर्दशदलं, तद्रहिश्चतुर््ारोपशोभितं चतुरसरत्रयं कुर्यादिति 
पूजाचक्रं निमय, सम्पूज्याऽऽवाहनाच ङ्खपूजान्ते चतुदलपद्मस्येशानदने - "ईश्वराय 
नमः. श्राग्नेय्ये - पितामहाय ०, नं ऋत्ये वसुदेवाय ०, वायव्ये- देवक्य नम इति 
सम्पूज्याऽष्टदलेषु देवाग्रादि ~ “रुकिमण्ये ०, सत्यभामाये ०, नग्नजित्ये ०, सुन्दाय °, 
मित्रविन्दाये०, सुलक्षणाये ०, सुशीलाय ०, जाम्बवत्ये ०," तद्रहिदशदलेषु-लोक- 
पालान्‌ सम्पूज्य, तद्रहिश्चतुरधध्य पश्चिमे दारे गरुडाय०, पूरवे -जयाय०, दक्ष 
विजयाय ०, उत्तरे- नःरदाय०, ततो द्ितीयचतुरश्रस्य चतुदिक्षु--शद्भाय०, 
चक्राय०, गदायै०, शाङ्खधनुषे०, तद्रहिर्चदु रश्चस्याऽष्टदिक्षु-एेरावताय०, 
पुण्डरीकाय ०, वामनाय ०, कुमुदाय ०, भञ्जनाय ०, पुष्पदन्ताय ०, सावंभौमाय०, 
सुप्रतीकाय नम" इति सम्पूज्य धूपादिः शेषं समापयेदिति । तथा- 








१. ख. ग्वनमालाघ्च । २. ख. धपदीपादि । 
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कृते लक्षं जपेन्मन्त्रं त्रेतायां द्विगुणं तथा । | 
त्रिलक्षं द्वापरे जाप्यं चतुलंक्षं कलौ जपेत्‌ ।।८६॥। 


प्रयोगानथ कुर्वीत साधकः सिद्धिलालसः ।` 
लक्ष्मीप्रसूनैर्जहुयाच्छियमिच्छन्न निन्दिताम्‌ ।।*७।। 


्राज्येनाऽत्नेन जहयात्स्वाज्यान्नस्य समृद्धये । 
भ्रारण्यैः कुसुमेविप्रान्‌ जातीभिः पृथिवीपतीन्‌ ।८५॥ 


प्रसूनैरसितंवंश्यान्‌ शद्रान्नीलोत्पलंरपि । 
वशेयुलं वणं: सर्वान्‌ पङ्कजेवे निताजनान्‌ ।।८६॥। 


गोशालासु कृतो होमः पायसेन ससपिषा । 
गवां शान्ति करोत्याशु गोविन्दो गोकुलप्रिय: ॥।६०॥। 


शिशुवेषधरं देवं किङ्किणीजालशोभितम्‌ । 
समृत्वा प्रतप्ययेन्मन्तरी दुग्चवुद्धचा शुभेजं लेः ।।६१। 
घनधान्यांशुकादीनि प्रीतस्तस्मे ददाति सः। 


पिण्डं मूलेन वीतं दहनपुरपुटे कोर राजत्षडणं, 
कुर्यात्पद्य दशाणँस्फुरितदशदलं कामबीजन वीतम्‌ । 
पद्य किञ्चल्कसंस्थस्वरविकृतिदल प्रोह्धसत्षोडदाणं, 
किञ्जतके व्यञ्जनाढचं विकृतिदलयुगे त्वर्पिताऽनुष्टुबणो म्‌ ।\६२।। 


पालाडकुलाभ्यामावीत क्षोणीपुरयुगान्वितम्‌ । 
द्रष्टाक्षरेण संवीतं यन्त्र गो विन्ददेवतम्‌ ।\६ ३५ 


धर्माथकामफलदं सवेरक्षाकर स्मृतम्‌ । 
पच्चान्तको ऽधरासस्थो मनुबिन्दुविभूषितः ॥६४।। 


[क "रं 


१, इतः परं ख. पुस्तके विहेषः-- 
गरौतम्पेतन्ब लु विर्ष :-- 


छर्मन्त्रेष विग्रषे युगसंख्या न विद्यते । 
जपहोमतप्पं रादचः विद्धचचते कृतषस्यया । १।। 


सिद्धमन्त्रतया नाऽत्र युगसंख्यापरिश्चमः । इति । 
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पिण्डबीजमिदं प्रोक्तं सवेसिद्धिकरं परम्‌ । 
चतुलक्षं जपेदेतत्तदशांं हुनेत्ततः ॥६५॥। 
तपंयेत्तह्‌ शांशं च दशांशं चाऽभिषेचयेत्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेच्चाऽपि दशांशमिति च क्रमात्‌ ॥९६॥ 


गणेशं भास्वरं सुद्र गौरीं च परिपूजयेत । 
विदिक्षु यन्त्रराजध्य स्वस्वमन्त्रपुरःसरप्‌ ॥६७॥ 


एतदुद्धारमात्रेण त्रिकालज्ञो भवेन्नरः । 
ययन्निजेप्सितं सवं साधयेच्नाऽत्र संश्ञयः ।।€८। ` 


ग्रनेन सहशो मन्त्रो यन्त्रं वाऽपि न विद्यते । 
केवलं प्रेमभावेन कथितं त्वयि सृव्रत ।\&६॥ 


श्रीसारसङ्ग्रहे- 


श्रीगोपालमनुं वक्ष्ये सवंसम्पत्प्रदायकम्‌ । 
ग्रहचोरविषारिघ् व्याधिदारिद्रचनाशनम्‌ ॥१००।। 





पुत्रमित्रकलत्रादिभोगमोक्षफल प्रदम्‌ । 
विद्याविभवदं नृणां विशिष्टकविताकरम्‌ ।।१०१।। 


समस्तवनिताचित्तरार्जवश्यकर परम्‌ । 
पञ्चान्तकोऽधरान्तान्तो लोहितोऽप्यत्रिमूतियुक्‌ ।। १०२॥ 
चतुराननमेषौ च खडगीशश्च ततः परम्‌ । 

पिनाकीश्द्रयं भूयो द्वि रण्डेशरच दीघंवान्‌ ।।१०३।। 


बाली चन्द्रसुधा दीर्घा नकुलीशशच कान्तियुक्‌ । 
= दशाक्षरः प्रोक्तो गोपालस्य महात्मनः ॥ १०४।। 


¬, ^+ (6 1 
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विष्ुपादाम्बुजद्रन्द्रभक्ते वृद्धिकरः परम्‌ । 


पञ्चान्तकः गकारः, श्रधरान्त श्रो-प्रन्ते यस्य सः तेन गो; लोहितः 
प, त्रिमूत्तिः ई, तेन पी; चतुराननः ज, मेषः न, खड्गी व, पिनाकीशद्रयं हल, 
द्विरण्डः भ, दीघं श्रा तेनभा; बाली य, चन्द्रः स, सुधाव, दीघं ब्रा, एतं; स्वा०; 
नकुलीशः ह, कान्तिः आ, तेन हा इति । 








विहसिडान्तसिन्धौ 


गोपायत्यखिलं लोकं गोपयेत्पुरुषं परम्‌ । 
श्रतो गोपी समाख्याता प्रकृतिमूलकारणम ॥ १०५॥। 


यतो विजायते, विश्च जनशद्र न गदते । 

ग्राश्रयत्वेन वै गोपींजनयोः प्रेरणादयम्‌ ।। १०६॥ 
वल्लभः प्रोच्यते तज्जेनित्यानन्दं महादुयूतम्‌ । 
स्वाहा-शब्देन चाऽऽत्मानं महसे प्रापयाम्यहंम्‌ ॥ १०५७॥ 


. उत्पाद्योत्पादकाधीयो विष्णवे परमात्मने । 
मन्त्रार्थो विष्फवे तत्तवं साधकस्य भवेद्ध्रुवम्‌ ।१०८।। 


विहवरक्षणसामर्थ्यं सेधानो वा निगद्यते । 
गोपीजनपदेनाऽस्य स्वात्माभिन्नस्य वह्वभः ।॥ १०६।। 

प्रः प्रिय इति ख्यातः स्वाहाथंः पूवव द्भवेत्‌ । 
गोपाङ्खनाग्रियायाऽस्मे स्वात्मानं च स्वकीयकम्‌ ।।११०।। 
जुहोमि सगुणो ब्रह्मणीत्थं मन्त्रनिरुक्तयः \ 

नारदोऽस्य मुनिः प्रोक्तो विराट्‌ छन्द उदीरितम्‌ ।॥१११।। 


देवता नन्दपुत्रोऽत्र कृष्णो दत्यविघानकृत्‌ । 
कल मायाशिरोभिस्तु बीजं मन्त्रस्य को त्तितम्‌ ।११२)। 


शक्तिः स्वाहा समाख्याता मन्त्रवय्येस्य देशिकः । 
घर्माथिकाममोक्षाप्तिवि नियोगो भवेदिति ।\११३॥। 


कृष्णाः प्रकृति रित्युक्त दर्गाचिष्ठातरिदेवता | 
ग्राचक्रेण विचक्रेण सुचक्रण ततः परम्‌ ।। ११४॥ 


तरैलोक्यरक्षणादयेन चक्रण तदनन्तरम्‌ । 
अरसुराम्तक चक्रेण चतुध्यन्तंस्तु पच्चभिः ।।११५॥ 
स्वाहान्तैर्जातिसंयुक्तं; पच्च ङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ । 
हदये शीर्षके चंव शिखायां कवचे तथा ।।११६।। 
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१, ख. बीजायते । २. ल. सन्धानो । 


५ 
च 
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 ॥ 
धः 
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गरस्तरे पाश्वंद्रये कटचां पृष्ठे मूद्धनि च क्रमति । 
मन्त्रार्णाच्‌ न्यसेन्‌ मन्त्री बिन्द्न्तान्नमसा युतान्‌ ।। ११७॥ 
करयो मध्यतः पृष्ठे तयोः प।इवं च मन््रवित्‌ । 
प्ररावाद्यं तदन्तच्च व्यापयेहशवणेकम्‌ ।।११५८॥ 


ॐ ९ नरः 


घ्र वसम्पुटितंवे्णेदेशमिश्च नमोयृतेः । 

दशाड गुलिषु विन्यसेत्‌ त्रिपवेव्याप्तितो बुधः ।॥११६॥। 
दक्षिणाङगृष्ठमारभ्य वामागुष्वधि न्यसेत्‌ । 

हस्तगः सृष्टिराख्याता युग्माङ्‌गुष्ठादिकः स्थितिः ॥१२०॥। 
वामाङगुष्ठादिको न्यासो दक्षाङगुष्ठावधिभभेवेत्‌ । 
संहारो मुनिभिः प्रोक्तः करन्यासत्रयं त्विदम्‌ ।।१२१। 
करयुग्मे दशा ह्घं च पश्चाद्खं पूवेवन्न्यसेत्‌ । 
मन्त्रसम्पुटितेवंणें मातृकाया न्यसेत्ततः ॥१२२॥। 
दशतत्वानि विन्यस्येन्मन्त्रवर्णेः सह क्रमात्‌ । 
ग्रनुलोमेन मन्त्रार्णान्‌ संहारे योजयेद्‌ बुधः ।।१२३।। 
मन्त्रवर्णास्तथा सृष्टौ प्रतिलोमेन योजयेत्‌ । 

उद्धारः पूर्ववज्ज्ेयो न्यासं वच्मि सुसाम्प्रतम्‌ ।।१२४॥। 
पृथिवीजलतेजांसि वायुराकाश्चकं तथा । 

ग्रहुद्धारो महत्तत्त्व प्रकृतिः पूरुषः परः ।१२५।। 
नामानि दशत्तस्वानां स्थानेष्वेषु प्रविन्यसेत्‌ । 

पादयुरमे हिवे वक्षोमुखयोमेस्तके न्यसेत्‌ ॥१२६॥ 
त्वयुग्मं ततो मध्ये सर्वाङ्कं तत्त्रयं न्यसेत्‌ । 
तद्विप्यंयतो न्यासो गुप्रस्तरवदशात्मकः ।। १२७।। 
सवेगोपालमन्त्रेषु विहितः शीध्रसिद्धये । 

मस्तकादि तु पादान्तं कराभ्यां व्यापक न्यसेत्‌ ।।१२८॥। 
वेदादिपुटितं मन्तरं त्रिवारं मन्त्रिसत्तमः : 

मस्तके नयने कणंनासिकाननहूत्सु च ॥ १२६॥ 
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तुन्दान्धुजानुपादेषु मन्त्रार्णान्विन्यसेत्कर मात्‌ । 
सष्टन्यासस्त्वयं प्रोक्तः स्थितिन्यासं समाचरेत्‌ । १३०॥ 
हृदयादिमुखान्तोऽसौ सुष्टस्तु विपरीततः । 
सहारः कथितो न्यास एवं न्यासत्रयं भवेत्‌ ।।१३१।। 
मूलाधारे ध्वजे नाभौ हृदये ऽथ गले मुखे । 
रसयोरूरुयुग्मे च न्यास एकः प्रकीत्तितः ॥ १३२।। 


१‹स्कन्धे देशे' च नाभौ च कुक्षौ हृदि कुचे तथा । 
पाश्युम्मे च पृष्ठे च श्रोियुग्मे द्वितीयकः ।\१३३।। 
मस्तकाननयोरक्ष्णोः कणंयोर्नासिकाद्रये । 

गण्डयोश्च तृतीयः स्यादृक्षहस्तस्य सन्धिषु ।।१३४॥। 
तदनत्राऽङगुलिष॒ प्रोक्तश्चतुर्थो न्यास उत्तमः । 

इत्थं वामकरे दक्षवामयोः पदयोरपि ।। १३५॥।। 


न्यासन्रय समाख्यातं मस्तके तदनन्तरम्‌ । 
तत्पर्वादिषु दिर्भागेषृ सम्पूणं शिरस्यथ । १३६।। 


बाहयुम्मे सक्थियुम्मेऽप्यष्टमः परिकीत्तितः । 
मस्तके नयने चाऽस्य कण्ठे हृदि च तुन्दके ।। १३७।। 


मूलाधारे च लिङ्क च जानुनि प्रपदे पुनः । 
नवमो न्यास ्राख्यातः कणं योगेण्डयो स्तथा ।। १३८), 


ग्र॑ंसयोः स्तनयोः पाश्च योः स्फिचोश्चोरुयुग्मके । 
जानुनोजं ड घयोरङ्‌ घ्रचोदंशमो न्यास ईरितः ।।१३६॥ 


एषु स्थानेषु मन्त्रार्णान्न्यसेन्मन्त्री मृहमु हः । 
विभूतिपञ्ञरन्यासो दजावृत्तिमयो मनोः ॥ १४०॥ 


प्रायुरारोग्यधर्माथंकीत्िकान्त्यादिकारकः । 
नरनारीनरेन्द्धाणां वक्यकमं सि शस्यते ।।१४१॥। 


१, ख. स्कन्घयेज्ञे | 
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भुक्तिदो मुक्तिदो भक्तिप्रदो विष्णोः पदाम्बुजे । 
कुर्यान्मन्त्री ततो न्यासं पूवेवन्मूत्तिपञ्जरम्‌ ॥ १४२।। 


पुनः सृष्टिस्थितिन्यासं दशाङ्खन्यासमाचरेत्‌ । 
पच्राद्धन्यासकं कृत्वा मून्यादिन्यास माचरेत्‌ ।। १४३।। 


वक्ष्यमाणास्ततो मुद्रा दशेयेद्क्तितत्परः । 

एवं कृत्वा विधानेन मन्त्री मन्त्रकलेवरम्‌ ॥। १४४।। 
विश्चोत्पत्तिस्थितिध्वंसनिदानं त्वादिवजितम्‌ ।। १४५।। 
तरय्यन्ते बोधितं नित्यं कृष्णं ध्यायेज्ञगत्पतिम्‌ । 

पूर्वं वृन्दावनं मन्त्री स्मरेद्रम्यं सुसंयतः ॥१४६॥। 
नानासुगन्धसंशोभिपुष्पप्रचयजशालिभिः । 
नवीनपद्ववोद्रेकफलसम्पत्तिभिस्तथा ।। १४७॥ 
लसद्विशिष्टसच्छाखेः शालिभिः सवेतो वृतम्‌ । 
निगच्छन्मज्ञरीसङ्खकलतासन्ततिसेवितम्‌ । १४८।। 
प्रत्यन्तशीतलं सेव्यं शिवं लोकशिवप्रदम्‌ । 
विकचत्प्रसवोदृभूतमध्वास्वादकृतश्रमः ।। १४६॥ 
श्रमरोत्तमसङ्खंश्च गर्ञाद्धिमु खरीकृतम्‌ । 

मधुपः कृतभू ङ्कारः पक्षिभिश्च सुखावहम्‌ | १५०॥ 
कीरव्रजगिरा व्याप्त पारावतशताकुलम्‌ । 
कोकिलप्रमुखानाच्च सुनादर््याप्तदिड मुखम्‌ ।। १५१॥ 
+नृत्यन्मयूरसङ्घातसेवितं च दिवानिशम्‌ । 
वायुभिविकचत्पद्ममध्यकिञ्ञल्कसङ्धिभिः ।१५२॥ 
पष्पान्तरान्तरुद्भूतरजोभिश्च सुवासितेः। 
भ्रादित्यतनयायाश्च लहरीक णशीतलेः ॥।१५३॥। 


मन्मथानलसन्दीप्ठ-वह्वी ची रकम्पनंः । 
सवेदाऽध्युषितं सम्यगस्मिन्कल्पतरु स्मरेत्‌ ।। १५४॥ 


१. ख. नृत्यमथरुर० । 

















१. क, कुशेषय° । 


` कपोलस्थललावण्यविजितस्वच्छदपेणम्‌ । 





सिहटसि दान्त सिन्धौ 


नूतनान्प्ववां स्तस्य वेद्रुमांस्तदनन्तरम्‌ । 

पत्रजालं मारकतं प्रसूनकलिका भ्रपि ॥१५५॥। 
वज्रमूक्तादिकांशचेव पद्मरागफलोज्ज्वलम्‌ । 

ऋतुभिः सेवितं सरवे रेकदाऽभीष्टसिद्धिदम्‌ ।। १५६।। 
स्वरं शाखाग्रसंयुक्तं महोच्छायं सुतानि(सुमानि?) च । 
दिग्यामृतौघदपंण स्वन्तं विर्वमञ्जसा ।। १५७॥ 


उद्यत्प्रद्योत्तनप्रख्यामधोऽस्य वरमेदिनीम्‌ । 
ज्वलद्रतनसमाबद्धां पृष्परेरुविभूषिताम्‌ ॥ १५८॥ 


षड्मिरहितां मन्त्री चिन्तये दिष्टसि धये । 
मारिक्यकुद्िमं तत्र योगपीठं विचिन्तयेत्‌ । १५९॥। 
पद्ममष्टदलं तत्र यथोक्तं रक्तवणेकम्‌ । 

तस्य मध्ये सुखासीनं कृष्णं ध्यायेदनन्यधीः ॥ १६०॥। 
उद्यदादित्यसङ्काशं प्रसन्नवदनं विभुम्‌ । 
इन्द्रीनलमणिप्रख्यस्निग्धदीघंशि रोरुहम्‌ ।॥१६१।। 
मायूरेण सुपुच्छेण राजमानोत्तमाद्धकम्‌ । 
श्रमराक्रान्तकल्पद्पुष्पस्ंशोभिमस्तकम्‌ ।। १६२॥ 
सम्फु्लनूतनोत्पन्नकणं पू रीकृतोत्पलम्‌ । = 
कुटिलालकविश्राज्वलाटम्‌ दुपदटिक म्‌ ॥ १६३॥ 

गो रोचनासमासक्ततिलकं चोन्नतश्रूवम्‌ । 

प्रकल _्शरद्राकाचनद्रबिम्बादुभुताननम्‌ ।। १६४) 


+कुडोशयदलाकारसुन्द रायतलोचनम्‌ । 
ग्रनध्यंमरििसन्दीप्रमकराकारकुण्डलम्‌ ॥ १६५।। 


भ्रगस्तिकुसुमाकारादुभुतोन्नतसूनासिकम्‌ ।\ १६६॥। 


जितविद्रूमसौन्दयंपकवबिम्बफलाधरम्‌ । © 
दाडिमीबीजसङ्काशदन्तपडक्तिविराजितम्‌ ।\१६६।। 








शर श्क१ -््रः 


सक्च विज्ञस्तरङ्खः । [ ४०५ 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^... 


धवलीकरृतदिक्चक्रमीषद्धास्यद्विजांशुना । 
ग्ररण्यपल्छवेः पृष्पैः कृतग्रेवेयसम्पदम्‌ ॥। १६८।) 
ग्रतिरम्यत्रिरेखा क्ुकम्बुसुन्दरकन्धर मू । 

मवुलोलुपम्‌ ज्गालिस ङ्खतेश्च सुगन्धिभिः ॥१६६॥। 
शरम्लानकल्पवक्षस्य प्रसूनप्रचयेः शुभः । 

कृतदामल सत्स्कन्धमुक्ताहा रभू षितम्‌ ॥ १७०।। 
कौस्तुभप्रभया दीप्तविशालोन्नतवक्षसम्‌ । 

श्रीवत्सा ङ्काद्धितो रस्कमुन्नतस्कन्धशालिनम्‌ ।१७१॥। 
महाप रिघस द्काशजानुलम्बिमहा्जमू | 

व लित्रितयसंशोभिकिञ्चद्वन्धुरितोदरम्‌ ।। १७२॥। 
दक्षिणावरत्तसंयक्तनाभिपल्वल मण्डितम्‌ । 
षट्पदप्रमदापडुक्तिगोभिरोमावलीयुतम्‌ ।।१७३॥ ` 
ग्रनेक रत्नसम्बद्धवलयाङ्खदमुद्िकम्‌ ॥ | 
म्रवेथौदरिकाबन्धतुलाकोटिसुमण्डितम्‌ ।। १७४॥। 6 
षुद्रघण्टिकयाऽऽबद्धकटिदेशविभूषितम्‌ । 
दिव्योत्तमाङ्खलेपेन भूषिताशेषगात्रकम्‌ । १७१५।। 
पीतम्बरधरं सम्यग्‌ रुजानुमनोहरम्‌ । 

मयू रगलस _्ाशज द्धायुगल मण्डितम्‌ । १७६॥ 
"लसत्प्रपदशोभाभिनि रस्तकच्छपश्चियम्‌ । 
मारिक्यमुकूुराकारनखराजिवि राजित म ॥ १७७।। 
सष्टुगोणाडगुलीपत्रविकाशिचरणाम्बुजम्‌ । 
चक्रशङ्कलसत्पद्मसी राङ्‌कुशगदादिभिः ॥ १७८॥ 
कुलिशप्रमूखेश्चिह्वं रङ्कुितं रक्तपत्तलम्‌ । 
सौन्दयनिधिसम्भाररचितं विलसच्छिया ।१७६॥। 


सम्पद्धिजितकन्दपं गात्रश्षोभामनोहरम्‌ । 
मुखाम्बुजसमासक्तवंशीखिद्रा पिताङ्गुलिम्‌ ।\१८०।। 


१, ख. लसत्प्रमदशोभाभिनिरात्त० । 
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तदुत्थ दिव्यसद्रागश्चवणाद्ितमानसम्‌ । 

प्रपा ङ्कः प्राणिजातं तु मोहयन्तमनारतम्‌ ॥\१८१। 
परमानन्दसन्दोहसम्पूर्णाहूतमानसम्‌ । 
मुखपद्मसमासक्तस्वान्तनेत्राभिरावृतम्‌ ।।१८२॥। 
गोभिरूघोभराक्रान्तमन्दयानाभिरेव च । 
१कवलीकृतसन्त्यक्तघास्लेखाभिरप्यथ ।। १८३।। 
भमिस्पृष्टमहास्थूलबालघीभिनिरन्तरम्‌ । 
्रस्तुतस्तनपानेन सम्भृतानननिगेतेः ॥ १८४।। 

` डिण्डीरपिण्डसंयुक्तैदुं गधे हं ष्टिमनोहरेः । ५ 
वंशवादनतोदगीतगीताकणं नलालसेः ।।१८१५।। | 
उत्तम्भितीकृतश्चोत्रपुटयुरमेश्च तणंकः । 
[किविषाणाड करोदुभूतजातकण्डूतिमस्तकं ¦ ।। १८६॥ 
परस्परविमर्दथं ुरस्पृष्टमहीतलः । 

स्निग्ध गुं रुमिष्तपुच्छैः सुशोभिगलकम्बलेः ।। १८७।। 
वत्सवत्सीसमूहैश्च संवृतं तदनन्तरम्‌ । 
कृतहम्भाशब्दजालैगृं रुदीघंककुद्रले; ।।१८८।। 
उच्चकर्णापुटा पीतवेरुशब्दसुधारसेः । 

कृतौढल्येवं ैर्वीतं महाविवृतनासिकः ।॥१८९॥ 
विद्यास्वभाववर्णादिक्रीडानेपथ्यधारणेः । 

समानतां गतगेपिवंयःसाम्ययुतेरपि ।॥१६०।। 
वंशवादनश्षीलश्च रम्यरागकृतश्रमेः । 
वह्यकीकास्यतालादिधृ ततारसमस्वरेः ।। १६१॥। 
वलद्ाहलताक्षेपं नुत्यद्धर्मावगभितम्‌ । 
जद्किकाकटिदेशेषु किङ्करी जाल मण्डितः ।॥।१६२।। 


इतस्ततश्चल दश्च मञ्जुभाषणतत्परेः । 
मधुराकृतिभिर्बालेरस्पष्टोद्र.तभाष णेः ।१६३।। 


१ , ख. ` ज्ञ -चासलेश्नाभि+ । 
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शादु लनखसङ्क्ल्‌ प्तगलाकल्पेव्‌ तं तथा । 

ततो गोपपुरन्प्रीणां स्मरेद्न्दं समाहितः ॥१६४॥ 
तद्र॑शह यस्वनधीररागनिष्यन्दपीयूषरसावसेकात्‌ 
सञ्जातबोधा ङ्गजभूरुहस्य श्रीकोरकाकारविशिग्रूढेः ।। १६५॥ 


रोमोद्गमं भूं पितदेहकानां तन्मन्दहासामुतमानसानाम्‌ । 
सम्पकंतो बद्धसुरागवाचां रागेस्तरङ्खरिव रागवादधंः ।। १९६॥। 


प्रस्वेदजालेः समतां गतेस्तैः सम्भूषिताशेषशरीरकानाम्‌ । 
तद्‌श्रूधनुःग्रेरिततीक्ष्ण ृष्िपच्वं षुपञ्चेषुसमूहवषंः ।। १६५७॥ 


सम्भिन्नबन्धाच्छिथिलीकृताङ्धसज्ञातकम्पाद्‌मुतवेदनानाम्‌ । 
तद्गात्रलावण्यसुधारसौघपने सतृष्णोक्षणप _्जानाम्‌ ।। १९५८॥। 


सस्नेहसालस्यवलत्सुरम्यसाह्वादभावादमुतलोचनानाम्‌ । 
धम्मिह्ठशेथिल्यवशात्‌ खवत्सु प्रफृष्यपुष्पेषु परागलब्धेः । १९९।। 
धीरं सगञ्ञद्धिरनेकभ्‌ द्धं रासादितानां मधुराकृतीनाम्‌ । 
मनोजवेगोन्मदमान सानां मदस्खलद्राग्विभवादभुतानाम्‌ ।।२००॥ 
+ शं थिल्यसञ्ञातसुनीविकानां रश्रोणीमतेदं ष्टिपथं गतानाम्‌ । ` 

मदुस्वलितपादाञ्जघीररम्यगतेरणेः । 

मुखरीकतदिक्रानां चरणामदहं शब्दतः ।।२०१॥ 

निमीलननत्रपद्यानां चलदोष्युजां मुहुः । 

श्रो्ठम्लानि वहन्तीनां दीघंनिःइवासयोगतः ।।२०२॥ 

भ्रनेकप्राभृतासक्तहस्तपदमजुषां तथा । 

पड क्तिभिवे टितं सम्यक्पूवेतरच ततो बहिः ।।२०३।। 

एतासां नेत्रपद्यानां मालाभिभू षिताङ्गकम्‌ । 

महानन्दनिभं स्वं विलासभवनं प्रभुम्‌ ।२०४॥ 

वह्ववी वह्ववगवां देववृन्दं बहिः स्मरेत्‌ । 

सम्मुखे देवदेवस्य कक्षन्तं धनसञ्चयम्‌ ।।२०५।। 


१. ल. शेथिल्यसंजत पुनी तिकानां । २. क, भोएीभदे* । 
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१. ख, श्रेष्ठः 


सिहसिदधान्तसिन्धो 


ब्रह्य शाखण्डलघ्ेष्ठं! स्तुति कुवाणमादरात्‌ । 
ऋषिसङ्क तथा दक्षे वेदाध्ययनतत्परम्‌ ।।२०६।। 


घर्माथिनः स्मरेत्पश्चान्सनकप्रमुखांस्तथा ॥ 
योगीन्द्रान्ध्याननिरष्ास्ताच्िःश्रेयसफलाथिनः ।।२०७।। 


सद्लीकान्वामभागे च यक्षगन्धवे किन्चरान्‌ । 
सिद्धविद्याधरांश्चापि चारणानप्सरोगराच्‌ ।२०८।। 


गीतनत्तंनवाद्यादीन्‌ कूवतः कामतत्परान्‌ । 
चर्द्रकपू रकन्दाभं कारापाशनिभं मुनिम्‌ ।२०६॥ 


मन्त्रतन्त्रप्रवेत्तारं विद्युह्‌ामसहम्जटम्‌ । 
विष्णुपादाम्बुजदरन्् भक्तिमिच्छन्तमक्षयाम्‌ ।।२१०।। 


त्यक्तान्यसवंसङ्धं तं वेदवेदाथपारगम्‌ । 
भरनेकश्रुतिसम्पन्नसप्तरागसमनि वतम्‌ ।।२११।, 


ग्रामत्रयीसमासक्तमूच्छैनाभि्यंथाविधि । 
सम्यग्जाताभिराराद्‌ गायन्तं कृष्णं स्ववीएाया ।।२१२॥। 


श्राका्े नारदं ध्यायेन्मूनिवय्यं गतस्मयम्‌ । 
ध्यात्वैवं परमात्मानं नन्दपुत्रं विशालधोः ।।२१३।। 


यजेत्पूर्वोदिते पीठे वैष्णवे नवशक्तिके । 
पूवेमर्घादिभिमन्त्री मानसैरुपचारकंः ।।२१४।। 


सर्वेः पूज्यतमं पूजयित्वा भक्तिपरायणः । 
स्वीयदेहमये पीठे भगवन्तं पुरोक्तवत्‌ ॥२१५।। 


ततो बहिःस्थितेद्रव्येः पजयेत्साधकोत्तमः । 
तत्साधनविधिः सम्यक्‌ प्रोच्यते मन्त्रसिद्धिदः ॥२१६॥। 


मूलमन्त्रेण मन्त्रज्ञो मूत्तिमस्य प्रक ल्पयेत्‌ । 
तत्राऽऽ्वाह्य यजेदेवं सर्वावरणसयुतम्‌ ।\२१७।। 
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प्रासनादिविभूषान्तानुपचारान्प्रक पयेत्‌ । 
न्यासोक्तक्रमतः पश्चाद्‌ गन्धादयेद्‌ंवमचंयेत्‌ ॥२१८॥ 
सृष्ट्या स्थित्या च सम्पूज्य पञ्चाद्खं च दशाङ्खकम्‌ । 
वेशु ` प्रपजयेत्पश्चाद्रनमालामनन्तरम्‌ २१६ 

श्रीवत्सं कौस्तुभं मन्त्री देहे कृष्णस्य पूजयेत्‌ । 

मूलेन चात्मपूजावदावृतीः पुजयेत्ततः ॥२२०॥।) 
कशणिकायां चतुदिक्षु देवस्य परितोऽचंयेत्‌ । 

दामं सुदामनामानं वसुदामं च किङ्किणीम्‌ ।२२१। 


चकाराच्चतुर्थोऽपि दामशब्दान्तः । "वसुदामं समम्यच्यं किङ्किणीदाम- 


मच॑येदि'ति त्र लोक्यसम्मोहनतन्त्रोक्तेः । 


1 


"+ अ, 
१ 


------- - --- 


तेजोरूपघरा ह्येते केसरेष्व द्पूजनम्‌ । 
रुकिमरी प्रमुखा ह्यष्टपत्रेषु महि परीयेजेत्‌ ।२२२॥ 


कमलं चाऽथंपात्रं च करयोदेक्षिणान्ययोः । 
बिभ्रतीदिव्यशुङ्ाभवसख्ललेपादिभियु ताः ।।२२३॥ 


रुविमणीसत्यभामे द्रे नाग्नजित्यपरा मता । 
सुदेष्णा मित्रविन्दा च परा चाऽथ सुलक्षणा ।॥२२४॥। 


सुशीलान्ता जाम्बवती स्वणंमारकतप्रभाः । 
द्विश एवं क्रमाज्ज्ञेयाः सर्वा एता मनीषिभिः ॥२२५।) 


स्तनभारनता नानारत्नजालविभूषराः । 
पत्राग्रेषु ततः पूज्यो वसुदेवश्च ः देवको ।।२२६॥ 


नन्दगोपो यशोदा च बलभद्रः सुभद्रिका । 
गोपाला गोपिकाः कृष्णामृक्तासक्तहूदीक्ष णाः ॥२२७॥ 


स्वणि वसुदेवस्तु शु्षो नन्दः प्रकोत्तितः । 
ज्ञानमुद्रां धारयन्तौ दक्षवामेऽभयं तथा ॥२२८॥। 





१. क. ुशीतान्ता । २. क. बादसुदेवश्च । 
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निक + # + + 
दिव्यवज्ञानुलेपादिपुष्पाल ङ्का रसंयुतो ` । 

रक्तदयामनिभे तद्रन्मातरौ दक्षिणे करे ।२२६।। 


वरं वामे वहृ्त्यौ तु पात्रं च पयसा भतम्‌ । 
मुक्ताहारधरे रत्नकण्डलादिवि भूषिते ।॥२३०॥। 


बलभद्रस्तु कुन्दाभो मुसली हलसयुतः । 
नीलाम्बरो मनोन्मत्तइचच्चलइचेककुण्डलः ।।२३१॥ 


श्यामा तन्वी सुभद्राख्या चारुभूषणभूषिता । 
पीताम्बरा पुत्रवततो बिभ्राणा वरदाभये ।।२३२।। 


गोपाला वंशवीणादिदरभ्युङ्खलसत्कराः । 
नानोपायनहस्तान्जा गोपपल्न्यः सुभूषिता ॥२३३।। 


तद्रहिः पच्च घम्पूज्याः कल्पवुक्षाश्रया बुधः । 
मन्दारः प्रथमो ज्ञेयः सन्तानस्तदनन्तरम्‌ ।'२३४।। 


पारिजाताह्वयः पडवात्कल्पवृक्ष इतीरितः । 
हरि चन्दननामा च मध्ये दिक्षु च सस्थिताः ॥२३५।। 


दीर्घ॑नम्रबृहच्छाखाः साधकेष्टफलश्रदाः । 
तद्ाद्ये लोकपालास्तु वच्रादीन्पूजयेत्ततः । १३६॥। 


धूपदीपौ समर्प्याऽथ नवेद ` च निवेदयेत्‌ 1 
पूर्वोक्तविधिना सम्यक्‌ संस्कृत भक्तितत्परः ।॥२३५७।। 


शकं रादधिसंयुक्तं सघृतं गोपयो हविः । 
नालिकेरगुडापूपेनं वनीतसितोपलम्‌ ॥।२३८।। 


मोचाफलं सोपदं गं सक्षौद्रं रुचिरं शुचि । 
ततः संङ्ुलप्य नैवेद्यं ग्रासमूद्रं प्रदश्यं च ।।२३६॥। 


्राणादिषञ्चवायूनां मुद्रा दक्षेण दशयेत्‌ । 
भरङगृष्ठाम्यामनामे दव स्पृष्ट्वा पाणि तलद्रये ॥।२४०॥। 





[क रिं 


१, ख. °पुष्पाकार० । २. ख. नेवं । 
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नैवेद्यस्य ततो मुद्रां दशेयेन्मन्त्रमुच्चरन्‌ । 
लाङ्धलीजलसद्यान्तशिरोभिः सहितो नतिः ॥२४१॥। 





परायेति समृश्चायं ब्रह्मात्मपदमुञ्चरेत्‌ । 
नेऽनिरुद्धं चतुर्थ्यन्तं निवेद्यं कल्पया -पदम्‌ ।1२४२।। 


निवेद्यदानमन्त्रोऽयं म्यन्तो विश्ञतिवरंकः । 


लाङ्गली ठ, जलं व, सद्यान्तः श्रौ, शिरो बिन्दुः, एतेः 'टूर्वौ' इति । 
नतिनंमः, पराय स्वरूपं, ब्रह्मात्म रूपम्‌, नेऽनिरुदध-स्वरूपं चतुध्येन्तं तेनाऽनिरुदधाय, 
निवेद्यं स्व०, कल्पया स्व०, म्यन्तः मि-इत्यन्तः । तथा- 


समर्प्येवं निवेद्यं हि कुर्यादन्यत्पुरोक्तवत्‌ ।।२४३।। 


ततहचन्दनपद्कुन स्वीयदेहं विभूषयेत्‌ । 
मूलमन्त्रेण मन्त्रज्ञो मूत्तिपञ्चरमन्त्रकः ।२४४।। 


ललाटादिषु कुर्वीत तिलकानि ह्यनामया । 
कुयत्पुष्पाज्ञलीन्पच् तुल सीयुग्मतो बुधः ।।२४५॥ 
मूलमन्त्रं समृच्चायं पादपद्महये विभोः । 

करवी रद्येनाऽथ मध्यदेहे प्रकल्पयेत्‌ ।२४६।। 


प्रम्भोजयुगमतः परचादुत्तमा द्ध निवेदयेत्‌ । 
, एभिः स्वे: स्वंगात्रे तावतः कुसुमाञ्जलीन्‌ ।।२४७॥ 


` +. ऋ ष्क ककः ५ 
हि ॥ 


१ देवस्य दक्षिणे दचाच्छु्धपुष्पाणि मन्त्रवित्‌ । 
रक्तपुष्पाणि वामे तच्छवेतरक्तपटीरकंः ।।२४८॥। 


सप्रावरणसंयुक्तमित्थं कृष्णस्य पूजनम्‌ । 
सर्वसम्पत्करं पुसां भोगमोक्षफल प्रदम्‌ ॥२४६।। 


प्रद्धंरिन्द्रादिभिवंजरप्रमुखेरावृतित्रयम्‌ । 
पूजयेदथवा त्वेवं संक्षेपात्साघकोत्तमः ।।२५०॥। 


१. ख. ललादिषु । 
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एवं गन्धादिभिः सम्यक्पूजयित्वा विधानवित्‌ । 
ष्ठो कृष्णान्यजेत्पश्चात्सुगन्धिकुसुमादिभिः ।।२५१। 


कृष्णाच वासुदेवहच नारायण इतीरितः । 
देवक्षीनन्दनदचाऽथ यदुश्रष्ठस्ततः परः ।२५२।। 


वाष्ंयशचासुराक्रान्तभारहारी ततो भवेत्‌ । 
घर्मसंस्थापकस्त्वन्यो डेनमोऽन्ता घ्रूवादिका; ॥२५३।। 


एतैरेव विधातव्या कृष्णार्चास्प्यथवा बुधे: । 
अवान्धेः पारमिच्छद्भिः सवंसम्पत्तिसिद्धये ।२५४।। 


मूलमन्त्र यथाशक्ति जपित्वा तं जपं बुधः" । 
समप्पयेदघं जलं गे न्धपुष्पाक्षतादिभिः ।।२५५।। 


ततो नानाविधैः स्तोत्र: स्तुत्वा देवं विकश्ालघीः । 
प्रणम्याऽऽ्त्महूदम्भोजमुद्रास्य प्रयजेत्ततः ॥२५६।। । 


॥ श्रय प्रयोगः ॥। 





तत्र प्रात -कृत्यादियोगपीटन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कत्वा, 
(हिरसि- नारदाय ऋषये नमः, मुखे-विराजे छन्दसे °, हूदि-- श्रीकृष्णाय 
देवतायै ०, गृह्ये - कीं बीजाय०, पादयोः ~ स्वाहाशक्तये ०, सर्वाङ्गं - कृष्णाय 
कतये०, हदि- श्रीदुगाये भ्रधिठा्रये देवतायै नम" इति विन्यस्य, मम चतुविध- 
पुरुषाथेसिद्धये जपे विनियोगः इति क ताञ्जलिसकत्वा, मूलेन करयोव्यापिक कत्वा, 
""प्राचक्राय स्वाहा हृदयाय नमः, विचक्राय स्वाहा शिरसे स्वाहा, सुचक्राय 
स्वाहा शिखाय वषट्‌ त्रैलोक्य रक्षण चक्राय स्वाहा कवचाय हु, भ्रसुरान्तकचक्राय 
स्वाहाऽख्ञाय फडि 'ति पच्वाङ्धमन्त्रानङगृष्ठा दिकनिष्ठान्तं करयोविन्यस्य, हृदयादि- 
कव चान्तं देहेऽ ङ्ग चतुष्टय विन्यस्याऽद्ञमन्त्रेण तालत्रयं दश दिग्बन्धनं च कृत्वा, 
‹ हृदि-- गो नमः, शिरसि -पीं ०, लिलायां--जं°, कव चस्थाने-- नं °, श्रह्गस्थाने- 
वं ०, दक्षपार्वे- ह्लं ०, वमे-र्भा०, कटां --यं०, पृष्ठे-स्वां०, मृद्‌ ध्नि- | 
हां नमः," ततः गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ॐ' इति करतलयोः, करपृष्ठयोः 
करपारवेयोरच प्रत्येक मन्त्रमुच्चरन्‌ व्यापकं कत्वा, “वामाङगृष्ठे -ॐ गों ॐ नमः, | 
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तत्तजैन्यां -- ॐ पीं ॐ नमः, एवं मध्यमायां - जं ०, भ्रनामायां - नं ०, कनिष्ठायां - 
बं०, दक्षकनिष्ठायां ह्व ०, श्ननामायां - भां ०, मध्यमायां - यं ०, तजेन्यां -स्वां ०, 
्रडगुष्ठे -हां नम'' इति संहारेण प्रथमं विन्यस्य, पुनदेक्षाङ्गुष्ठादिवामाङ्‌गुष्ठपर्यन्तं 
दशवर्णानुक्तक्रमेण विन्यस्याऽङ गृष्ठद्रयमारम्य कनिष्ठा्टयपयंन्तं स्थित्वा, विन्यस्य, 
कराङगुलिषु दशाङ्खं पञ्चाङ्खं च प्राग्विन्यस्य, मूलमूच्चा्, श्रं ॒पुनर्वेपरीत्येन 
मूलं नमः' इत्यादियुक्त्या मातृकां विन्यस्य, पादयोः~ गों नमः पराय पृथिवी- 
तत्त्वात्मने नमः, लिद्धे-पीं नमः परायाऽ््तत्वात्मने०, हदि-जं नमः पराय 
तेजस्त०, मूखे-नं नमः पराय वायुत०, शिरसि-वं न° ्राकाशत०, हृदि- 
ह न° श्रहङ्कारत०, हृदि-भां न° महत्त०, सर्वाङ्ख-यं न° प्रकृतित०, 
स्वां न° पुरुषत०, हां नमः पराय परत०, सर्वाङ्खि--हां नमः पराय परतत्त्वा- 


त्मने नमः, स्वां न° पुरुषत० यं न° प्रकृतित०, हदि-भां नमः प° महत्त°; 


लवं नमः परायाऽङ्कारत०, शिरसि-वं न° श्राकाशत०, मुखे-नं० वायूत०, 
हृदि-जं न° तेजस्त०, लिङ्ख-पीं नमः जलत०, पादयोः- गों नमः पराय 
पृथिवीतत्त्वामने नम'' इति तत्त्वानि विन्यस्य, ततः प्रण वपुटितमूलेन मस्तकादि- 
पादान्तं तरिर्व्यपिकं विन्यस्य, पादयोः- गो नमः, जानुनोः- पीं०, लिङ्खं- जं °, 
जठरे-नं०, हदि वं०, मूखे- ह, नासायां-भां०, कंणेयोः यं, नेत्रयोः- 
स्वां ०, शिरसि-हां नमः । शिरसि-गो०, नेत्रयोः-पीं०, कणेयोः- जं ०, 
नासायां- नं, म॒खे-- वं ०, हदि- ह्न ०, उदरे -भां ०, लिङ्धं-यं०, जानुनोः- 
स्वां०, पादयोः हां नमः । हदि गों नमः, उदरे--पीं०, लिङ्खे-जं०, जानुनोः- 
नं ०, पादयोः- वं०, शिरसि-द् ०, नेत्रयोः- भां ०, कणेयोः- यं °, नासायां -- 


 स्वां०, मुखे-हां नमः । 


१श्रथ विभूतिपञ्ञरन्यास':-- मूलाधारे- गो ०, लिङ्खं- पीं०, नाभौ -- 
जं ०, हृदि- नं ०, गले -व ०, मुखे-छछ ०, दक्षसि-भां०, वामे-यं०, दक्षोरौ-- 
स्वां०, वामोरौ--हां नमः ॥ १॥ स्कन्वयोः- गों ०, नाभौ- पीर, कृक्षौ- जं °, 
हदि-नं०, कुचद्रये-वं०, दक्षाश्च -छ्छ०, वमे-मां०, पृष्ठे-यं०, 
दक्षश्रोण्यां ~-स्वां०, वामा यां- हां नमः ॥२॥ मस्तके-गौ० मूवे-पींर. 
दक्षनेत्रे-जं०, वामे-नं०, दक्षकणं वं, वामे--द्छ ०, दक्षनसि भां०, वामे 
यं ०, दक्षगण्डे~-- स्वां ०, वामे--हां ° ॥३।। दक्षदोमू ले-गों०, तन्मध्ये -पीं०, 





१. “--' बथमश्ञः क. पुस्तके नात्ति । 
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^^ 
तन्म णिबन्घे जं, तदङगुलिमूले- नं °, तदगभरे ~ वं ०, तदङगुष्ठे- छ °, तत्त- 
जंस्या--मां०, मध्यमायां-य° न्रनामिकायां -स्वां०, तत्कनिष्ठायां ~ हां ॥।४।। 
वं वामबाहौ ॥५॥ दक्षोरुमूले- गो °, जानुनि पीं०, गुल्फे - जं ०, भ्रङ्‌ गल - 
मूले-नं०, अ्रग्र--व०, श्रडगुष्ठे-ल ०, तजंन्यां --भा०, मध्यमायां -य०, 
ब्रनामायां--स्वां०, कनिष्ठाया- हां नमः ॥६॥ एव वामपादेऽपि ॥७।\ ` 
शिरसि -- गो ०, तत्पूवं मागे -पीं०, तदक्ष-जं०, तद्ृष्ठे-नं °, तद्रामे--वं०, 
चरवव॑रिरसि~- ह्व ०, दक्षबाहौ - मा०, वामे-यं०, दक्षसक्िथिनि-स्वां०, वामे 
हां ०, ॥८॥ मस्तके - गों , नयने- पीं ०, मुखे- जं °, कण्ठे--नं०, हदि-वं०, 
उदरे--द्ध ०, मूलाधारे -भा०, लि द्खे -यं०, जानुनोः--स्वा° प्रपदयोः-हां° 
।1€॥ करयोः गो °, गण्डयोः-पीं०, श्रसयोः-जं०, स्तनयोः- नं °, 
वान्व योः वं०, स्फिचोः- ह ०, ऊर्वोः-- भा०, जानुनोः यं ०, ज द्खंयोः-- स्वा ०, 
पादयोः-- हां नमः इति विन्यस्य ।1१०।। 
ततः पूर्वोक्तं पञ्ञरन्यास ` कृत्वा, कृतः सृष्टिस्थितिन्यासौ, दशा ङ्गपञ्चा- 
न्यासौ, ऋष्यादिन्यासं च कृत्वा, मुद्रा विरचनादिपृष्पोपचारान्ते देवस्य देहे 
न्यासोक्तस्थानेष्‌ सृर्िस्थितिन्यासक्रमेण दशाङ्खानि पञ्चाङ्खानि च सम्पूज्य-- 


॥ । 
^ 
«ध 
+ 1 
क 
$ 


“'मूुवे - वेणवे नमः, स्कन्धे -- वनमालायै ०, वक्षसि-श्रीवत्साय ०, गले- 
कौस्तुभाय०”', ततो विभूतिपञ्चरन्यास क्रमेण देवस्य देहे सम्पूज्य, कणिकाया-- 
देवाग्रयादिप्रादक्षिण्येन -- "ॐ दामाय ०, सुदामाय०, किङ्किरीदामाय०, केसरेषु- 
पच्राङ्ानि सम्पूज्याऽष्टदलेषु देवाग्रादि - रुकिमण्ये 9, सत्यभामायै ०, नग्न जित्य °, 
सुनन्दायै ०, मित्रविन्दायै ०, सुलक्ष णायै ०, सुशीलायै ०, जाम्बवत्ये ०, दलाग्रषु-- वसु- 
देवाय ०, देवक्य ०, नन्दगोपाय°, यक्चोदाये ०, बलमभद्राय०, सुभद्रायेऽ, गोपालेभ्यः०, 
गोपिकाभ्यः०, पद्ममध्ये -मन्दाराय०,. पद्माद्रहिर्दवाग्रे- सन्तानाय, पारि 
जाताय ०, कल्पवृक्षाय ०, हरिचन्दनाय नमः ` इति प्रादक्षिण्येन देवाग्रादितः सम्पूज्य, 
लोकपालःन्वजादींदच समभ्यच्यं, वृष्दोपौ समर्प्य, देवस्य पुरतः प्रागवन्नवद्य 

निधाय, संस्कृत्य, पाद्याचमनीये दत्ता, देवं गन्धादिभिः सम्पूज्याऽऽपोशनं दरवा, 
्रासमुदरा प्रदश्यं, ्राणादिपच्चम्‌दरास्तत्त्मन्तरेण प्रदद्यं, करद्वयेन नेवे्मुद्रा बद्ध्वा, 
टौ नमः पराय ब्रह्मात्मनेभनख्ढाय निवेद्यं कल्पयामि "इति नैवेद्यं समपय, तत्काल- 
ध्यानादिप्रस्रार्चान्ति मूलमृञ्चाय्य, ' श्रीकृष्णाय नम' इति देवस्य चरणयोः- 
शह्ष्ण्॑तूल सीदलेः पञ्चधा सम्ूज्य, दवस्य हदये - पञ्चधा श्वे तरक्तकरवीर- 
पष्पेदंवस्य शिरसि -- पञ्चधा सितरक्तपद्म दवस्य सर्वगा त्रे--उवेतकृष्णतुल सीभिः, 


----- ~ 


१. ख. सूरतिवञ्भरन्यासं । 
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श्वेतरक्तकमलेः, इवेतरक्तकरवीरेश्च पच्च पृष्पाञ्जलीदंत्वा, पुनम्‌ लमृचाय्यं- 
श्रीकृष्णाय नमः' एवं “श्रोवासुदेवाय ०, श्रौनारायणाय ०, श्रीदेवकीनन्दनाय ०, 
श्रीयदुश्रेष्ठाय०, श्रीवाष्णंयाय०, श्रीभ्रसुराक्रान्तभारहारिणे०, धमेसंस्थापकाय 
नम'' इत्यष्टौ कृष्णान्सम्पूज्य राजोपचार।दि सवं प्राग्वत्कूर्यादिति तथा-- 


ध्यात्वेवं परमात्मानं नन्दपृत्रं विश्ालघीः । 
पूर्वोक्तविधिना सम्यग्दीक्षितः प्रजपेन्मनुम्‌ ।।२५७॥ 


मन्त्रार्थं चिन्तयन्मन्त्री नियमस्थो जितेन्द्रियः । 
चत्वारिशत्सहस्राणि इवेतपद्याक्षमालया ।।२५८॥ 


पश्चान्मन्त्रस्य सिद्धचर्थं दशल न्नं जपेत्सुधोः । 
लक्षं हुनेद्रक्तपद्यं : सितासपिमधु्.तः ।।२५९॥। 


शकंराघु तयुक्तन हविद्रेव्येण वा हुनेत्‌ । 
तर्पयेत्सलिलेः शुद्धेश्वन्द्रचन्दनवासितः ।॥२६०।। 


श्रात्माभिषेकं कृत्वाऽथ भूदेवान्भोजयेत्ततः । 
नानाविधेक्ष्यभोज्येस्ताम्बूले श्च सदक्षिणः ।।२६१। 


ततो निजगुरु सम्यक्‌ प्रणिपत्य यथाविधि । 
धघनधान्याम्बराद्ये्च वित्तश्ञाट्यवि वजितः ॥२६२॥। 


तोषयेत्परया भक्त्या निजकायेस्य सिद्धये । 
क ततः सिद्धमनुमंन्त्री प्रयोगान्निजवाज्छितान्‌ ॥२६३॥ 


कुर्याद्धिक्तियुतः सम्यङ्‌ नित्यनेमित्तिके रतः । 
प्रयोगाइचाऽग्रे वक्ष्यन्ते । ` 


सारषडङ्ग्रहे- 


ग्रथो वदामि कृष्णस्य मन्त्ररत्नं सुगोपितम्‌ । 
त्रैलोक्यख्यातसाम््यं नारदाद्यरुपासितम्‌ ॥२६४॥ 


धर्माथंकाममोक्षाप्निकरं वइ्यादिसाधनम्‌ । 
ग्रज्ञानेन्धनकालाग्नियोगेश्वय्येफल प्रदम्‌ ।२६५॥ 
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॥ # 





प्रकालमृत्युसहारदुरदृष्टनिवारणम्‌ । 
गलग्रहमहारोगभूत राक्षसनाशनम्‌ ।।२६६॥। 


सङ्ग्रामे जयद नृ.णामरण्ये चाऽमयप्रदम्‌ । 
भृत्यदासीगजाश्चादिरथधेनुरथावहुम्‌ ।।२६७।। ४ 


क्षेत्रपुत्रकलत्रादितेजःकान्तियशस्करम्‌ । 
+घेयेगाम्भीर्यशौर्यादिमयदिप्रतिभाकरम्‌ ।२६८॥। 


्रह्माण्डक्षोभजनकं सिद्धचष्टकसम्‌ द्धिदम्‌ । 8 
किमत्र बहुनोक्तन सवेद नाऽत्र संशयः ।।२६६॥ चु ज 
चक्री पुरन्दरारूढिमूर्तीन्दुसमन्वितः । { 
बीजमादं भवेदेतत्क्रोधीराधस्िविक्रमः ॥1२७०।। | 


वेतो नरकजित्कान्तिर्वायुः शारध तु सद्ययुक्‌ । 
ग्रमृताक्षीन्दवः पदचादत्रिर्दीर्घयुतस्ततः ।।२७१॥ 


वायुदेशाक्षरइचाऽष्टादशा्णोभयं मनूत्तमः । 
श्रानन्दार्थो कारोऽपि कृष्णस्तस्मात्तदथंकः ।।२७२।। 


कषरात्पापजातस्य भक्तानां कृष्टण उच्यते । 
मन्त्रात्मकशरीरस्य तद्र णेत्वाच्च देशिकः ।।२७३।। 


गोशब्द वाचकत्वात्तु ज्ञानं तत्तेन लम्यते । 
वेति शब्दमरोषं वा गोविन्दो गोविचारणात्‌ ।२७४।। 


4 





दशाणपूर्वतुयद्धिस्तदद्धेशचाऽपि पूववत्‌ । 


चक्री ककारः, पुरन्दरः लकारः, त्रिमूत्तिः ईकारः, इन्दुबिन्दुः, एतेः 
कामबीजमुद्धतम्‌ । क्रोधीशः ककारः, त्रिविक्रमः ऋस्वरस्तेन कृ इति । दवेतः 
षकारः, नरकजित्‌ ण, कान्तिराकारस्तेन ष्णा । वायुः यक्रारः, शाखी गकारः, क 
सद्य श्रोकारस्तेन "गो । श्रमृतं व, ग्रक्षि इ, इन्दुः बिन्दुस्तेन'‡ वि । प्रत्िदेकारः, 
दीघं श्राकारस्तेन दा । वायुयंकारः, दशाक्षरः पूर्वोक्त एव । तथा- 3 


नारदो मुनिराख्यातो गायत्रं छन्द ईरितम्‌ ॥२७५।। 


१. क. धेयंमास्मी्थंतौन्दर्यादि० । २. ~--' चिह्ु(न्तगंतोऽशः क. पुस्तके नाऽस्ति । 
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श्रीकृष्णो देवता प्रोक्तो बीजशक्त्यादि पूववत्‌ । 
ग्रन्तःकररवेदान्धिचतुभियु गलेन च ।२७६।। 


मूलमन्त्रविभक्ताणेः पश्चाद्धानि प्रकल्पयेत्‌ । 
सनत्कुमारकल्पे तु- 

मन्त्रस्याऽस्य ऋषिन्रंहाा गायत्र छन्द उच्यते । 

गोपवेषधरो विष्युदंवता परिकीतितः ॥२७७। 

वणनेकेन हदयं त्रिभिवंणेः शिरो मतम्‌ । 

चतुभिङ्च शिखा प्रोक्ता तावद्भिः कवचं मतम्‌ ।।२७८। 
| नेत्रं तथा चतुवेणदराभ्यामल्ञ' तथा मुने । 
। इत्युक्तम्‌ । भ्रत्र यथागुरूपदेशमादरणीयम्‌ \ 
पञ्चाङ्घानि न्यसेत्पशचादङगुलीषु करदरये ।२७६॥ 
मूलमन्त्रेण सर्वाङ्कखं त्रिवारं व्यापक न्यसेत्‌ । 
घ्रवं व्यापय्य चाऽन्ते तु मन्त्रा्णंन्यासमाचरेत्‌ ॥२८०॥ 
के ललाटे भ्रवोमंध्ये करांयोनेत्रयोनंसोः 
मुखे ग्रीवाहूदोर्नाभौ कटां लि ङ्ख ततः परम्‌ ।।२८१५। 
। जानुयुग्मे पदद्वन्द्रे न्यसेदेककमक्षरम्‌ । 
। ॥ वेदाद्यं मस्तके न्यस्य पादान्यं च विन्यसेत्‌ ।२८२॥। 
+  (.शिरोवदनहृद्गह्यपादेषु मनुवित्तमः \ 

षञ्चाङ्कानि पुनन्येस्य मृन्यादिन्यास माचरेत्‌ ।।२८३॥ 


न्यासान्त रादिकं सर्वं दशवर्णोक्तिव वेत्‌ । 

| । ध्यानश्नोक्तप्रकारेण पूजनं च तथा भवेत्‌ ।२८४॥। 

। ॥। श्रथ प्रयोगः ॥ 

| | तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, “शिरसि 
नारदाय ऋषये नमः, मृखे - गायत्रीछन्दसे ०, हदि-- श्रीकृष्णाय देवताये नमः" 








१. क. षविन्यसेत्‌ । 





इति विन्यस्य, बीजशक्त्यादिन्यासं प्राग्वत्कृत्वा, छो $ष्णाय हृदयाय नमः, 
गोविन्दाय शिरसे स्वाहा गोपीजन शिखायं वषट्‌, वल्लभाय कवचाय ह, स्वाहाऽ- 
ज्ञाय फडि'ति पञ्वाङ्ान्पराग्व्धिन्यस्य, मूलमन्त्रेण प्राग्वद्‌ व्यापक त्रिः कृत्वा, 
सकृत्प्रणवेन च व्यापकं विन्यस्य, !शिरसि ह्लीं नमः, ललाटे-क०, च्रमध्ये- 
ष्णां ०, दक्षकर्णे -यं ०, वामे- गो ०, दक्षनेत्रे --वि०, वामे--दा° दक्षनसि य॑०, 
वामे गो०, मृखे-पीं०, ग्रीवायां जं०, हदि- न° नाभौ वं०, दक्षकटौ- छ °, 
वामायां ~ भां०, लिङ्घ--यं०, जानुनोः-स्वां०, पदयोः-- हां नमः ।' तत ॐ 
नम' इति विन्यस्य, “शिरसि -ङ्कीं नमः, मूखे- कृष्णाय °, हदये -- गोविन्दाय ०, 
गृह्यं -गोपी जनवङ्भाय०, पादयोः- स्वाहा नम' इति विन्यस्य, पूनः पश्चाग 
न्यासं कत्वा, दशाक्षरो क्तानन्यान्यारसाश्च विधाय ध्यानादि सवेमन्यदशाक्षरोक्त- ` 
वत्कर्यादिति । तथा- | 


गरयुतद्रयसंख्यातमधिकाराथं मादरात्‌ । 
पच्चलक्षं जपेत्पशचादशांशं पूवं वद्धूनेत्‌ ।।२८५॥ 


तपेादि ततः सर्वं पर्वोक्तविधिनाऽऽचरेत्‌ । 
ग्रथ काम्यानि कर्म्माणि वक्ष्यन्ते मन्त्रयोह योः ॥२८६॥। 


देवकीतनयं कष्णं तदानीं जातमदुमुनम्‌ । 
चक्रशद्भूगदापद्यधारिण गगनप्रभम्‌ ।।२८७॥। 


पोतवखलसदगात्रं शोभिसरवां ङ्गसुन्दरप्‌ । 

एवं सच्िन्त्य सज्ञप्य रात्रिशेषे दशायुतम्‌ ।।२८८।) 
त्रिमध्वक्तेहशांशं तु किशुकप्रसवहु नेत्‌ । 
मनत्रयोरेकतो मन्त्री यः करोतीत्थमादरात्‌ ।।२८६।। 


वीरय प्रज्ञां स्मृति प्राप्य कवीनामग्र भवेत्‌ । 
तयक्तदिव्याद्भुताङ्ग तं मात्‌ क्रोडगतं शुभम्‌ ॥२९०।। 


चलत्पादकरन्यास चिन्तयन्नयुतं जपेत्‌ । 
तावत्संख्यं हृनेदग्नौ घुतेनेव स॒ साधकः ।२६१।। 


स लभेत्परमां भक्तिमास्तिकः शान्तचेतनः । 
रुदन्तं बालशयने गोपीभिर्दोलितं शिशुम्‌ ।२६२॥। 
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ध्यात्वा क्षीरधिया तोये स्तप्पेयन्‌ ल भतेऽशनम्‌ । 
्षुद्रबाल ग्रहप्रेतस्मृतिनाशादिभोतिषु ।२६३।। 


पिबन्तं पूतनास्तन्यं ्रस्तस्य शिरसि स्मरन्‌ । 
रतं साग्रं जपेन्मन्त्रं रुदन्तीं पूतनां तथा ।॥२६४॥।। 


सप्राणच्‌षणाशेषच्छिन्नममंकनेवरम्‌ । 
तदानीं प्रकटीभूय प्रोक्त्वा नश्यन्ति राक्षसाः ।॥ २६५॥ 


हनेत्सुरव रमञ्जर्याः समिधस्त्वेधितेऽनले । 
पच्चगनव्योक्षिताः, सम्यक्पृतनावेरिणो मुखे ।॥।२६६॥ 


पाययेद्धुतरिष्टं तदुगव्यं पीतनरं ततः । 
सहस्रमन्व्ितेस्तोयेः कुम्भगे रभिषेचयेत्‌ ।।२६७॥। 


ग्रहपीडानिवत््यर्थं दुःखौघध्वंसनाय च । 
स्वकीयचरणाक्षिप्रशकटं भावयन्मनुम्‌ ॥२६८॥ 
प्रयुतं प्रजपेत्सवंविघ्रसङ्धाः शमं ययुः । . 

नीलगात्रं स्वहस्ताभ्यां नवनीतं नवं हविः ॥२६६॥। 
दधानं किद्किणीसङ्खतरक्ननखभूषणम्‌ । 

एवं ध्यात्वा हुनेन्मन्त्री दूर्वाकिाण्डत्रिकेः शुभ: ।॥।३००॥। 
दुगधाज्यलोलितं लक्षं तावन्मन्त्रं जपेद्‌ बुधः । 

गुरु सन्तोष्य वसुभिस्तप्पयेच्च द्विजोत्तमान्‌ ॥३०१।। 
भ्राधिव्याधिविनिमृक्तो दीघंजीवी भवेत्तु सः । 
बाहुभ्यां वकमादाय पाटयन्तं हि तुण्डयो; ।।३०२॥ 
कष्णं ध्यार्थस्तु बालानां भये स्पृष्ट्वा जपेन्मनुम्‌ । 
ग्रभिमन्त्रिततेलेन लिम्पेत्तदुदु;खश्शान्तये ।।३०३।। 


गोगणं साधु रक्षन्तं चारयन्तमितस्ततः । 
वेरु धमन्तं गोविन्दं ध्यायन्पूर्वोदितं फलम्‌ ।।३०४॥। 


- ----- 


१, क. पश्चगव्योत्क्षिताः । 
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+महासपंगरव्याप्तौ चिन्तयन्दष्टमस्तके । 
कालीयस्य फणामध्ये नृत्यन्तं कष्ण मज्जसा ।।३०५।। 


सुधा दृष्टयाऽभिवीक्षन्तं तद्गात्रं प्रजपेन्मनुम्‌ । 
वामहस्तस्य तजैन्या तजयन्मन्त्रिसत्तमः ।।३०६।। 


सुखीकरोति विषिणं कालदष्रमपि क्षणात्‌ । 
कालीयदमन २ कष्णं ध्यात्वा कुम्भे प्रपूजयेत्‌ ।।३०७॥ 


ब्र्टोत्तरशतं जप्त्वा स्नापयेत्तजलेन यम्‌ । 
कालकूटविषग्रस्तः सुखीभवति सेचनात्‌ \३०८॥ 


गोवद्धनगिरि वाम बाहुदण्डेन बिश्रतभू । 
दक्षहस्तसुशाखाभिवंरुयोजितसन्मुखम्‌ ।२३० ६।। 


कृष्णां सच्िन्तयन्मन्तर गच्छेच्छत्र मृ त“ जपन्‌ । 
भी तिदास्तं न बाधन्ते विदयुद्रषं ए वायवः ।\३१०।। 


व्य्थमेघौघमायान्तं वासवं, चिन्तयन्‌ हुनेत्‌ । 
्रयुतं लवणैः शुद्ध रनावृष्टिभवेद्‌ धुवम्‌ ।२११।। 
कलिन्दतनयातोये विहारनिरतं मुदा । 


मज्ञनोन्मज्जनाचैदच तर जंलसेवनंः ।।३१२।। 


गोपा ्गनासमूहैन सिच्यमान मृहुमहः । 
कृष्णां विचिन्त्य मन्त्रज्ञ वेतसोत्थेः समिद्ररः ॥२३१३।। 


हुनेदयुतसंख्याते: क्षीराक्तर्यो यथाविधि । 
भूयसीं वृष्टिमिष्टां हि कर्यादसमयेऽपि सः ।३१४॥। 


एवमेव स्मरन्कष्णं पीडितस्य तु मस्तके । 
मोहनात्तिगरस्फोटभूत राक्षसपन्नगं ; 1३ १५।। 


मन्त्रं जपेत्तदानीं स सुखीभवति नाऽन्यथा । 
वैनतेयगतं कष्ण सप्र ञ्जबलान्वितम्‌ ।।२१६॥। 





१. क, महासर्पो ग० । २. पुस्तकद्रये °मदनं । ३. छ गिश्नमंतमू । ४. ख, °च्छत्नमृतं । 
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ग्रात्मज्वरपराभूतज्वरेण स्तुतमादरात्‌ । 

एवं ध्यात्वा ज्वराक्रान्तमस्तके सज्ञपेन्मनुम्‌ ।॥३१५७।। 
महाघोरज्वरो दुष्टस्तदानीं नाशमाप्नुयात्‌ । 

एव ध्यात्वाऽनले कष्णमभ्य्च्याञङ्गादिसंयुतम्‌ ॥३१८॥। 
गृडचीराकलेहुं त्वा क्षी राक्त रयुतं बुधः । 

क्‌ रज्वरमशक्यच्च नारयेन्नाऽत्र संशयः ।।३१६॥ 
तीक्ष्णबाणप्रविद्धाङ्गभीष्मपीडाहरं हरिम्‌ । 

ध्यात्वा जपेत्स्पुशन्नात्तं पाणिभ्यां स सुखी भवेत्‌ ॥२३२०॥ 
कृष्णं सान्दीपनेः पूत्रप्रदं ध्यात्वायुतं हुनेत्‌ । 
दुगधाऽऽप्लुतेर्गृूचीनां शकले रचितेऽनले ॥३२१।। 
अ्रपमृत्युविनस्येत कत्याः क्रूरा भ्रपि क्षणात्‌ । 

कष्णं पूत्रान्‌ प्रयच्छन्त द्विजाय मृतसूनवे ।३२२॥। 
ध्यात्वा पाथेयुतं लक्षं जपेत्पुत्रसम्‌ द्वये । 

पत्रंजी वोत्थकाष्ठेन ज्वलिते हभ्यवाहुने ।३२३॥। 
फलेस्तदीयेर्जृहुयादयुतं मधुनाऽऽप्लुतः । 

पुत्रान्बहून रोगांश्च लभते चिरजौविनः ।॥॥३२४॥ 
दूरधवृक्षत्वचां काथः कुम्भमापूये रात्रिषु । 
पुजयित्वाऽयुतं जप्त्वा प्रातर्योषां पतिव्रताम्‌ ॥३२५॥। 


भ्रभिषिच्य विधानज्ञो घृतं जप्तं च पाययेत्‌ । 
नित्यमकंदिने त्वेवं सुपूत्रान्बुद्धिशालिनः ॥३२६।। 


वन्ध्याऽपि सा समाप्नोति नीरुजो दीधंजीविनः । 
बोधिपत्रपुटे तोयं तप्रमष्टोत्तरं शातम्‌ ॥३२७।। 


मौनं कत्वा पिबेन्नारी प्राग्व्षात्सा सुतं लभेत्‌ । 
कत्यां क्रूरां महाभीमां काशिराजेन योजिता ।।३२८॥ 


पराजित्याऽऽत्मचक्रेण काशीत {दव वद्भिना । 
रोषेण भस्मीकुवेन्तं कृष्णं सम्य र्विचिन्तयन्‌ ।।३२६॥ 
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जुहूयान्निशि सिद्धार्थः स्वीयतेलविन्लोलितेः । 

एवं कते तु सप्राहं वैरिणा केनचित्क्‌ता ॥३३०॥। 

कत्य भूयस्तमेवाऽशु संक्षयेत्नाऽत्र संशयः । 

श्राश्रमे रुचिरे दिव्ये बद रीवृक्षभूषिते ॥३३१॥। 

सूपविष्टं स्पृशन्तं च हस्ताम्बुजयुगेन च । 

घण्टाकरांस्य सर्वाङ्खं स्मृत्वा गोविन्दमादरात्‌ । 

मधुराक्तंस्तिलेलंक्षं जुहुयादेधितेऽनले ॥३२२॥। 

ग्ररोषपापनाशाथं पृष्टर्थं वा जपेत्ततः । ९ । 
रौविमणं बलभद्रं च दीव्यन्तं चाऽक्षकमंणा ॥३३३॥ ९ 
ध्यायन्‌! कृष्णां द्वेषयन्तं होमयेद्‌ गुलिकाः शुभाः । 
गोमयोत्थाः क्षणाद्‌ दवेषः प्रीतयोजायते घ्रुवम्‌ ॥३३४।। 
खगेश्वरसमारूढं कुवन्तं बाणवषंणम्‌ । 

धावमानं रिपुगणमनुधावन्तमागुगम्‌ ।।३३५॥ 


जपेत्सप्रसटहस्राणि कृष्णं ध्यात्वा मनु बुधः । 
सप्राहाद्े रिणो भूयादुच्चाटो देशतो ध्र वम्‌ ।।३३६॥ 


कपित्थ फलसम्पातने* वने वत्सक क्षिपन्‌ । 
कष्णो ध्येयोऽयुतं जप्यो मनुसुच्चाटक्‌ द्विषोः ।।३३७॥। 


॥ | 


ध्यायन्‌ स्कन्धं * समघनं स्वेन मञ्चादधःकृतम्‌ । 
वैरिणं कंसरूपं च करषंन्तं प्राणवज्नितम्‌ ।।३३८।। 


~~~ 


भरयुतं प्र जपेन्मत्रं हुनेद्रा तत्सम बुधः । 
समिद्धिजेन्मनक्षत्रतरूणां तस्य मन्त्रवित्‌ ॥३३९॥। 
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शत्रनिधनमाप्रोति सुधाभक्षोऽपि नाऽन्यथा । 
कलिद्रमसमिद्धरे नित्यं तेलप्लुतेहु नेत्‌ ।॥३४०॥। 


~ च नकः 


यामिन्यामयुतं स्वस्थो रिपुयमपुरं त्रजत्‌ । 
कार्पासबीजच्‌ णानि निशानिम्बदलानि च ।३४१।। 


क परं 


॥ , छ. ध्यानयन्‌ । २. ख. °फलप्तम्पात । ३. ख. वने वे ४, ख. स्तंष्नं । 
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एरण्डतेल सिक्तानि हुनेत्त्रिकटुकानि च । 

रात्रौ हमशानभूमिस्थो रिपूनाश्ञाय मान्त्रिकः ॥३४२।। 
मारणं निन्दितं कमं यदि कुर्वीत साधकः । 

भ्रयुतं प्रजपेन्मन्त्रं तावद्रा हविषा हुनेत्‌ ॥३४३)। 


मन्त्री तत्पापनालाय शान्तचेता हढव्रतः । 
पुरन्दरमुखाञ्‌ जित्वा हरन्तं सुरपादपम्‌ ।।३४४॥ 


कृष्णं ध्यायन्‌ जपेह्लक्षं सवतो जयमाप्नुयात्‌ । 
व्याख्यानमृद्रया कष्णं गीताथं फल्गुनाय च ।। ३४५।। 


कथयन्तं रथारूढ भावयन्‌ प्रजपेन्मनुम्‌ । 

घमेव द्िभवेत्तस्य योगसिद्धिश्च जायते । ३४६।। 
त्रिस्वादुयुक्तंलंक्षं यः किशुकप्रसवेहु नेत्‌ । 
महाकविः स वादीन्द्रो वेदवेदाङ्गपारगः ।३४७॥। 


कोटिभास्करसङ्काशं विहवरूपशरीरिरम्‌ । 
तप्रहाटकसत्कान्तिमग्नीषोमशरीरिणम्‌ ।\३४८॥ 
ूर्यानलस्फृरद्कत्र चरणाम्बुजमण्डितम्‌ । 
विविधनिकसद्धेति दिन्यनेपथ्यधारिणम्‌ ॥॥३४६।। 


जगद्रचोमान्तरालेषृ व्याप्त कृष्णं विचिन्तयन्‌ । 
मन्त्रश्रेष्ठ जपेत्सम्यक्‌ सहस्र साष्टक बुधः ।।३५०।॥ 


देशगेहपुरभ्रामवास्तुस्वात्माभिरक्षणम्‌ । 
भवेदशाणे मन्त्रेण तद्रदष्टादशाणेतः ।।३५१। 


उक्तानेतान्‌ प्रयोगस्तु यदच्छातः* समाचरेत्‌ । 


वह्यं कर्माश्धुना वक्ष्ये मन्त्रद्रयत अ्रादरात्‌ ॥३५२॥ 


यत्कत्वा विधिना मन्त्री सवंलोकप्रियो भवेत्‌ । 
भ्ररण्यो द वसत्पुष्पं विकचं ररुणेः गभः ।२३५३॥ 


१. क. चदछातः 1 
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मध्याह्भोक्तविधानेन पूजयित्वा गृहे हरिम्‌ ।।३५४।। 
मध्याह्लोक्तविधान पूजनं त्वग्र वक्ष्यते । 

प्रत्यहं दशवणं यः सहस्र सा्टक जपेत्‌ । 
२.ण्डलाद्‌ द्विजमुख्यानां चक्रं तस्य वशे भवेत्‌ ।।३५५।। 
मालतीकुसुमश्वष्ठ गोपिवेषं यथा पुरा । 
कष्णमम्यच्ये न पतीन्वश नयति दासवत्‌ ।।३५६।। 
>गउन्तं रक्तकुसुमे रङ्वमारसमुद्धवेः । 
वैर्यान्नीलोत्पले; शद्रानिष्ट्वा गायन्तमच्युतम्‌ ।।२३५७।। 
तण्डुलैः शुक्लपृष्पेश्च घृताक्तं सहसकम्‌ । & 
ग्रन्वहं सप्तरात्रं तु हुत्वा तद्भस्म घारयेत्‌ ॥ ३५८॥। 
ग्रलिके धारणान्नारी स्वपुमांसं * वशं नयेत्‌ । 
पुरुषश्च तथा नारीं दासीं कुर्यान्न संशयः ।।३५६।। 
पुष्पताम्बूलवासांसि कञ्नलालेपनादिकम्‌ । 
एकेन मन्त्रयोमेन्त्री सहस्रमभिमन्त्य च ।।३६०।। 
दद्याचेम्यः सदा ते स्युः किङ्करा मरणान्तिकम्‌ । 
घ्रापण्ये व्यवहारादौ विवादे राजवेहमसु ।२६१॥। 


परिषदयक्षक्मादौ दातं साग्रं जपेत्त्‌ यः । 

तत्र यद्वचनं ब्रूयात्तेनेव स जयी भवेत्‌ ।।३६२॥। 

सूपविष्ट कदम्बाधो वद्धवीभिः सहाऽच्युतम्‌ । 

हृद्यगानपर ध्यात्वा हृत्वा त्रिमधुराप्लुतः ।।३६३॥। 

श्रपामा्ग मिच्छ ष्टेखं लोवयं वशमानयेत्‌ । 

रासक्रीडारसं कष्णां ध्यात्वा मन्त्र दशाक्षरम्‌ ।॥।३६४।। 

जपेत्सहस्र नित्यं यो मासमात्रेण साधकः । 

इष्टां कन्यामवाप्रोति दुलभामपि नाऽन्यथा ।\२६५।। 
भत्युचचकुन्दमारूढं कृष्णं ध्यात्वा सहलकय्‌ । 

साय जप्यात्तु या कन्या प्रत्यहं मण्डलाद्धि सा ।२६६।। 


[रा ` ० 


६. ख. स्वयुग्मासं 
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मन्त्रस्याऽस्य प्रभावेन वाञ्छितं वरुयाद्ररम्‌ । 
( गोपीहस्तस रोजानि धृत्वा नृत्यन्तमञ्जसा ।३६७।। 


न का ना 


कृष्णां सच्िन्त्य मन्त्रं यो जपेदष्रादशाक्षरम्‌ 1 
लक्ष मधुप्लुतेर्वाऽपि च॒ णंर्लाजसमुद्धवेः ।।३६८।। 


| हृत्वाऽयुतं जपेत्ता वत्कन्यामिष्टां लभेत सः । 
म्रष्टादशाणेमन्त्रेण पलाश्समिधोऽयुतम्‌ ।।३६६॥ 


मघुप्लुतेः कुशेर्वाऽपि हृनेद्रा तिलतण्ड्लैः । 

वशीभवन्ति भूदेवा दत्वा सवंस्वमादरात्‌ ॥३७०॥ 
कतमालप्रसूनेश्च कुरण्डकुसुमेरा । 

| हत्वा वज्ीकरोत्येव भूपालान्सपरिच्छदान्‌ ॥ ३७१। 
वकुलो दवसत्पुष्पैः "'पाटलोत्थेश्च तैरपि । 

इक्षुजे विट्तुरीयौ च स्वायत्तौ कुरुते क्षणात्‌ ।।३७२॥ 
नूतनोत्फृलसत्पद्म : सुगन्धं ररुणोत्पलैः । 

मध्वक्तं श्चम्पकंर्वाऽपि"'१ पाटलोत्थेः प्रसूनकं: ।।३७३।। 


1 


हुत्वाऽयुतं क्रमेणेव वशयेद्रंयोषितः । 
प्ररवमारप्रसूनेश्च मध्वक्तंः प्रत्यहं हुनेत्‌ ।।३७४॥। 
। { रात्रौ सहस्रसंख्यातेः सप्तरात्रमतन्द्रितिः । 
ह पण्या ङ्कनानां साहस चारुयौवनगवितम्‌ ।।३७१५॥ ' 
पञ्चवाणप्रविद्धाङ्गं दासीकर्यान्न संशयः । 
-सिद्ध थले व णोपेत मध्वक्तं खिसहस्रक म्‌ ।।३७६॥ 
होमं प्रकुवंतो रात्रौ चन्द्रोऽपि द्राग्वरीभवेत्‌ । 
श्रीवृक्षस्य फलैः पत्रे स्तपंणेश्च प्रसूनकं : ॥ ३७७। 
त्रिस्वादुसंयुतर्होमात्‌ "पद्यं स्तण्डुलसंयुतेः । 
परत्येकद्रव्यतो लक्ष्मीं वशीकूर्यान्निजालये ॥३७८।। 


१. “-'' चिह्वान्त्गतोऽशो नाऽस्ति ख. पुस्तके । २, ख. पले° । 








[=== ' 
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व) ससि वह्ववस्लीणां मनोभिः सहं केशवम्‌ । 
समादाय कदम्बं तु समारूढं तु चिन्तयन्‌ ।।३७९॥। 
जप्यात्सहस्रमान यो रात्रौ स दशभि्हिनः । 
६ चीमप्यानयेन्मन्त्री शीघ्रमेव न संशयः ॥३८०।। 


कि बहूक्तेन मन्त्राम्यामेताम्यां सहरोऽपरः । 
नाऽस्ति वश्ये तथाऽऽकृषटौ ' देवदानवयोषिताम्‌ ।।३८१ ।। 


चन्दरकुन्दसुगौ रा द्धं रक्तपद्दलेक्षणभ्‌ । 
श्ररिकम्बू गदापद्यं बाहुदण्डंस्तु बिभ्रतम्‌ ।३८२॥। 


ए 04 ना 


त 


„८१८ 


श्ररिङ्चक्रं, कम्बुः शद्धः । 
दिव्यैदच मण्डनालेपेः पद्मदाम्ना च भूषितम्‌ । 
पीताम्बरलसद्गात्रं तरुणं मुनिसेवितम्‌ ।।३८३।। 
| विकचत्पद्यमध्यस्थं ध्यात्वा नन्दात्मज प्रम्‌ । 
| | स्वहूत्पद्मगतं देवं पुराणपुरुषं नवम्‌ ।।३८४।। 
नीलमेघनिभं वाऽपि द्रूतहेमद्यूति तु वा । 
जपेदेकतरं मन्त्री घरुवाभ्यां पुटितं कृती ।१३८५।। 
लक्षद्रादशकं सम्यक्‌ तत्सहस्र समिद्ररः । 
दुग्धाप्लुतेहु नेन्मन्तरी पयोर मसमुदू वेः ।\३८६।। 
मध्वाज्यलोलितेनाऽपि हविषा वा जितेन्द्रियः । 
पङचाद्विरवाधिप नित्यं चिदानन्दकलेवरम्‌ ।२३६७।। 
भवान्धकारतर शि स्वीयहृत्सरसीरुहे । 
श्रात्माभेदेन सच्छिन्त्यर प्रत्यहं परमेरवरम्‌ ॥२३८८।। 
त्रिसहस्रं जपेन्मन्त्री यजेत्स न्ध्योक्तवत्मंना । 
विधिमेन भजेदयस्तु श्चद्धाभक्तिसमन्वितः ।१३८६।। 
ससारान्धिमहाभीमं जरामूत्युसमा येः । 
अत्युच्च लंहरीजालेविषयग्राहसम्भृतम्‌ ।३६०॥ 





५. ख. तथा कृष्णौ । २. ख. संचिन्त । 
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समुह्लङध्य परं तेजो [ जीवन्‌ विष्णोनिर ञ्जनम्‌ । 
उच्चरंस्तस्य नामानि पिबंस्तस्य कथामरृतम्‌ ।।३६१।। 


श्राकारांस्तस्य च ध्यायस्तत्पादाग्जं नमन्नपि । 
भक्त्या परमयोपेतो ]* जीवन्मुक्तः स कथ्यते ।३९२॥ 


पिण्डं वह्िपुटे सुवत्तविवरे संलिख्य तत्कोणगात्‌, 
षडवर्णान्‌ पुनर ङ्गपञ्चकलसत्सन्धीन्‌ दलेष्वष्टसु । 
प्र्टार्णान्‌ वसुयुग्मवणंसुमनु' तत्संख्यपत्रस्थितं, 
बाह्ये ऽष्ट दशपत्रपद्यलसितांस्तत्संख्यवर्णद्िवेत्‌ ॥३६३॥ 
पद्म तत्त्वदलं ततः प्रतिदलं गायत्रिवर्णाद्धिखे- 
त्संवेष्टय स्मरबीजतः पूनरथो चिशद्विपत्राम्बुजम्‌ । 
तत्राऽनुष्टुब्‌ वणं काननुदलं वीतं च पिण्डेन तत्‌, 
पञ्चाश्शद्छिपिभिः क्रमेण च पूनः पाशाङ्‌कुशाम्यां वृतम्‌ ।।३६४॥ 


सवं वृत्तेन संवीतं यन्त्रमेतत्प्रकल्पितम्‌ । 
यन्त्रराजमिति ख्यातं सव विइवप्रमोहनम्‌ ॥३६५॥ 


कामधमथिंफलदं शत्रूदस्युनिवाररम्‌ । 
कीत्तिकान्तिधरारोग्यरक्षाश्री विजयप्रदम्‌ ।।३६६।। 


पत्रपौत्रप्रदं लोके भूतवेतालनाशनम्‌ । 


£ लिखितं भूजंपत्रादौ पूजितं चाऽभिमन्त्रितम्‌ ।।३६७। 


चु धारितं सवेकामानां वृद्धिदं नाऽत्र संशयः । 


श्रस्याऽथं;- षट्कोणं कत्वा, तन्मध्ये वृत्तं, तस्योदरे पिण्डगोपा- 
ले काक्षरबीज विलिख्य, तन्मध्ये साध्यनाम स्फुट कत्वा, षट्‌कोणेष्‌ षडणंमन्त्रस्य 
वणनिकंकशो विलिख्य, तत्सन्धिषु भ्राचक्राय स्वाहे" त्यादिपज्चाङ्खमन्त्राना- 
लिख्य, तद्वहिः षोडशदलेषु वक्ष्यमाणकष्णषोडशाक्षरमन्त्रव्णान्‌ विलिख्य, 
तद्रहिरष्टादशदलपद्मदलेषु कष्णगायत्रीवर्णान्‌ समालिख्य, तद्रहिव त्तद्टयान्तराल-' 
वीथ्यां कामनीजेन संवेष्टच, तद्रहिरदरात्रिशद्‌लप दलेषु गोपालानुष्टूभ्‌वणनिालिख्य, 
तद्रहिवु त्त चतुष्टयवीथीष्वभ्यन्त रवीथ्यां पिण्डगोपालमन्त्रेणाऽऽवेष्टच, द्वितीयव्रीथ्यां 








९ , कोष्ठ बद्धोऽशो न हदयते ख. पुस्तके । २. क. °मन्त्राणां लिख्य । 
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मातुकाणेस्तृतीयवीध्यां पाजाङकुशबोजाम्यां निरन्तरं संवेष्टयेदेत यन्तरमक्तविधिना 
साधितं धृतमूक्तफलदं भवतीति । 


तथा-- कामं कृष्णाय गोविन्दो ङयुग्वस्वक्षरो मनुः । 4 
कामः तद्रीजं, कष्णाय स्वरूपं, गोविन्दो ङयुक्‌ गोविन्दाय, वस्वक्षरः 

प्ष्टाक्षरः । 

तथा-- तारं नमः पदं कष्णं चतुध्यन्तं वदेत्ततः ।३९८॥। व 

डेऽन्तं च देवकीपूत्रं वर्माखारते दि ठान्तकः । ६ च 

मनुः षोडशवर्णोऽयं षोडशारे प्रकल्पितः ।५३९६॥ 4 

द्विठः स्वाहा । {- १. 

तथा-- दामोदरं चतुर्थ्यन्तं विद्महे तदनन्तरम्‌ । 


वासुदेवाय चेत्यन्ते घीमहीति पद वदेत्‌ ।४००॥। 

तन्नः कृष्ण इति प्रोक्त्वा पुनब्रू यात्प्रचोदयात्‌ । 

गायन्रयेषा समाख्याता गोपालस्य जगत्पतेः ।।४०१।। 
तथा - पिण्डमारहूदन्तेऽपि ङयुतं भगवत्पदम्‌ । 

नन्दपुत्रपद ङेन्तं बालतो वपुषे तथा ॥।४०२॥ 


द्रात्रिक्चदक्षरो मन्त्रस्तत्संख्यदलकल्पितः ।।४०३।। 
पिण्डं ग्लौँ-बीजं, दशवरंमन्‌ पूरवोक्तदशाक्षरम्‌ । एतन्मन्त्र चतुष्टयं यन्तर 
लेख्यम्‌ । तथा- 
षट्कोणे पिण्डबीजं द्विनवलिपिवृतं कोषट्‌के षडरं, 
दिक्पत्रान्जे दशार्णां विलिखतु च ततो वेष्टितं मारबीजः । 
किञ्ञल्केषु स्व राढच द्वि वसुदललसत्षोडशाणं च पद्य, 
कादीन्‌ किञ्चल्कसंख्यान्‌ रददललिखितानुष्टुबणं च पद्यम्‌ ।४०४॥ 
पाल्ाड कुशवृतं बाह्ये भूविम्बं द्वितयाध्िषु । 
` वस्व्णे मन्त्रसंयुक्तं कृष्णयन्वमिदं विदुः ।४०५।। 
रक्षाक्च्चोरमारि घ चतुवंगे फल प्रदम्‌ । 
श्रस्याऽथं : -- षट्‌ कोरामध्ये पिण्डबीजं ससाध्यं विलिख्य, तद्रीजमष्टादशा- 
क्षरमन्त्ेणाऽऽवेष्टय, षट्‌कोरेष प्रोक्तषउक्षरमन्त्रवर्णान्विलिख्य, तद्रहिदेशदलपद्म- ` 


। इयामलाय पदस्याऽन्ते दशवणं मनुं वदेत्‌ । | प 
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दलेषु पूर्वोक्तगोपालदशाक्षराण्यालिख्य, तद्वहिवु ततद्वयान्तराले कामबीजेनिरन्तरं 
संवेष्ट्य, तद्रहिः षोडशदलकेसरेषु षोडश स्वरास्तदलेष्‌ प्ोक्तषोडदाक्षरमन्त्रवर्णा- 
इचाऽऽलिख्य, तद्रहि््ातरिशदलकेसरेषु कादि-सान्तवर्णास्तिदलेषु प्रोक्ताष्टाक्षरमन्त्र- 
वर्णान्‌ विलिखेदेतदुक्तं फलदम्भवतीति । 

तथा-- कत्वा नवपदं मन्त्री मण्डलं चाऽश्नशूलकपर्‌ । 

मध्यकोष्ठे लिखेछलोकं वत्तु लद्रयशोभिते ।।४०६।। 

वृत्ताकारेण मन्त्रज्ञो मेध्यादि मध्यपरिचमम्‌ । 

मष्टा शिष्टकोष्टेषु द्रादशाणंन वेष्टितम्‌ ॥४०७॥। 


कृष्णायन्त्रमिति ख्यातं सवेरक्षाकरम्परम्‌ । 
भूजपत्रे लिखित्वा तत्पूजितं स्थापितानिलम्‌ ।।४०८॥। 
करेण धारितं नित्यं सवष्टसुखवरद्धनम्‌ । 
द्विजद्रपटिकामध्ये सम्यगालिख्य पूजितम्‌ ॥४०६॥। 
शालादौ निहितं यन्तरं गवां वृद्धिकर सदा । 
श्रस्याऽथं : ~~ प्राक्प्रत्यक्सू त्रचतुष्ट्यं दक्षोत्तरं सूत्रचतुष्टयं च कृत्वा, नव- 
कोष्ठयुतं चक्रं विरच्य, तस्य कोणचतुष्टये शूल चतुष्टयं कृत्वा, त^मध्यकोष्ठ 
वत्तु लद्रयान्तरालवीध्यां वक्ष्यमाणश्छोकमन्तराक्षराि वक्ष्यमाण॒प्रकारेण लिखेत्‌ । 
तद्यथा- 
प्रथमवक्तु ले पूर्वाद्धं॑प्रतिलोमतो विलिख्य, द्वितीयवत्तुले द्वितीयाद्ध 
तथैव लिखित्वाऽवरशिष्टकोष्ठेषु पूर्वोक्तगोपालाष्टाक्षरमन्त्रवणनिकमेकं लिखेत्‌ । 
ततस्तद्रहिव'त्तयोरन्तरले पूर्वोक्तद्वादशाक्षरमन्त्रेण वेष्टयेदेतदुक्तफलदम्‌ । 
तथा- तमभुकीति षदं ब्रूयाहेवदेवत उच्चरेत्‌ । 
तवेदेवरतो ब्रयाद्रतं च तरतो वदेत्‌ ॥।४१०।। 


रूढतो ख्यातशब्दान्ते तख्यते-पदमुद्धरेत्‌ ।" 
तरतो रूढतो ख्यात तस्यातो देवकीसुत ।४११।। इति । 


------ -- 


१. इतः परमयमंशो विज्ञेषो हर्यते ख. पुस्तके- 
"देवकोसुतश्ञब्दान्तः श्चोकमन्त्रोऽयमोरितः । 


तथा च्ऽये मन्तः - तसुक्छोदेवदेवेत तवे देवरतो रतः ।' 














त 
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तथा- इलोकमन्त्रं महेशानि चतुःषष्टिपदे लिखेत्‌ । 
राक्षसादि च तद्ध यः सववेतोभद्रनोमकम्‌ ।।४१२।। 


यत्रं पुष्टिबला रोग्यकौत्तिलक्ष्मी जय प्रदम्‌ । 
स्ारजे फलके कृत्वा निखातं गोप्ठमध्यतः ।४१२॥। 
` दस्युमारीग्रहादिभ्यो रक्षा कुर्याद्‌ गवां सदा । 


तथा-- क्षीरगोपपद प्रोक्त्वा यगोरक्षीति१ चोद्धरेत्‌ । 
रक्नषमाक्ष-पदं पश्चातक्षमाक्षरपदं ततः ।।४१४।। 


गोभानो र-पदमाभाष्य गगनोमापदं वदेत्‌ । 
गोपक्षग-पदं प्रोक्त्वा त्यत्य क्षपमूञ्चरेत्‌ ॥४१५।। 
रयं श्योकमनुः प्रोक्तो द्वितीयः सर्वसिद्धिदः । 





श्रयं मन्त्रः- 

क्षीरगोषयगोक्षीर रक्षमाक्षक्षमाक्निर । 

गोभानो गगनो मागोपक्षगत्यत्यगक्षप ।।४१९।। इति । 
॥| केरलोये यन्त्रसारे - 
१, 
॥: साध्यगर्भं लिवेत्कामं वद्धिगेहयुगोदरे । 
| | षटसु कोरेष षडवर्णं चतुःपत्राम्बुजे ततः ।५४१७॥ 
॥ केस रोयच्चतुवर्गो द्रादशाणं मनोलिखेत्‌ । 
त्रीणि त्रीणि च वर्णानि प्रतिषत्रं ततो बहिः ।।४१८॥ 
|| पद्म दिक्पत्रके राजदशाशं मनुकेसरे । 
| | ं विदात्यणं मनोवरणन्‌ प्रतिपत्रं दिशो लिखेत्‌ ।\४१९।। 
बहिः षोडशपत्रेषु स्वरोदत्केसरेष्वथ । 
श्रागावायस्य सूक्तस्य चाऽदधंमद्ध॑मु चां लिखेत्‌ ।४२०।। 
बहिः संवेष्टचच 3 कायेडच ततो भूबिम्बमालिखेत्‌ । 
वराहबीजं तदक्षु भूबीजं कोणगं लिखेत्‌ ।\४२१।। 


गोपालयन्त्रमेतद्धि विधिना स्थापित गृहे । 
तश्र गावः पयस्विन्यः सव षाङच निरामयाः ।४२२)। 


नि 
१, ल. गोरक्षोति। २. ल. गोमानो० । ३. क. संवेद्य । 
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पीनोध्न्यो बहुरूपाइच सुशीलाश्च भवन्ति हि । 
धनधान्यघ रारत्नरालिनी तस्य मन्दिरे ।॥४२३।। 
लक्ष्मीरतिस्थिरा भूत्वा वसेदाभूतसम्प्रुवम्‌ ` । 


भ्रस्याऽथं :-- षट्‌ कोणं विलिष्य, तन्मध्ये ससाध्यं कामबीजं विलिख्य, षट्सु 
कोरेषृ पूर्वाक्तकृष्णष उक्षरमन्त्रार्णानालिख्य, तद्रहिश्चतुःपत्रकमलकेसरेषु छं कष्ण 
द्वी" इति मन्त्रस्य वर्णानालिख्य, तदूनेषु पूर्वोक्तद्रादशाक्षरमन्त्रस्य त्रीणि त्रीण्य- 
क्षराखि विलिख्य, तद्रहिदंशदशदल ° -पद्केसरेषु पूर्वाक्तदशाक्षरमन्त्राणास्तिदलेषु 
ूर्वोक्तविशति वणं मन्त्रस्य द्व.द्वि-क्रमाद्विरतिवर्णानालिख्य, तदहिःषोडशदलपद्य- 
केसरेष्‌ षोडशस्वरान्‌, तलेषु ऋ्वेदोक्तस्य "गावो श्रग्मन्नुत' इत्येतत्सूक्तस्य 
प्रतिदलम्‌ चामद्धेमद्धं विलिख्य तद्रहिवु ्तयोरन्तराले ककारादिक्षकारान्तंरावेष्टय, 
तद्रहिश्चतुरश्रं कत्वा, तस्य चतुदिक्षु वराहबीजं, कोणेषु भूबीजं च लिखेदेत- 
न्त्रमुक्तफलदम्‌ । तथा- | 


मध्ये तारं ससाध्यं वसुदलविवरे गव्यसूक्तस्य चर्चा- 

मेकामेकां क्रमेण प्रविलिखतु बहिवेष्टितं मातुकार्णेः । 
प्रागावो-सृक्तयन्त्रं कुगृहगतमिदं स्थापितं मन्दिरादौ, 

दद्याद्‌ गोगृष्टिसप्राणंकवृषमहिषेः सङ्कुलामाशु लक्ष्मीम्‌ ।४२४।। 


श्रस्याऽथं : ~ श्रष्टदलकमल मध्ये ससाध्यं प्ररावं विलिख्य, दलेषु वक्ष्यमाण- 
गावोसूक्तस्यैकंकाम्‌ चं विलिख्य, वृत्तयोरन्तराले मातुकयाऽत्ेष्टय बहिश्चतुरश्र 
कुयदितदुक्त फलदम्‌ । 


३ 


क भ्रागावो श्रग्मन्नुत भद्रमक्रन्त्सीदतु गोष्ठे रणयंत्वस्मे । 


प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः ।।४२५॥। 


इन्द्रो यज्वने पृणते च शिक्षत्युपेहदाति न स्वं मुषायति । 
भूयो भूयो रयिमिदस्य वद्धंयन्नभिन्ने खिल्ये निदधाति देवयुम्‌ ।।४२६॥ 


नता न्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरादधषेति। 
देवांश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभिः स चते गोपतिः सह ।।४२६॥। 


नता र्वा रेणुककाटो भ्रइनुते न सस्कृतत्रमुपयति ता भ्रमि । 
उरुगायमभयं तस्य ता श्रनुगावो मतस्य विचरन्ति यज्वनः ।\४२७।। 


, छ. घम्प्लुतम्‌ । २. तद्रहिदशदल० । 
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गावो भगो गाव इन्द्रो मे श्रच्छान्‌ गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः। 
इमा या गावः सजनास इद्र इच्छामीद्धदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ।।४२६॥ 


यूयं गावो मे दयथा कृशं चिदश्री रंचित्कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 

भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहृद्रो वय उच्यते सभासु ॥४३०॥ 
१जावतीः सूयवसं रिशंतीः शुद्धा श्रपः सुप्रपाणे पिबन्पीः। 

मा वस्तेन ईशतमाघशंसः परि वो हेती रुद्रस्य वृज्याः । ४३१; 


उपेदमुपपचेनमासु गोषृपपृच्यतां । 
उप ऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तव वीयं ।।४३२॥। 


तथा-- षट्कोणे कशणिकायां स्मरमथ विलिखेत्कोणषट्के षडर्णं, 
पत्र ष्वेकंकवर्णं दशसु च दशवणंस्य बाणैः स्मरस्य । 
श्रावीतं मातृकार्णेरपि च कूगृहगं' साधु गोपालयन्तर, 
प्रोक्तं धमथिकामप्रचूरसुखकरं श्रौप्रदं व्यकारि ।।४३३।। 


श्रस्याऽथं - षट्कोरामध्ये ससाध्यं कामबीजं विलिख्य, तद्रहिदशदल- . 
पद्मदलेषु दशाक्षरमन्त्रवर्णान्‌, तद्रदिवं तद्रयान्तरले दरं द्रींक्लींन्ल्‌ सः इति 
बाराबीजेरमातृकाश्च वेष्टयेदेतदुक्तफलदम्‌ । प्रचुरसुखं * मोक्षः । 


तथा-- मारं मध्ये वसुदललसच््छिष्टकृष्णादि वर्णान्‌, 
द्रौ ावन्त्ये त्रयमथ लिखेत्केसरेषु स्वराणाम्‌ । 
द्रौ द्रौ वर्णी बहिरपि समावेष्टित मातृकार्णे- 
भू गेस्थं निखिलसुखद यन्त्रम्टादशां मू ।(४३४॥ 


श्स्याऽयं : ~ श्रष्टदलकमलमध्ये कामबीजं ससाध्यमालिख्य, तद्‌लेषु पूर्वो" 
क्ताष्टादशाक्ष रमन्त्रस्य कष्णायेत्यादिवणंषु चतुहशवर्णान दिद्िक्रमादालिख्याऽन्ति- | 
मदले वर्णत्रय विलिख्य, तत्केसरेषु दरन्द्रशः-षोडशस्वरानालिख्य, तद्रदिव्‌ त्द्रयान्त- 
` रालवीथ्यां कादि-क्षान्तवर्णंरावे्ट्य, बिश्वतुरल् कुयदितदुक्तफलदम्भवतीति । 


तथा- श्रथ साधितमन्त्रस्य साधकस्य फलाप्तये । 
त्रिकालार्चाविधि वध्ये गोविन्दस्य जगत्पतेः ॥४३५।। 


~~ ~ 


१, क. कुगृहुं। २. क. प्रवरसुखं । 
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उक्तं वन्दावने रम्ये स्वरंभूमौ तु मण्डपम्‌ । 
रम्यं रत्नमयं दिव्यं स्मरेत्कल्पत रोरधः ॥४३६।। 
नानारत्नस्थले मध्ये रत्नर्सिहासने शभे । 

यथोक्त दयमध्यस्थं वासुदेवं विचिन्तयेत्‌ ।।४३७।] 
इन्द्रनीलनिभं कान्तं शिशुं सुमकराकृतिम्‌ । 
१स्निग्धचक्रललाटान्तर्लृठन्मूद्धजसच्छयम्‌ ।।४३८॥। 
भद्खसङ्खसमासपक्तद्मसृुन्दरसन्मुखम्‌ । 
इन्दीवरदलाकारशोभिनेत्रद्रयान्वितम्‌ ।।४३६।। 
चलत्कुण्डलसंशोभिपृथु गण्डसुमण्डितम्‌ । 

रक्ताधरं सुनासं च हसन्तं हष्टमानसम्‌ ।(४४०॥। 
नानारत्नगणाकीणेकण्ठाभर णभ षित्तम्‌ । 
गोधूलिध्‌ सरोरस्कं शाहू.लनखधारिणम्‌ ।।४.४१।। 
विशिष्टपुष्टसहृहूं स्वणंनेपथ्यदीपितम्‌ । 
कटिदेशलसज्नङ्काद्रयबद्धमनोरमम्‌ ।(४०२॥। 


रत्नकाच्चनसञ्छन्नकिङ्कुणीजालमालया । 
तिरस्कुर्वन्तमत्यथं बन्ध्‌ कप्रसवश्ियम्‌ ।।४४३॥। 


प्रत्यन्तारुणसच्छाखहस्तपादाञ्जशोभया । 

पयसा ह दुदरतं पिण्डं नवनीतं नवं शुभम्‌ ।।४४४।। 
दक्षिणोत्तरयोः पाण्योवेहन्तं साधु सस्पृहम्‌ । 
पृथिब्युद्रेगकतं, . णां देत्यानां दष्टचेतसा षू ॥॥४४५।। 
पूतनाशकटादीनां विनाशाय कतोद्यमम्‌ । 
गोपीगोपालधेनूनां समूहे नाऽऽवतं सदा ।। ४४६।। 
प्राखण्डल पुवं दवेः सेवितं कामतत्परेः। 

प्रातरेवं विधं कृष्खं ध्यात्वा सुस्थिरमानसः ।1 ४४७1 
प्रागुक्त एवं पीठे तु हरि सम्पूजयन्‌ प्रभम्‌ । 
म्रङ्ावरणमाद्यं स्याद्‌ द्वितीयं लोकपालकः ॥ ४४८।। 


१. ख. स्निग्धवक्र० ॥ 



































५ | 
` वच््रादिभिस्त्ृतीयं च पूजयित्वा प्रसन्नधीः । 


॥ | पक्ररम्भाफल खण्डं नवनीतं हविदंधि ।॥४४६॥ 
1 मेलयित्वा सुनेवेद्यं निवेद्य प्रीणयेद्धियम्‌ । 


उषस्येव विधानेन श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ।(४५०।। 
| । श्रोकृष्णं पूजयेद्यस्तु पूजोपकरणेः शभः । 

। | ठेह्कीं सवंसम्पत्ति द्रागेव प्राप्नुयात्त्‌ सः ।।४५१।। 
| | | ॑ देहान्ते विष्णुसायुज्यं प्रयाति नियतं कृती । 

॥ | प्रगे प्रत्यहमेवं हि पूजयित्वा नरो हरिम ।४५२॥। 


| गव्यं दधि निवेद्याऽस्मे गडयृक्तमथाऽपि वा । 
तद्बुद्ध्या शुढनीरेण तप्पंयीत मखे हरेः ।।४५३।। 


"ग ५ 

| । 

। ॐ; ग ॥ 
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| | तदुबुद्ध्या गोदधिवुद्ध्या । 

|| ्रष्टोत्तरसहस्र तु मूलमन्त्रं जपेत्ततः । 

॥ १ मध्यन्दिने भजेच्चाऽतिसुन्दराकृतिम दु्ूतम्‌ ।४५४।। 
| देवर्षिदेवसिद्धौघयेवितं खेचरे: सदा । 

गवां गोपालगोपीनां समूहैः परितो वृतम्‌ ।)४५५॥। 


नीलाम्बुवाहसत्कान्ति विदिष्टा द्श्चियं विभुम्‌ । 
नीलकण्ठस्य सत्पिच्छेः केशभारे सुमण्डितम्‌ ।।४५६।। 





॥ | | उद्धतभ्रूलतं देवं पद्मपत्रनिभेक्षणम्‌ । 

| पूं चन्द्रलसद्ववत्रं रत्नकुण्डलमण्डितम्‌ ।।५५७॥। 
गण्डमण्डलसंशोभिसुघोणं सस्मिताननम्‌ । 
पीतवस्जधरं चारुमुक्ताहार विभूषितम्‌ ४५८) 


काश्चीकटककेयूरमुद्रिकानूपुरादिभिः। 
ग्रलङ्कतशरीरं तमद्धरागपिशङ्कधितम्‌ ।।४५६।। 


त्यक्तमालिन्यसच््छिन्नवनमालादुमूतांसकम्‌ । 
कामवबाणाप्रविद्धाद्ध वेुवादनतत्परम्‌ ।\५६०॥। 





१. ल. मध्ये दिते । 





#। । | | | 


सप्तविशस्तरङ्धःः [ ४३७ 


हि ककक कक कक 
॥ 








^^^^~~~^~ 
हस्ते च विश्रतं वेणु वामे शबं सुवेत्रकम्‌ । | । 
भ्रभिरामतरं दक्षे रत्नश्रेष्ठमभीष्टदम्‌ ।।४६१॥ == 
ध्यात्वैवं विधिना देवं पूजयेदिष्टसिद्धये । | 
दामाद्ैरङ्धकैश्चाऽपि महिषीभिश्च तत्परम्‌ ।॥४६२॥। | | 
वसुदेवादिभिः पश्चात्कल्पवुक्षं रनन्तरम्‌ । 4 
इन्द्राचैश्च तदस्त्रैश्च सप्तावरणसंयुतम्‌ ।।४६२।। 
श्रचंयित्वा तु गोविन्दं विधिवत्साधकोत्तमः। 
नैवेद्यं काच्ने पात्रे पूर्वोक्तं विनिवेदयेत्‌ ।।४६४।। ॥ 
्रष्टाधिकं शतं पश्चादधनेत्साघु पयोऽन्धसा । | | 
वकं राघृतयुक्तेन बलि पश्चात्प्रकल्पयेत्‌ ।४६५।। ॥ 
देव्षियतिसडःघेम्योऽप्युपदेवेभ्य भ्रादरात्‌ । | 


उपदेवा गन्धवेयक्षादयः । 
स्वस्वदिक््रमतो विद्वान्‌ भक्तियुक्तः प्रसन्नधीः ।।४६६।। 
स्वस्व दिकक्रमतः देवसम्मखे देवस्योक्तदिकूक्रमेण । बलि पायसादिभिः । 1 
तन्निवेदनप्रकारस्तु -देवाग्रादिचतुरदिक्ु पायसादिकं पात्रेषु साधारेषु निधाय, | 
देवेभ्य एष गन्धो नम" इति १गन्धादिपच्चोपचारेः सम्पूज्य, स्वहस्ते जलमादाय, 
"देवेभ्य एष बलि्नम' इति बलिमुत्सुज्य, पुष्पाञ्जलि दत्वा प्रणमेदित्येवमृषिमभ्यः, 
योगिभ्यः, गन्धर्वादिभ्यश्च बलिं सम्पूज्य दद्यात्‌ । तथा- 
नवनीतहविबुं ढचा तोयः सन्तप्यं तन्मुखे । 
सहस्र शतमानं वा सम्पूज्य साष्टकं जपेत्‌ ॥४६७॥। 
साष्टकमिति शतं सहस्र वेत्यत्राऽन्वेति । | 
मध्याह्वं कृष्णमेवं यः पूजयेद्धुक्तितत्परः । । 
गीर्वाणवन्दवन्योऽसौ सम्मतः सवंजन्तुषु ।।४६८।। 
भ्रायुबुं ्ीन्दिराकान्तिसुभगत्वादिसंयूतः । 
सत्सन्ततिसुहुद्रगेपशुक्षेत्रधनादिभिः ॥४६६॥। 
सर्वेरवर्यसमेतोऽत्र सुखं भक्त्वा हरि ब्रजेत्‌ । 
भ्रपराह्लाचचं ने मेदमङ्खीकूवेन्ति तद्विदः ।(४७०।। 





र 


१. क, गन्घापंचो० । 
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सन्ध्याया परूचिरे केचिद्रात्रावेवाऽपरे तथा । 
म्रष्टादशाक्षरान्मन्त्रात्सन्ध्याकाले समच्चं नम्‌ ।।४७१॥ 
यामिन्यां सर्वसम्पत्ति हंशाणं मनुना यदि । 

कालद्रयेऽपि मन्त्राभ्यां पूजने केऽपि सम्मताः ।।४७२॥ 


सन्ध्यायां द्रारकामध्ये रम्यारामाधिते शुभे । 
गृहैः षोडशसाहस्रं : स्वेतः परिवेष्टिते ।।४७३।। 
पद्य न्दीवरकलह्वारसम्भृतेः सुजलाशयंः । 
हंस।दिपक्षिभिर््याप्रि संवृतेऽदुमतमन्दिरे ४७४ 
उद्यदादित्यसङ्काशे चित्रितेऽदृभरूतमण्डपे । 

को प्रलास्तरणे दिव्ये स्वणंपङ्कुजमण्डिते ।।४७५।। 


सूपविष्ट परात्मानं कृष्णं ध्यायन्समाहितः । 
नारदादिमुनिशरेष्ठेः संवृतं मोक्षकाङक्षिभिः ।।४७६॥ 
म्रटेताथंविचारेण मूनिव्येभ्य एव तु । 
आत्मरूपंपरं तेजो दिशन्तं मन्त्रगौ रवात्‌ ॥४७७॥ 





नीलेन्दीवरसत्कान्ति शान्तिमूत्ति गुणान्वितम्‌ । 

सरोजदलस ङुाशनेत्रं मकरकुण्डलम्‌ ।*४७८॥।। 
स्निश्धालकांग्रसम्बद्धमुकु यादुभूतमस्तकम्‌ । 

ग्रत्यन्तमकराकारं प्रसन्नमुखपङ्कुजम्‌ ।।४७६॥ 
श्रीवत्साद्कितिवक्षस्कं वनमालाविभूषितम्‌ । । 
कौस्तुभप्रभया दीप्त कृडकुमारुण वक्षसम्‌ ।।४८०।। 
वनमालालङकृतांसं पीतवज्ञावृतं प्रभुम्‌ । 

नूपुरा ङ्गदहारादिकटिमसूत्रादिभूषितम्‌ ।४८१।। 


दूरीकृतधराभारं प्रसन्नहृदयं विभुम्‌ । 
दरारिसगदापद्यधारिणं सुचतुभुजम्‌ ।।४८२॥ 
इत्थं स॒ ्िन्त्य देवेशं गोविन्दं सम्यगच्चंयेत्‌ । 
भ्रद्धेरष्टप्रियाभिश्च प्रथमावरणद्वयम्‌ ॥४८२॥। 
ततो नारदनामानं पवेतं जिष्सुमेव च । 
निःश्चठं चोद्धवं चैव दारुकं तदनन्तरम्‌ ।!४८४।। 








पर्षावशस्तरङ्धः 
विष्वक्सेनं ततो मन्वरी शेनेयं पूजयेत्ततः । ू 
ूर्वादिपूनितेरेतेस्तृतीयावरणं भवेत्‌ ।।४८१५॥ 


ग्रमे गरुडमाराध्य लोकपालान्प्रप जयेत्‌ । 
तदश्नाणि च तद्राह्ये पच्चावरकरामचंनम्‌ ॥४८६।। 


नैवेद्यं पायसं दत्वा सम्यक्पूजावसानके । 
खण्डाक्तक्षीरसदुबुद्ध्या नौरेः कृष्णं प्रतपयेत्‌ ।।४८७)। 
भ्रष्टोत्तरशतं पश्चाज्येकृत्ष्णं विचिन्तयन्‌ । 
श्रष्टोत्तरशतमिति तप्यं णजपयोः सम्बध्यते । 
सर्वार्चासु हुनेन्मन्त्री मध्याह्खं वा यथाविधि ।\४८५॥। 
ग्रव्रसानाघं विध्यसतं विधाय स्तुतिमारभेत्‌ । 
नत्वा निवेद्य चाऽऽत्मानं विसृज्य स्वहुदि प्रभुम्‌ ॥४८६॥ 

त्यस्य देवमयो भूत्वा स्वात्मानं पूजयेत्ततः । 
सन्ध्याकाले हरि त्वेव प्रत्यहं योऽचंयेदुबुवः ।।४६०॥। 
इह भोगान्वहून्‌ मुक्त्वा व्रजेदन्ते स सद्गतिम्‌ । 
नन्दात्मजं यजेद्रात्रौ कामाकुलितचेतसम्‌ ।।४६ १।। 

| रासक्री डासमाक्रान्तवह्वी चक्रवेष्टितम्‌ । 

4 वितस्त्युच्चं सुवृत्त च स्थुलं चिक्रुणए मदुमुतम्‌ ।।४६२॥। 


¦ { निखातं शङ्कुमाक्रम्य पादाभ्यां च परस्परम्‌ । 
८ भूमिगृहीतस्तंर्या रासगोष्ठ तु सा भवेत्‌ ॥४६३।। 


स्थलप ङ्कुजपुष्पाणां मध्यरेशुयुतेन च । 
। रिङ्घत्तरङ्खबिन्दूनां समूहाद्रेणए वायुना ॥(४६४॥ 
ई कालिन्दी सेकते शुभ्रे शीतले तापहारिणा । 
0 ं कामवाणाप्रविद्धाङ्खदिव्यञ्लीकोटिकोटिभिः ॥४९१॥। 
| संवत्तश्चन्द्रकिरणसमुद्योतितदिङ्‌मुखे । 
4 £ चलदुभृ ङ्गा ङ्गनाशब्दवाचालितदिगन्तरे ।।४६६॥ 
सिद्धगन्धरवेदेवौघयक्षकिन्नरपन्नगेः । 
विद्याधरैः सपत्नीकविमानेषु कृतासनंः ।।४६५७॥। 
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कि 7 क क कीं पि कि श ॥ + ^ + + ^ 
ग्राकाशे सच्चरद्धिस्तेः पुष्पवषंकतादुभते । 
पपस्पराबद्धहस्तसुन्दरी जाल्निमितम्‌ ।(४६८॥। 
रासक्रीडाविधौ रत्नशङ कुगं परमेश्वरम्‌ । 
एतदेहस माक्लृप्तदिव्यानेककलेवरम्‌ ।।४६९६।। 
नारीरां युग्मयोदेवं प्रत्येकं चाऽन्तरागतम्‌ 
तत्तत्कण्ठसमालम्बिबाहुदन्द्रवि राजितम्‌ ॥५००॥ 


भ्रात्मसम्बद्धसञ्जातकामानलसुदीषनात्‌ । 
रोमोदुगमसमाक्रान्तगात्रवह्णीयुजां मुहुः ।*५०१॥ 


श्रमन्तमाभिरत्यन्तं महामणिपरिष्क्‌तैः । 

कं तचारुस्वनेः सर्वान ङ्ारंह दयङ्खमम्‌ ।५०२॥। 
इत्थं पुथक्शरीरं तं संयुतं मणिभिययंथा । 
हिरण्यरचितेः सम्यग्‌ युक्तं मारकतं तथा ।।५०२।। 


मणिशङ्कौ सुविस्तीर्णे रक्तपदमगतं प्रभुम्‌ । 
ग्रतसीसूनसङ्काशं यौवनश्री समन्वितम्‌ ।।५०४॥। 


[न 


तदानीं फुल्वर क्तारविन्दच्छदविलोचनम्‌ । 

नूतने वि विधैश्चारुपल्धवेनं वगुच्छकंः ।।५०५।। 
हितिकण्ठशिखण्डश्च बद्धमूद्धे जसच्यम्‌ । 
सुभ्रुवं चन्द्रस ङ्काशसुन्द राननप द्जम्‌ ॥५०६॥ 


रत्नकृण्डलसंशोभिगण्डमण्डलमण्डितम्‌ । 
पक्वविम्बफलाकाररक्ताधरवि राजितम्‌ ।।५०७।। 


नाना रत्नसमाक्लप्तसवेभूषण भूषितम्‌ । 
स्वण॑ बणंलसद्रस्त्रं विशभ्रमश्वीगृहुं परम्‌ ।।५०८।१ 


नवप्रवालरुचिरहस्तपादतलं विभुम्‌ । 
श्रमरालोलसत्सूनमाल्यशोभिभरुजद्रयम्‌ ।।५०६।। 
परङ्गनाकुचसंरलेषलग्नकुङ्‌कुमवक्षसम्‌ । 

` महोक्षचारुगमनं वंशवादनतत्परम्‌ ।५१०॥ 





ह 
# 


न्वी ~न उ" १. 
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सप्तवि्ास्तर ङ्ख [ ५४१ | | 


प्रन ङ्गबारसं विद्धस्वंलोकंकसद्गतिम्‌ । 
ध्यात्वेत्थं प्रोक्तसत्पीठे लक्ष्मीकान्तं प्रपजयेत्‌ ।।५११॥। 


॥ 

हि १ ॥,}; ॥ 4 + | 
भ्रङ्खंरावरणं पूवं मिथनंस्तदनन्तरम्‌ । ॥ 
केशवाद्याः पुरा प्रोक्ताः षोडशस्व रमूत्तेयः ।।५१२॥ | 


प्रत्येकं स्वरसंयुक्ता मिथृनानि भवन्ति हि ।५१३॥ 


| 
कीर्यादिशक्तिसहिता लक्ष्मीमन्मथप्‌चिकाः । | | 
"श्रीं वलीं श्रं केशवाय कीरस्य नम" इत्यादि प्रयोगः । 


पोडशारदलेष्वर्च्या रास क्रीडनतत्पराः । | 
इन्द्रादीन्यू जयेद्राह्य वज्रादीनि ततः परम्‌ ।।५१४।। | | 


इत्थमावरणेयु क्तं चतुभिः पूजयेत्प्रभुम्‌ । | 
ततः सुक्वथितं दुग्धं सितशकरया युतम्‌ ।॥५१५।। 


राजते भाजने सम्यक्‌ संस्कृत्य विनिवेदयेत्‌ । | 
कांस्यपात्रेषु नैवेद्यं स्वरसंख्येषु कल्पयेत्‌ ।।५१६॥ 


प्रत्येकं मिथुनेभ्यश्च पयस्ताहक्‌ च वेभवात्‌ । 
भ्रन्यत्सवं यथापूर्वं कृत्वा पूजां समापयेत्‌ ॥५५७।। 


रात्रावेनं विधियो वै भजेल्लोकवकश्ीकरः । 
इन्दिरामन्दिरं भूयात्सर्वाराध्यः स मूक्तिभाक्‌ ।५१८॥ 


रात्रावह्लौ विरामे वा प्रत्यहं यस्तु पूजयेत्‌ । 
तुल्यं फलं स भ्राप्नोति भवाग्धेः पारगो भवेत्‌ ॥५१९॥। 


इत्थं मन्त्रकलेवरं कमलजाजानि तु कालत्रये, 
भक्त्याऽम्यर्चयतीह य: स नियतं भूलोकभर्ता भवेत्‌ । 
घमं नित्यमतिमंहार्ह्‌ विभवः कामान्यथेष्टान्‌ भजे- 
दन्ते विष्णुपुरं प्रयाति परमं सिद्धौघसंसेवितम्‌ ।५२०॥ 


श्रचन्ति देवदेवस्य तप्पंणानां विधि ब्रूवे । 
पुरोक्तानां च काम्यानां साधकेष्टफल प्रदम्‌ ।।५२१।। 
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व गिं 


१, ख. लम बुष: । २. क. °शवतुःसपुजितसंस्यया । 





पूजनव्यतिरेकेऽपि तत्फलं लम्यते बुघेः^ । 

पीटागगुभिस्तप्पणादौ सकृन्मूलेन चंकशः ॥५२२॥। 

तत्राऽऽवाह्य यजेदेवं जलेरेवोपचारकः। ~ 

घेनुमृद्रां प्रदरर्याऽथ स्मृत्वा तप्पेणसाधनम्‌ ।५२३।। 
तद्धिया जलमादाय स्वरंपात्रीकृतेन तु । 

सम्यगज्ञलिना देवं तप्पयेन्मूलमृच्चरन्‌ ।॥५२४॥ 


त्रिकाल तप्पंयेन्नित्यमष्टाविशतिसंख्यया । 
तत्तत्कालोचितान्पश्चात्तपयेत्परिवारकान्‌ ।।५२५।। 


एकंकवारं मन्त्रज्ञो मूलेनाऽपि प्रतप्पयेत्‌ । 
गृडयुक्त दधि प्रातनंवनीतयुतं हविः ॥५२६॥ 
भ्रह्नो मध्ये समाख्यातं सन्ध्यायां दुग मृत्तमम्‌ । 
सितोपलाविमिश्वं तु तप्पणाद्रव्यमी रितम्‌ ।।५२५७॥ 


वाक्यं तु पूवंवद्धिद्यादन्यत्सवं तथा भवेत्‌ । 
तत्प्रसादजलेः पश्चात्सिक्छं दात्मानमात्मवित्‌ ॥५२८॥ 


मूलमन्त्राभिसञ्चप्त जलं मन्त्री पिबेत्ततः । 
हरिमृद्रास्य मन्त्रज्ञो जपेन्मन्त्र तु तन्मयः ।।५२६॥ 


काम्यतप्पणवस्तूनि ततो वक्ष्यामि यानितु। 
भजेदुक्तप्रकारेषु समालम्ब्येकमादरात्‌ ।।५३०।। 


सकृल्नलेन सन्तर्प्य दुग्धेर्वार चतुष्टयम्‌ । 

पश्चात्षोडश भिदरव्येश्चंकतस्त्वेकशः क्रमात्‌ ।।५३१।। 

प्रावृत्य तप्पेयेन्मन्त्री मूलमन्त्रेण संयतः । - . 
चतुर्वारं पुनः क्षीररेकवारं जलेन च ।।५३२॥। 

ग्न्त्ये दुग्धात्पुरा दद्याद्‌ भूयसीं च सितोपलाम्‌ । 

प्रातरेवं तपंयेद्यश्चतुःपुजितसंख्यया- ५२३३ 








त 





। कृष्णं प्रतिदिनं विद्वान्‌ शुद्धबुद्धिश्च तत्परः । 

तस्य मण्डलमात्रेण वाञ्छितं भवति घ्रुवम्‌ ।।५२३४॥ 
पायसं दधिभक्तं च तिलतण्डूलमेव च । 
गुडभक्तं च दुग्धं च दध्यतो नवनीतकम्‌ ।।५३५॥ 
घतं च कदली मोचा ततश्चैव रजस्वला 
मोचमोदकपूपाश्च पृथुकाश्चंव लाजकाः ॥५३६॥ ` 
द्रव्याणि षोडश्चेतानि कथयन्ति मनीषिणः । 





[ ४४३ 


मोचा रजस्वला च मोचङ्च कदलीभेदा एव । तेन चत्वारः कदलीभेदा 


इति ज्ञेयाः । 
भ्रपरं तरप्पणां वक्ष्ये तुल्यं पूर्वोक्तयत्फलम्‌ ।५३७।। 
घा रोष्णाक्वथिते दुग्धे दधि दध्युत्थके पूनः । 
सर्पीषि पायसं चेव मत्स्यण्डी क्षौद्रमेव च ।।५३८।। 
पच्वामृतं नवेतानि द्रादशावृत्ति तप्पयेत्‌ । 
धारोष्णं तत्कालदृग्घं १, मत्स्यण्डी खण्डशक्कं राविशेषः । 
प्रतयेकद्रव्यतस्त्वेतं रष्टोत्तरशतं विदुः ।।५२३९॥ 


तप्पणानि विधानेन कृतानि यशसे तथा । 
लोकसक्लना्थं च कथितानि मनीषिभिः ।५४०॥ 


ु 

¶ 

ध 

॥ खण्डमिश्रितधारोष्णदुग्धवुद्धचया जलेः गुभेः1 
।  # कृष्णां सन्तर्पपयेद्यस्य ग्रामं वा नगरं तथा ।५४१॥। 
“4 पाल्य 

# स तु नानारसोपेतं भक्ष्यं भोज्य च विन्दति । 
$ | सुवर्णं वखधान्यादि मनोभीष्ट च यदभवत्‌ ।।५४२।। 








तप्प॑णं यावदाख्यातं जपस्तावानिह स्मृतः । 
इह सन्तप्पंणादेव फलमप्रोति वाञ्छितम्‌ ।५४३।। 


भिक्षुको ब्राह्यणो नित्यं स्वयं गोविन्दरूपधुक्‌ । 
भूत्वा नानाविधं भविरेभिरन्ेमूहुमुहुः ।५४४॥ 


१. ख. तत्कालं ख. तत्कालं दुरध्वानीतम्‌ । 
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मनोभिः सह गोपीनां दधिदुगधघुर्तादकम्‌ । 

बलाद्‌ गृह्णन्नटन्‌ भिक्षामाप्रोति महतीं तु ताम्‌ ॥५४५।। 
*षट्कोणान्तलिखेत्कामं साध्याख्याकमंसंयुतम्‌ । 
षडक्षरमनोवंणनि षटसु कोणेषु संलिखेत्‌ ।।५४६॥। ४ 4 
पद्म दशदलं बाह्ये रचयेद्धक्षणान्वितम्‌ । 

विजत्यणं मनोवेर्णान्‌ किञ्चल्केषु द्विशो लिखेत्‌ ।।५४७॥ 
मूलमन्त्रस्य चेककवर्णान्‌ पत्रेषु संलिखेत्‌ । 

कोणेषु मदनाक्रान्तं भू गृहं रचयेत्ततः ।।५४८।। | 
रोचनालिखितं ह्येतत्सम्यक्‌ स्वणंशलाकया । च 
हेमपद्ं विधानेन गलिकीकृत्य पूजितम्‌ ॥४४६॥ 3 
सम्यक्सम्पातसंसिक्तं मन्त्रितं मूलमन्त्रतः । 
गोपालयन्त्रमेतद्धि पृण्यवद्धिः करे धृतम्‌ ॥५५०॥। 


तरेलोक्यवहयकर्मादौ समथेच्वापि गोपितम्‌ । 
को्स्यादिवद्धंनं राज्यपूत्रपौत्रधनप्रदम्‌ ।५५१।। 


कान्तिरक्षाकरं नू. गां सवंसौभाग्यदायकम्‌ । 
ग्रपस्मारमतिभ्रंगमोहमूर्च्छाज्वरादिभिः ॥५५२॥ 


राक्षसोन्मादमभूताद्यः पीडितानां च मस्तके । 
एतद्यन्त्र स्मरेन्मन्त्रं जपेन्नर्यति तत्क्षणात्‌ ॥५५३।। 





भरस्याऽथं:- षट्कोणं कृत्वा, तन्मध्ये ससाध्यं कामबीजं विलिख्य, 
तत्कोणेषु वक्ष्यमाणगोपालषडक्ष रमन्त्राणनिकंकशौ विलिख्य, तद्रहिरदशदलं प्च 
कृत्वा, तत्केसरेष वक्ष्यमाणगोपालविशत्यक्षरमन्तरार्णान्‌* द्द्धिरालिख्य, दलेषु | 
पूर्वक्तदशाक्षरवर्णान्‌ विलिख्य, तदरदिश्चतुरश्रं त्वा, तत्कोणेषु कोमबीज 
लिखेदेतदृक्तफलदम्‌ । £ | 


तथा- कामो ब्रह्ा भारभूतिः ष्णा वायुनंमसाऽन्वितः । 
षडर्णो मनुराख्यातः सवसम्पत्प्रदायकः ।।५५४॥ 


१. ख. षट्कोरान्तालि० । २. ख. ° मन्त्रवर्णा 
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कामस्तद्वीजम्‌, ब्रह्माक, भारभूतिः ऋ, तेन क; ष्णा-स्वरूपम्‌, वायुः य, नमसा 
नमःशब्देन । तथा- 


मायालक्ष्मीपुरोष्टादशार्णो विशाक्षरोमनुः । 
माया द्धी, लक्ष्मी श्रीं, एतद्वीजद्रयादिः पूर्वोक्ताष्टादकशाक्षरो 
विश्त्यणेमन्त्रः । 
इति श्रीगोस्वामि जगच्निवासात्मज- 


गोस्वामिश्नीशिवानन्दभटरविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्धौ सप्तविशस्तरङ्कः ।२७ ।। 





[ श्रष्टाविस्तरङ्धः | 
भीगोतमोये नारद उवाच- 


व > "नय, = त "+ > प 
~-4 2 "4 द 


कर्माितरमथो वक्ष्ये श्युरुष्वाऽवहितो बुधः । 
यत्कृत्वा मन्दभाग्योऽपि लभेन्मन्त्रफलानि वे ।१॥ 


= + ककन ~ = "वत ~ 
॥ 


प्रणवद्यमध्यस्थं जपेदयुतसंख्यया । 
त्रिरात्रिजपमात्रण बृहस्पतिसमो भवेत्‌ ।।२॥ 


व्याख्याता स्वंशाख्रारां वेदानामपि जायते । 
रवि वारेऽश्वत्थमूलमा्ाद्याऽष्टोत्तरं शतम्‌ ।३।। 


ऋः +, र ¢ एक त कः ष्कः "9.2 
५ च ॥ + | 
५ ४) 


3 भूयो भूयो भवेच्छान्ति्जीवेदष्टोत्तरं शतम्‌ । 
9 तस्य सिद्धिभेवेन्तुनं यमुदिकश्य कता क्रिया ॥४।। 
ट प्रशुकं रचयेत्कष्णं मासमात्रं तु निमंलंः । 

4 मुच्यते सकलः कच्छं : पापर्घोरतररपि ॥५।। 
ह पट्‌ वस्त्रेयेजे क्त्या सम्पत्तिमतुलां लभेत्‌ । 
विद्रुमः पुजयेत्कष्णं त्रलोक्यं वशमानयेत्‌ ।।६॥ 
मारिक्ये; पूजयेद्भक्त्या सावेभौमसमो भवेत्‌ । 
भ्रपि ही रकरत्नेन पूजयन्किन्न साधयेतु ।।७॥ 
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सुबारपुष्पैरम्यच्यं मासं भक्तिपरायणः । 

कुबे रसमसम्पत्ति सम्प्राप्नोति न संशयः ।\८॥ 
देहान्ते हरितां प्राप्य निर्वाणपदम्‌द्धये । 
रविवारेऽरुणाम्भोजेः कलह्वारेः सोमवासरे ॥६॥ 
मङ्गले रक्तपष्वस्तु बुधे तगरसम्ग्नैः । 

चम्पकं रुवारे च शूकरे कुन्दस मु. ।।१०॥। 
शनिवारे शमीपुष्पैः पूजये दक्तितो हरिम्‌ । 
रविवारे घृतान्नं तु पयोऽभ्यक्तं निवेदयेत्‌ । ११॥ 
सोमवारे पिटकानि सितया सह्‌ योजयेत्‌ । 

मद्धले गुडसम्मिश्रमन्न बहुगुणान्वितम्‌ ।।१२॥। 
बुधवारे यावकंस्तु गुरो पूपसमुद्धुवेः । 

मदरान्नं , शुक्रवारे तु शनौ सघृतपायसम्‌ ॥१२।। 
वाचे मासि विधिवत्तप्पयेद्रिमलेजंलंः । 

ज्येष्ठे मासि प्रयत्नेन फलेः सम्पूजयेद्धरिम्‌ ॥ १४।। 
्नाबाढे मासि विधिवत्पविनत्रैः पूजयेद्धिमुम्‌ । 

एककं स्वर्णसूत्राणि ब्रन्थियुक्तानि कारयेत्‌ ॥१५॥। 
ग्रथवा पद्सूत्राणि पद्मसूत्राणि वा पनः । 

पजान्ते देवदेवाय महिषीम्यो निवेदयेत्‌ । १६।। 

[ मिथूनेमभ्यस्तथा दत्वा महान्त मूत्सवं चरेत्‌ \ 
तोषयेद्धक्ष्यभोज्यार्ब्ाह्मणान्‌ शंसितव्रतान्‌ ॥ १७।। 


एवं संवत्सरं मन्त्री कृत्वा स्वेष्टमवाप्नुयात्‌ । ~ 


: न चेद्रष॑कृता पूजा वास्तोभक्षाय कल्पते ॥१८॥ 


श्रावसो मासि कृष्णं तं पुष्पैः केतवसम्भवेः । 
चन्द्रचन्दनकस्तू रीकुड कुमादिसुवा सितः ।।१६॥ 
एलालवङ्ककक्कोलफलानि बहुधाऽप्पयेत्‌ । 

द्रे मासि यजेद्धिष्रुः भक्षयेबेहुगुरान्वितेः ।।२०।। 





कोऽठान्तर्गो ऽक्षो नाऽस्ति ख. पुस्तके । ३. ख. कल्पयेत्‌ । 
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ईषे मासि यजेद्भक्त्या भक्यैर्भोज्यैश्च विस्तरैः । 
कार्पासनिपितेवं्खं ननिभरणसयुतंः ।॥२१॥ 
तुलास्थे भास्करे कृष्णं पूजयेन्मासमात्रकम्‌ । 
रात्रौ. प्रदीपेहमिस्तु बहु पिष्टादिसंयुतंः ।२२॥ 
घृतदीपमविच्छिन्नं दद्यान्मासि महोज्वलम्‌ । 
एकाददयामुपोष्येव द्वादश्यां पारणादिने ॥२३॥ 
शङ्कायां विष्णुमभ्यच्ये वञ्लाल ङ्कारभूषणेः । 
श्रस्यां तिथौ तु मतिमान्‌ वषतोत्सवमाचरेत्‌ ।।२४।। 
भोज्यानि बहुभक्ष्याणि ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत्‌ । 
एवं कृते देवताऽस्य तुष्टा स्वेष्टं प्रयच्छति ।।२५॥ 
। सतु लोकमवाप्नोति पुनरावित्तिवज्िितम्‌ । 
॑ मागशीर्षे यजेहेवं नवात्नव्यंज्ञनेः शुभैः ।।२६॥। 
नारिकेलफलं क्षौद्रमिधितं गडजीरकंः । 
सुपक्वं देवदेवाय भक्त्या तस्मे निवेदयेत्‌ ॥२७।। 
पौषे मासि च माषं वै कतापूपैः प्रपूजयेत्‌ । 
ग्रहदोषं विजित्याऽशु भूयान्नुपतिसन्निभः ।२८॥। 


दुग्धाच्नं शकंरायुक्तं मिष्टान्नं विनिवेदयेत्‌ ।।२६॥। 


ई 

। 

। = माषे मासि यजेत्कष्णां स्वक्षतेः सुगुभैः सितः । 

५ 

हि परस्मिन्‌ मासि शुभे काले वस्त्रेणाऽऽच्छादयेद्धिुम्‌ । 
ए ` फाल्गुने देवकीपृत्रमच्चंयेत्स्वणंपृष्पकंः ।।३०।। 
चूतसौगन्धिकुसुमे्ृपेगंन्धेः सुविस्तरेः। 
सासि चेतरे वासुदेवं सवंपृष्पः समच्चंयेत्‌ ॥३१॥ 
पौणमास्यां यजेद्भक्त्या दमनेश्च सगुच्छकंः । 
स्मिन्‌ दिने रति कामं पूजये क्तितत्परः ॥३२॥ 
न चेत्सांवत्सरी पूजा वृथा भवति निरिचतम्‌ । 
भस्मीभूतं स्मरं ष्ट्वा रुदिता सा रति; सती ॥३३।। 
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तां इष्ट्वा कृपयाऽऽविष्टो वरं दातु स्वयं शिवः । 
प्रत्युवाच पति त्वं हि सुभगाङ्गमवाप्स्यसि ।।३४।। 


सुन्दरी सर्वलोकेषु क्रीडां व्रज सुन्दरि । 

ततो भवक्रन्दजलात्पुष्पं दमनक शुभम्‌ ।३५।। 

तेन पूजनमात्रेण संवत्सर फलं भवेत्‌ । 
होमयेल्क्षमात्रं यः पिष्टकंघु तभजितंः ।।३६॥\. 
तावत्संख्यं मनु जप्र वा कृष्णमाप्नोति मन्त्रवित्‌ । 
इति ते कथितं सम्यक्‌ पूजनं वार्षिको द्वेः ।।३७॥ 
कृत्वाऽनेन विधानेन किन्न सिद्धचति भूतले 
पुण्यख्ियो गृहस्थाश्च मुनयो ब्रह्मचारिणः ।३८॥। 
वनस्थाश्च तथा कृत्वा वाडङ्दछितार्थान वाप्नुयुः । 
खयः शूद्राश्च विधिवत्कृत्वा फलमवाप्नुयुः ।।३९॥ 
इह भुक्त्वा वरान्‌ भोगान्‌ न भूयो भवसम्भवः । 
एवं कष्ण यजन्‌ भक्त्या यत्कृतं कोटिजन्मभिः ।४०॥ 
स तु पापेन लिप्येत पद्मपत्रमिवाम्भसा । 


गौतमीये श्रीगौतम उवाच- 


विस्तरेण चमे ब्रह्न कुष्णमन्तरान््रवीहि हि । 
भक्तोऽस्मि तव शिष्योऽहं योग्योऽस्मि श्रवणे गुरो ।४१।। 


ह 


श्रीनारद उवाच- 
शुरु ब्रह्मन्‌ कृष्णमन्तरान्सवेवेदेकसम्मतानच्‌ । 
यदेकज्ञानमात्रेण पूनजेनमे न विद्यते ।४२।। 


प्रणवं पूवमुद्धत्य नमस्तदनु चोच्चरेत्‌ । 
कौस्तुभाह्वाय सम्प्रोक्तो मनुरष्टाक्षरः परः ।॥।४३।। 


एतद्िज्ञानमात्रेण साक्षाद्विष्णुभेवेयतिः । 
१ षड्दीधेस्वरसम्भेद्यकामेना ङ्गक्रिया मता ॥४४॥। 





१. क, षड दीघंस्वरं भे ° । 








१. ख. दधन्तं । 
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कलायकुसुमश्यामं शद्भचक्रगदाम्बुजम्‌ । 
ग्रनेकरत्नसङगृह्लत्कौस्तुभो दधासिवक्षसम्‌ ।।४५॥। 
तारहारावलीरम्यं गरुडोपरिसस्थितम्‌ । 

ध्यात्वेवं परमानन्दं दशलक्षं जपेन्मनुम्‌ ।।४६।। 
होमयेत्तदशांशेन साधितेघु पायसः । 
पुरश्चरणमङ्धं यच्छेषमन्यत्समापयेत्‌ ।(४७॥। 

य एवं जपते मन्त्रं भोगमोक्षेककारणम्‌ । 
करप्रचेयाः सर्वार्था श्रन्ते च परमं ब्रजेत्‌ ।(४८।। 
दशाक्षरसमानं हि पूजनं समुदीरितम्‌ । 

ग्रथाऽन्यं सम्प्रवक्ष्यामि षडणं मन्त्रनायकम्‌ । ४६॥ 
यस्य विज्ञानमात्रेण जीवन्मुक्तो महीं चरेत्‌ । 
त्रिमात्रं नमसा युक्त चतुर्थ्या कृष्ण इत्यपि ॥५०॥। 


षडक्षरमनुः प्रोक्तो हृष्टाहृष्टफल प्रदः । 
नारदोऽस्य मुनिः प्रोक्तो गायत्रीछन्द उच्यते ।।५१॥ 


श्रीकृष्णो देवता साक्षाद्‌ दुर्गाधिष्ठातृदेवता । 
त्रिमात्रं बीजमित्युक्तं नमः शक्तरुदाहूता ।\५२॥ 


कृष्णाय कीलकं चाऽस्य मन्त्रराजस्य कीत्तितम्‌ । 
विनियो गोऽस्य मन्त्रस्य पुरुषाथं चतुष्टये ।।५३॥ 


पच्ाङ्धानि मंनोरस्य श्राचक्राचचैरुदीयते । 
नीलनारदसङ्काशं किङ्कुिणीजालमालिनम्‌ ॥५४॥ 


सर्वाभरणसन्दीप्त रक्तपद्मोपरिस्थितं । | 
सनकाचेमुं निवरेः स्तुतं ध्यायेदिगम्बरम्‌ ।५५॥। 
श्रालोलकुन्तलो द्धासिमुखचन्द्रवि राजितम्‌ । 
शदरक्ताध रौष्ठं च पाणिपादविराजितम्‌ ॥५६॥ 
कराभ्यां पायसं श्लक्ष्णं सद्यो हैयङ्खवीनकम्‌ । 
दधतं, चिन्तयेहेवं भोगमोक्षफल प्रदम्‌ ।५७।। 
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ध्यात्वेवं परमानन्दं दशलक्षं जपेन्मनुम्‌ । 
जपान्ते पायसैः शृधहोमं कुर्यात्सशकं रेः ।५८॥। 


तप्पयेत्तदशांडेन जलेः कपु रवासितेः । 

श्रभिषेकं दश्शांशेन दशांशे विप्रभोजनम्‌ ॥५६।। 
तदन्ते दक्षिणां दत्वा साधयेद्धितमात्मनः । 
भिक्षाहारो जपेन्मन्त्रं वषमेकं व्रते स्थितः ।।६०। 
कविर्वाग्मी समृद्धश्च सवेज्ञो जायते ध्रुवम्‌ । 
नवनीताशिनं ध्यात्वा देवं लक्षं जपेन्मनुम्‌ ।।६१॥ 


दिव्यज्ञानमवाप्नोति त्रिलोकीं प्राप्य मोदते । 
य एवं मन्त्रराजं तु भजते भक्तितत्परः ।।६२॥ 


इह भुक्त्वा वरान्‌ भोगान्देहान्ते परमं विशेत्‌ । 
गोपालं पिण्डसंज्ञं तं कथयामि मूने श्यणु ।\६३॥ 


यदाकण्यं गुरो्भक्त्या परत्रेह च मोदते । 
श्रनेन सदृशो मन्त्रो जगत्स्वपि न विद्यते ।।६४।। 


पच्चान्तकोऽधरासंस्थ इन्दुचतुहशस्वरेः । 
कथितो मन्त्रराजोऽयं भूक्तिमृक्तिफलप्रदः ॥६५॥। 


ऋषि्रह्याऽस्य गायत्रं छन्दः कृष्णोऽस्य देवता । 
गलाभ्यां बीजशक्ती तु कोलकं त्वौ समुच्यते ।।६६।। 


म षड्दीर्घभाजा बीजेन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ । 
। वृन्दावनगतं कृष्णं रत्नसिंहासने स्थितम्‌ ।।६७॥। 
 कदम्बमूलदेशे तु गोपिकाजनवेष्टितम्‌ । ` 
नारदादयमुं निवरेदिव्यज्ञानपरायणेः ।।६८॥। 


स्तुतं परमया भक्त्या वनमालिनमीइवरम्‌ । 
रत्नालङ्कारसन्दीप्र शद्ध चक्रलसत्करम्‌ ।६६॥। 


शब्दब्रह्ममयं वेणुमघ.पाणिद्रयेरितम्‌ । 
एव ध्यात्वा मनुवरं लक्षमात्रं जपेत्सुधीः ।१७९। 
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सितान्वितैः पायरसंस्तु श्रयुतं होममाचरेत्‌ । 
य एवं भजते मन्त्री सिद्धयस्तस्य हस्तगाः ।७१।। 


धवलेः कुसुमेहोमिाद्राक्सिद्धि लभते नरः । 
कशिकारस्य होमेन लक्ष्मीः सवंविधा भवेत्‌ ।।७२॥। 


भ्रनेन मन्त्रितं तोयं प्रातः प्रातः पिबेद्यदि । 
कविर्वाग्मी श्रृतिधरः स्वंज्ञो जायतेऽचिरात्‌ ।।७३॥ 
भ्रस्योपासनमात्रेण किन्न सिद्धचति मन्त्रिणः । 

इह भोगान्वरान्‌ भूवत्वा पूत्रपौत्रेः समन्वितः ।\७४।। 
प्रत्ते तत्परमं धाम मन्त्री याति निरामयः। 

तथा--. श्रय वक्ष्ये मनुवरं समस्तपुरुषाथंदम्‌ । ॑ 

च यदज्ञात्वा सिद्धयः सर्वा भवन्ति करसंस्थिताः ॥७५॥ 


लक्ष्मीमायाकामबीजं ङऽन्तं कष्णपदं तथा । 
स्वाहेति मन्त्रराजोऽयं भक्तिमुक्तिफल प्रदः ।।७६॥ 


नारदोऽस्य मुनिः ख्यातोऽनुष्टुप्छन्द उदीरितम्‌ । 
देवता कृष्ण इत्युक्तः समस्तपुरुषाथंदः ।\७७॥ 


षडङ्गं कामबोजेन षड्दोघंभेदितेन च । 
कलायकुसुमश्यामं वृन्दावन गतं हरिम्‌ ।७८।। 


गोगोपगोपिकावीतं पीतवद्लयुगावृतम्‌ । 
नानाल _्ारसुभगं कौस्तुभो दधासि वक्षसम्‌ ।।७६।। 


सनकाचैरमृनिशरेष्ठेः संस्तुतं परया मुदा । 
शद्कचक्रलसद्राहुं वेणु हस्तद्रयेरितम्‌ ।।८०॥ 


ध्यात्वेवं परमात्मानं चतुलक्षं जपेन्मनुम्‌ । 
दशांशं जुहुयान्मन्त्री कुसुमं ब्रह्यवृक्षजेः ।।८१। 


भक्त्या त्रिसन्ध्यं प्रजपेत्स्वा द्खरिन्द्रादिभिस्ततः । 
तथा प्रयोगान्‌ कुर्वीत चतुवगं फलाप्तये ।८२॥ 


४५२ | सिहसिद्धान्तसिन्धौ 





पायसे रथुतं हृत्वा दिव्यं ज्ञानमवाप्नुयात्‌ । 
तद्रच्चलदलंहू त्वा लोकानाकर्षयेत्पुखम्‌ ।।८३॥ 
पल।शकुसूमेहु त्वा कविर्वाग्मी च जायते । 
ध मत्स्यण्डोकदलीदुग्धघु तपायसतद्धिया ॥८४।। ४ 


तप्पेयेदयुतं मन्त्री गाङ्गेयेन जलेन च । 
मण्डलादीप्सिता सिद्धिभवेन्ने वाऽत्र संशयः ।।८५॥ 


वाग्भवाद्येन जपेन वागीशसमतां ब्रजेत्‌ । , ‰ ॥ 
^व्याघ्रातकुसुमहु त्वा निधिमाप्रोत्ययत्नतः ।\८६।॥ ह 4 


श्रीवृक्षफलहोमेन राज्येश्वय्यं मवाप्नुयात्‌ । 
एवं ते कथितो विप्र दूलंभो मन्त्रनायकः ॥८७॥ 


सत्सम्प्रदायसम्प्राप्त कि न सिद्धचति मन्त्रिणः । 
अष्टादशार्णो मारान्तो मन्त्रः पृत्रधनप्रदः ॥८८।। 


~ 


नारदोऽस्य मुनिश्छन्दो गायत्रं कथितम्बधेः । 
बालकृष्णो देवताऽस्य चतुवेगंफल प्रदः ॥८९।। 


षड्दीघंभाजा कामेन बीजेनाऽद्धक्रिया मता । 
इन्दोवरसमाभासं बालं त्रैलोक्यमोहनम्‌ ।६०॥ 
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लसद्रत्नमयेर्दीप्तंमेण्डितं बहुभूषणेः । 
नानारत्नमयोद्धासिव्याघ्रनखकण्ठभूषरम्‌ ॥६१।। 
कून्तलान्तःसमु द्ासिस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ । 
हस्तिहस्तकराभ्यां च नवनीतं च पायसम्‌ ।६२॥ ^ 
दधतं देववृन्देश्च वेष्टितं गोपबालकंः । 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं द्वा त्रिश्वक्षमानतः ।। ६३॥ 
जपान्ते जुहुयादग्नौ पायसेस्तदहुशांशतः । 

तप्पेणादीनि सर्वाणि पूवेवत्समुपा चरेत्‌ ॥।६४। 


# १ 


१. ख. व्याघात । 
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क कक कसक कक कक कक कतक... 0 
साधयेत्सवंकर्माणि सिद्धेनाऽनेन मन्त्रवित्‌ ` । 
॥ रक्तपद्यायुतं हृत्वा द्विजो ज्ञानमवाप्नुयात्‌ ।।६५।। 
सर्वलोकंकशास्ता च क्षत्रियो नाऽत्र संशयः । 
म्रन्येषां यद्यदिष्टानि साधयेन्मनुनाऽमुना ।। ६६॥ 


रक्तपद्मोपरि ध्यात्वा शक्कं रा पृथुलाजकंः । 
कदली गुडबुद्ध्या च जलेः सन्तप्यं केशवम्‌ ।।६७॥। 


वत्सराह्भते पत्रं सवंलोकनमस्कृतम्‌ । 
ग्रनेन यद्यदिष्टं स्याज्जपमात्रेण साधयेत्‌ ॥६८॥। 


तथा- प्रणवं स्मरमायां च नमो भगवते वदेत्‌ । 
नन्दपुत्रपदं ऽन्तं भूषरो मखव्‌ त्तयुक्‌ ॥६&॥ 
मांसं वपुपदं ऽन्तं मनुविशतिवणेकः । 
भूधरो वकारः, मांसं लकारः। 
नारदोऽस्य मुनिः प्रोक्तो विराट्‌ छन्द उदीरितम्‌ ॥ १००॥ 








देवता नन्दतनयः सववलोकंककनन्दनः । 
पच्वाङ्घानि मनोरस्य चक्राः परिकल्पयेत्‌ ।१०१॥ 








नवोननी रदश््यामं पद्यपत्रनिभेक्षणम्‌ । 
मुक्तादामलसत्कण्ठ केयूरा द्गदभूषणम्‌ ।।१०२॥ 








प्रनेकरत्नसम्बद्धस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ । 
उदारकौस्तुभो दधासि वक्षः श्रीवत्सलाञ्छनम्‌ ।।१०३।। 








बहिबेहेकृतोत्तसं गोपगोपीगवावृतम्‌ । 
ध्यात्वेवं परमात्मानं जपेन्मनुवरं ततः ।१०४॥ 








चतुलंक्षं जपान्ते तु दशांशं रक्तप ङ्कुजः । 
होमयेच्छेषमन्यत्त्‌ पव वत्समुपाचरेत्‌ । १०५।। 








दशाण यन्त्रे विइवेशं समावाह्य प्रपूजयेत्‌ । 
प्रथमाऽऽवृतिर ङ्गैः स्यान्महिषोमिितीयिका ।१०६॥ 








१. क. मन्त्रम॑त्‌ । 
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तृतीया दिगधीशेस्तु वच्नास्तु चतुर्थिका । 

एवं यः पूजयेत्कृष्णं चतु रावृत्तिसयूतम्‌ ॥ १०७।। 

धर्माथिकामपोक्षाणां सम्पृणां लभते फलम्‌ । 

पायसेरयुतं हृत्वा महाधनपतिभेवेत्‌ ।।१०८॥ ४ 
पत्रायुलेभते मन्त्रौ चाऽयतं घृतहोमतः । 

दूर्वाया लक्षहोमेन जीवेद्रषंशतं सुधीः ॥।१०६॥। 

इत्येषः कथितो मन्त्र; स्वेषां सवेसिद्धिदः । 

वाग्भवं कामबीजं च मायां लक्ष्मीमनन्तरम्‌ ॥११०॥ 


| दशार्णो मनुवयेश्च भवेच्छक्राक्षरो मनुः । 
= वाग्भवाद्ो यदा चाऽयं मन्त्री वाक्पतिसन्लिभः ।१११॥ 


॥ वेदवेदाद्खवेदान्तसिद्वान्तिमतिरुत्तमः' । 
॥ भरम तस्यन्दिनीर्वाचः कविता सवंजित्वरी ।॥ ११२॥ 


सर्ववाडमयवेत्ता च सवेज्ञो जायतेऽचिरात्‌ । 
संविदाद्यं यदा मन्त्रं साधको यदि वाऽभ्यसेत्‌ ।। ११३॥ 


श्रचिरात्सवेभूतानामधिपो जायतेऽचिरात्‌ । 
राजानो वश्यतां यान्ति सामात्याः सपरिच्छदाः ।।११४॥। 


देवाः सर्वे नमस्यन्ति किम्पुनः कथ्यते मूने । 
श्रीबीजाद्यं यदा जप्या द्भक्तितो मन्त्रनायकम्‌ ।११५॥ 


श्रनन्यगा रमा तस्य मन्दिरे सम्पदावहा । 
तस्य वंशे स्थिरा लक्ष्मीर्यावदाहूतसम्प्लवम्‌ ।। ११६।। 


कामपूर्वो यदा मन्त्रो जप्यते साधकोत्तमः । 
त्रैलोक्यं वदयतामेति मनोवाक्रौायकमेभिः ।। १ १७॥। 


ज्ञीणां कन्दप्पसहशो दशेनादेव मोहक्त्‌ । 
चमत्कारकरो लोके जीवेद्रषेशतं सुखी ॥११८॥ 





१, ख, °सिद्धान्तमति° । 
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ऋ षिब्गह्याऽस्य मन्त्रस्य गायत्री छन्द ईरितम्‌ । 
देवता सवेजगतां मोहनः कृष्ण ईरितः ॥ ११६॥ 


पच्चाङ्कानि मनोरस्य ह्याचक्रादयेः प्रकल्पयेत्‌ । 

सृ ्टिस्थितिसंहूतिभिदंशवर्णान्‌ करे न्यसेत्‌ ॥१२०॥। 
तारसम्पुटितान्कृत्वा नमोमध्यगतान्मुने । 
दरावरणन्न्यसेत्स्थाने दश वर्णान्विनिदिशेत्‌ ।।१२१।। 


केरावादि तथा तत्वं दशतत्वं क्रमोतक्रमात्‌ 1 
ऋष्यादिन्यासमापाद्य पच्च न्यासमाचरेत्‌ । १२२॥ 


कामाक्षरं परं बीजं महा प्रकृति रीर्वरी । 

के वलं चित्कलाशक्तिर्मन्त्राधिष्ठातुदेवता । १२३।। 
ध्यायेद्‌ वृन्दावने रम्ये काच्चनीभूमिमध्यमे (गे?) । 
नानापुष्पलताकौणं वक्षखण्डंश्च मण्डिते ।।१२४।। 
कत्पाटवीकुले सम्यक्‌ श्रीमन्माणिक्यमण्डपे । 
देवकिन्नरगन्धवंमुनिभिः परिसेविते ।। १२५॥ 
नारदादयेमुं निश्रेष्ठेः स्तुतिभिः परिसेविते । 
रत्नसिंहासने ध्यात्वोपविष्टं पङ्कुजोपरि ॥१२६॥ 


सजलजलदश्यामं रक्तपद्मदलेक्षणम्‌ । ` 
रक्तपद्मसदहक्पाशिपादाम्यां परिमण्डितम्‌ ।। १२७॥। 


नवर्त्नसमाबद्धमूषणेः परिभू षितम्‌ । 
प्रामुक्तवक्षसि श्रीमत्‌कौस्तुभो द्धासिताम्बरम्‌ ॥१२०८॥ 


तारहारावली रम्यश्रीवत्साद्कितिवक्षसम्‌ । 
रोचना तिलकप्रान्ते कुन्तलालिसमावृतम्‌ ।।१२६॥ 


कन्दप्पंचापसहशचिद्धिमालवि राजितम्‌ । 
प्रनेकरत्नसम्बद्धस्पुरन्मकरकुण्डलम्‌ ।।१२०॥। 





१. क. मह्‌ कृति (५ 
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बहिबहंकतोत्तंसं सवेदा सववेदिभिः । | 
| उपासितं मुनिगणैरपतिष्ठेदढधरि सुधीः ॥ १३१॥ । 
| एवं ध्यात्वा मनुवरं दशलक्षं त्रेते स्थितः । 4 । 
| दहाक्षरविधानेन जपात्सिद्धो भवेन्मनुः ।।१३२॥। 


| सिद्धेनाऽनेन मनुना सर्वाभीष्टानि साधयेत्‌ । । 
दशाक्षरोदिते पीठे तद्धिधानेन पूजयेत्‌ ।।१३३॥ 





| | भ्रयूतं जुहुयान्मन्त्री कुसुमे ब्रंहावक्षजेः । 
|| | | महाकविमेहाध्राज्ञो भवेन्मन्त्री न संशयः ।। १२३४ 
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| मालतीकुसुमेर्टौमाद्रा क्सिद्धिरतुलाभवेत्‌ । 

| तगरे; क्षीरसिक्तंश्च होमात्सवेज्ञतां व्रजेत्‌ ।॥१३५। 
| 

| 


अ वकुलकुसमेटोमात्खियमाप्रोति चेप्सिताम्‌ । 
स ~ भक्ष्यभोज्यस्य होमेन १समृद्धिमतुलां लभेत्‌ ॥ १३६॥। 


| | केवलं घृतहोमेन ब्रह्मतेजः प्रजायते । 
॥ श्रीफलस्य दलैहमिद्राज्यमाप्रोत्ययत्नतः ॥१३७।। 
| 


तत्फलेमेन्त्रसिद्धिः स्याद्‌ दूर्वाभिश्चाऽऽयषे हुनेत्‌ । 





|| तर्पण पूवंविहितं कत्वा सवं प्रसाधयेत्‌ ।।१३८॥ 
| | | 4 
| | | दल्ञाक्षरोदितं सवं प्रयोगमनुना भवेत्‌ । | 
|| द्रथाऽपरं प्रवक्ष्यामि मन्त्रं सर्वाथंसाधकम्‌ ॥ १३६॥। :4 
|| । ६ = ४ ४ । 
| | : कष्टोति द्रचक्षरं मन्तरं मध्यस्थ कामबीजयोः । 2 
| | | स्यःफल प्रदो मन्त्रः कथितो भक्तितत्परः । १४०।। 4 
| | | ञ्रस्याऽऽराधनतः शक्रो देवेशत्वमवाप्तवान्‌ । ध 
||| ऋषिब्हया = र 
| | । ऽस्य. मन्त्रस्य गायत्रं छन्द ईरितम्‌ ।\१४१॥। | ५ 
| | ॑ € देवता जगतामादिमृनिभिः कष्ण ईरितः । ५ 4 
| | दीर्धषट्केण कामेन षडङ्गं विधिनाऽऽचरेत्‌ ॥ १४२॥ ¦ ६ 
| | ष 
| १. ख. समृदधिरतुलां । 
। + =) 2 ॥ 
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एवम ङ्गविधि कृत्वा मन्त्री ध्यायेदथाऽच्युतम्‌ । 
कलायकुसुमश्यामं दतहेमनिभ तु वा ।।१४३॥। 


पारिजाततनले रम्ये रत्नसिहासनोपरि । 
देहोत्थस्वप्रभाभिश्च भासयन्तं दिगन्तरम्‌ ।। १४४।। 
शिशुवेषधरं देवं वासुदेवं जगन्मयम्‌ । 
नानालङ्कारसुभगं गोपीभिः परिवीक्षितम्‌ । १४५।। 
कल्पवुक्षविनिःक्रामद्रत्नौषेः परिवेष्टितम्‌ । 
तारहारावलीरम्यं पीताम्बरयुगावतम्‌ ।। १४६।। 
चतुलक्षं जपेन्मन्त्रं ब्रतस्थः साधकोत्तमः । 

दशांशं जुहयादन्ते श्रीफलः सव सिद्धये ।। १४७।। 


श्रषटच्छदाम्बुजे देवमावाह्य परिपूजयेत्‌ । 
भ्रङ्खषट्कावृतेरन्ते पूजयेहिगधीशव रान्‌ ।। १४८॥ 


तदखराण्यपि वाऽन्ते च सपर्येषा समीरिता । 
नवनीतायुतं हृत्वा ध्रियमाप्नोत्यनिन्दिताम्‌ ।। १४६॥।। 


+ ` च क त क क. १ क कि क 9 नः "न्रा 


। श्रीफलायुतहोमेन राज्याप्निमेन्त्रिणो भवेत्‌ । 

- घान्यमज्ञरिभिह त्व धान्यवात्र. जायतेऽचिरात्‌ )। १५०॥ 
^ 

। ह ग्रन्नवानन्नहोमेन घुतहोमाच्छियं लभेत्‌ । 

¢ #& य एवं भजते मन्त्री जपहोमादितत्परः ॥१५१।। 

। सतु सम्यक्‌ श्रियं लज्ध्वा देहान्ते तत्परं व्रजेत्‌ । 

= 18 # ॥ 

ए च डामणिमथो वक्ष्ये मन्त्रराजं सुदुलभम्‌ । १५२॥ 

४ 

त १.४ =, 

1 | यजञ्ज्ञानान्मूनयः स्वे भूस्थास्त्रैलोक्यदशिनः । 

4 चतुव स्य मन्त्रस्य कामाधो वद्भियोगतः ।॥। १५३॥ 

“ भ्रयं शिखामणिः प्रोक्तस्त्रैलोक्या दशनक्षमः । 

| नारदोऽस्य मुनिः प्रोक्तो विराट्‌ छन्द उदीरितम्‌ ॥१५४॥ 


` ह देवता चाऽस्य मुनिभिः परिकीत्तितः । 
षडदीघंयुक्तबीजेन कामेनाऽङ्धक्रिया मता ।।१५५॥। 
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सारसङ्ग्रहे- 


श्रष्टादशाक्षरमन्त्रस्तु- 


१. ख. प्रति । २. क. ग्हुदादपि । 


सिहसिद्ान्तसिन्धो 


मन्त्रसम्पुटितं कृत्वा मन्त्रन्यासं तथाऽऽचरेत्‌ । 
दशतत्वं ततो न्यस्य कराङ्खन्यास्तमन्ततः ।। १५६॥। 
वृन्दवानगतं ध्यायेत्कल्पकोद्यानमध्यगम्‌ । 
दोलायमानं गोपीभिः सौवर्णीदोलिकागतम्‌ ।। १५७।। ४ 
सूर्यायुतसमाभासं लसन्मकरकुण्डलय्‌ । 
नानारत्नपरि भ्रा जन्नानाल ङ्का रमण्डितम्‌ ।१५८॥। 
पंचवर्षाधिकं बालं मण्डलोल्ासिसन्मुलम्‌ । 
हसितोदारकन्त्या च भासयन्तं दिगन्तरम्‌ ।\१५६।। 
इति, ध्यात्वा चतुर्लक्षं जपेन्मन्त्रं शिखामणिम्‌ । 
तटशांदोन जुहुयात्पायसे रयुताम्बुजेः । १६०॥। 
श्रङ्खन्द्रवज्रावृतिभिसखिभिः पूजनमीरितम्‌ । 
्रह्मव्ोत्थकुसुमेहुं नेदयुतमादरात्‌ ।। १६१॥। 


& । 
¢ { 


त्रिकालज्ञो भवेन्मन्तरी नवनीतहृतादपि ` । 
श्रोफलस्य फलैर्होमाद्राज्यमाप्रोत्यसंशयम्‌ ।। १६२।। 


लक्ष्मीं पुष्पाहुतान्मत्री बहुलक्ष्मौ मवाप्नुयात्‌ । 
मूलत्रिकोणमध्ये तु ज्योतीरूपं विचिन्तयेत्‌ ।\ १६३।। 


लक्षजापान्मनोरस्य त्रिकालज्ञो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
करस्थामलकन्यायाद्विरववृत्तं च परयति ।। १६४।। 


हृदि स्थितं जनानां च सवं परयति चक्षृषा । 
रविवारेऽश्वत्थमूले शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ ।। १६५।। 


एवं च नियतं कत्वा भ्रियते नाऽपमूत्युतः । 
वसंस्तत्र लक्षजपात्सवज्ञो जायतेऽचिरात्‌ ॥\१६६॥ 


मायारमादिकोऽष्टादशार्णो विशाक्षरो मनुः । 
एतन्मन्त्रसमानोऽन्यः सिद्धिदो द्राद्‌ न विद्यते । १६७) 
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गोपालकपदस्याऽन्ते बदेद्रेषधरायतु । 


चतुर्थ्या वासुदेवं च क वचाञ्द्धिठान्तकः ।१६८॥ इति । 


मन्त्रः पूर्वोक्तः । तथा- 


, = गक, 
~ #, पतिः ५ १ 


[1 


मूनिब्रं ह्याऽस्य मन्त्रस्य गायत्री छन्द ईरितम्‌ । 
श्रीकृष्णो देवता बीजशक्त्यादयुक्तवदीरयेत्‌ ।। १६६॥ 
श्रीकान्तस्य प्रवक्ष्यामि ध्यानमन्त्रोत्तमोत्तमम्‌ । 
कुबेरादिधनाध्यक्षेः सवेदा यद्विधीयते ।। १७०॥ 
ग्रक्षयस्य धनस्याऽपि करं सम्पत्प्रदं शुभम्‌ । 
कोटिभास्करस _्ारोर्ढारिकायां गृहोत्तमेः १७१॥ 
बहुभिः कल्पतरुभिवं षिते रत्नमण्डपे । 
विद्योतन्मणि वर्योद्यत्स्तम्भद्वारान्तमित्तिके ।। १७२।। 


विकचत्पुष्पमालाभिः सहितानन्तमौक्तिकंः । 
पुष्परागधराशोभिरत्नन्ोरथाऽन्तरे ।। १७३। 


निरन्तरखवद्रत्नसुधाधाराभिव्षिणः । 
प्रधःकल्पकवृक्षस्य शाखाग्याप्तस्य सवेत: ।। १७४॥ 


ज्वलद्रत्नप्रदीपालिसमृद्योतितदिङमूखे । 
उद्योतद्रविविम्बाभरत्नसिहासनाम्बुजे । १७५॥। 
सूपविष्टं रमाकान्तं दरुतस्वणनिभं स्मरेत्‌ । 
 १समुदयद्रविबिम्बौघविदयत्को टिनिभच्छेविम्‌ ।\१७६॥ 
हयाङ्खं स्वेतः सौम्यं नानाल ङ्कारमण्डितम्‌ । 
भ्ररिशङ्कगदापद्यधारिणं पीतवाससम्‌ ।\ १७७॥। 
स्पृशन्तं कलशं दयोतन्मणिधारमहनिशम्‌ । 

सव्येन चरणाग्रेन विद्रूमदयुतिकारिणा ।। १७८॥! 


रुकिमणीसत्यभामे द्वे दक्षवामस्थिते प्रभे । 
उत्तमा ्खेऽभिषिच्रन्त्यौ नानारत्नसुधारया ।१७६॥। 





१. क. समोद्य० । 
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लसत्स्वीयकराम्भोजगृहीतघटजातया । 
यच्छन्त्यौ नग्न जित्याह् सुनन्दे सुटो तयोः ।\१८०॥। 


मित्रविन्दा तथेवान्या परा चेव सुलक्षणा । 
एतयोजम्बिवत्याह्सुशीले दक्षवामगे ॥१८१॥। 


एनी =-= 4 कषये कः 


| रत्नधुन्योः समादाय कलशौ रत्नसम्भृतौ । 
| ग्रपंयन्त्यौ विलासेन ध्यातव्यौ मन्त्रिसत्तमः । १८२।। 


| ततः षोडशसाहखमिता नाये: समन्ततः । 
| स्मत्तेव्याः ° स्वरणं रत्नादिवारायुग्‌घटसत्कराः ।। १८३।। प 


॥ ¢ 4 
1 स्मरेदष्टनिधींस्तासां धनान्यावषंतो बहिः । १ अ 
वृष्णींश्च तद्रहिर्भूयो देवादोनपि पूवेवत्‌ ।। १८४।। | 
एवं सच्छिन्त्य देवेशं ततः पजनमारभेत्‌ | 

पुरोदित प्रकारेण पीठन्यासावसानकम्‌ ॥१८५।। 


| कमं निवेत्तयं मन्त्रज्ञो मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । 
| प्राणायामत्रयं कृत्वा ऋष्यादिन्यासमाचरेत्‌ । १८६॥ 


। 


=+ न त 9 0 9 या 
त 


कराङगुलोषु तलयोः षडङ्खन्यासमाचरेत्‌ । 
व्यापक मूलमन्त्रेण विन्यस्य करयोस्ततः । १८७॥ 


पुनः षडद्खं विन्यस्य देहे देशिकसत्तमः । 
पुटितां मूलमन्त्रेण मातृकां च प्रविन्यसेत्‌ ॥१८५८॥। 





^ च 
ब 
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चकारात्पुनः षडद्धन्यास उक्तः, पुनः षडङ्कं कृत्वा मन्त्रवर्णास्तनौ 
न्यसेदिति सनत्कमारोक्तः । 3 


॥ 
|॥ 
| संहा रवततम॑ना सृष्टया दश तत्वानि विन्यसेत्‌ । 
| व्यापकं च प्रविन्यस्य मन्त्राणेन्यासमाचरेत्‌ ।।१८६॥ 





उत्तमाङ्गे ललाटे च भ्रूमध्ये हक्श्रुतिद्रये । 
| नासिकाननयोश्चं व चिबुके च गले पुनः ।। १६०॥। 


॥॥ ॥ चि 


। | = १. ख. स्वरणं रत्नाद्य दि०। ॥ 
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बाहुमूलहूदोस्तुन्दे नाभिदेशे शिवे तथा । 

मूलाधारे कटिद्रन्द्रे जानुयुग्मे च जद्कधोः । १६१॥ 
गुल्फयुग्मे पादयुग्मे न्यमेद्रणान्मिनोः क्रमात्‌ । 
सृष्टिन्यासोऽयमाद्यातो हृदयाद्या स्थितिस्तथा ।। १६२॥ 
बाहुमूलान्तिकः प्रोक्तः संहा रोऽपि पदादिकः । 
स्थित्यन्तं पञ्चधा केचिनन्यासोक्त मूत्िपञ्ञरम्‌ ।। १६३।। 


न्यस्त्वा सृष्टिस्थिति परचात्षडङ्कानि प्रविन्यसेत्‌ । 
 त्रिवह्िसागरेवेद वेदनेत्रैः क्रमादधः ॥ १६४॥। 
मूलमन्त्रभववंणंहू दादौ जातिसंयुतेः । 
दशेयित्वा किरीटादिमुद्रा दिग्बन्धनं चरेत्‌ ।॥१६५।। 
मूतिपञ्जञरतो देवं सम्पज्याऽद्धं निजे ततः । 
देवस्य बाह्यप्‌ जाथं मुच्यते यन्तरमृत्तमम्‌ ॥ १६६॥ 
गोमयेनोपलिप्तायां पीठ भूमौ प्रविन्यसेत्‌ । 
पूर्वोक्तगन्धप ङ्खुन संलिप्याऽन्जं वसुच्छदम्‌ ।। १६७॥ 
विलिख्य कणिकासंस्थमग्निमण्डलसंपुटम्‌ । 
मादनं साध्यसहितं मन्त्रवान्विनिवेश्शयेत्‌ ।। १६८॥। 
तदूद्‌ ध्वगै स्ततो वर्णेस्तदेव परिवेष्टयेत्‌ । 
रक्रराक्षसवायूनां कोणगां कमलां लिखेत्‌ ।। १९६।। 
ग्न्येषु त्रिषु कोणेषु मायाबीजं प्रकल्पयेत्‌ । 
कोसन्धिष्‌ तद्वर्णं दलमूलेषु चाऽग्निंशः ।२००।। 
गायत्री कामदेवस्य मालाणु चाऽष्टपत्रगम्‌ । 
 रसाक्षरक्रमात्पश्चान्मातृकाणंः प्रवेष्टयेत्‌ २० १॥। 
घरापुरचतुदिक्न्‌ रमां मायां च कोणगाम्‌' । 
विलिख्यैवं महायन्त्रं पटं स्वर्णादिके बुधः ।।२०२॥ 
सम्यक्‌ सज्ञप्य सम्पूज्य धृतं च मनुजोत्तमः । 
करोति लोकपूज्यत्वं राजवर्यं च स्वेदा ।।२०३॥ 


१. क. ख. ुस्तकद्ये 'गोखगामू' इति पाठः । 
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यन्त्रोद्धारः प्रयोगे वक्ष्यते । 
कामदेवं चतु्यन्तं विद्महे तदनन्तरम्‌ । 
ङेयुतं पुष्पबाण च प्रवदेद्धीमहीति च ॥२०४।। 


तन्नोऽन्तेऽन जघ इत्युक्तवा प्रवदेच्च प्रचोदयात्‌ । 
गायत्रीयं समाख्याता जपेदेनां प्रयत्नतः ।1२०५।। 


सर्वगोपालमन््राणां जपादौ वहयकारिरी । 

हृदन्ते डयुतं कामदेवं सर्वजनप्रियम्‌ ।।२०६।। 

तथा सवं जनस्याऽन्ते ॐऽन्तं सम्मोहन वदेत्‌ । 

ज्वलं संवीप्स्य मन्त्रज्ञः प्रज्वलेति प्रभाषयेत्‌ ।२०७॥। 
सर्वान्ते जनशब्दं च षश्ठचन्तं हदयं ततः । 

ममेति च समृच्चाये वशं प्रोक्त्वा कुरुट्रयम्‌ ।\२०८।। 


द्विान्तो मारमालाणुश्चतुविशद्रयाक्षरः । 
जपादिसमये चायं कामबीजादिको भवेत्‌ ।।२०६॥ 
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राजादिसवैलोकानां परो वश्य करो मतः । 
ज्वलं वीप्स्य ज्वल ज्वल, जनषष्ठचन्तं जनस्य, भ्रन्यत्सुगमम्‌ । तथा ~ 
श्मसिमन्यन्त्रे पीठपूजां कृत्वा पूर्वोक्तवत्तमेना ॥॥२१०॥ 


तत्र मूरति प्रकल्प्याऽऽसां ` कृष्ण मावाह्य पूजयेत्‌ । 
ग्रा्नप्रमुखेमेन्त्री भूषान्तं रपचा रकं: ।॥२१११। 


मह्यासक्रमेणे व पूजये द्धक्तितत्प रः । 
श्रादौ सृष्टिः स्थितिः पदचात्षडङ्कानि किरीटकम्‌ ।।२१२॥। 
कुण्डलद्वितयं भूयो ह्यरि जलजकं गदाम्‌ । 

जलजं शद्भुम्‌ । 
पद्य च वनमालां च श्रीवत्सं कौस्तुभं तथा ।॥२१३॥ 
चन्दनाक्षतपृष्पादैः पुरोवन्मूलतोऽच्चयेत्‌ । 
षट्सु कोणेषु बाह्यादि षडद्धानि यजेत्पुरा ॥२१४।। 


१. क, प्रकत्प्याऽस्पां । 
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वासुदेवादिका मूर्तीः कोणकेसरगा यजेत्‌ । 

| शान्ति श्रियं सरस्वत्या रति दिग्दलमूलगाः ।२१५।॥। 
ततः पूर्वादिपत्रेषु रुक्मिणी प्रमुखा यजेत्‌ । 
दक्षवामक्रमात्पश्चादेकदेव समचंयेत्‌ |! ।।२१६।। 


षोडदास्जीसहस्राणि देवदेवस्य शाङ्करः । 
दला प्रस्थास्ततः पूज्या निघायाऽष्टौ कमादमी ।२१७॥ 


इन्द्रो नीलो मृकुन्दश्च मकरोऽनङ्धकच्छपौ । 
रङ्कपद्मौ च तद्राह्यं लोकेशायुधपूजनम्‌ ।२१८॥। 
इत्थं सम्पूज्य गोविन्दं नैवेद्यं हवि रप्प॑येत्‌ । 

हविः पायसम्‌ । 
खण्डाज्यदधिभिः परचाच्छत्रादीनि निवेदयेत्‌ ।२१६॥ 
स्तुत्वा प्रणम्य चोद्रास्य हरि सावरणं हृदि । 
पुन विन्यस्य सम्पूज्य स्वं जपेच्छक्तितो मनुम्‌ ॥२२०॥ 


॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र मूलमन्त्रण प्राणायामत्रयान्ते 'शिरसि- ब्रह्मणे ऋषये नमः, मुखे- 
गायत्रीछन्दसे०, हूदि--श्रीकृष्णाय देवतायं ०, गृह्य ~ क्लीं बीजाय ०, पादयोः- 
स्वाहाशक्तये नम' इति विन्यस्य, मम चतूविधपुरुषाथं सिद्धये विनियोगं उक्त्वा, 


` “"हीं क्लीं हृदयाय नमः, कृष्णाय शिरसे स्वाहा, गोविन्दाय शिखायै वषट्‌, 
4 गोपीजन कवचाय हुं, वह्माय नेत्राय वौष्ट्‌, स्वाहाऽख्राय फडि"'ति करषडङ्क- 
न्यासं कृत्वा, मूलेन मूरदधादिपादान्तं व्यापक कृत्वा, मूलमन्त्रपुटितमातृकार्णान्‌ 


विन्यस्य, संहारसृष्टिक्रमेण दशाक्षरोक्तप्रकारेण दशतत्वानि विन्यस्य, पुनर्मल- 
मन्त्रेण प्रणवपुटितेन त्रिव्यपिक कृत्वा, पूनः षउद्धानि विन्यस्य, ““शिरसि- हीं 
नमः, भाले--श्रीं०, च्रूवोमेध्ये-ङ्कीं०, नेत्रयोः-कृ०, श्रोत्रयोः ष्णां०, 
तासिकायां-यं०, मुखे-गों०, चिवुके--वि०, गले--दां०, बहुमूलयोः- 
यं०, हूदि-गो०ः, उदरे-पीं०, नाभौ-जं०, लिङ्धे--नं०, मूलाधारे- 
वं०, कटचोः- व्ल ०, जानुनोः- भां ०, जद्धयोः-यं०, गुल्फयोः स्वां ०, 
पादयोः-हां नमः" एवं सृष्ट्या विन्यस्य, “ह्दि- ह्वी, उदरे-श्रीं०, 


१. [-- ] कोष्ठान्त्गतोंऽशो नाऽस्ति ख. पुस्तके । २. ख. यों, 














४६४ | सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


कक क ^ ककककक ठ 5 


जङ्खानाभौ क्ली ०, गुट्फलि ङ्गे - क़ °, मूले--ष्णां °, कट्यां --यं०, जानुनः~- 
गों ०, जङ्खयोः-- व°, गुल्फयोः ~ दा ०, वादयोः यं०, शिवे-- गों ०, शिरसि -- 
पीं०, श्रमध्ये-ज०, नेत्रयोः- नं ०, श्रोत्रयोः- व ०) नसोः- तल्लं °, मुखे - 


भां०, चिवबुके-यं०' कण्ठे स्वां०, बाहुमूनयोः- ह नम'' इति स्थितिः । | 


पादादिमस्तकान्तं संहारेण विन्यसेत्‌ । भ्यं क्रमस्तु यतीनाम्‌ । गृहस्थस्तु 
संहा रसृष्टिस्थितिक्रमेण कायः । वणिभिस्तु स्थितिसंहारसुष्िक्रमेण कायं इति । 


ततः पूर्वोक्त मूत्तिपञ्जरन्यासं कृत्वा, पुनरत्रोक्तप्रकारेण सृष्टिस्थितिक्रमेण 
विन्यस्य, पुन; षडङ्गानि विन्यस्य, वेष्णवमद्रं दशेयित्वा, दिग्बन्धनं कृत्वा, 
निजदेहे मूत्तिपञ्चरन्यासक्रमेण देवं सम्पूज्य, स्वपुरतश्चन्दनादिपीठे कृडकुमा- 
दिनाऽष्टदलं पद्य विरच्य, तत्कशिकायां षट्कोणं कृत्वा, तन्पध्ये ससाध्यं 
कामबीजं विलिख्य, कृष्णायेत्यादिभिः सप्तदशभिरक्षरेः कामबीजं संवेष्टच, 
षट्‌कोणस्य ूरवेनिक्ऋ तिवायुकोणेषु श्रीबीजं शिष्टकोणेषु मायाबीजं च 
विलिख्य, षट्कोणेषु सन्धिषु! पवोक्तकृष्ण षडक्षरमन्त्रवणानालिस्य, तत्केसरेष्‌ 
भ्रोक्तकामगायत्रीवणखिश श्रालिख्य, त दलेषु प्रोक्तमकरध्वजमालामःर न वर्णान्‌ 
षट्‌ षडालिख्य, तद्रहिव त्द्रयान्तराने मातुकाणेः सत्रिन्दृभिः संवेष्टच, तद्रहि- 
श्चतुरश्रं कृत्वा, तस्य चतुदिक् श्चीवीजं, कोणेषु मायाबीजं च विलिख्य, तत्र 
प्रागवत्पीठपूजां विधाय, मू्तिकल्पनादि-पुष्पोपचारान्त देवस्य देहे सु्िस्थिति- 
न्यासक्रमेण सम्पूज्य, लयाङ्खत्वेन देवस्य देहे षडद्न्यासस्थाने षडद्धानि सम्पूज्य, 
देवस्य शिरसि मूलमृ्वाय्यं । (क्रिरीटाय नमः, क्णयोः--कंडलाम्यां ०, दक्षोध्वं- 
हस्ते - चक्राय, वामोद्‌ ध्वहस्ते - शङ्खाय ०, वाभावः करे--गदाये ०, दक्षावः- 
पद्याय०, स्कन्धादिपादान्तं -- वनमालायै ०, वक्षसि श्रीवत्साय ० कण्ठे- कौस्तु- 
आय नम" इति मूलेनैव सम्पूज्य, षट्कोणेषु शान्त्यादिशक्तीश्च सम्भूज्य, दलेषु 
देवस्य दक्षवामक्रमेण ` रविमण्याद्यष्टमहिषीः सम्पूज्य, 'षोडशसहस्रसंख्याम्यो 
देवीभ्यो नम' इति देवस्य परितः सम्पूज्य, दलाग्रेषु-- "इन्द्राय ०, नीलाय०, 
मुकुन्दाय ०, मकराय ०, अ्रनङ्गाय०, कच्छपाय०, शङ्खाय १, पद्माय नम' इति 
निध्यष्टक सम्पूज्य लोकेशा चादि सर्व॑ प्राग्वत्समापयेदिति । तथा-- 


एवमभ्यच्ये देवेशं वेदलक्षं जपेन्मनुम्‌ । 
सर्पिषा जुहूुयात्पश्चादशांशं तप्प॑येत्ततः ।।२२१॥ 


क "गरं 
१. क. धिषु । २. क. दक्षवामदक्षवामक्रमेए । 
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स्वाभिषेकं विधायाऽथ ब्राह्मणान्‌ भोजयेदपि । 
इत्थं साधितमन्त्रस्तु प्रयोगान्विदधीत वे ।।२२२॥ 


पुजयित्वाऽनले कृष्णं इवेतसंसुनतण्डलेः । 
प्रयुतं घतसंयुक्तंहु त्वा त दस्म धारयेत्‌ ।।२२३॥ 


समस्तधनधान्याप्तिः खी वह्यं च भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
रक्तान्जैलेक्षसंख्येरयो हुनेन्मकरलोलितेः ।२२४॥ 


जुहुयाद्‌ गोघुतेर्वाऽपि तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्‌ । 
रक्तादिवसनाकाडङ्क्षी हुनेत्पुष्पेश्च तादृशे: ।।२२५॥ 


मधुराक्तषु ताक्तर्वाष्टोत्तरं च सहस्रकम्‌ । 

मधुना संयुतेश्चं व कुसुमं रष्टसंयुतम्‌ ।।२२६॥ 
सहस्रमन्वहं हृत्वा मासमात्रेण साधकः । 

राज्ञः पुरोहितो भूयान्मन्त्रिणो वा न संशयः ।*२२७॥। 


प्रयोगजपहोमादि दशाष्टादश्वणंजम्‌ । 
मन्तरेणाऽनेन कुर्वीति तामभ्यामच्रोक्तमादरात्‌ ॥२२८॥। 


न्यासध्यानजपार्चादिहोमतो यो भजेन्मनुम्‌ । 
रक्तकाच्चनध्यानाद्येः समृद्ध तस्य मन्दिरम्‌ ।२२६॥। 


६ जायते हस्तगा तस्य सकला वसुधाऽचिरम्‌ । ` 
4 पुत्रपौत्रकलत्रादैर्मुक्त्वा भोगान्बहूनिह ॥।२३०॥ 
रन्ते याति परं धाम वेष्णवं मुनिदुलंभम्‌ । 
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ईः ससाध्यं मदनं लिखेत्‌ । 

षट्सु कोणेषु षड्वणं चतुवेणं चतुहले ।।२३१।। 

दशपत्रे केसरोदयदश्ाकंकवणेके 

विशत्यणंमनोवेर्णान्‌ क्रमाद्‌ दरौ वौ विलिख्य च ।।२३२॥ 


मालामन्त्रेण मारस्य बाशर्मातृकयाऽपि च । ~ 
वेष्टितं भूपुराश्िस्थशक्तिश्रीवसुधास्मरम्‌ ।।२३३।। 
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विशत्यं मनोयेत्वं प्रोक्तमेतद्यथाविधि । | ज 
गोपनीयं प्रयत्नेन न देय यस्य कस्यचित्‌ ।॥२३४।। हः 


घम्थिंकाममोक्षायुःपुत्रघान्यधराप्रदम्‌ । च 
रक्षाकरं वश्यकारि कान्तिसौ भाग्यकीत्तिदम्‌ ।।२३५। 


किमत्र बहुनोक्तन काङक्षिताथेसुरदरुमम्‌ । ् 


्रस्याऽ्थं :- षटकोणाभ्यन्तरे साध्यं कामबीजं विलिख्य, षट्सु 
कोणेषु षडर्णान्विलिख्य, बहिस्थचतुःपत्रेषु चतुरक्षरं विलिख्य, बहिदंशदलपद्म- 
केसरेषु दशाक्षरं, ततपतरेु विक्त्य मन्तरवरणान्‌ द्रौ द्वौ विलिख्य, बहिवु ्चतुष्वं॑ 
कृत्वा, तदन्तरालवीथीत्रयेऽम्यन्तरवीथ्यां पूर्वोक्तकाममालामन्तरेण, तद्रहिरवी्यां 
पूवेवत्पं चबाणेस्तदरहिरवीथ्यां मात्‌ कार्णेश्च निरन्तरं संवेष्ट्य, बहि स्थचतुरश्चरकोणेषु 
प्रतिकोणं शक्तिश्रीवसुधाकामबीजानि लिखेदेतद्यन्त्रमुक्तफलदम्‌ । पूर्वोक्त 
पूजायन्तरं होमादिसाधितं धारणायन्तरं भवति तदपि यथाविधि घृतं यथोक्त- 
फलदमिति । 


शीगोतमीये- 


भ्रथाऽपरं प्रवक्ष्यामि षोडदाणं महामनुम्‌ । 
यस्य विज्ञानमात्रेण कृष्णात्मा परमं ब्रजेत्‌ ॥२३६।। 


प्रणव नमसा युक्तं कृष्णगोविन्दकौ तथा । ज 
्रीपूर्वो ॐऽन्तावचचाय्यं हूं फट्‌ स्वाहेति को्तितः ।२३७॥ ध 


ॐ नमः श्रीकृष्णाय गोविन्दाय हूं फट्‌ स्वाहे ति मन्त्रः । 


नारदोऽस्य मुनिः प्रोक्तश्छ-दोऽनुष्टुबुदाहूतम्‌ । 
परमात्मा हरिदंवो भृक्तिमूक्तिफल प्रदः ।।२३८॥ 


दशाणेकवदेवाऽस्य पूजाहोमौ प्रकीत्तितौ । 
प्रयोगस्तत्समः प्रोक्तो बीजशक्ती च तत्समे ।॥२३६।, 


य एवं प्रजपेन्मन्त्रं सोऽधीते श्रूतिचतुष्टयम्‌ । 
श्रनेन सहशो मन्त्रो जगस्स्वपि न विद्यते ।२४०।। 


भ्रनेनाऽऽराधितः कृष्णः प्रसीदत्येव तत्क्षणात्‌ । 
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भि कि "कनि 


श्रोगोतम उवाच- 


3 
रिः 
॥ 
- 





च 
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९. [-] शोष्ठकान्तयं तोऽशो नाऽस्ति ल. पुस्तके । 


[ सर्वं जानासि त्वं विद्रन्‌ स्वयम्भूसहश प्रभो । 
त्वददीरितमाकण्यं कृतार्थोऽस्मि न चाऽन्यथा ।२४१।। 


तपस्तप्त्वा पुरा ब्रह्मन्‌ प्राथितो हरि रीरवरः । 4 
तेने वोक्तं नारदेदं कथितव्यमखण्डितम्‌ ।२४२।। 


तदवश्यं सदा ब्रहयान्‌ तव ददोनलालसः । 
ग ङ्खाप्रवाहणं मन्त्र श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ।।२४३।। 


ध्रोनारद उवाच- |' 


बहवः कथिता मन्त्रा मया ते मुनिसत्तम । 
तं मन्त्रं कथथाम्यद्य येन नानं प्रसीदति ।।२४४।। ° 


यस्य विज्ञानमात्रेण. भक्तिः स्यात्प्रेमलक्षणा । 
चतुविधं तु पाण्डित्यं ज्ञानमात्रेण सिद्धचति ।२४५॥। 


मन्दभाग्यो दरिद्रोऽपि शठो मूटोऽतिपातकी 
उपास्य मन्त्रराजं तु वागीश्चसमतामियात्‌ ।।२४६।। 


मयाऽप्येवं पुरा पृष्टः पद्मयोनि्येथा वदेत्‌ । 
तथा ते कथयिष्यामि गृह्याद्गुह्यतरं मुने ।(२४७॥। 


द्राविशतव्यक्षरो मन्त्रो वागीशत्व प्रवत्तेकः । | 
सवेतन्त्रेषु गह्योऽयं गोपनीयस्त्वया द्विज ।।२४८॥ 


वेदः प्राहुरभूदाद्यो मन्त्रेणाऽनेन वेघसः । 
कवीन्द्रत्वं भागेवश्च वागीशत्वं बृहस्प्तिः ।।२४६॥ 


शियमिन्द्रादयो देवा ज्ञानं च सनकादयः । 
सौभाग्यं चन्द्रमाः प्राप्तः कुबेरोऽपि धनेशताम्‌ ॥२५०॥ 


दमं मन्त्र वरं ज्ञात्वा सवेज्ञो भवति ध्रवम्‌ । 
प्रदष्टाश्रृतशाद्लस्य व्याख्याता शिल्पगो भवेत्‌ ।।२५१॥ 
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कृष्णगोविन्दौ ङऽन्तौ कृष्णाय गोविन्दाय इति; तथा गोपीजनात्‌ 
ब्भ: गोपीजनवह्ठमायेति, प्रग्निप्रिया स्वाहा; सर्गो विसगंः, हपूवंः सकारः, 
मनुस्वर-श्रौकारः, एतेः सौः इति; कामं क्ली, मायां ही, लक्ष्मीं श्रीं इति, 
वागभवः एं । तथा- 


श्रहमस्य मुनिश्छन्दो गायत्री देवता मनोः ॥२५६॥। 


१. [-- ] कोष्ठबद्धौऽशः ख. पुस्तके नाऽस्ति । 





सिहसिदढान्तसिन्धौ 


प क न क न भि ककि 


महाकविमंहा प्राज्ञो वाक्पते: समतां ब्रजेत्‌ । 
जञानं च परमं लब्ध्वा विष्णोः सायुज्यतां व्रजेत्‌ ॥२५२॥ 


यं यं काममभिध्यायन्‌ मनुष्यो भजते मनुम्‌ । 
तं तं काममवाप्नोति भुवि स्वगं रसातले ।।२५३॥ 


तस्योद्धारमहं वक्ष्ये मम सावेज्ञकारणम्‌ । 
कृष्णगोविन्दकौ ङऽन्तौ तथा गोपीजनात्ततः ।।२५४।। 


[ वह्वभोऽग्निप्रिया सर्गो हपूवेः समनुस्वरः । 
नाम्नामादौ क्रमात्कामं मायां लक्ष्मीं नियोजयेत्‌ ।२५५॥ 


द्रा विशत्यक्षरो मन्त्रो वाग्भवाद्यः प्रकीत्तितः । | 


न्ने 
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ग ङ्का प्रवाहणः कृष्णः सवेदेवनमस्कृतः । 
ग ङ्का प्रवाहवद्राणी जायते तेन तत्तथा ।२५७॥ 


गङ्धाप्रवाहणो नाम कीयते परमा्थतः। 

बीजं तु मान्मथं प्रोक्तं शक्तिः पत्नी हविम्‌जः ॥२५८॥ 
कृष्णाय कामबीजाद्यं हृदयं परिकीत्तितम्‌ । 

गोविन्दाय शिरस्तटहन्मायाद्यचरणेन च ।।२५६॥ 


गोपी जन शिखा तद्रच्छीबीजाद्येन विन्यसेत्‌ । 
वह्भायेति कव चमस्व्रं जाया हविभंजः ॥ २६०) 


रोषबीजेन सहिता पच्चाङ्कमनवः स्मृताः । 
मूद्‌ ध्नि भाले भ्रुवोर्मध्ये नेत्रे कणं तथा नस्ति ॥२६१॥ 








। 

॥ 
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^^ ^^ ^^ ^^ ^^^^^~^^~^^^^~ ^-^... । | | | 
| 
| | 


ग्रास्ये कण्ठे च दोर्मूले हृदयोदरनाभिषु । 
लिङ्गमूले तथाऽऽधारे ऊर्वोर्जान्वोश्च गुल्फयोः ॥।२६२॥ | 4 


पादयोश्च समस्तेन मन्त्रेण व्यापक न्यसेत्‌ । 
कलायकुसुमद्यामं पुरं चन्द्रनिभाननम्‌ ॥२६२॥। | 
बहिबहेकृतोत्तंसं वनमालिनमीश्वरम्‌ । | 
किरीटहा रकेयू रत्नकुण्डल मण्डितम्‌ ।|२६४।। | 
श्रीवत्सकौस्तुभोद्धासिवक्षसं वनमालिनम्‌ ।' 
युवतीवेषलावण्यरमणीयतनु ° हरिभ्‌ ॥२६५॥ | 
दिव्यपीताम्बरधरं मूक्ताहारविभूषितम्‌ । : 
स्मे रारुणाधरन्यस्तवेणु त्रंलोक्यमोहनम्‌ ।।२६६॥ ॥ 
सर्वदेवमयं वेरु" वादयन्तं चतुर्भुजम्‌ । ¢ 
स्फाटिकीमक्षमालां च विद्यामूद्‌ ध्वकरद्रये ।।२६७\ 
दधतं पुण्डरीकाक्षं दिव्यगानपरायणम्‌ । । 
ग्रतुलश्यामसौन्दर्य्य मोहयन्तं जगत्त्रयम्‌ ।२६८॥। | 


तपनीयलसत्कान्त्या वीणाकमलहस्तया । 
निरीक्ष्यमाणचरणं वामपाख्वंस्थया श्चिया ।२६६॥। | 


हेम सिंहासने रम्ये सवे रत्नोपशोभिते । 


५ 


4 रुकिमण्यादिमहिषीभिनि रन्तरनिषेवितम्‌ ।।२७०॥। | 
रः चन्द्रमण्डलस ङ्काशरवेतच्छत्रोपशोभितम्‌ । 


नारदाचैर्मृनिगणेर्ञानाथिभिरुपासितम्‌ ।।२७१।। | 
इन्द्रादिदेवतावृन्देः सर्वज्ञं जगदीरवरम्‌ । 
पूजा दशाक्षरे पीठे श्रङ्गावृतिरनन्तरम्‌ ।।२७२॥ 


महिषीभिदितीया स्यात्तृतीया दिगधीरवरेः । | 
चतुर्थी तत्प्रहरणेश्चतुरावृ तिरीरिता ।।२७३॥ 


 "-------------------” 


१. ख, श्नीवत्सवक्षसभ्श्राजत्कौस्तुभो-ड्‌!सितोरसमू । २. क. °लावण्यमणीयततनु । 
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| श्रथ प्रयोगः ॥ छ 


तत्र प्राग्वत्प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कूत्वा 
“किरसि नारदाय ऋषये नमः, मुखे- गायत्रीछन्दसे ०, हृदि --श्वीग ङ्गा प्रवाह- 
नाथ कष्णाय देवतायै °, गृह्ये - ङ्कीं बीजाय ०, पादयोः ~ स्वाहाशक्तये नम" इति ` 
विन्यस्य, प्रारवद्िनियोगमुव्त्वा “कीं कष्णाय हृदयाय नमः, हीं गोविन्दाय 
शिरसे स्वाहा, श्रीगोपीजन शिखायै वषट्‌, वल्लभाय कवचाय हं, स्वाहा सौः प्रखाय 
फट” इति पच्चाङ्खानि पूवंवद्धिन्यस्य, “मूद्‌ ध्नि-एँ नमः, भले-्की ०, भरुवो- 
ध्ये--क ०, नेत्रयोः-ष्णां०, कर्णयोः--यं, नसोः-ह्ी°, भ्रास्ये-गोऽ, 
कण्ठे-- वि ०, दोम्‌लयो -दा०), हू दि--यं०, उदरे- श्रीं ०, नाभौ -- गोर {3 4 
लिङ्धमूले-पीं०, मूलाघारे- जं ०, दक्षोरौ- नं ०, वामोरौ --वं ०, दक्षजानुनि -- $ 
ल्लं ०, वामे-भां०, दक्षगुल्फे-यं०, वामे--स्वां०, दक्षपदि--हां०, वमे- 
सौः०"” इति विन्यस्य, समस्तमन्तरेण व्यापकं विधाय, ध्याना ङ्खपूजान्तेऽ्टदलेष्‌ 
खविमण्यादयष्टशक्तीः सम्पूज्य लोकेशार्चादि सवं प्रार्वत्समापयेदिति । तथा- 
सर्वज्ञं जगदीशानं ध्यात्वा हूदयप द्ुजे । 
जपेदेनं मनुवरं ध्यात्वा लक्ष चतुष्टयम्‌ ॥२७४॥। 
प्राज्याक्तकुसुमेब्रहयवक्षजेर्होममा चरेत्‌ । 
दशांशं तेन मन्तोऽयं सिद्धो भवति नाऽन्यथा ।२७५।। 
प्रातः प्रातः पिबेत्तोयं मन्त्रेणाऽनेन मन्त्रितम्‌ । 
वागीदवरसमो भृत्वा काव्यकर्ता महान्भवेत्‌ ।।२७६॥ 
श्रनेन मन्त्रितं नित्यं ब्राह्यीपत्रं प्रभक्षयेत्‌ । 
मण्डलदेव मतिर्मान्‌ मह्‌ःश्रूतिधरो भवेत्‌ ॥२७७॥ 
ब्राह्मीकुष्ठवचाकल्कं घृतेन द्विगुणेन च । 
चतुग णं भवेद्‌ दुग्धं पाचितं घृतमूत्तमम्‌ ॥२७८॥। 
भ्रवताय्यं जपेदेनमयुतं मन््रमादरात्‌ । 
वषंमात्रं प्रातरेब भक्षयेन्मौनमास्थितः ।२७६९॥ 


एतद्धक्षरमात्रेण वृहस्पतिसमो भवेत्‌ । 
हस्तमा रोप्य न्िह्वायां जपेदयुतमादरात्‌ ॥२८०॥ 


१. ख, ०वक्षेहमभयाचरेत्‌ । 





| एकोन तिशस्तर ङ्क! [ ४७१ 
नीप मौ ०७७95 कक क ककककककककककककककककककक 
प्रतिभा जायते दिव्या सवंलोकंकभाविता । 
घवलेरूपचारेस्तु यदि देवं प्रपूजयेत्‌ ।।२८१॥ 


दिव्यं ज्ञानमव।प्रोति प्रतिभा विश्चजित्वरी । 
श्री बी जाद्यं यदा जप्यात्तदा लक्ष्मीरचजञ्चला ॥२८२॥ 
कामाद्यजपमात्रेण सवलोकं वशं नयेत्‌ । 
मायादिजपनादेव वाक्‌सिद्धिरजायतेऽचिरात्‌ ।२८३।। 


शक्तिवरीजादिको मन्त्रो निर्वाणमचिरादिशेत्‌ । 
पुटनासप्रणवाम्यां तु मोक्षं प्राप्रोति निश्चितप्र्‌ ।॥॥२८४।। 


एवं मनुवरं जप्त्वा किन्न सिद्धयति भूतले । 

एवं मन््रवरं यस्तु भजते भक्तितत्परः ।।२८५।। 
इह भक्त्वा वरान्‌ भोगान्सवं सम्पत्तिसयुतान्‌ । 
समृद्ध परमां लब्ध्वा यायादन्ते परम्पदम्‌ ।।२८६॥। 


इति भीगोस्वामिजगन्निवासात्मज-- 
+ गोस्वभिश्नीक्िवानन्दभटूविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्धो श्र्टाविशस्तरङ्खः ।।२८॥ 


"~ -~ ~~ ----- ----* 


र ह 


। | . [ एकोनत्रिजञस्तरद्धः | | 
३ $ ं 
` ओसारसङ्ग्रहे- 


भ्रथ गोपालमन्त्राणां वक्ष्ये श्रेष्ठतमं मनुम्‌ । 
कविताश्ची प्रदं वद्यमोहनादिकरम्परम्‌ ॥ १॥ 


वाड माया विष्णुपल्न्यन्ते ह्वा दिनीन्द्रम्निभूषितः । 
दीर्घा स्थिरा स्थितिः प्रोक्ताः साग्निशान्तिसुधाकराः ॥२।। 


जयं संवीप्स्य कष्ण च दीर्घा लोचनशालिनी । 
रक्तेन्दुकामिका रक्तौ सृष्टयगनी वामहग्युतौ ।।३॥ 
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नन्दयनन्तान्वितो जीवश्चक्री कामिकया युतः । 
पाश्व॑रक्ते रविश्रोत्रे सत्यनेत्र च कामिका ।।४॥ 


५ की 
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कर्मो भिण्टीरसंयुक्तः कामिका च सुधाकरः । 
भिण्टीशो नित्यशब्दान्ते पादर्वाग्नी नेत्रभूषिते ॥५।। : 






। 


दइ 


~ 
रैः ~ -- -~ [ह 


वाद्यनन्तौ पृनर्वायुः कृष्णो ॐऽन्तो रतिप्रियः । 
दशाः सरमा माया वाग्भवान्तो मनुमंतः ।।६॥ 


वैदृष्यवर्यलक्ष्मीदो द्विपच्राशद्धिरक्षरः । 
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वाक्‌ ए, माया ही, विष्णुपत्नी श्री, ह्वादिनी द, भ्रत्र ईकारस्य 
प्रदलेषस्तेन ई-स्वरूपं, श्रग्निः र, इन्दुः तेन द्रीं; दीर्घा न, स्थिरा ज, स्थितिः. 
भ, एते वर्णाः पृथक्‌ पृथक्‌; श्रगनी र, शान्ति रीकारः, सुधाकरः विन्दुः, एतंर्युक्ताः 
तन त्रीं जीं इं) इति; जयं वीप्स्य जय जय, हृष्णं चेति चकाराद्रीप्स्येति 
तेन कृष्ण कृष्ण; दीर्घा न, लोचनं इ, तेन नि; रक्त र, इन्दुबिन्दुः रं इति; 
कामिका त, रक्तं र, सृष्टिः क, श्रग्निः र, वामहक्‌ ई, एतेः क्री; नन्दी ड, 
ग्रनन्त श्रा, तेन डा; जीवः स, चक्री क, कामिका त, तेन क्त; पाइवेः प, रक्त 
र, तेन प्र; रविः म, श्रोत्रं ऊ तेन मु; सत्यः द, नेत्रं इ, तेन दि; कामिका त, 
कर्मः च, किण्टीश ए, तेन चे; कामिकात, सुधाकरः स, भिण्टीश ए, तेन से; 
नित्य-स्वरूपं; पादवं; प, श्रग्नी रेफः, नेत्रं इ, तेः त्रि; वायुः य, भ्रनन्त भ्रा, 
वायुः य, कृष्णो न्तः कृष्णाय, रतिश्रियः क्ल, दशार्णः प्रथमोक्तगोपाल 
दशाक्षरः, रमा श्री, माया हीं, वाग्भव ए इति । तथा- 


न 


दद 
[न्यक ती 
श चक 
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श्रानन्दनारदाख्योऽस्य मुनिश्छन्दो विराड्‌ भवेत्‌ । 
भरमृताद्या तु सम्प्रक्त देवता मोहनो हरिः ॥७॥ 


्रष्टभिह दयं वर्णः शिरो द्वादशभिः स्मृतम्‌ । 
घातुसंख्यैः शिखा वमं वस्वरणेनेत्रमात्मना ॥८॥ 


पडक्तयर्णेर्लमुदिषटं त्रिबीजपुटितेः क्रमात्‌ । 
एवं मूलभवेवर्णेः षडड्धं समुदीरितम्‌ ।&॥। 


धातव; सप्त, वस्वर्ण; श्रष्टभिः, श्रात्मना एकेन, पड्क्त्यणं; दशभिः । 


१. ख. द्री ्रीं चीं भौ । 
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एतत्करणमात्रेण लोकसच्चलनं भवेत्‌ । 
भूतशुदधचादिकं कत्वा देहे पीठ प्रकलल्प्य च ।१०।। 


हस्तद्वये दशार्णोक्तविधिना न्यासमाचरेत्‌ । 
षड्कं न्यस्य कामानां पच्छक च प्रविन्यसेत्‌ ।११।। 


त्रिवारं मूलमनुना व्यापकं च प्रविन्यसेत्‌ । 
कामसम्पुटितां न्यस्येन्मातुकार्णान्‌ यथा पुरा ॥१२। 


दशतत्वादिकान्न्यासान्मूत्िपञ्ञरषपश्चिमान्‌ । 
सष्टिस्थितिषडद्धानि बाणान्न्यस्येच्च पूर्ववत्‌ ।।१३।। 


सवंमन्यत्पुरोक्तन विघानेन विधाय वे । 
साधकः सवंलोकेशं ध्यायेत्सम्मोहनं हरिम्‌ ॥ १४।। 


पुरोत्तमे निजे रम्ये पवताम्बुधिमध्यगे । 
विपुलोच्चमहादुगं गोपुरादिसुवीथिके ॥१५॥ 


मेघोच्छितसुधाधौतसौघजालसमाकुले । 
रक्तमन्दिरविस्तीणंकपाटद्रारमण्डिते ।\१६।। 


भूदेवबाहुजविशां वृषलानां गृहोत्तमैः । 
नानारित्पिगरहैश्चाऽपि हेस्व्यरवोष्टखरालयैः ।। १७॥। 


गोागमटहिषादीनामसंख्यातेगर हर्यते । 
वह्वापणगतानेकसाघुलोकसमाहूतेः ।।१८॥ 


क्रयविक्रयकार्याथं वस्तुसङ्खुश्च मण्डिते । 
लोकस्वान्तवशीकारदरना री निकेतनः ।। १६॥। 


दीघनिकसुदीधिकाजलसमुत्फु्टाम्बुजान्तस्रव- 
न्मध्वास्वादकृतादरेजलचरेभ्‌ खश्च हंसैः शुभः । 
कारण्डादिगण रथाङ्गविहमे रन्येश्च स्वस्तथा, 
सन्तुष्टे रनिशं प्रियासह चर रवादिभिः सेविते ॥२०।। 
फुलानेकसुगन्धिपुष्पनिचयासक्तै भरं मदुम्‌ गकं - | 
व्यप्ति कल्पकपादपै रनुदिनं कामान्यथेष्टानमुहुः । 
यच्छद्धिमेनुजेभ्य श्रादरपरेः शीतेश्च मन्दानिले- 
लोलित्सवं शिखेव ते मणिमये सन्मण्डपे भास्वरे ॥।२१॥ 
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१, व 31 ~~~ 
क । 
पडक्तिभी रत्नदीपानां समुद्योतितमध्यके । | 

नानावसं वितानेन मौक्तिकालम्बिना युते ॥२२॥। 


बहूव सुपुष्पामिर्मालाभिः शोभितान्तरे । 
सम्यक्सुगन्धिना गन्धवारिणा सिक्तभूतले २३) 


मङ्कलखीसहस्रौध मेदा एितलो चनं ््‌ 
कामालसगतैहेस्तपद्मलोलसु चामरः ।२४।। 


पृथ्॒नतकुचाभारवूटचरक्षीणावलग्नकं | 
स्वलन्मधुर वाग्ुम्फं रभितः से वितेऽनिश्ञम्‌ ।।२५।१ 


| न्व. + 


निरन्तरं महा रत्नधारोघं व्ष॑तोऽदमुतम्‌ ` । 
परानन्दसुधास्यन्दं सवतः स्वस्तरोरधः ॥२६॥। 


रत्नभूमौ सहस्राक्कं भास्वतिसिहासनाम्बुजे । 
लक्ष्मीकान्तं समासीनं चिन्तयेदिष्टसिद्धये ।२७॥। 


उद्यस्नूतननीलनी रजलस्कान्त जगत्कारणं, 
चक्रस्निग्बसुमू द्धं जात्तकुसुमं मारिक्यमौलि प्रम्‌ । 
सम्यकजोभिललाटनासिकमुदच्च दृभ्रूलतालङकृत, 
संरक्तायतलोललोचन युगं रत्नोह्सत्कुण्डलम्‌ ।\९८।। 





णी 


श्रीमद्गण्डतलं विनिजितलसद्रन्ध्‌कशोणाधर, 
हासश्रोविशदोकृताखिलदिर प्रस्विन्नमुग्धाननम्‌ । 
सफ्‌ज्जद्रदिममहाध रतेननिकर ्रतयत्तभूषागणे - 
मू क्ताहा रमुखै विभूषिततनु रोमोदुगमालम्बितम्‌ ।।२९॥\ ' 


कर्पूरागुरु कुमद्रवविलिपराङ्ख स्वतः सुन्दर, 
वत्तस्थूलसुदीरघकोमल ुजदिङ्नामसंसथ युत्‌ | 
रक्ताव्जदुतिपादपद्मयुगलं कामात्तैचिन्ताकुलं, 
स्वा _्गुन्यस्तकराम्बुजहयमतस्तत स्थिताया भृतपर्‌ ।३०।। 





१. ख. वषतोद्‌भुवमू । 
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वहितं < ¢ * ॥ | 

रुविमण्या लसदूरुयुग्मपिहितं सह्स्वणकान्ति प्रिया- १ । | | 
मालिङद्धन्तममु कराञ्जयुगलेनाऽऽसक्तभावां टढम्‌ । ॥ 

बाहुभ्यां भगवन्तमाद्रंजघनामालि ङ्गय सम्यक्‌ स्थितां, । 
रोमाच्चाच्ितदेहवद्धिलसितामानन्दभाराहताम्‌ ।।३१॥। ॥ 
प्रस्वेदच्छदयमुक्ताभिभू षिताङ्खमनोरमाम्‌ । ¶ 

तस्मिन्नेव समासक्तसवं न्द्रियगरक्रमाम्‌ ।।३२।। | | 

॥ 

तर ङ्धरहितेर द्धम्मेन्नन्तीं सुखसागरे । ॥ 


स्वदक्षस्थितयाऽऽश्चिष्टं इयामया सत्यभामया ।।३२॥। 


दिव्यक्षौमानुलेपाचैयंक्तया सवेभूषणैः। ॥ 
कामवाराप्रविद्धाङ्खया बाहुना परिरब्धया ।।३४॥। ॥ 


रक्तया जाम्बवत्या चाऽऽद्िुष्टं वामस्थया तया । - 
तामुक्तलक्षणोपेतामालिङ्खन्तं स्वबाहुना ।।३५॥ | ¶ 


कालिन्द्या च परीरन्धं पृष्ठदेशस्थया विभुम्‌ । ~ 
क रोदयत्पद्मया नीलमेघरयामरुचा ततः ।।२३६॥ 


प्रनङ्खबाणसम्पातभीत्तया भूषिताङ्खया । 
पद्म गदां चक्रश दकौ चतुभिदंधतं करं: ।।३७॥ 


करद्रयलसद्रेणुच्छिद्रापितमुखाम्बुजम्‌ । 
चतुरक्ष बहिदेवेमु निभिः खेचरव तम्‌ ।।३८॥। । 


सर्वेभेक्तिभरप्रेमयावभारानताङ्घकंः । । 
स्तुवद्धिः स्तुतिभिः सम्यक्‌ सेवासंसक्तमानसेः ।।३६॥ । 


>` ^" » 9 =" 4 क्क कज्ड कक् 
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चतुवेगं प्रदं नित्यं मनोवाचामगोचरम्‌ । 
स्वतेजसि स्थितं मग्नं महानन्दसुधाम्बुधो ॥४०।। 
इत्थं ध्यात्वा महाविष्णु स्व॑लोकगुरु परम्‌ । 

पीठे पूर्वोदिते चनं पूजयेल्नित्यमादरात्‌ ।।४१।। | 


विभूतिपञ्ञरन्यासक्रमाद्राणोन्‌ समचंयेत्‌ । ॥ 
सूत्तिपञ्जरमम्यच्यं पश्चाद द्धावसानकम्‌ ।।४२।। | 
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पूर्वोक्तविधिना सम्यगम्य्च्याऽऽत्मानमादरात्‌ । 
विशाक्षरोक्तसयन्तरे मध्यबीजाद्रहिलिखेत्‌ ।।४३॥ 





नि - य क  ुक 


जलेन्दुरविजेन्द्राणामाशास्वादौ समाहितः । 
चतुर्बीजान्यथोक्तानि दिर्चत्वारिशदक्षरंः ।।४४।। ‰ 


रिष्टं : संवेष्ट्य कोणेषु शम्युपूर्वाग्िगेषु च । 
वाक्‌शक्तिलक्ष्मीबीजानि संलिख्य तदनन्तरम्‌ ।(४४५।) 
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क्षपाटवरुणेराणां तान्येवाधिषु संलिखेत्‌ । 
शेषं पुरोक्तवत्कृत्वा पीठमभ्यच्यं तत्र तु ॥॥४६।। 


स म 
~~ = 


मूरति मूलेन सङ्कुलप्य तत्राऽऽवाह्य हरि यजेत्‌ । 
मध्यनीजगतं पश्चादग्रदक्षिरावामयोः ।।४७।। 
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१छतश्च समभ्यर्च्य बीजगा रुक्मिणीमुखाः । 
भ्रङ्धानि षट्सु कोणेषु बाणान्केसरगान्यजेत्‌ ।।४८।। 


दलमध्येषु लक्ष्म्याद्यास्तदग्रषु ध्वजादिकान्‌ 
ध्वजं कष्णाभभग्रे तु पृष्ठगं चाऽऽरूणं विपम्‌ ।।४६।) 
शङ्कुपद्मनिधी पूज्यौ शुञ्घरक्तौ तु पाइवंयोः \ 
सर्वदा चाऽऽभिवषंन्तौ १ धाराभिवसुसच्चयम्‌ ॥५०।। 
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हेरम्बं लास्तनामानं दुर्गां च तदनन्तरम्‌ । 

विष्वक्सेनं च कोणेषु वदह्भचादि परितो यजेत्‌ ॥५१॥ 
रक्तमारकत प्रख्यदूर्वाकनकवणंकान्‌ । ह 
तद्रहिर्वासवादीनां वज्रादीनां च पूजनम्‌ ।।५२।। 


#॥ 
॥|| ` 
॥ 


|॥ 
। 
| 


| 


सप्रावरणसंयुक्ता विष्णुपूजा समीरिता । 


क ० यनक 
० + ~ ~~ -------- न 


= = ये जा 





॥ श्रथ प्रयोगः।। 


3 
नि 
# 


तत्र प्रातःकत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कत्वा, “शिरश्च 
्ानन्दाय ऋषये नमः, मुखे -श्रमृतवि राट्‌छन्दसे ०, हदि-श्रौसम्मोहनाय 


१. क. याभिवर्ष॑न्तो । 


हिक त = 
र 
+ कै 
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कष्णाय देवतायै ०, इति विन्यस्य पूरवंवद्िनियोगमुक्त्वा, “ए हीं श्रीं रीं त्रीं 
चरीं हीं ए हृदयाय नमः, ए हं श्रीं कृष्ण कृष्ण निरन्तर कीडासक्त श्रीं हीं ए 
शिरसे स्वाहा, ३ कष्णाय प्रमूदितचेतसे ३ शिखायै वषट्‌, ३ नित्यप्रियाय ३ 
कवचाय हृं, ३ क्लीं नेत्राय वौषट्‌, ३,. ३ गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ३ ्रल्लाय फंड! 
ति करषडङ्घन्यासं कत्वा, दशाक्षरमन्त्रप्रकारेण करन्यासं विधाय, पुन; प्रोक्त- 
षडङ्घानि विन्यस्य, पूर्वोक्तप्रकारेण पच्च करामन्यासं कृत्वा, मूलेन स्वदेहे त्रिर्व्यापकं 
विन्यस्य, कामबीजपुटितमात्‌कावर्णान्‌ स्वदेहे प्राग्वद्िन्यस्य, पूर्वोक्तदशतत्वन्यासं 
कृत्वा, "पुनः सुष्टिस्थितिषडङ्खानि विन्यस्य, पूर्वोक्तपच्चवाएन्यासं कृत्वा, 
पुनश्च ऋष्यादिन्यासं विधाय, मुद्राः प्रदश्ये, ध्यानादिमानसपूजान्ते विशत्यक्षर- 
प्ोक्तयन्त्रे मध्यस्थबीजं परितस्तस्य पश्चिमोत्तरदक्षिणपूवंदिक्षु--द्रीं त्रीं जीं 
करीं इति विलिख्य, तच्चतुष्टयं शिष्टेद्धिचत्वारिशदक्षरदंशबीजरदितेः संवेष्टय, 
षट्कोणेषु पुनस्तान्येव बीजानि विन्यस्याऽत्रशिष्टं यन्त्र पूर्वोक्तमेव विलिख्य, 
पुरतः सस्थाप्याऽधेस्थापनादिपीठाचन्ति मध्यबीजे देवमावाह्याऽऽवाहनादिवेष्णव- 
मद्रादशेनान्ते न्यासक्रमेण विभूतिपञ्चरादिमूतिपज्ञरान्तं सम्पूज्याऽऽपनादिपुष्पौ- 
पचारान्ते देवाग्रतदक्षवामपृष्ठलिखितबीजेषु रूविमिणीं, सत्यभामां, जाम्बवतीं, 
कालिन्दीं च सम्पूज्य, षट्कोणेषु प्रागवत्षडङ्खानि सम्पूज्य, केसरेषु प्राग्वत्पच्च- 
। बाणान्‌, दलाष्टके लक्षम्याद्याः प्रागुक्ताः सम्पूज्य, देवाग्रदलस्याऽग्े - “ध्वजाय 
नमः, पष्ठदलाग्रे ~ विपाय, दक्षदलाग्रे - शङ्खनिधये०, वमे - पद्मनिधये ०, 
4 प्राग्नेयादिदलाग्रेषु ~ हेरम्बाय०, शास्त्रे०, दुगयि, विष्वक्सेनाय नम' इति 
कः सम्पूज्य तद्रहिश्चतुरसखर लोकपालार्चादि सवं समापयेदिति । 


+ -- 


~>» तथा- दीक्षितो विधिना मन्तरं प्राप्याऽमु सद्गुरोः कृती । 
४ दशनं भाषरं स्पर्शं वचनश्रवरादिकम्‌ ।५३।। 
वर्जयेतप्रजपे्वक्षं खीमात्रस्य गुरोरपि । 
च सिताज्यमधुमिश्रेण दशांशं हविषा हुनेत्‌ ।।५४॥। 
9 । हविषा पायसेन । 
4 तर्प्पणं माजेनं कृत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः । 
मन्त्रमेनं जपेयस्तु प्रत्यह॒ विधिनाऽमुना ।।५५॥। 


| ः १. इतः पूवं ख. पुस्तके विकोषो हइयते-- श्रगणवपुटितसरूलमन्तरेण त्रिव्यापकं कृत्वा, सृष्ट 
| न्यासा हिमूत्तिपज्ञरन्यासान्तं दश्षारंगोषालमन्त्रप्रकरेरणोक्तवत्कृत्वा' । 
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॥कक्कककककककककककरक कक 
तमचैयन्ति गीर्वारा लोकानन्दकरश्च सः \ 
दिनादौ शकंरायुक्तदुग्धबुध्या जलैः शुभः ।।५६॥। 
 श्रन्वहं तप्पेये यस्तु शतं साग्रं भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
इदं श्रीजलविम्बाभातद्विभूतिमहाणंवे ॥५७॥ 
चन्द्रचन्दनपङ्काक्तमालतीकुसुमेनेवेः । 
्रयुतं मन्त्रवर्थेए यो जुहोति विभावसौ ॥५८॥। 


त्रैलोक्यं तद्रे तिष्ठेत्‌ स्यातः कविवरो भवेत्‌ । 
मन्त्रिणो ध्यानमात्रेण मन्त्रस्याऽस्य यथाविधि ।५६। 


वदया भवन्ति सततं स्मरार्ताः सुरयोषितः । 
जपादिकमेभिनूं नमस्मात्किङ््िन् लभ्यते ॥६०।। 


"मै ..क५.. 
+ ++ 


स्परद्धा स्वाभाविकीं त्यक्तवा चित्रमेतत्‌ सुनिश्चितम्‌ । 
महेन्दि रासरस्वत्यौ सेवेते भक्तितत्परे ॥।६१। 


व्याधिदारिद्रचपापौघनज्वरमोहविषादिभिः । 
` जरापमृत्युदौर्माग्यदृखादिरहितः सदा ॥६२॥। 


ुत्रपौत्रधनारोग्यवरद्लीबान्धवादिभिः । 
उपेतः सवंसम्पद्धियेशस्वी दीघेजी वितः ।६३॥ 


उपासकोऽस्य मन्त्रस्य भवत्येव न चाऽन्यथा । 


श्रीसारसङ्ग्रहे- 


1 


रमामायास्मरान्ते तु चतुर्थ्या कृष्णमीरयेत्‌ । 
गोविन्दं ङेयुतं चाऽथ स्वाहान्तो हादशाक्षरः ।॥६४।। 


रमां श्रीबीजं, माया तद्रीजं, स्मरः कामबीजं, चतुर्थ्यां कृष्णं कृष्णाय, 
गोविन्दं ङयुतं गोविन्दाय । तथा- 


मन्त्र ब्रह्मा मुनिः प्रोक्तो गायत्री छन्द ईरितम्‌ । 
श्रीकृष्णो देवता चन्द्रधरेन्द्रगत्यन्धिनेत्रकं ; ।६५।। 





१. ख. तद्विशे । २. ख. चितमेतत्‌ । 





॥ 
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मूलमन्त्रभवैवैर्णेः षडद्धानि प्रकल्पयेत्‌ । 

ध्यानप्‌जाजपाद्यस्य विशार्णोक्तवदा चरेत्‌ ।६६॥। 

कामयेत्सर्वसम्पत्ति मन्तरमेनं भजेद्‌ बुधः । 

श्रीं हृत्‌, हीं शिरः, ष्की शिखा, कृष्णाय कवचं, गोविन्दाय नेत्रं, स्वाहा- 

ऽख्रम्‌ । तथा- 

लक्ष्मीशक््िमनोजातबीजान्ते दश्वणंकम्‌ । 

काममायेन्दिरान्तोऽयं षोडशार्णो मनुम॑तः ।॥।६७॥ 


लक्ष्मीः श्रीं, शक्तिः द्धी, मनोजः ङ्ख, दशवणंः पूर्वोक्तः, कामः ह, 
माया हीं, इन्दिरा श्री, ऋष्यादिकं दशा्णोक्त' पक्वाद्धमपि तदत्‌ तथा- 


पजा विशाक्षरे पीठे ध्यानं तस्य निगद्यते । 
वराभयक राब्जाम्यामालि ङ्धन्त प्रियाङद्धकम्‌ ।।६८॥। 


भ्रञ्जोत्पललसद्धस्तेनाऽऽभ्या मालिद्धधितं मुदा । 
धारयन्तं रथाङ्गं च शद्भाभयकलेवरम्‌ ।६६॥ 
देवं ध्यात्वा जपन्मन्त्रं दशलक्षं समाहितः । 
तावत्संख्यसहस्राणि हनेदाज्यमनुत्तमम्‌ ।।७०।। 
तप्पंणादयै भवेन्मन्त्रः* सिद्धचयत्येव फलप्रदः । 
| मायाश्रीसहितो मन्त्रो द्वादशार्णो दशाक्षरः ।७१।। 
8 विधानमपि विज्ञेयं षोडशार्णोक्तवत्मेना । 


[हि ङ . सुगमम्‌ । 


£ काममायेन्दिरापूर्वो मायाश्रीकामतस्तथा । 
लक्ष्मीमायास्मरादेश्च मन्त्रराजो दशाक्षरः ।*७२॥ 


त्रयोदशाक्षरा मन्त्राख्चय एते समुद्धताः । 
मून्याद्यङ्गविधिस्त्वेष पड क्तर्णोक्तविधानतः ।।७३।। 


$ ध्यानं तृतीयमन्तरे तु दशार्णोक्तमदाहतम्‌ । 
विशार्णोक्तं द्वितीयेऽथ प्रथमेऽथ निगद्यते ।७४।। 


१, क, दशार्णेयं । २. क ऽभेयेननन्त्रः । 
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दरचापलसद्राणगुणाङ्‌ कुशकराम्बुजम्‌ । 
वेुमादाय हस्ताभ्यां वादयन्तं मुदान्वितम्‌ ।।७५।। 


रविमण्डलगं कृष्णां ध्याये दिष्टफलात्तये । 
्रङ्खरिनद्रादिवज्राद्येरचेना सवंसिद्धिदा ।७६॥ 


बाणलक्षं जपित्वाऽग्नौ दशांशं हविषा हुनेत्‌ । 
तप्प॑णादि ततः कुर्यात्सिद्धमन्त्रः समाचरेत्‌ ॥७७॥ 


कान्तिपुष्टिधनारोग्यकामो मन्त्रे प्रयोगकान्‌ । 
बाणलक्षं पद्चलक्षं कामान्तो' वसुपुत्रदः ।'७८॥ 


मुनिर्नारद भ्राख्यातो गाय त्रौ छन्द ईरितेम्‌ । 
श्रीकृष्णो देवताऽङ्कानि षडदीर्घाढयस्मरेण हि ।\७६॥ 
कां छ्ीमित्यादि करषडद्खम्‌ । 
बालं नीलमुदारकान्तिविभवं हस्ताम्बुजे दक्षिणे, 
बिभ्राणं परिपक्तदौग्धकवलं नन्दात्मजं सुन्दरम्‌ । 
वामे तदिनजातमद्भ्रुतरसं दध्युत्थपिण्डं सुतं, 
वैयाघ्र ण नखेन राजितगलं व्यक्तांशुकं भावयेत्‌ ।८०।। 


्रङ्खर्वासवव चराद्य रच्च नाऽस्य समीरिता । 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्वमेकलक्षमनन्यधीः ॥८१।। 


शकंराघृतयुक्तंन दशांशं हविषा हुनेत्‌ । 
तर्प्पणादि ततः कुर्यात्‌ पूर्वोक्तविधिना सुधीः ॥८२॥ 


सरोजमध्यगं कृष्णं पुजयित्वा विधानतः । 
तस्यैव श्रीमुखाम्भोजे तप्पयेन्मन्तरमु्चरेत्‌ ।।८३॥। 
गोदुग्धेन सुशुद्धेन सुपक्वैः कदलीफलेः । 

दध्ना च नवनीतेन पत्रमाप्रोति वत्सरात्‌ ॥1८४।। 


` तथा- श्रधरो बिन्दुमान्‌ कामो ङयुक्‌ कृष्णश्च मायया । 
गोविन्दो डेयुतो लक्ष्मीर्दशाणेस्तदनन्तरम्‌ ॥८५॥ 


१. क. करमान्तो । 





भृगुमनुविसर्गाढयो द्राविशारणो मनुमंतः । 
वागेश्वये प्रदो नित्यं साधकानामभीष्टदः ।।८६॥ 
श्रष्टादशलिपि प्रोक्तं मुन्याद्यं चाऽद्धकल्पनम्‌ । 
ग्रधर; ए, बिन्दुमान्‌ विन्दुयुक्तस्तेन ए; कामस्तद्रीजं, ङयुक्‌ कृष्णः 
कृष्णाय, मायया तद्रीजेन सहेति शेषः । गोविन्दो युतः गोविन्दाय; लक्ष्मीः श्रीं 
बीजं, दशां: पूर्वोक्तः, भृगुः स, समनुः भ्रौ, विसगेः भ्रः, तेः सौः । 
विशाक्षरोक्ता विज्ञेया सपर्यया ध्यानमुच्यते ।।८७॥ 


दक्षोदु ध्वे हस्तपद्मं स्फटिकजपवटीं मातुकावणेरूपां, 
वामोद्‌ध्वे सवं विद्यांकलितमभिनवं पुस्तक सन्दधानः । 
शब्दब्रह्मेकवेणु करयुगलधृतं वादयन्य;१ ध्रिये वोर, 
गायन्पीताम्बरोऽसौ भवतु मुररिपुः इ्यामलः कोमलाङ्गः ।।८८॥ 
मयूरपत्रसम्बद्धकेशजालच्रियाऽन्वितः । 
सवेज्ञो मुनिवृन्देन सेवितः सरववेदिना ।।८६॥ 
इत्थं सच्िन्त्य देवेश नारीनेपथ्यधारिणम्‌ । 


नेपथ्यमलङ्कारः । तेन क्लीभूषणधारी ध्येयः । 
युवतीवेषलावण्यरमणीयतनुं हरिम्‌ ।६०॥ 


१ {६ गौतमीयतन्त्रात्‌ । 


हीं कृष्णाय हृदयं, गोविन्दाय शिरः, गोपीजन शिखा, वह्ठमाय कवचं, ` 

स्वाहाऽस्त्रं, इति पञ्चाङ्गम्‌ । भ्रन्यत्युगमम्‌ । 

त्था- वेदलक्षं मनुं जप्त्वा किंशुकं मेधुराप्लुतैः । 
दशांशं जुहुयादग्नौ साधको मन्त्रसिद्धये ।।६१॥ 
तप्पेणादि ततः कुर्यान्मन्त्री पूर्वोक्तवत्म॑ना । 
मन्त्रमेनं जपेद्यस्तु मन्त्री प्रोक्तन वत्त्मंना ।॥६२। 

4 देवस्याऽनुग्रहात्तस्य मुखपद्माद्िजुम्भते । 

ग ङ्गातरङ्खकल्लोलवाग्विलासमनोहरा ।६२३॥ 


१. ख. पुस्तकद्वये “वादकानः' इति पाठः । २. ख, घं । 








गद्यपद्यात्मिका सम्यक्‌ प्रचण्डा भारती सदा । 
श्रहेषवेदवेदा्थंसवंशाद्लविशारदः ।६४। 


राज्येइवर््यं महत्प्राप्य मुक्तिमेति परां कती 
तथा- वेदादिहृदयस्याऽन्ते ङयुतं भगवत्पदम्‌ ।।९५॥\ 


नन्दपुत्राय नन्दान्ते व पुषे श्रीदजाक्षरः । 
गरष्टाविशाक्षरो मन्त्रो भजतां कामदो मणिः ।६६।। 


वेदादिः प्रणवः, हृदयं नमः, डेयुतं भगवत्पदम्‌ भगवते, 
स्वरूपं, नन्दवपुषे-स्वरूपं. दशाक्षरः पूर्वोक्तः । 


तथा-- नारदो मुनिरस्य स्यादुरष्णक्‌ छन्द उदीरितम्‌ । 
देवता नन्दपुत्रोऽस्य चिन्तितेष्टफल प्रदः ।।६७।। 


श्रा चक्रादिपदेरङ्खपव्रकं परिकीत्तितम्‌ । 
रत्नपात्रं करे दक्षे हेमवेत्रं च वामतः ।।६८॥ 


वहन्तं भावयेत्छृष्णं ह्लीम्यामालिर्््खितं मुदा । 
अङ्गलोकेशवच्नाद्येरचना फलसिद्धये ।।६६।। 


दशायुतं जपित्वाऽन्ते जुहयाढविषा युतम्‌ 1. 
साधिते साधको मन्त्रे भवेत्सवे समृद्धिमान्‌ ।। १००॥ 


तथा-- नन्दपुत्राय-शब्दान्ते श्यामला ङ्गाय भाषयेत्‌ । 
ॐेऽन्तं बालवपुः प्रोक्त्वा चतुर्थ्या कृष्णमीरयेत्‌ ।१०१।। 


तादग्णो विन्दशब्दान्ते दशार्णं च मनु वदेत्‌ । 

मन्त्रोऽयं साधु सम्प्रोक्तो दरा चिशद्रणं उत्तमः ।।१०२।। 
गौतमीये मेदान्तरमूक्त यथा- 

नन्दपुच्रपदं डेऽन्तं श्यामला ङ्गपदं तथा । 

भ्रमतं मुखवृत्तं च मांसं चव वपृस्तथा ॥१०२।। 

द्शाक्षरान्तः प्रोक्तोऽयं मनुः सवंसपृद्धिदः इति । 

मून्याद्या नारदानृष्टुप्‌ कृष्णा श्रः यत्पुरोक्त वत्‌ ।।१०४॥। 

पुरोक्तवत्‌ श्रष्टाविरात्यक्षरोक्तवत्‌ 
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प्रणवान्ते रमा माया हूदयं भगवांस्ततः । 

ङेयुक्‌ च नन्दपुत्राय छंगलण्डोऽप्यनन्तयुक्‌ ॥।१०५॥ 
इन्द्रतो वपुष ब्रयाच्छचामलाङ्धं च ङेयुतम्‌ । 
ग्रष्टाददालि पिर्म॑न्त्रो द्विचत्वारिशदरं वान्‌ ॥ १०६।। 


| रमा श्रीं, माया ही, ङेयुग्भगवान्‌ भगवते, श्यामलाङ्खं ङयुतं श्याम- 
 लाङ्गाय, श्रष्टादशलिपिः पूर्वोक्तः । 


 तथा- ब्रहमाऽनुष्टुप्छन्दकृष्णा मुन्या द्याः कथिता बुधे: । 

६ भ्रन्यत्सर्वं परोक्त न विधानेन समो भवेत्‌ ॥ १०७।। 

। वह्वचं कादशभूतेष्‌ धृतिसंख्येस्तु मन्त्रवित्‌ । 

3 मूलमन्त्रभवेवे्णः पच्चाङ्कखानि प्रकल्पयेत्‌ ॥१०८॥ | 
| वह्कयः त्रयः, भूतानि पच्च, इषवः पच्च, धृतिरष्टादश, ॐ श्रीं हीं 
हत्‌, नमो भगवते नन्दपुत्राय शिरः, बालवपुषे शिला, श्यामलाङ्गाय कवचं, 
क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा भ्रक्रम्‌ । भ्रन्यदष्टाविश- 
। त्यक्षरवत्‌ । 

 तथा- मन्त्रोऽयं सकलेदवय्यंकाङक्ितार्थेक साधनम्‌ । 

^ तथा- घुवान्ते हृदयं बरूयाच्चतुर््या भगवत्पदम्‌ । 

| रुविमण्यन्ते वह्कभाय स्वाहान्तः षोडशाक्षरः ।१०६॥ 


ध्रुवः प्रणवः, हृदयं नमः, चतुर्थ्यां भगवत्पदं भगवते, रविमिणोवल्व- 
। आराय-स्वरूपम्‌ । 
 कंथा- मृनिर्नारद श्राख्यातः छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतम्‌ । 
| रुविमणीवह्नभः कृष्णो देवता सववंसिद्धिदः \। ११०॥ 
भूदरन्रश्रुतिपातालयुग्मा णोर ङ्खकल्पना । 
भूः १, धूतयः ४, पातालाः ६ । 


च 


कलायश्यामलं कृष्णं नानाल ङ्का रमण्डितम्‌ । 
पीतकौशेयसदख्च स्वणंवेत्रविभूषितम्‌ ॥१११॥ 


करपद्मन दक्षेण श्िषन्तं वामपाणिना । 
चिन्तारत्नवतीं देवीमङ्कगां काच्वन प्रभाम्‌ ।११२॥ 


न्‌ मी 
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वामहस्तधृताम्भोजा मन्येनाऽऽलिङ्कितव्रियाम्‌ । 
ग्रद्धनारदमृख्यैश्च लोकपालेस्त दायुधेः ।।११३॥ 
पूजनं घमेकामाथनिःश्रेयसफला वहम्‌ । | 
एकलक्षं जपेन्मन्त्रं हुनेन्मघुरलोलितेः ॥ ११४।॥। 


दशांशं कमलैः पश्चात्तप्पं णादि समाचरेत्‌ । 1 
महदेरवय्ये वदयादिकाङक्षिभिः सेव्यतां मनुः ॥११५॥। 









ॐ हृत्‌, नमः शिरः, भगवते शिखा, रुक्मिणीवल्लभाय कवच 
स्वाहाऽखम्‌ । १ 
तथा- वदे्वीलापदस्याऽन्ते दण्डगोपी जनं पूनः । 
संसक्तदोःपदं पश्चाटृण्डबालपदं वदेत्‌ ॥११६।। 
रूप-मे घपदं प्रोक्त्वा इयामं भगपदं वदेत्‌ । 
वन्‌-विष्णो बवद्भिवध्वन्त एकोनतिशदक्षरः ।। ११७।। | 
लीलादण्ड गोपीजनसंसक्तदो्दंण्ड बालरूप मेघश्याम भगवन्विष्णो इति 
पदानि स्वरूपाणि । वरद्भिवधूः स्वाहा । 


तथा-- मन्त्रो निखिलसदर्यसिद्धिसम्पत्प्रदो मतः । ` 
नारदोऽस्य मुनिरछन्दो गायत्री देवता मता ॥११८।। 


लीलादण्डमहा विष्णुः सवदेवौघवन्दितः 1 
चतुदश चतुरवेदत्रयन्ध्यण र ङ्गकल्पनम्‌ ।।११६॥ | 
 लीलादण्ड गोपीजनसंसक्तदोरदण्ड हृत्‌, बालकूप शिरः, मेघश्याम शिखा 4 
भगवन्‌ कवच, विष्णो स्वाहाऽल्ञम्‌ । $ 
वामहस्ताम्बुजस्थेन लीलादण्डेन गोपिकाः । 
पुराङद्खनाश्च साक्रुतं मोहयन्तं महाप्रभुम्‌ ।१२०॥ 






श्रात्मनः प्रियमित्रस्य स्कन्धन्यस्तान्यहस्तकम्‌ । 
हतकस स्मरेत्कृष्णमप्रमेयपराक्रमम्‌ ।१२१॥ 


रः 
का क 


भ्रद्धेरिन्द्रादिवच्रादयेरच्च नाऽस्य मताऽन्वहम्‌ । 
लक्षमेनं जपेन्मन्त्रं दशांशं तिलतण्डुलंः । १२२।। 


= च को = नानो पु किक ॐ जकः 
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त्रिमध्वक्तहु नेत्पश्चात्तपेणादि समाचरेत्‌ । 
नियमस्थो नरो योऽमु लीलादण्डमनु भजेत्‌ ।।१२३॥ 


सुभगः स जगद्रन्द्यो रमाया भवनं भवेत्‌ । 
मौतमीये- 
लोलादण्डधरं प्रोक्त्वा गौपोजनपदं ततः । 
संसक्ततत्‌परं दोदंण्डमेघश्यामपदं ततः । १२४॥ 
विष्णो स्वाहेति मन्त्रोऽयं समस्तपुरुषा्थदः । 
नारदोऽस्य मनिः प्रोक्तरछन्दोऽनुष्टुबुदाहूतम्‌ ।। १२५॥ 
देवता श्रीकृष्णदेवः* सवं विश्चाथंसाधकः । 
पदेः पच्चाद्धक्लप्तिः स्यादतो ध्यायेदथाऽच्युतम्‌ ।।१२६॥। 


तापिच्छकुसुमश्यामं सदा षोडहावार्षिकम्‌ । 
गोपीमध्यस्थितं ताभ्यां स्वाध्ितं कामदित्सया ॥ १२७॥। 


सवलिङ्कारसुभगं पीताम्बरधरं हरिम्‌ । 
मुवनेकगुरं ध्यात्वा लक्षमेकं जपेन्मनुम्‌ ।।१२८॥। 
दशांशं कमलेहु त्वा शेषमन्यत्समापयेत्‌ । इति । 


तथा- शाङ्गी सद्येन सन्दीप्तो बालचन्दरद्रयं तथा । 
विलोमाद्यतृतीयश्च सानन्तोऽथ समीरणः ॥ १२६॥ 


करशानुदयितोपेतो मन्त्रोऽयं धातुवणेकः । 
& शारङ्गी गः; सद्यः ग्रो, तेन गो; बालः व, इन््रदरयं ह्व, विलोमादयतृतीयः भ, 


भ्रनन्तः भ्रा, तेन भा; समीरणः य, करानुदयिता स्वाहा, धातुवणंः सप्ताक्षरः । 
गौतमीये त्वन्यथोक्तः- 

ऊध्वदन्तयुतः खान्तो वर्णो मांसदयं तथा । 

भीषणामुखवृत्तन वी तिहोत्रसखान्वितः ॥ १३०॥ 


सवथिंसाधकः प्रोक्तो नमोऽन्तोऽष्टाक्षरो मनु; । 
कामबीजं मुखे दद्यात्सर्वाथेसम्प्रसाधकः ।॥। १३१।। 








१. श्क. ख. ण्देवो।२. ख. °तृतीयच । ३. कं समीरिणः1 
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उध्वंदन्त श्रोकारः, खान्तो गः, मांसद्रयं ह, भीषणा भ, बी तिहोत्रसखा 
यकारः । 
तथा-- नारदो मुनिरस्य स्यादुष्णिक्‌ छन्दश्च देवता । 
गोवह्कभो हरिः प्रोक्तो गवां वृद्धिकरः परः ॥१३२॥ 
दकशार्णोक्तविधानेन पच्वा्ख विधिरीरितः। 
इन्द्रनीललसत्कान्ति पीतवाससमच्युतम्‌ ।। १३३।। 
सर्पारिपिच्छनिकरेः सभ्यक्वलप्तावतसकम्‌ । 
वेणु वामकरे दघ्न यष्टि पाक्षं च बिभ्रतम्‌ 1 १३४।। 
कपिलाजातमध्यस्थमाह्वयन्तं च तां मुदा । 
एवं ध्यात्वा यजेत्सम्यक्‌ पीठे पूर्वोदिते शभे ।\ १३५।। 
भ्रादावङ्खानि सम्पूज्य पूजयेद्‌ गोगराष्टकम्‌ । 
सवर वरणा प्रथमा द्वितीया गौरपिङ्कला ॥ १३६॥। 
तृतीया रक्तपिङ्खाक्षी चतुर्थी गलपिङ्खला । 
पञ्चमी बभ्रुवणा स्यादुत्तमा कपिला गवाम्‌ ।। १३७॥ 
ष्ठो चतुष्कपिङ्खा स्यात्सप्तमी समपिर्धला । 
्रष्टमी कपिला गोषु विज्ञेया पुच्छपि गला ।। १२३८॥। 
पुरन्दरमुखास्तेषामायुधानि ततः परम्‌ । 
नात्वा भन्तं जपेत्सम्यक्‌ वणंलक्षं जितेन्द्रियः ।\१२९।। 
तत्सह हुनेन्मन्तरी गोदुग्ैस्तु पुरोक्तवत्‌ । 
गोद्ग्धैः प्रत्यहं साग्रं सहस्र जुहुयात्तु यः (\१४०॥।। 
मासाद्धन गवां वद्धिर्जायते तस्य भूयसी । 
द्शाक्षरोक्तवत्सवं विधानं च प्रकल्पयेत्‌ । १४१॥। 
गौमतीयोक्तस्य तु-- 
नारदोऽस्य मुनिः प्रोक्तो गायत्र छन्द टूरितम्‌ । 
देवता चाऽस्य श्रीकृष्णः समस्तपुरुषाथेदः ।॥१४२॥। 
पञ्न्वाद्धानि मनोरस्य श्रा चक्राः? प्रकल्पयेत्‌ । 
कलायकुसुमश्यामं तीलेन्दीवरस्ल्िभम्‌ ॥ १४३।। 


^ यर न 
१. क. पाचकाः । 
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 नानालङ्कारसुभगं बालकं पच्चहायनम्‌ । 


दध्युत्थं पायसं स्फीतं कराभ्यां दधतं हरिम्‌ ।। १४४॥ 
तारहारावलीरम्यं गोपगोपीगरावृतम्‌ । 

ध्यात्वेवं परमानन्दं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणम्‌ ॥ १४५॥ 
ग्रकंलक्षं जपेन्मन्त्रं दशांशं पायसंहू नेत्‌ । 

प्रथवा पङ्कुजेहु त्वा सिद्धमन्त्रो भवेत्सुषीः । १४६।। 
दशाक्षरोदिते पीठे तद्धिधानेन पजयेत्‌ । 

म्रथवा स्वाङ्कवज्रादिपूजा चाऽस्य समीरिता ॥ १४७॥ 


नवनीतायुत हुत्वा स्वंसिद्धीडवरो भवेत्‌ । 
पूव्राप्तिश्चम्पकर्होमात्पाटले राज्यवह्यता ।। १४८॥ 


भ्रन्नादयेर्होमतो नित्यं लक्ष्मीस्तस्य गृहे स्थिरा । 
पूर्वोक्ततपेणादेव सर्वाभिीष्टानि साधयेत्‌ ॥ १४९॥। 
बरूयात्तारहूदोरन्ते चतुर्थ्या भगवत्पदम्‌ । 
ग्रस्थ्यग्निवामनेत्रान्ते गोविन्दं ताह वदेत्‌ ।। १५०।। 


रव्यर्णो मनुराख्यातो नारदोऽस्य मुनिर्भवेत्‌ ) 
गायत्री छन्द इत्युक्तं देवता कृष्ला ईरितः ।। १५१॥ 


तारः प्रणवः, हृन्नमः, चतुर्थ्यां भगवत्पदं भगवते, भ्रस्थिश, अग्निः र, 


4 वामनेत्रं ई, तेः श्रौ; गोविन्दं ताहश गोविन्दाय । 


ह 


ट 


दक्षे वेत्रं, वामे शद्धः । 


चन्दरनेत्रान्धिबाराणेमेन्त्रेणाऽप्य ज्कल्पनम्‌ । 
कल्पद्रुमतले रम्ये रत्नसिहासने रुभे ।।१५२॥ 


सवेलक्षणसन्दीप्त निविष्टं नन्दनन्दनम्‌ । 
प्रसर स्तनभारेण गोवृन्देनाऽवृतं स्मरेत्‌ ।।१५३॥ 


मेघश्यामतनु सुपीतवसनं वेत्रं दरं बिभ्रतं, 
हस्ताभ्यां कमलायताक्षमनिशं सौन्दथंसीमास्पदम्‌ । 
देवाधीइव्ररहस्तयुग्मविलसत्सौ वशं सकुम्भमतो 
निर्याताम्‌तघारया हरिमंह सं सिच्यमानं भजे ॥१५४॥। 
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सम्पूज्य वैष्णवं पीठं तत्राऽऽवाह्य यजेद्धरिम्‌ । 
देवस्य दक्षिणे भगे कणिकायां तु रुक्मिणीम्‌ ।। १५५॥। 


सत्यभामां च तदामे वासव चाग्रऽ्देशतः । 
सुरति पृष्ठतोऽम्यच्यं दल पूलेष्‌ मन्त्रवित्‌ । १५६॥ | 


हृदादिकवचान्तानि दिग्गतेषु समञ्च येत्‌ । 
चत्वाय्यैङ्कानि कोणेषु सम्यगस्वं यजेत्ततः ॥ १५७॥। 


पूर्वादिपत्रमध्येषु कालिन्दीं रोहिणीं ततः । 


नग्नजित्यादिकाश्चाऽपि षट्शक्तोरुदिताऽच्च येत्‌ ॥ १५८॥। ५ 
तद्रहिवद्भिको णादिशिवान्तं सम्यगच्चे येत्‌ । `= 


किङ्कुिणीदामयष्टयां सुवेगु पश्चात्पुरोगतौ ॥ १५९॥।। 


श्रीवत्सकौस्तुभौ पूज्यौ वनमालां पुरोऽच्चंयेत्‌ । 
पूर्वादि तद्रहिः शद्ध गदां चक्र ततः सुधीः ॥१६०॥ 


वसुदेवादिभिः पश्चा देवकोनन्दगोपकम्‌ । 
यशोदां धेनुगोपालगोपिकाः पूजयेत्ततः ॥ १६१॥ 


लोकपालांस्तदख्ञाणि कुमुदादींश्च पूजयेत्‌ । 
उत्तरे तद्वहिः पश्चाद्िष्वक्सेनविधानतः ॥ १६२॥ 


कुमुदः प्रथमो ज्ञेयः कुमुदा्षो द्वितीयकः । 
पुण्डरीकप्तृतीयश्च वामनस्तदनन्तरम्‌ ॥१६३॥ 


शङ कुकर्णः पच्चमश्च सवेनेत्रस्ततः परः । 
सुमुखः सप्तमः पर्चादष्टमः सुप्रतिष्ठितः ।\ १६४॥ 


॥ श्रथ प्रयोगः ॥ ` 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, ““शिरसि 
नारदाय ऋषये नमः, मुखे ~ गायत्रीछन्दसे, हदये--श्रीङृष्णाय देवताये नम" 
इति विन्यस्य, प्राग्वद्विनियोगमुक्त्वा “ॐ हृदयाय नमः, नमः शिरसे स्वाहा, 
भगवते शिखायै वषट्‌, श्रीगोविन्दाय कवचाय हूं, ॐ नमो भगवते गोविन्दायाऽ- । 
ज्ञाय फडि"” ति पच्वाङ्खानि प्राग्वद्विन्यस्य, ध्यानादिपुष्पोपचारान्ते कशिकायां ५ 
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देवस्य दक्षिणे --““रुकिमण्यं नमः, वामे--श्रीसत्यभामाये०, श्रग्रे ~ इन्द्राय०, 
पृष्ठे - सुरम्ये ०,'' दिग्गतकेसरेषु-हृदादिकवचान्तानि, कोणकेसरेषु चाऽस्तर 
च सम्पूज्य, दलेषु देवाग्रादि-- "कालिन्द ०, रोहिण्ये ०, नग्न जित्यै ०, सुनन्दाये ०, 
मित्रविन्दायै०, सुलक्षणायं ०, जाम्बवत्यै ०, सुशीलायै ०, श्रष्टदलाद्रहिदचतुर- 
स्राभ्यन्तरे वद्भिकोणादि ““किङ्किणीभ्यः०, दामम्यः०, यष्टटये०, वेणवे ०, 
इतीश्ानान्तमभ्यच्यं, देवाग्रे --““श्रीवत्साय०, कौस्तुभाय०, वनमालायै ०," 
| चतुरस्रं देवाग्रादिप्रादक्षिण्येन “शङ्कवाय०, गदायेऽ०, चक्राय० वसुदेवाय, 
^.  देवक्ये०, नन्दगोपाय०, यशोदायै ०, धेनुभ्यः०, गोपालेभ्यः०, गोपिकाभ्यः०'” इति 
सम्पूज्य, लोकापालांस्तदख्राणि च तद्रहिः सम्पूज्य, तदहः “कुमुदाय ०, कुमुदा- 
क्षाय०, पुण्डरीकाय०, वामनाय०, शङ्कुकर्णाय ०, सवेनेत्राय०, सूमुखाय ०, 
सुप्रतिष्ठाय नम'" इति' बहदं वस्योत्तरे, "विष्वक्सेनाय नम" इति सम्पूज्य धृपादि 
शेषं समापयेदिति । 

तथा- एवं सञ्चिन्त्य देवेशं वणंलक्षं जपेन्मनुम्‌ । 

तत्सहस्राि गोक्षी रेर्जहयात्तर्पंरं ततः । १६१५।। 

ब्राह्मणाराघनान्तं तु प्राग््रत्कुर्यादतन्दरितः । 

दिनादौ चाऽथ मध्याह्नं समयत्रितयेऽथवा ।१६६।। 


र 


गोष्ठाम्यासगतं कृष्णमच्चंयन्‌ विधिनाऽमुना । 

भक्त्या परमयोपेतो गोभ्यश्च तृखमप्पंयन्‌ ।। १६७॥। 
दीर्घायूनिर्भयङ्चेव धनधान्यधरादिभिः । 

पत्रैः पौत्रेश्च सन्मित्रेराढचोऽन्ते विष्णुमेति च ॥१६८॥ 


स्मृतिराप्यायनीयुक्ता सृष्टिरि न्धिकयाऽन्विता । 
क्रिया दीर्घा प्रतिष्ठाऽढया वरदा ताहशी मता ॥१६६॥ 


र 
षा 





क्षुधा दीर्घा च तन्द्राख्या रसना दीपिका भवेत्‌ । 
श्रष्टाक्षरः समाख्यातो मूलमन्त्रो मनीषिभिः ।। १७०॥ | 
स्मृतिः ग; श्राप्यायनी ओओ, तेन गो; सृष्टिः क, इन्धिका उ, तेन कु; 
क्रिया ल, दीर्घा न, प्रतिष्ठाभ्रा, तेन ना; वरदा थ, ताहशी श्माकारयुक्ता तेन था; 
क्षुधा य, दीर्घा न, तन्द्रा म, रखना विसगंः तेन मः । 
तथा- ब्रह्मा मुनिस्तु गायत्री छन्दो देवो हरिमंतः । 
वरं द्रन्द्रकमादङ्खं सकलेनाऽपि कल्पयेत्‌ ॥१७१। 
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वन्दे नीलकलेवरं रुचिरया कान्त्या महत्या युतं, 4 
बालं कुन्तलजालरुद्धनयनं पञ्चान्दिकं चाऽङ्खणे । ॥. 
धावन्तं रसनासृनूपुरमणिग्रेवेयहा राड गदे- 4 
रादीप्त तरलं स्तुतं मुनिगणंह्‌ ष्टं यशोदासुतम्‌ ।। १७२।। 


( 


श्रीकृष्णं पूजये्नित्यं पीठे पूर्वसमीरिते । 
दिग्विदिक्क्रमतः पूर्वं पूजयेदङ्गपञ्चकम्‌ ॥ १७३।। 


दिक्पत्रेषु यजेन्मूर्तीरासुदेवादिकास्ततः । 

रकिमिणीं सत्यभामां च लक्ष्मणां तदनन्तरम्‌ ।। १७४॥ 4 

ततो जाम्बवतीं मन्त्री कोणपत्रेषु पूजयेत्‌ । 8. 

तद्र हिर्वसिवादीनां वज्रादीनां च पूजनम्‌ ॥। १७५।। श 
।। श्रथ प्रयोगः ।। व 


तत्रः प्रात कृत्यादियोगपीठन्यासान्ते “शिरसि ~ ब्रह्मणे ऋषये नमः, मूखे- 
गायत्रीछन्दसे, हदि-श्वोकृष्णय देवताये ०” इति विन्यस्य, प्राग्वद्विनियोग- 
मुक्त्वा, "गोकु हृत्‌०, लना शिरः०, थाय शिखा०, नमः कवचं ०, गोकुलनाथा- 
याऽस्वरं ०," इति पच्राङगानि विन्यस्य, ध्यानादिपुष्पोपचारान्ते देवाग्रादिके- 
स रचतुष्केऽडग चतुष्टयं, कोणकेसरेष्वस्रमिति पञ्चाङ्गानि सपूम्ज्य, दिग्दलेषु 
वासुदेवा दिमूतिचतुष्टयं सम्पूज्य, कोणपत्रे - 'रुकिमण्ये ०, सत्यभामायै ०, लक्ष्म- 
णाये ०, जाम्बवत्ये नम"' इति सम्पूज्य दिगीशार्चादि प्राग्वत्कुर्यादिति । तथा- 


: 


सम्पूज्येनं मनुं जप्त्वा वरोलक्षं हुनेत्ततः । 
वसुसाहस्रसंख्यातैः पालाशोत्थसमिद्ररेः ।। १७६॥। 
पायसे रथवाऽऽज्याक्तस्तप्पेणादि ततश्चरेत्‌ । 
मन्त्रमेनं भजेन्नित्यमन्वह्‌ं श्रद्धयाऽन्वितः ॥ १७७॥। 
सरवेश्व्यसमृद्धोऽन्ते विष्णुसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
तथा-- घ्रवो रमा महामाया कामान्ते डयुतं वदेत्‌ । 
श्रीकृष्णं ताहशं चेव श्री गोविन्दमपी रयेत्‌ ॥ १७८॥। 


श्रीगोपीजनशब्दान्ते वह्भाय ततो वदेत्‌ । 
त्रिः श्रौमत्यदुभूतो मन्त्रः सिद्धगोपालसंज्ञकः ।। १७६।। 


ऋ] 
1 
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ध्रुवः प्रणवः, रमाश्री, महामाया ह्वी, कामः हीं, ङयुतं श्रीकृष्णं 


श्रीकृष्णाय, ताहशं गोविन्दं श्रीगोविन्दाय, श्रीगोपीजन वह्वमाय-स्वरूपं, त्रिः श्रीं 
त्रिवारं श्रीवीजं वदेदित्यथंः । 


सेवितौ वैनतेयेन माधवीमण्डितस्थितौ । 
रमन्तौ दिव्यभावेन बलकृष्णौ तु संस्मरेत्‌ ।॥ १८०।। 


गौतमीये तु- 


चि 
कवा ` - 
1... ७ 


वेदादि कमला माया कामब्रीजादथो वदेत्‌ । 
श्रीकष्णाख्यं पदं ङऽन्तं गोविन्द च तथा भवेत्‌ ।।१८१॥ 


गोपीजनपदस्याऽन्ते वह्छभं ङऽन्तमीरयेत्‌ । 
कामान्तं तु रमाबीजं सम्प्रोक्तो मन्त्रनायकः ।। १८२॥ 
सिद्धगोपालमन्त्रोऽयं सवेिद्धिप्रदो नृणाम्‌ । 
जीजेः पदश्च पच्चा ङ्ख कृत्वा ध्यायेदथाऽच्युतम्‌ ।। १८३।। 


पक्षिराजकृतच्छायौ सुरद्रुमतलासिनौ । 
शङ्खन्ुमरकताभासौ दध्युत्थपयसाशिनौ ।। १८४।। 


ग्रलकंरावृतमुखौ ग्रहयुक्तौ यथा विधू । 
नानालङ्कारसुभगौ कौस्तुभामुक्तकन्ध रौ ॥ १८५॥। 


तारहारावलीरम्यौ सवरिचयंमयौ शिन । 
त्रेलोक्यशरदौ देवौ रामकृष्णौ स्मरज्जपेत्‌ ॥ १८६।। 
लक्षमेकं मनुवरं दशां श्रीफलहु नेत्‌ । 

होमान्ते विरमेन्मन्त्री शेषमन्यत्समापयेत्‌ ।। १८७।। 
दशाक्षरोदिते पीठे वक्ष्यमाणेन पूजयेत्‌ । 

षडद्ध केसरेष्विष्ट्वा दिगीशान्प्रहरणान्यपि ।। १८८।। 


एवं त्रयावृत्तिमयं सम्पूज्य परमेरवरम्‌ । 
दुगधबुध्या जलंनित्यं तप्पयेदिष्टसिद्धये ।।१८६।। 


मूखे करं समायोज्य जप्याद्राग्मी कविभेवेत्‌ । 
नवनीतायुतं हृत्वा धरापरिवृढो भवेत्‌ ।।१६०।। 
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पत्रेमित्रंश्च सम्पन्नो भ्रियते नाऽपमृप्युतः ॥\ १ ६१। 

सर्गी तिथीकशयुक्‌ चक्री मन्त्र एकाक्षरो भवेत्‌ । 


तथा- 
चक्री कः, सर्गी विसंयुक्तः तिथीशः ऋ, तेनाऽपि युक्तः 


तेन कः, इतिं . 
मन्त्रः । " 
चर्ण: कृष्णेति ताराद्यो गुणवर्णोऽयमेव हि । १६२॥ 4 

कष्ण इति द्रचणेः । ग्रयं त्यणंस्ताराद्यः । < 

वेदाणंः सचतुथ्यंन्तः कृष्णाय हृंदयान्तकः । । # 4 

सः च्य्णैः चतुध्यंन्तदेद्रदाणंः । चतुरर्णः- ॐ कृष्णाय इति । कृष्ायन 

स्वरूपं, हृदयं नमः । 

< बाणाः 


बारार्णः पञ्चाः, भ्रस्य पूर्वेण सम्बन्ध 
कष्णायेति स्वरूपं, परः परञ्चवणं इत्यथः । 


कामयुग्मान्तः कृष्णायेति.परो मनुः ॥१९३॥। 
धः । कामः कामबीजद्रयं | 8 
तयोरन्तः मध्ये कू ए 
गोपालो ङेयूतो मन्त्रो द्विठान्तोऽ्यं षडक्षरः । 
गोपालो ङेयुतः गोपालाय, द्विठः स्वाहा । 
मारान्ते ङेयुतं कृष्णं षडरणोऽन्यः शिरोऽन्तकः ।\ १६४॥। 
मारः कामबीजं, युतं कष्णं कृष्णाय, शिरः स्वाहा । 


ङेऽन्तः कृष्णश्च गोविन्दस्ता टक्‌ सप्ताक्षरो मनुः । 
रमा मायां स्मरन्तेतु चतुर्थ्या कुष्णमीरयेत्‌ ।! १६५॥) 


कामान्तः कृष्णमन्त्रोऽयं द्वितीयः परिकीत्तितः । 
रमाश्रीं माया ह्वी, स्मरः ह्णीं। 

कामकुष्णाय गोविन्दश्चतुर्थ्याश्टक्षरो मनुः ।\१९६।। 

द्वितीयोऽषटाक्षरो डेयुक्‌ दचिमक्षण ठढयच्‌ । 
टेयुग्दधिभक्षणः दधिभक्षणाय, ठ्ट्यं स्वाहा । 

सप्रसन्नात्मशब्दान्ते ने-हृदरस्वणं कोऽप रः ॥ { ६७।। 
सुप्रसन्नात्मने-स्वरूप, हृत्‌ नमः । 
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स्मरः कृष्णाय गोविन्दो ॐेऽन्तोऽनङ्गो नवाक्षरः । 
स्मर; की, कृष्णाय-स्व ०, गोविन्दो ङऽन्तः गोविन्दाय, भ्रनङ्गः क्लीं । 
श्रयमेव हृदन्तोऽन्यो विना कामं नवाक्षरः ।। १६८॥ 
हत्‌ नमः, विना कामं कामहयविधुरः । 
कामसम्पुटितं पिण्डं व्यामलाङ्धश्च डयुतः । 
हृदन्तोयं समाख्यातो दशार्णो वक्ष्यतेऽपरः ।। १६९६।। 
कामबीजद्रयमध्यगतं, पिण्डं ग्लौ, श्यामलाद्खः अयुतः श्यामलाङ्गाय, 
हृत्‌ नमः । | 
बालान्ते वपुषे कष्णं ङऽन्तं स्वाहान्तक्रो मनुः । 
बाल वपुषे-स्वरूपं, डन्तं कृष्णं कृष्णाय । 
कामः कष्णाय बालान्ते वपुषे वद्भिवल्ठभा ॥२००॥। 
कामः: क्लौं, बर्िवद्छवभा स्वाहा । 
गौतमीये- 
कष्णोति द्रचक्षरः प्रोक्तः कामपूर्वो गुणाक्षरः । 
कामादन्तश्चतुर्वणं रतुवेगं फल प्रदः ।।२०१।। 
ङेऽन्तः कष्णो नमोऽन्तश्च पञ्चवर्णो महामनुः । 


स एव कामपूवंश्चेत्षउक्षरमनुः स्मृतः ॥२०२॥ 

सुप्रसन्नात्मने वर्भिवह्ठभा चाऽष्टवणंकः । 

नारदो मुनिरेतेषां मन्त्राणां छन्द उच्यते । 

सम्यग्देव्यादिकाः प्रोक्ता गायत्री देवता पूनः ॥२०३॥ 

बालगोपालसंज्ञोऽत्र सवदेवौघवन्दितः । 

षड्दीघंयुक्तकामेन षडङ्धविधिरीरितः ॥२०४॥ 

वन्दे बालं मुकुन्दं सरसिजानलय रक्ततद्याभनेतर, 
नीलाम्भोजच्छविन्तं कटितटकरणात्किङ्किणीजालनद्धम्‌ । 

हस्ताभ्यां बिभ्रतं सह्‌ धिजमभिनव पायसं दन्न्‌ वीत, 
गोगोपीगोपवृन्दे टर्न खल सितं कण्ठदेरोऽतिरम्ये ।।२०५॥। 

दधिजं नवनीतम्‌ । 
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यजतूर्वोदिते पीठे बह्लीशासुरवायुषु । 
हूदादिकवचान्तानि चत्वाये दधानि साधकः ॥२०६।। 


दशं तत्पुरतोऽभ्यच्ये दिक्ष्वस्त्रं तद्रहिस्ततः । 
श्रखण्डलमुखान्देवान्‌ वजादींरच समचयत ।॥२०७॥ 


प्रयोगः सुगमः । 
तथा- विचिन्त्येवं जपेन्मन्त्रमेकमेक दशायुतम्‌ । 
सितोपलाघृताक्तन दशांशं हविषा हुनेत्‌ ।।२०८।। 


तप्प॑येन्मन्त्रसिद्धचर्थं तावन्मन्त्री जितेन्द्रियः । 
मूलमन्त्रेण मूर््धानमभिषिच्याऽथ तप्पंयेत्‌ ॥२०६।। 
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बराह्मणानन्नपानेन गुरु वसुभिरादरात्‌ । 
एवं यो भजते मन्त्रमेषामेक दिने दिने ।।२१०॥ 


चतुवेर्ग फलं प्राप्य देवः साक्षात्स जायते । 
मन्त्रान्तरमथो वक्ष्ये चतुव गंसमृद्धिदम्‌ ।।२११॥ 


कामः कृष्णति कामरच मन्त्रः शौध्रफलप्रदः । 
कामः कामबीजं, कृष्ण स्वरूपम्‌, पुनः कामबीजम्‌ । 
मुन्यादींदच षडडःगानि विदुरक्तंन वत्त्मेना ॥२१२॥ 


एकाक्षरायुक्तवत्मना । 


श्रीमद्गीर्वाणमू मीरुहतलविकचाम्भोजसंस्थं मूकुन्दं, 

शाखायास्तस्य नम्रप्रमुदितकमल प्रोदुभुतानेकरत्नम्‌ । 
संसक्तस्वणं वणं निजवपुविलसत्तेजसा व्याप्तलोक, 

वन्देऽहं पायसादं दधिजमभिनवं भक्षयन्तं सुशीतम्‌ ।।२१३।। 


श्रङ्गेरावरणं पूवं निधिभिस्तदनन्तरम्‌ । 
लोकपालैहच वच्राचैः पर्चादावरणदयम्‌ ।।२१४।। 


प्रयोगः सुगमः । 


एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं वेदलक्षं जितेन्द्रियः । 
दशांशं जुहुयादग्नौ श्रीफलंमेषुरप्पुतं; ॥२१५॥। 
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तप्प॑णादि ततः कुर्यत्पूर्वोक्तं मन्त्रसिद्धये । 
एवं सम्पूज्य गो विन्दं प्रत्यहं तप्पयेद्र धः ।।२१६॥ 
मधुरत्रयसदुबुध्या शुद्धतोये दिनागमे । 
भरीयन्त्रसारे-- | 
स्मरं कणिकायां षडश्रं षडर्णं चतुःप्रराजञ्चतुवेणं मन्त्रम्‌ । 
वृतं मातृकाणेद्धं रागेहसंस्थं चतुवंरणयन्त्रं समस्ताथेदायि ।।२१७॥। 


भक 1 वक 3 3 4 


वि 2 1 


भ्रस्याऽथं:-षट्‌कोणमध्ये ससाध्यं कामबीजं विलिख्य, षट्कोणेषु 


पुवक्तिषडणंवर्णानालिख्य, बहिश्चतुदेलकमलं कत्वा, तदलेषु चतुरक्षरमन््वर्णा- 


नालिख्य, बहिवृ त्योरन्तराले मातुकार्णेः संवेष्ट्य बहिश्चतुरश्रं कुयदितयन्त- 
मुक्तफलद भवतीति । 


भ्रस्यव ,कामयोरिनद्रवद्भिदीप्रावधो यदि । 
प्रन्यो मन्त्रस्तथा ज्ञेयः सवेश्वेष्ठो मनीषिभिः ॥२१८॥। 


पूरवाक्तमन्त्रस्य कामबीजद्रयगतलकारयोरधस्ताद्रेफे दत्तेऽन्यो मन्त्रो 


भवेदित्यथेः । 





षडदीघंभाजां बीजेन तादहशेनाऽङ्घकल्पना । 


शोणोद्यानगदेववृक्षशिखरे सौवणंदोलागतं, 
नीलाकूच्ितमूद्धेजं कटितटे सत्किङ्किणीमण्डितम्‌ । 
रक्तं द्रीपिनखप्रकल्पितगलाकल्पं मुदा प्रेद्भितं, 
गोपीम्यामत्िसुन्दर मूररिपु वन्दे यरोदासुतम्‌ ॥२१६॥ 
पूर्वोदिते यजेत्पीठे पूर्वोक्तविधिना हरिम्‌ । 
सम्यगम्यच्ये गोविन्दं जपेन्मन्त्री पुरोक्तवत्‌ ।२२०॥ 
मधुराक्तहु नेन्मन्त्री रक्तपद्मं दशांशतः । 
तप्पंणं पूवस्य स्याद्‌ गुर यत्नेन तोषयेत्‌ ।२२१॥ 
मधुरत्रयसंसिक्ताणरक्तां शालि पञ्जरीम्‌ । 
जुहुयान्नित्यशोऽष्टोध्वं शतमेकेन मन्त्रयोः ॥२२२॥। 


मण्डलात्सवंसस्याढचया वसुधा हस्तगा भवेत्‌ । 
धनधान्यसमृद्धिश्च स कान्तेमन्दिरं भवेत्‌ ।२२३॥ 





१. ख. कान्ते मन्दिरं । 
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पूजाहोमजपमप्रयोगविधिभिमेन्त्री य एकं भजे- ् 
द्धव्त्या काम इवाऽपरः स युवतीदन्देन सम्भाव्यते । ५ 
लक्म्यायुरुच यशश्च स्वंविभवान्कामांश्च लन्ध्वा तनो- 4 
रन्तेऽनन्तसुखप्रबोधजनकं लोकं ब्रजद्रष्ण वम्‌ ।२२४। 
शीसारसङ्ग्रहे - 
|| ग्रथ सन्तानगोपालमन्त्रं वच्मि सुतप्रदम्‌ । 
॥ देवकीसुतशब्दान्ते गोविन्देति समी रयेत्‌ ॥२२५।। 


ॐ 


। 
| वासुदेवपदात्‌ परचात्सम्बुदुध्यन्तं जगत्पतिम्‌ । 
। देहि मे पदमाभाष्य तनयं कष्णमुच्चरेत्‌ ।॥२२६॥। 


96 + „यै 
र श क 


त्वामहं शरतो ब्रूयाद्‌ णं गतोऽयं मनुभेवेत्‌ । 
द्राच्रिरादक्षरो मन्त्रो नारदोऽस्य मुनिमेनोः ॥।२२७॥ 
छन्दोऽनुष्टुब्‌ देवता च कृष्णः सन्तानसिद्धिदः । 
पादेश्चतुभिः सर्वेण पच्वाङ्गानि मनोविदुः ।२२८॥। 
शद्भुचक्रधरं देवं श्यामवर्णं चतुरं जम्‌ । 
सर्वाभरणसन्दीप्तं पौतवाससमच्यूतम्‌ ।\२२९॥ 
मयूरपिच्छसंयुवतं विष्णुः तेजोपव्‌ हितम्‌ । 
समप्षयन्तं विप्राय नष्टानानीय बालकान्‌ ॥।२३०।। 
१करुणामृतसम्पूणंचेष्टेकनिलयं त्वजम्‌ । 
चतुभं जमित्यनेन गदाम्बृजे सूचिते । वा माद्द्‌ ध्वयोराद्ये तदाद्यस्थ- 
योरन्ये । इत्यायुधध्यानम्‌ 1, ` स्त्रीभिस्तु- 


स्वाङ्कु सम्मुखसन्निविष्टममले रक्ताम्बुजे बालक, 
मारिक्योज्ज्वलबालभूषणगणं प्रोत्तप्ेमद्युतिम्‌ । 
्रम्णाऽऽलि द्वच महम हुः सुखवशात्संलालितं स्वात्मना, 
पुत्रत्वेन विभावर्यन्मुररिपु पूत्राथिनी कामिनी ॥२३१।। | 


१. ख. करूणामृतसम्पुणं ° । २. इतः पूवं निस्नांशो वि्ञेषः ख. पृस्तके-- 
“गोतमीतन्न तु-चतुभु जं शङ्कचक्रमद'ध्वपाणिद्रये धृतम्‌ । 
श्रधःपाणिद्टये वेणुः वादयन्तं मुदाऽन्वितम्‌ ।। १॥ 
युक्तं यथागुरूपदेशं ध्येयमू । 








एकोनत्रिशस्तरङ्कः | ४९५ 
इति ध्येयः । | 
। ध्यात्वा जपाच्च॑नादीनि कुर्याद्‌ भवितपरायणाः । 
श्रचनाऽङ्केन्द्रवज्रादे रुदिताऽस्य महामनोः ।।२३२।। 


| श्रथ प्रयोगः ॥ 


प्रातःकृत्यादिप्राणायामान्ते “शिरसि नारदाय ऋषये नमः, मूखे ~ अनृष्ट्ष्‌- 

छन्दसे ०, हृदये -- श्रीकृष्णाय देवताये°'' इति विन्यस्य, मूलेन करयोव्यपिकं 
विन्यस्य, “देवकीसुत गोविन्द हूत्‌०, वासुदेव जगत्पते शिरः०, देहि मे तनयं 
„ कृष्या शिखा०, त्वामहं जरणं गतः भ्रस्त्रं°'" इति पश्चाद्धमन्त्रान्‌ प्राग्वद्धिन्यस्य, 
ध्यानादि सवं पराग्वत्कूर्यादिति । तथा- 

लक्षं जप्त्वा तहुशांशं जुहुयाद्‌ गोघृतेन च । 

तप्पंणादि ततः कुर्यान्मन्त्रः सिद्धयति मन्त्रिणः ।२३३।। 

› दशम्यामद्धंरात्रे तु शुक्लपक्षस्य मन्त्रवित्‌ । 

प्रार्थी स्वस्तिके न्यस्य तत्संस्थं विष्णुमच्चंयेत्‌ ।।२३४।। 

य एवं भजते मन्तरं साधकः पूत्रकाडक्षया । 

सोऽवर्यं लभते पुत्रं विनीतं चिरजीविनम्‌ ।।२३५॥ 

स्वस्तिके मण्डले । 

 यन्त्रपारे- 
कामं मध्ये स्वरयुगलसत्केसरेष्वष्टपत्रे - 
ष्वालिख्यान्तजेलनिधिमितान्‌ मन्त्रवर्णान्‌ क्रमेणा । 
ह भूयो हल्मिबंहिरभिवृतं भूपुरस्थं तदेत- 
ए 3३ चन्तं सद्यो वितरति नृ णां पृत्रपौत्रादिवृद्धिम्‌ ।२३६॥ 





१. श्रस्मात्प्राक्‌ ख. पुस्तके विन्नेषतो हर्यतेऽयमंशः-- 
“गोतमीतन्त्र --एव षभ्यच्यं देवेशं लक्षमात्रं जपेन्मनुम्‌ । 
पुत्रञ्जीवेन्धनचिते तत्फले रथुतं हनेत्‌ ।।१॥ 
भ्रनन्तरं दशांशेन तप्पं णादीनि चाऽऽचरेत्‌ । 
इत्युक्तम्‌ । श्रय द्वात्िश्ञदक्षरो मनुस्तन्तरान्तरे काभवीजसम्पुटि तोऽपि । ऋष्यादि 
पूववत्‌ । करा द्न्यासो षडदीघं भाजा कामबीजेन कुर्यात्‌, ध्यान तु-- 
शङ्कुः चक्र गदां पद्म धारयन्तं जनाह्‌ नमू । 
ध प्रदः शयानं देवक्याः सुतिकामन्दिरे शुभे ॥२। 
 ञेषं प्राग्वत्‌ । 
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श्रस्थाऽ्थं; ~ प्रष्टदलकमलकशणिकायां ससाध्यं कामबीजं विलिख्य, तत्केस- 
रेषु द्रन्रशः स्वरान्विलिख्य तदलेष मूलमन्त्राक्षराणि चत्वारि चत्वारि विलिख्य, 
बहव त्तद्रयान्त राले कादिक्षान्तवर्णे सवेष्ट्य, बहिश्चतुरश्रं कामबीजकोणा चतुष्टय" 
कूयदित यन्त्रमुक्तफलदम्‌ । + - 9 
तथा-- वसुदेवं चतुथ्यंन्तं निगडच्छे-पदं वदेत्‌ । 

दनं वा-दाब्दतो ब्रृयात्सुदेवं समन्वितम्‌ ।२३७॥। 








१. ख. सकामबीज० । २. ख. पुस्तकेऽतः परमयमंशो विज्ञेषः-- 


ग तम्येये ~ प्रातर्वाचंयमा नारी बोधिद्रमदले जलम्‌ । 
मन्त्रयित्वाऽष्टोत्तरशतं पिबेत्‌ पुत्रीयति ्र.वम्‌ ।।१।। 
एवं प्रयोगान्मासमात्रात्तनय लभते घ्र्‌.वम्‌ । 
प्रनेन मनित्रतं त्वाज्यं पुत्रसिद्धिकरं परमू ।२।। 
ध्रनेन जलपानेन वन्ध्या वर्बाल्लमेत्‌ भ्रजाम्‌ । 


क्तमद्ौ दकच्छायान्‌ -- श्रपमृत्युविनाज्ञाय सन्दीपनिसुतश्रदम्‌ । 
ध्यात्वाऽमृतलतालण्डः क्षीराक्तं रयुतं हुनेत्‌ ।।१।। 
मृतधुत्राय ददतं सुतान्‌ विप्राय साजुनम्‌ | 
ध्यात्वा लक्षं जपेदेकं मनु सुत विवृद्धये ।।२।। 
पुत्रजीवेन्धनचिते जुहुया दनलेऽऽयुतम्‌ । 
तत्फलेमंधुराक्तं : स्थुः पुत्रा दीर्घायुषोऽस्य तु ।।३॥ 
क्षीर दरक्ववाथ समुर मम्यच्यं कलषा निशि । 
जप्त्वाऽ्युतं भ्रगे ना रीभभिषिच् द्‌ द्विषड्‌ दिनम्‌ ।।४॥ 
सा वन्ध्याऽपि सुतान्दीघंजौविनो गदर्वाजितान्‌ । 
लभते नाऽत्र सन्देहस्त जक्ताऽन्नाशिनी सतौ ।।५।। 


इति मृतवत्साप्रयोगः । मृतप्रजेन मृत्युज्यपुटितजपः कायंः। ॐ नू सः क्ली । 
देवकीसुत गोदिन्द० शरणं गतः कलो सः जूं ॐ' । तत्राऽऽदौ केवलघ्यक्षरमृत्युजयस्य लक्षत्रयं | 
जपं कृत्वा तदनु सम्पुटितस्य षटलक्षं पुरश्चरणं कुर्यात्‌, चिरजीविनः पृत्रा भवन्ति । श्रयं 
दा्िशदक्षरों मनुस्तन्त्ान्तरे कामबीजसम्पुटितोऽपि । ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । कराङ्कन्यासौ , 
षडदीघं भाजा कामबीजेन कुर्यात्‌ । ध्यानन्तु-- क. 
लङ्क चक्र गदां पद्य धारयन्तं जनाहु नमू । 
। भ्रङ् रायान देवक्य; सुतिकामन्दिरे शुने ॥१॥ 
लेषं प्राग्वत्‌ । 
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वमष्िवन्हिजायान्तो विक्ञार्णोऽय मनुमंतः । 
नारदोऽस्य मुनिः प्रोक्तो गायत्री छन्द उच्यते ।।२३८।) 
श्रीकृष्णो देवता प्रोक्तो निगडच्छेदनाह्वयः 
न्यासध्यानजपार्चादि दशवरणोक्तिव दवत्‌ ।२३६॥ 

श्रथ सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि प्रणवाख्यं महामनुम्‌ । 
पापौघध्वंसनं नानाकामकल्पमही रुहम्‌ ।\२४०।, 
निःश्रेयसकरं नां मुनिवृन्दस्तु सेवितम्‌ । 

केशवो विष्णुतन्द्रे च विन्दुः प्रोक्तो घ्र वाभिधः ।।२४१।। 





केशवः श्र, विष्णुः उ, तन्द्रा म, बिन्दुरनुस्वारः, एतः प्रणवः सिद्धः । 
 तथा- 

मन्त्रखिमात्रिकः प्रोक्तो मुनिज्ञयः प्रजापतिः । 

छन्दस्तु देवी गायत्री परमात्मा चं देवता ॥२४२।। 


















दक्षिणामूत्तिः । बीजं शक्तिस्त्वनुक्रमात्‌ । मकार कीलकमिति । तथा- ` 
हस्वदीघंस्वरान्तस्थेः षडङ्कानि ध्रुवेविदुः । 
षडभिर्व्याहृतिभिः सम्यक्‌ सत्यहीनाभिरेव वा ।।२४३।। 
निमंलाङ्गध्िय विष्णु पीतकौशेयवाससम्‌ । 
स्वतो भासमानेन तेजसा भास्करप्रभम्‌ ।२४४।। 
^ ` किरीटाङ्खदहाराख्यरसनानूपुरादिभिः। 
# ५4 ग्रवेयक द्भुराद्येश्च भूषणे भ षिता ङ्कम्‌ ।२४५।। 
श ह्भाम्बुजगदाचक्रं धारयन्तं कराम्बजः । 
कौस्तुभप्रभया दीप्तः मणिकुण्डलमण्डितम्‌ ।।२४६॥ 
६. भजेऽहं सवंसम्पत्यं प्रफुहाम्बु जसंरिथतम्‌ । 
+  चामाध.करमारम्य दक्षाधःपयेन्तमायुघध्यानम्‌ । 
। सम्पज्य वेष्णावं पीठं तत्राऽऽवाह्य यजेद्धरिम्‌ , 
केसरेष्व द्धपूजा स्या दिक्पत्रेषु यजेदिमान्‌ ।1४४७।। 
वसुदेवं स ङ्कुषेरां प्रदयम्नमनिरुदकम्‌ । 
शान्ति श्रियं सरस्वत्या रति कोणदलेषु च ।।२४८।। 


हि 


१०० | सिहसिद्धान्तसिन्धो 
+ # + # + +^ ति 
दिक्पत्राग्रेषू चाऽऽत्मानमन्तरात्मानमप्यथ । 
परम।द्यं तथाऽऽत्मान ज्ञानात्मानं च पूजयेत्‌ ।\२४६॥। 


कोणपत्राग्रगा; पूज्या निवृत््याद्याः पुरोदिताः। 
तद्वाह्ये शक्रमख्यानां वज्रादीनां च पूजनम्‌ ॥२५०॥ 


।। अ्रथ प्रयोगः ॥। 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कत्वा, “शिरसि- 
ब्रहाणो ऋषये नमः, मूखे- देवीगायत्रीछन्दसे०, हृदये - परमात्मने देवतायुर, 
गुह्ये ग्रं बीजाय०, पादयोः-ऊॐं शक्तये०, नाभौ - मं कौलकाय नम, इति 
विन्यस्य, मम मोक्षार्थे विनियोग इति कृताञ्जलिस्क्त्वा, भ्र ऊश्रां हृदयाय 
नमः, इ ऊ इई शिरसे स्वाहा, उ ॐऊ रिखाये वषट्‌, एं ऊ ए कवचाय हुं, श्रो ॐ 
रौ नेत्राय वौषट्‌ श्रं ऊ भ्रः भ्रखराय फडि'' ति करषडङ्गन्यास कृत्वा, ध्यानाचङ्ग- 
पूजान्ते दिगविदिकपत्रेषु प्रावद्रोसुदेवादीनरू सशक्तिकानभ्यच्यं लोकपालाच्चादि सवं 
प्राग्वत्‌ समापयेदिति । तथा- 


सन्दीक्षितो विधानेन कोटिसंख्यं जपेन्मनुम्‌ । 
हविषा धृतसिक्तन दशांशं जुहुयात्ततः ।।२५१॥ 


गुरुमभ्यच्यं वित्ताद्येः प्रणम्य परितोषयेत्‌ । 

एवं सिद्धमनुरमन्त्री कृतकत्यो न संशयः ।॥२५२॥ 
घतं हविश्च शालींश्च तिलांश्च समिधो घृतम्‌ । 
कमेरा जुहुयाद्यस्तु मन्त्रेणाऽनेन मन्त्रवित्‌ ।२५३॥ 
श्रभीष्टसिद्धिस्तस्य स्यादिह लोके परत्र च । 


# 


इत्थं मन्त्र वरं जपाचंनहुतेयंः सेवते साधकः, 
सदधक्त्या प्रणवं निराकुलमति विध्वस्तपापत्रजः । 
पत्नीपुत्रविशिष्टमित्रसहितः सत्सम्पदा संयुतो, 
लोकेऽस्मिन्पुनरप्यवाएविमलज्ञानो ब्रजेत्‌ सद्गतिम्‌ ॥२५४।। 


तथा - श्रथ वक्ष्ये महामन्त्रमेकाक्षरसमाह्वयम्‌ । 
घनपृत्रकलत्रादिभोगमोक्षफलप्रदभ्‌ ।॥। २५५।। 





= 


१. ब. नाऽस्ति) 
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सिद्धषियोगिवन्दानां पुरारेरपि मोहनम्‌ । 
नरारगसुरल्लीणां वइ्यकमेकरं परम्‌ ।।२५६।। 
जयाभूश्ान्तिबिन्द्रात्मा मनुरेकाक्षरस्त्वयम्‌ । 
जया ककारः, भूः लकारः, शान्तिरीकारः, विन्दुरनुस्वारः, एतं; काम- 
बौ जमृदृघृतम्‌ । तथा- 
मनिः सम्मोहनाद्योऽस्य नारदो गदितो बुधः ॥२५५७॥। 





मन्त्रतन्त्ररहस्यज्ञेः छन्दो गायत्रमीरितम्‌ । 
जगत्सम्मोहनः कृष्णो देवता देव वन्दितः ॥२५८॥। 


षडदीर्घाढय न बीजेन षडङ्कानि प्रकल्पयेत्‌ । 
रासनन्यासपयंन्तमुक्तरीत्या विधाय तु ॥२५६।। 

रइ गुलीषु न्यसेदद्धं हस्तयोस्तलयोरपि । 

पच्वाङगुलीषु बाणांश्च पूवाक्तिंस्तत्‌क्रमान्न्यसेत्‌ ॥२६०॥। 
बीजसम्पुटितान्त्यस्येन्मातृकाणनिनन्तरम्‌ । 

षडद्धानि पुनन्यस्य यथास्थानं शरान्न्यसेत्‌ ॥२६१।। 


शिरोवदनहूटल्लिङ्कपादेष्‌ क्रमतः सुधोः । 
शोषण प्रमुखान्‌ ङेऽन्तान्‌ हूदन्तान्वी जपूवेकान्‌ ॥२६३॥ 


ज गत्सम्मोहनं कृष्णां ध्यायेत्पदचात्समाहितः । 
वृन्दारकद्रुमोद्यानविलसत्कल्पशाखिनः ॥२६४।। 


मूले रत्नस्थली राजद्रत्नसिहासनोपरि । 
उद्यदादित्यसङ्कारविरवप्राणस्वरूपिणः ॥२६५॥ 


महतो वैनतेयस्य वामस्कन्धोपरिस्थितम्‌ । - 
बन्धूककुसुमाभं तं शम्बरारिसवणंकम्‌ ।।२६६॥ 
भरिशङ्कसुणीन्पाशं पृष्पबाणेक्षुकामु के । 

पद्य गदां च हस्तान्जे रष्टभिदंधतं निजं: ।२६५७॥ 
स्निग्धारुणविशालोद्यद्‌घ्‌ णिताक्षिद्रयाम्बुजम्‌ । 
रत्नप्रत्युप्तमूकुट मणिकुण्डल मण्डितम्‌ ।।२६५८॥। 
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मुक्ताहारलसद्रत्नकङ्खणाङ्घ दमुद्रिकम्‌ । 
किद्धुिणीनूपुरादेश्च रक्तमाल्य रलङकृतम्‌ ।।२६ ६।। 


शोणालेपं स्वर्णकान्तिक्षौमाम्बरविराजितम्‌ । 
न्रात्मवामोरूपीठस्थां लक्ष्मीमालिङद्कधितप्रियाम्‌ ।\२७०।। 


वामबाहुधताम्भोजां क्लियन्मदनमन्दिराम्‌ । 
कामोन्मदमदव्याप्तव्याकुलाडः गलतोज्ज्वलाम्‌ ।\२७१।। 
रम्यमाल्यविलेपाडःगीं सवेभूषणभू षिताम्‌ । 
सृक्ष्मशुह्कसुवस्त्रादयां कान्तसद्वदनाम्बुजे ।।२७२॥ 


ब्रेरितालोलनीला भनेत्रषट्पदमण्डिताम्‌ । 
सेक्षच पेन वामेन बाहुना तरुखीमिमाम्‌ ।।२७३।। 
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भ्रालिङगन्तममु तज्ञपर मानन्दमन्दिरम्‌ । 
सुरासुरमुजडगेन्द्रसिद्धगन्धरवयोषिताम्‌ ।२७४॥। 


वन्देव्‌ न्दं सुभूषाढच कामवाणातिपीडितंः । 
सवेलोकगुर देवं सत्यानन्द विचिन्तयेत्‌ ।(२७५।। 


दक्षाय्य द ध्वयो राचे, तदादि दन्दक्रमेणाऽधोऽधोऽन्यान्यपि ध्यायेत्‌ । 
विशाक्षरकरृते यन्त्रे प्रत्यहं कृष्णमच्चयेत्‌ । 
श्रादावर्घ्यादिभूषान्तेरुपायेये थाविधि ।।२७६॥।। 
पद्चादङ.गानि बाणंच न्यासमारगेण पूजयेत्‌ । 
किरीटं मस्तके श्चोत्रद्रये कुण्डलयुग्मकम्‌ ।।२७७।। 
चक्राचयखाणि हस्तेषु श्रीवत्सं कौस्तुभं ततः । 
कु चोद्‌ ध्वदेशतः कण्ठे वनमाला नितम्बके ॥२७८।१ 
पीताम्बरं महालक्ष्मी वामाङ्क बीजपूविकापर । 
श्रम्यच्यं कशणिकामध्ये दिग्विदिक्ष्वडः गदेवताः ।।२७९॥\ 
तद्रहिश्चतुरो वर्णान्‌ दिक्षु कोणेषु पच्चमम्‌ । 
यजेदग्रादिपत्रेषु लक्ष्म्याद्याः प्रोक्तलक्षणाः ।२८०।। 
क षणेडच विभूषिताः । 
श्वो तचामरधारिण्यः कामार्ता: सस्मिताननाः ।।२८१।। 





एकोनत्रिशस्तरङ्ः 


। # > + ^ ^ ^^ 


इन्द्रादीन्प जयेद्राह्ये वज्रादोन्यायुधानि च । 
एकाक्षरमनोरित्थं पूजा सम्यक्‌ समीरिता ॥२८२।। 
- ॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 
तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, “शिरसि- 

नारदाय ऋषये नमः, मुखे- गायत्रीछन्दसे ०, हृदि- जगत्सम्मोहनाय कृष्णाय 
देवताये ०, गृह्ये - कं बीजाय ०, पादयोः- ई रशक्तये०, नाभौ- लं कीलकाय नम" 
इति विन्यस्य, पूवेवदुक्रत्वा, क्लां क्लीमि' त्यादि करषडङगन्यासं विधाय, करयोः 
पच्वाङगलोष पुरुषोत्तमप्रकरणोक्तान्पच्छ॑बाणान्विन्यस्य, कामबीजपुटितमातृकां 
विन्यस्य, पुनहं दयादिषु षडडगानि विन्यस्य, शिरोवदनहूदयलिड गप दिषु 
पच्चवाणान्‌ विन्यस्य, ध्यानाद्यात्मपुजान्ते विशाक्षरोक्तं यन्त्रं कत्वा, पीठार्चादि- 
पृष्पोपचारान्ते देवस्य देहे न्यासस्थानेषु षडङ्गानि पच्चवाणांईच सम्पूज्य, 
“देवस्य शिरसि-किरीटाय नमः, कणेयोः -- कुण्डलाभ्यां ०, चक्राय ०, शङ्काय ०, 
ग्रङकुशाय०, पृष्पबाणेम्यः, इक्षुधनुषेऽ, पद्माय०, गदाये०,'” इति देवस्य 
हस्तेषु ध्यानोक्तक्रमेण सम्पूज्य, ““वक्षस्थले--श्री वत्साय ०, कौस्तुभाय ०, कण्ठे- 
वनमालायै ०, नितम्बे-- पीताम्बराय ०, वामाङ्क-श्रीं लक्ष्म्ये ०, कशिकायां प्राग्व 
त्पडद्धानि सम्पूज्य, केसरेषु देवाग्रादिचतुदिक्ष बाणचतुष्टय, चतुष्कोणेषु 
पक्वममिति बाणान्सम्पूज्याऽष्टदलेषु लक्षम्याद्याः प्रागुक्ताः सम्पूज्य लोकेशाचदि 
सवं प्राग्वत्‌ समापयेदिति । तथा- 


एकाक्षरमनु जप्यान्मासलक्षं जितेन्द्रियः । 
पलाशकुसुमेः स्वादत्रया ते रचितेऽनले ।।२८३॥ 

हने द्रविसहस्राणि तोयेस्तावच्च तप्पंयेत्‌ । 

भ्रात्माभिषेकं कृत्वाऽथ वि प्रानभ्यच्यं तोषयेत्‌ ।॥(२८४।। 
त्रैलोक्यमोहनं ऽन्तं प्रवदेद्िद्महै पदम्‌ । 

चतुथ्येन्तं स्मरं ब्रूयाद्धीमहि? तदनन्तरम्‌ । २८५ 
तन्नो विष्णुरिति प्रोक्त्वा ततो मन्त्री प्रचोदयात्‌ । 
गायत्येषा जपात्पूर्वं जप्या पापविरृद्धये ।।२८६॥। 


जपपू जाहृता्यं श्च लक्ष्मीवद्धिकरी मता । 
दाद्धचथंमेतया मन्त्री पएूजाद्रव्यादि सेचयेत्‌ ॥२८७॥। 


१,क. ख. ुस्तकदये तु "धौमही' इति पाठः । 
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॥ मननेन मनुना तोयेर्मोहिनीपुष्पसंयुतेः । 

दिनादावन्वहं मन्त्री तप्प॑येद्यः शतं हि सः ॥२८८॥ 
सर्वान्कामानवाप्रोति वाङ्छितान्यत्नवजितान्‌ । च 
्रयुतं सर्पिषा हूत्वा ससम्पातं हुताशने ॥२८६।। । 
तावल्नप्तः च सम्पातघतं स्वां भोजयेतिप्रयाम्‌ । 

यस्तस्य वशगा सा स्यात्सोऽपीत्थं वशगो भवेत्‌ ।(२६०॥ 


अष्टादशलिपिग्रोक्तं वहयकर्माऽत्र साधयेत्‌ । 
विधिनाऽनेन यो मन्तरं भजेदेनमनन्यधीः ।।२६१॥ 


लोकत्रयं वशीकरत्य भोगान्भुक्त्वा मनोरमान्‌ । 
स याति वैष्णवं घाम दाहभ्रलयवजितम्‌ ।।२९२।। 


` न्दा. 





| दथा- भ्रथाऽयमेव कामस्य मनुरेकाक्षरो भवेत्‌ । 

॥| भ्मयमेव प्रोक्तकृष्णौकाकषँरमन्त्र एव । 

॥| | सम्भोहनो मुनिर्छन्दो गायत्रं देवता स्मरः । 
भ्रस्याऽङ्खानि स्वबीजेन दी्ंभाजा प्रकल्पयेत्‌ ।२६३॥। 


रक्तं रक्तविलेपतं सुरुचिरं रक्ताम्बरं विभ्रतं, 

॥ | रत्नोद्यन्मुकुटादिभूषण गणो रादीपतदेहं ्रमुम्‌ ; 

| | पाशं साङकुशमिक्षु चापसुमनोबाणान्वहन्त करे 

| रक्ताभ्भोजनिकेतनं मनसिजं देवं सदा भावये ।1२६४।। 

| | वामादयद्‌ ध्वयोराचे, तदाद्यधस्थयोरन्ये । | 1 


॥ पीठे सम्पूजयेत्कामं मोहिन्यादि सशक्तिके । 
|| | मोहिनी क्षोभिणी चैव त्रासिनी स्तम्भिनी ततः ॥२६५।। 


|| 

| | । श्राकर्षिणी द्राविणी चाऽऽद्वादिनी तदनन्तरम्‌ । 

किल्ला स्यात्‌ क्लेदिनी प्रोक्ताः कामपीठस्य शक्तयः ।।२६६।। 

रासनं मनुना दद्यान्मूत्ति मूलेन कल्पयेत्‌ । 
तत्राऽऽवाह्य स्मरं भक्तया पूजयेद्विधिनाऽमूना ॥॥२९७।। । 


| ||| ` भ्रद्धानि पूवंमाएराध्य मध्ये दिक्षु श रान्यजेत्‌ । 4 
॥ | उक्तबीजादिकानष्टदलेष्नर्च्या इमाः कमात्‌ ॥२९८॥ ह. 
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) प्रथ मानङ्करूपाख्याऽप्यन ङ्गमदना ततः । 
श्रन ज्खमन्मथाऽनङगकुसुमाह्वा परा मता ।२६६।। 


पच्छमी च ततः प्रोक्ता ह्यनङ्गकुसुमातुरा । 
भ्रनङगशशशिशिरा षष्ठी भूयश्चाऽनङ्गमेखला ।।३००। 


श्रनडगदीपिका सर्वाः पद्महस्ता स्वलङ्कृताः । 
स्वरसंख्यदलेष्वर्च्या ब हिस्तत्सख्यशक्तयः ।३०१।। 


युवतिः प्रथमा ज्ञेया विप्रलम्भा ततः परा । 
ज्योत्स्ना सुभ्रस्ततइचंव पच्चमी च मदद्रवा ।३०२।। 


सुरता-वारुणीस्तज्ञे लोका लीलाऽपरा मते । 
सौदामिनी ततः कामद्धत्राख्या चन्द्रलेखया ।।३०३।। 


शृको मदनया युक्ता योनिर्मायावती ततः । 
कल्हा रहस्ताः कामार््तास्तरुण्यः सस्मिताननाः ॥३०४॥। 


पत्राग्रेषु ततोऽभ्यर्च्याः कामस्य परिचारकाः । 


शोकमोहौ विलासाख्यो विभ्रमो मदनातुरः ॥३०५॥ 


श्रपत्रपयुवानौ च चन्दनस्तदनन्तरम्‌ । 

च्‌तपुष्पा ह्वयस्याऽन्ते ज्ञातग्योऽयं रतिप्रियः ।।३०६। 
ग्रीष्माभिधस्तापनाख्य ऊर्जो हेमन्तसंज्ञकः । 
शिशिराख्यो मदः पुष्पबाणेक्नूजघनुद्धं राः ॥३०७।। 


पृष्ठतोऽपिततूणी राः शोणाः ज्ञीसक्तमानसाः । 

तद्रहिः पृजयेदष्टौ दिक्क्रमेण रतिग्रियान्‌ ॥३०८।। 
परभुतसारसाख्यौ तु शुको मेघस्ततः परः । 

प्रपाद्धो भ्रूविलासश्च हावो भावो रतिप्रियाः ।३०६॥। 


भूग्रहस्य च कोगोषृ चतसः पूजयेदिमाः । 
माधव्याख्या मालती च हरिणाक्षी मदोत्कटा ।।३१०।। 


इवेतचामरसद्धस्ताः इ्यामा भूषितवि ग्रहा । 
इन्द्रादींश्च ततो बाह्यं वज्रादीन्यपि पूजयेत्‌ ॥३११॥ 
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एवमा राघयेदयस्तु गन्धपुष्पादिभिः स्मरम्‌ । 
सौभाग्यमतुलं कामान्महालक्ष्मीं च विन्दति ।।३१२।। 


।॥ श्रथ प्रयोगः \\ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते “श्िरसि- सम्मोहनाय ऋषये नमः, । 
मुखे - गायत्रीछन्दसे ०, हदये - श्रोकामाय देवताये ०, प्राम्बद्धी जादिकं विन्यस्य, ६ 
विनियोगं स्मृत्वा, "क्लां क्लीमि त्यादि करषडङ्खन्यासं कत्वा, ध्यानादिपर- 
त्वा ्ानतिऽष्टदलकेसरेष्‌ - “मोहिन्ये नमः, क्षोभिण्ये ०, स्तम्भिन्यै ०, आ्आाकर्षिण्ये०, 
द्राविण्ये ०, श्राल्हादिन्य ०, क्लिन्नाये °, वलेदिन्यै नम" इति स्वाग्रादिमध्यान्तं 
सम्पूज्य, “क्लीं सवंशवितिकमलासनाय नम" इति समस्तं पीट सम्पूज्याऽऽवाहनादि । 
पष्पोपचारान्ते प्राग्बदङ्गानि कशिकायां मध्ये चतुष्‌ च बाणान्सम्पूज्याऽ् 
दलेषु ““प्रनङ्गरूपाये०, अन ज्गमदनाये °, ्रनङ्गमन्मथायै०, अन ङ्गकुसुमाये०, ¦ # 
अन ङ्गकसुमातुराये ०, भ्रन द्धशिशि राये ०, मरन द्गमेखलाये ०, श्रत द्दीपिकाये नम " 
इति सम्पूज्य, बहिः षोडशदलेषु ““युवत्ये ०, विप्रलम्भायै०, ज्योत्स्नाये०, 
सुभ्र वे०, मदद्रवाये०, सुरताये ०, वारुण्ये ०, लोकाय °, लीलाये०, सौदामिन्ये०, 
काम्त्रायै ०, चनद्रलेखायं ०, शक्ये ०, मदनायै ०, योन्ये०, मायाव्त्ये ०" इति 
प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, दलाग्रेषु" “शोकाय०, मोहाय ०, विलासाय०, विश्रमाय, 1 
मदनातुराय०, श्रपत्रपाय०, यूने०, चन्दनाय०, चूतपुष्पाय०, रतिप्रियाय०, 
गरीष्माय०, तापनाय०, ऊर्जाय ०, हेमन्ताय ०, शिहिराय०, मदाय नमः'" इति 
सम्पूज्य, चतुरश्रस्याऽ्टदि्‌ देवाग्रादि प्रादक्षिण्येन “"परभुते०, साराय, शुकाय०, 
मेघाय०, श्रपाङ्काय०, भरूविलासाय०, हावाय०, भावान, ततः चतुरश्रस्य 
चतुष्कोणेष्वाग्नेयादि- माधव्यै ०, माल्ये °, हरिणा्ष्ये °, मदोत्कटाय नभ ३ 
इति सम्पूज्य लोकेशार्चादि सवं समापयेदिति । तथा- 4 


















सच्िन्त्येवं जपेन्मन्त्रं राशिलक्षं विधानतः । 

तद्थांशं तरिमध्वक्तेः किथकप्रसवेहु नेत्‌ ।३१३।। 
तप्पणं मार्जनं कत्वा ब्राह्मणाराधनं तथा । 
ततोऽभ्यच्यं गुरु वित्तैः प्रणम्य परितोषयेत्‌ ॥३१४।। 


एवं सिद्धमनुमेन्त्री प्रयोगानाचरेत्ततः । 
श्रशोककुसुम : स्वादुत्रयादरं खिदिनं हुनेत्‌ । २१५५ 


- ` - ~ 





१ ख. तहलाग्रष्‌ । 





एकोनन्र नत्रिश्षस्तरङः 


ग्रष्टाधिकं सहस्र यः सर्वेषां स प्रियो भवेत्‌ । 
गोघृतेन ससम्पाततमष्टोत्त रत्तं हुनेत्‌ ॥३१६॥ 





सम्यक्‌ सम्पूजिते वन्हौ मन्त्रे णाऽनेन मन्त्रवित्‌ । 
सम्पातसपिषा तेन नारीं स्वाम्भोजयेतप्रियाम्‌ ।\३१७॥ 
प्राज्ञानुवत्तिनी साऽस्य भवेज्ञन्मान्तरेऽपि च । 
दध्यक्तलाजहोमेन प्रत्यहं मण्डलावधि ॥३१८।। 
वाञ्छतां लभते मन्त्री कन्यां साऽपि प्रियं प्रति । 


षट्क्रोणो मदनं ससाध्यमथ तत्कोणेषु चाऽङ्खं बहि- 
गयत्र्या गणशो विभज्य विलिवेद्र्णान्‌ दलेष्वष्टसु 
तेषामग्रगतांश्च तकंसुमितान्मालाखुव णास्तथा, 
भूगेहाधिष मन्मथेन लसितं यन्तरं शुभं मान्मथम्‌ ।३१६।' 
पुजितं धारितं ह्येतष्लोकत्रयवशीकरम्‌ । 
श्रस्याऽथं:-- षट्‌कोरगभेमष्टदलकमलं कृत्वा, षट्कोणमध्ये ससाध्यं 
कामबीजं विलिख्य, कोणेष्‌ षडङ्गमन्त्रानष्टदलेष्‌ पूर्वोक्तकामगायत्या वरत्रयं 


 चरांत्रयं" प्रतिदलं विलिख्य, दलाग्रेषु पूर्वोक्तकाममालामन्त्रस्य षट्‌ षड्‌ वर्णान्‌ 
। विभज्य .विलिख्य, बहिश्चतुरश्चकोणेषु कामबीजं लिलेदेतदुक्तफलदम्‌ । तथा-- 





ॐ साध्याख्याणेपुरीकृतेः सुमदनेः कामं लिखेद्ेष्टितं, 
४ र, | मध्ये तारविस्पक्षलिपिभिक्रं ढचा सधात्वणंया । 
च. षष्ट्येकादशखद्धखिभिश्च लसितं रष्टच्छद रम्बुजं, 
दिक्शलाढचमिदं मनोह रतरे ताम्बूलपत्रे कृतम्‌ ।।३२०॥। 
यन्त्रमेतद्विधानेन पूजितं स्था पितानिलम्‌ । 
मूलमन्त्रेण सञ्जप्तं नारीं यां खादयेन्निशि ।३२१। 
मन्त्री सा तद्रे तिष्ठेद्यावञ्जीवं न संशयः । 
प्रथमं ; ~ श्रष्टदलकमलं सुगन्धदरवयैर्नागव्लीदले कृत्वा, तत्कणिकायां 


। ` साध्यनामाक्षरसम्पुटितैः कामबीजेवेष्ितं कामबीज विलिख्य, पूर्वादिदलेष्‌ ऊ 
शभ्राखक्रऊएव' इत्यष्टौ वणनिकंकशो विलिख्य दिग्दलाग्रषु त्रिशुलं कर्यादिति । 


+ 4 --- --~ 


। १ । १. ख, पुस्तकेऽस्य पदस्य द्विरुक्तिरनेवऽस्ति \ 




































५०८ | सिह सि ङान्तस्िन्धो 


[ + # + 


केरलीये यन्त्रसारे- 


मदन भासितमध्यमथेग्द्रियच्छद वि राजितपञ्चमनोभवम्‌ । १ 
स्मरशरेलिपिभिश्च समावृतं कुगृहकोण वि राजितमन्मथम्‌ ॥३२२। 
लिखतु पञ्चमनोभवयन्त्रमि- + 2 
त्युदितमेतदशेषसमृद्धिदम्‌ । 
कनकनिमितपदटरतले ततः, 
शुभतरे दिवसे विधृतं द्रूतम्‌ ॥३२३।) 


सकलमानवसिद्धसूराडगरा- § ` 
हृदयरञ्नमीितसिद्धिदम्‌ । ॐ. 
रुचकपूवे विभूषणमध्यगं, ॥ 4 


विदधती वनिताऽप्यखिलान्नराच्‌ ॥३२४।) 


निजवजे प्रविधाय रमां परां, 
समधिगम्य सुतः सह मोदते । 
इति विलिख्य च कुडकूमकदमे, 
तदनुलिप्ततनोः सकलं जगत्‌ ।।३२५।। 
वशमुपेति निरीक्षणमात्रतः 
किमुत सान्त्वनहासनसङ गमेः । 
भ्रस्याऽथं- पञ्चदलकमलकणिकायां ससाध्यं कामबीजं विलिख्य, । 
तद्लेषु "ए हीं ह्वीं ब्लू सखीं" इति पञ्चकामन्त्रान्‌ संलिख्य, बहिव्‌ त्त्रयान्तराल- 
यो रभ्यन्तरवीथ्यां पूर्वोक्तबाबीजेरावेष्ट्य, बाह्यान्तराले मातुकयाऽभ्वेष्ट्य, ` 
बहिश्चतुरश्रकोणेषु कामबीजं प्रतिकोणं लिखेदेतद्यन्तरमृक्तफलदं भवतीति । 
. । श्रथ वेषणवस्तोत्रारि लिख्यन्ते ॥। 
भ्रस्य श्रीगोपालस्तवस्य शि०-नारदाय ऋऽ, मु०-भ्रनुष्टुप्‌ छन्द०, 
ह ०- गोपालाय दे०,' मम च }विधपुरुषाथेसिद्धये विनियोगः । करसम्पुटे । 


नवीननीरदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनम्‌ । 
वल्लवी वदनाम्भोजमधुपानमधुत्रतम्‌ ।। १।।३२६ 


स्फुरद्रहिच्छदोन्नद्धनीलकुञ्चितमूद्धजम्‌ । 
कदम्बकुसुमोदुभासिवनमालाविभूषितम्‌ ।।२।।३२७ 


एकोनत्रिशस्तरङ्धः 


गण्डमण्डलसंसगंल सत्काञ्चनकुण्डलम्‌ । 
स्फुरन्मुक्ताफलोदारहा रोद्योतितवक्षसम्‌ ।३।।३२८ 


हेमाङ्कदतुलाकोटिकिरीटोज्ज्वलविग्रहुम्‌ । 
मन्दमारुतसक्षोभचलिताम्बरसञ्चितम्‌ ।।४।।३२६ 


रुचिरौष्ठपुटन्यस्तवंश्ञीमधुरनिस्वनेः । 
ललद्गोपालिकाचेतो मोहयन्तं मूहुमु हुः ।।५।।३३० 


गोगोपगोपिकाभिश्च सेव्यमानः! परस्परम्‌ । 
क्षोभयन्तं ` मनस्तासां सस्मेरापाङ्गवीक्षितेः ।।६।३३१ 


यौवनो द्धिन्नदेहाभिः संसक्ताभि: परस्परम्‌ । 
विचित्राम्बरभूषाभिर्गोपनारीभिरावृतम्‌ ॥७।३३२ 


प्रभिन्नाज्ञनकालिन्दौ जलकेलिकलोत्सुकम्‌ । 
योधयन्तं क्वचिद्‌ गोपान्‌ व्याहरन्तं गवा ङ्कम्‌ ।।८।।३३३ 


कालिन्दी जलसंसगेशीतलानिलकम्पिते । 
कदम्बपादपच्छाये स्थितं वृन्दावने क्वचित्‌ ।६।।३३४ 


रत्नभूषरसंलग्नरत्नासनपरिग्रहम्‌ । 
कल्पपादपमध्यस्थरत्नमण्डपिकागतम्‌ ।।१०।।३३५ 


वसन्तङ्रसुमामोदसुरभीकृत दिङ्मुखे । 
गोवद्धनगिरौ रम्ये स्थितं रासनवोत्सवम्‌ उ । १ १।।३३६ 


सन्यहस्ततलन्यस्तगिरिवर्यातपत्रकम्‌ । 
*खण्डिताखण्डलोन्मुक्तमुक्तासारघनाघनम्‌ ।। १२।।३३७ 
वेरुवाद्यमहोष्लासक्रतहुड कृतनिस्वनेः । 

सोत्सवेरुन्मुखेः शङ्वदुगोकरुल रभिवीक्षितम्‌ ॥ १३।।३३८ 


कृष्णमे वाऽनुगाय द्ध स्तच्चेष्टावशवत्तिभिः । 
दण्डपाशोद्यतकरर्गोपालेरभिशोभितम्‌ ।१४।।३३६ 


१. ख. सेव्यमानः । २. ब. क्षोजयन्तं । ३. ख. रासनसोत्सवम्‌ । ४. ख श्ण्डिताख. 
ण्डिलोन्मूक्त० । 





सिहसिद्धान्तसिन्धौ 
कककककक  ीीीीीीीीं ककती + एकक कक कीं 


निश्रेष्ठेवेद च = 


नारदादिमुनिशरेष्ठरवेदवेदाज्गपारगेः । 
्रीतिसुस्निर्धयां वाचा स्तूयमानं परस्परम्‌ ।। १ ५।।१२४० 


य एवं चिन्तयेदहेवं भक्त्या संस्तौति मानवः । 
त्रिसन्ध्यं तस्य तुष्टोऽसौ ददाति वरमीप्सितम्‌ । १६।।३४१ 
राजवह्भतामेति भवेत्सवेजन प्रियः । 
न्रचलाौ भ्रियमोप्नोति स वाङ्मी जायते ध्रुवस्‌ ।। १७१।२ ४२ 
इति गौतमीयतन्त्रे गोपालस्तव राजः समा सः ।॥ ६॥' 
_ श्रीमाकंण्डेय उवाच- 
हिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे । 
्नत्राऽन्तरं न पदयामि तेन ते द्विषतः; शिवम्‌ १३४३ ` 


द्मनादिमध्यनिधनमेतदक्षयमन्ययस्‌ । 

तदेव ते प्रवक्ष्यामि रूपं हरिहरात्मकम्‌ ॥२।। २४४ 

यो विष्णुःसतु वेद्द्रौयोखद्रःस पितामहः । 

एका मूत्तिखयो देवा रद्रविष्णुपितामहाः ।।३।३४५ 
वरदा लोककर््तारो लोकनाथाः स्वयम्भुवः । 
्रद्धनारीद्वरास्ते तु व्रतं तीव्र समास्थिताः ।॥४।।३४९ 
यथां जले जलं क्षिप्तं जलमेव तु तवेत्‌ । 

तथा विष्णु प्रविष्टस्तु द्रो विष्णुमयो भवेत्‌ ।५।।३४७ 
श्रग्निरग्नि प्रविष्टस्तु अग्निरेव यथा भवेत्‌ \ 

तथा विष्णु प्रविष्टस्तु श्रो विष्णुमयो भवेत्‌ ॥६।।३४८ 
रद्रमम्निमयं विद्यात्‌ विष्यः सोमात्मक: स्मृतः । 
ब्रगनीषोमात्मकं चैव जगर्स्थावरजङ्गमम्‌ ।।७।।३४९।। 


कर्तारौ चाऽपि हरत्तारौ स्थावरस्य चरस्य च। 
जगतः शुभकर्तारौ प्रभू विष्णुमहेदव रौ ॥*।।३५० 


कन्तु : कारणकर्तारौ कत्तु : कारणकारकौ । 
भृतभव्यभवौ देवौ नारायणा महेश्वरो ।६।।३५१ 








एकोनचिश्ञस्तरङ्खः 





एते चेव प्रहुषेन्ति भान्ति पान्ति सृजन्ति च । 
एतच्च परमं गुह्यं कथितं ते पितामह । १०।।३५२।। 
यद्चनं पठते नित्यं यश्चेनं श्यणुयान्नरः । 

प्राप्नोति परमं स्थानं विष्णुशद्रप्रसादजम्‌ ।। ११।।३५३ 


देवौ हरिहरौ तौ तौ ब्रह्मणा सह सङ्गतौ 
एतौ च परमौ देवौ जगतः प्रभवाव्ययौ । १२।।३५४ 


सद्रश्च परमो विष्णुविष्णुश्च परमः शिवः ।' 


ष एक एव द्विधां मृत्वा लोके चरति नित्यशः ।। १३३५५ 
4 न विना शङ्करं विष्णुर्न विना केशवं शिवः । 

4 तस्मादेकत्र सज्ञातौ रुद्रोपेन्द्रौ ततः पुरा ॥ १४।।३५६ 

| ॐ नमो रुद्राय कृष्णाय नमः संहारकारिणे । 


नमः षडद्धनेत्राय सिद्धनेत्राय वे नमः ।॥ १५।।३५७ 
नमः कुमारगुरवे प्रदयुम्नगुरवे नमः । 
नमो धरणिधराय' गङ्खाधराय वं नमः | १६।।३५८ 


नमो मयूरपिच्छाय केथूरधारिणे नमः । 
नमः कपालमालाय वनमालाय वे नमः ।। १७।।३५६ 


नमच्िशूलहस्ताय चक्रहस्ताय वे नमः । 
नमः कनकदण्डाय नमस्ते ब्रह्मदण्डिने ।।१८।।३६० 


नमश्चमंनिवासाय नमस्ते पीतवाससे । 
नमोऽस्तु लक्ष्मीपतये उमायाः पतये नमः ॥१६।।३६१ 


नमः: खट्वाङ्खघाराय नमो मुशलधारिणे 
नमो भस्माङ्करागाय नमः कृष्णाङ्कधारिणे ।।२०।।३६२ 


नमः इमश्ानवासाय नमोऽस्त्वाश्रमवासिने । 
नमो वृषभवाहाय नमो गरुडवाहिने ।।२ १।३६३ 





१. ख. धररीधराप । | 
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नमोऽस्त्वनेकरूपाय बहुरूपाय वे नमः । 

नमः प्रलयकत्रं च नमः सागरशायिने ॥२२।।३६४ 
नमः सुररिपुध्नाय त्रिपुरघ्नाय वे नमः । 

नमोऽस्तु बहुरूपाय नमो भेरवरूपिणे ।२३।।३६५ 
विरूपाक्षाय देवाय नमः सौम्येक्षणाय च । 
दक्षयज्ञविनाश्ाय बलेनियमनाय च ।।२४।।३६६ 


नमः पवंतवासाय नमः सागरशायिने । 

नमोऽस्तु नरकष्नाय नमः कामाङ्खनाशिने ॥२५।।३६७ 
नमस्त्वन्धकनाक्ाय नमः कंटभनारिने । 

नमः सहस्रहस्ताय नमोऽसंख्येयबाहवे ।२६।।३६८ 

नमः: सहस्रशीर्षाय बहुशीर्षाय वे नमः । | 
दामोदराय देवाय मौज्ञमेखलये नमः ।२७।।३६६ 
नमस्ते भगवन्विष्णो नमस्ते भगवञ. शिव । 

नमस्ते भगवन्देव नमस्ते देवपूजित ॥।२८।।३७० 


नमस्ते सामभिर्गीत नमस्ते यजुभिः सह । 

नमस्ते सुरशत्रुल् नमस्ते सुरपूजित ।२६।।३७१ 

नमस्ते कममंभिर्गीति नमोऽमितपराक्रम । 

हृषीकेश नमस्तेऽस्तु स्वरंकेश नमोऽस्तु ते ।।३०।।३७२ 

इमं स्तवं यो श्दरस्य विष्णोश्च व महात्मनः । 

समेत्य ऋषिभिः सर्वेः स्तुतौ तौ तु महात्मभिः ।३१।।३७३ 
व्यासेन वेदविदुषा नारदेन च धीमता । 

भारद्वाजेन गार्ग्येण विदइवामित्रेण वे तदा ।३२।।३७४ 
अगस्त्येन पुलस्त्येन धौम्येन च महात्मभिः । 

यश्च नं पठते नित्यं स्तोत्रं हरिह्‌ रात्मकभ्‌ ॥३३।।३७५ 


श्ररोगी बलवांश्च व जायते नाऽत्र संशयः । 
न्रियश्च लभते नित्यं कन्या प्राप्नोति सत्पतिम्‌ ॥।३४।।३७६ 





१. क. पुलस्तेन । 
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गुविणी श्ुणुते यातु वरं पुत्रं प्रसूयते । 
राक्षसाइच पिशाचाइच भूतानि च विनायकाः ॥३५।।३७७ ' 
भयं तत्र न कुवन्ति यत्राऽयं पठयते स्तवः । 

इति श्रीहरिवंशे हरिहुरात्मकस्तोत्रं समातम्‌ ।१॥ 

।। वेदनिधिरुवाच ॥ 

महरषेऽनुगरहीतोऽस्मि कथया पावनीकृतः । 
प्रनया विष्ुसद्धिन्या गङ्खयेवाऽहमद्य वें । १।।३७द८ 
कि तत्स्तोत्रं तदाख्याहि प्रसन्नो येन माधवः । 
तस्य स्तोत्रस्य विप्रषं महत्कोत्‌ हलं मम ।।२।।३७६ 


त्वत्प्रसादादहं विप्र मन्ये प्राप्तमनोरथः । 
महतां सङ्कतिः कस्य महुर्वाय न कल्पते ।३।।३८० 
॥ लोमज्ञ उवाच ॥ 

कथयामि रहस्यं ते तज्ञप्यं स्तोत्रमुत्तमम्‌ । 

्राग्गृहीतं सुपर्णेन गरुडान्मम चाऽऽगतम्‌ ॥(४।।३८१ 

ग्रध्यात्मगभेसार तन्महोदयकरं शुभम्‌ । 

सवेपापहरं विप्र स्वात्मज्ञानकरं परम्‌ ।१५।।३०८२ 

ॐ नमो वासुदेवाय नमो विहवोय चक्रिणो । 

भक्तप्रियाय कृष्णाय जगन्नाथाय तेजसे ।।६।३८३ 

स्तोता स्तुत्यः स्तुतिः सवं जगद्विष्युमयं यदा । 

तदा संस्तूयते केन भक्तिभेदकरी नृणाम्‌ ।।७।।३८४ 

यस्य देवस्य निःश्वासा वेदाः साङ्गाः ससूत्रकाः । 

का स्तुतिः प्रमदे तस्य भक्त्याऽह्‌ मुख रोऽभवम्‌ ।८।।३८५ 
 वेदोन वक्ति यं साक्षान्न च वाग्वक्ति नो मनः, 

मद्विधस्तं कथ स्तौति भक्तिमान्‌ वान कि वदेत्‌ ।।€।।३८६ 

ब्रह्मादिन्रेह्य विष्णो त्वं त्वमेव ब्रह्मणो वपुः । 

सरष्टा ब्रह्मनिदानं च शुद्ध ब्रह्मत्वमेव च ॥१०।।३८७ 
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कायिकायियुगं खादि भित्वा पृक्षति कायिनम्‌ । 
कायदोषेरनाघ्रातस्तथा त्वं भासि योगिनाम्‌ ॥।११।।३८८ 


देहभावेन जागत्ति न निद्राति निजात्मनि । 
सुखसन्दोहबुद्धिर्या सा त्वं विष्णोनं ' संशयः ।१२।।३८९ ` 


महदादि द्विधा भावास्तथा वेकारिका गुणाः । 
त्वमेव नाथ तत्सर्वं नान्यत््वं ` भूढकलत्पना ।। १३।।३९ ० 


केशकेशवरूपाभिः कल्पनाऽतिसृतिस्तथा । 
त्वमेकः कल्पसे ब्रह्मन्‌ पुत्रादिभिः पुमानिव ` ॥ १४।।.६१ 


($ पि 


५, +. । 
4. ^ 


विदोषं विगुणं चकं चिन्मूत्तिमिखिलं जगत्‌ । 

कवीनां भाति यद्रूपं तं विष्णु नौमि निगुणप्‌ ।। १५३६२ 
यस्मिञ्‌ ज्ञाते न कुवन्ति कमं चाऽतिश्रूतीरितम्‌ । 

निनीषणं जगन्मित्रं शृद्धं ब्रह्म नमामि `तम्‌ । १६।।३६३ 
स्वं स्वेतरं च सन्मात्रं यत्प्रबोधादुदासते । 

योगिनः सर्वभूतेषु सद्रूपं नौमि तं हरिम्‌ ।। १७।।२६४ 
ब्रह्माऽहमिति गायन्ति यदुज्ञात्वेकवरा नराः \ ं 
पदयन्तो हि त्वया तुल्यं देयं तं नौमि माधवम्‌ ॥१५८।।३९१ 


मायया यो विचित्राभस्तथाऽहं ममता नृणाम्‌ । 
सद्यो नद्यति* पापौघो नमस्तस्मे चिदात्मने ।। १९।।३६६ 


महा नलोह्सज्जञ्वालज्वलल्लोकेषु स्वेदा । 
यन्नामाम्भोधरच्छायां प्रविष्टोना न दह्यते ।।२०।।३६७ 


यस्य स्मरणमात्रेण न मोहो नैव दुगंतिः । | 
न रोगो नैव दुःखानि तमनन्तं नमाम्यहम्‌ ॥।२१।।३६० 


कामयन्ते प्रजा नेकं ह्येषणाम्यः, समूत्थिताः। 
लोकमात्मै व पदयन्तो यं बुद्ध्वेकवरा नराः ।।२२।।३९६ 






क 





१. ख. विष्णो न । २. ख. नानात्वं । ३. क, पुमानिच । ४. क न्मामि । ५. क. नस्यति । . 
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शब्दां: संविदथंश्च विष्णोर्नाऽस्ति परो यदि । 
सत्येन तेन संसारो मा मा स्पृशतु माधव । २३।।४०० 


नारायणो जगद्व्यापी यदि देवादिसम्मतः । 
सत्येन तेन निविघ्ला विष्णोभेक्तिभे माऽस्तु वे ।२४।।४०१ 
योनिबीजं विना बीजं बीजं यो बीजभावितम्‌ । 

स विष्णुभंवबीजं मे शितविद्यासिना यतु ।।२५।।४०२ 
त्रितनुनंटवद्यस्तु सुष्टिस्थितिलयेषु च । 

गुणौ भवति कार्येषु स प्रसीदतु मे हरिः ।।२६।।४०३ 
दशधेहाऽवतीर्णो यो धमंत्राणाय केवलम्‌ । 

म्रभ्यथितः सुरे: सर्वेः स प्रसीदतु मे हरिः ।२७।।४०४ 
श्रनादिस्तम्बपयैन्तं प्राणिहृन्मन्दिरेऽनलः । 

एको वसति यो देवः स प्रसीदतु मे हरिः ।।२८।।४०५ 


ईक्षाञ्चक्रे सदेवाऽग्रे य एकः स्याम्बहुस्तथा । 

प्रविष्टो देवताः सरष्टा स प्रसीदतु मे हरिः ।२६।।४०६ 
हृत्वगः खसमः खादिः खातीतः खक्रियः खगः । 

खनब्रह्म खादिभुक्‌ खान्तः खमूत्तिः खमखाश्रयः ।३०।।४०७ 
यद्‌ भासयन्मुदा यस्य सत्तया स त्यजेद्यमो । 

जाडयं दःखमसत्त्वं च स भवानेव तन्मयः ।।३१।।४०८ 
स्वत्सुष्टं मोदते विद्वं त्वत््यक्तमशुचिभेवेत्‌ । 
तत्सङ्गतोऽप्यसङगस्त्वं विकारस्तेन तेन हि ।।३२।।४०९ 
भूतयोगजचेतन्यं चार्वाकास्त्वामुपासते । 

सौगताः स्तुवते तर्केस्त्वां बुद्धि क्षणभङ्गुराम्‌ ।।३३।।४१० 
शरीरषरिमाणं स्वां मन्यन्ते जिनदेवताः । 

ध्यायन्ति पुरुषं साख्यास्त्वामेव प्रकृते; परम्‌ ।।३४।।४११ 
जन्मादिरहितं पर्णं चित्सदानन्दलक्षणम्‌ । 

त्वामौपनिषदा ब्रह्म चिन्तयन्ति परात्परम्‌ ।॥३५।।४१२ 


। श्.ख.पामां। 


४. ) 
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खादि भूतानि देहश्च मनोवृद्धीन्द्रियाणि च । 
विद्याविद्ये त्वमेवाऽत्र नान्यत्त्वत्तोऽस्ति किञ्चन ।।२३६।।४१३ 


प्रभवः सवभूतानां त्वमेव शरणं मम । 
त्वमग्निस्त्वं हविस्त्वं ख ग्‌ होता मन्वक्रियाफलम्‌ ।।३७।।४१४ 


त्वमस्ति नाऽस्ति वेकुण्ठ त्वामहं शरणं गतः । 
त्वं कमफलदाता च दीक्षितानां क्रियाक्षये ।।२८।।४१५ 


त्वं हेतुः सवभूतानां त्वमेव शरणं मम । 
युवतीनां यथा यूनि यूनां च युवतौ यथा ।। ३६।।४१६ ५ १ 
मनोऽभिरमते तद्न्मनो मे रमतां त्वयि । $ 4 


भ्रपि पापं दुराचारं नरं त्वत्प्रणतं हरे । 
नक्षन्ते किङ्करा यामा उल्‌कास्तपनं यथा ।४०।।४१७ 


तापत्रयमहौघडइच तावत्पीडयते जनः । 
यावच्छयति नो नाथ भक्त्यां त्वत्पांदपङ्कुजम्‌ ।॥४१।।४१८ 


यन्न स्पृशन्ति गुणजातिशरीरधर्मा, 
यन्न स्पृशन्ति जगतः खमिवेन्द्रियणि । 
यं च स्पृशन्ति मुनयो गतसङ्खमोहा- 
स्तस्भं नमो भगवते हरये प्रतीचे ।।४२।।४१६ 


यद्धचानसंवननच्‌णंवशीकृतान्त ' - 
रेहवयं चारुगुणिनी सुखमोक्षलक्ष्मीः । 
भ्रालिङ्खच शेरत इहात्मसूखेकभाज- 
स्तस्मे नमोऽस्तु हरये सुखसेविताय ।४३।।४२० 


 जन्मादिभावविकृते विरहस्वभावो, 
यस्मिन्नयं परिचिनोति षड्मिवगंः । 
यन्ताडयन्ति न सदा मदनादिदोषा- 
स्तं वासुदेवममलं प्रणतोऽस्मि सादरम्‌ ` ।।४४।।४२१ 
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१. क. ०कृतान्त । २. क. साद्धम्‌ । 
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स्थूलं विलप्य करणे करणं निदानं, 
तत्कारणं करणकारणवजितं च । 
इत्थं विलप्य यतिनः प्रविशन्ति यत्र, 
तस्मे नमोऽस्तु हरये मुनिसेविताय ।।४५।।४२२ 


यदुज्ञानस द्गतमलं विजहात्यविद्यां, 
यदज्ञान बी जपतितं जगदेति दाहम्‌ । 
दज्ञानमृह्सदसिद्यं ति संशयारि, 
तत्वं हरि विशदबोधधनं नमामि ।४६।।४२३ 


चराचराणि सर्वाणि भूतान्यस्य हरेः पुनः । 
यथाऽत्र तेन सत्येन पुरस्तिष्ठतु मे हरिः ॥।४७।।४२४ 
यथा नारायणः सर्वं जगत्स्थावरजङ्कमम्‌ । 

तेन सत्येन मे देवः स्वं दशेयतु केशवः ।।४८।।४२५ 


भक्तियेथां हरौ मेऽस्ति तद्ररिष्ठगुरौ यदि । 

ममाऽस्तु तेन सत्येन स्वं दशंयतु मे हरिः ।४६।।४२६ 
तथेदं शपथैः सत्येर्भोक्ति तस्यानुचिन्तयन्‌ । 

दरोयामास चाऽऽत्मानं सम्प्रीतः पुरुषोत्तमः ।।५०।।४२७ 


ततो दत्वा वर तस्य पूरयित्वा मनोरथम्‌ । 
जगाम कमालाकान्तः स्तुत्या वित्रेण तोषितः ॥५१।।४२२८ 


कृतकृत्यो द्विजः सोऽपि वासुदेवपरायणः । 
शिष्यः साद्धं जपन्स्तोत्रं तसमिमिन्नाऽऽस्ते तपोवने ।॥५२।।४२& 


कीत्तयेद्य इमं स्तोत्रं श्यणुयाद्योऽपि मानवः । 
भ्ररवमेधस्य यज्ञस्य प्राप्नोत्यविकलं फलम्‌ ।।५३।।४३० 


म्रात्मविद्याप्रबोधं च लभते ब्राह्मणः सदा । 
न पापे जायते बुद्धिनं व पर्यत्यमङ्खलम्‌ ॥५४।।४३ १ 


बुद्धिस्वास्थ्यं मनःस्वास्थ्यं स्वास्थ्यमंन्द्रियिक तथा । 
नृणां भवति सवंषामस्य स्तोत्रस्य कीत्तंनात्‌ ॥५५।।४३२ 











विचार्या्थं जपेद्यस्तु श्वद्धया तत्परो नरः । 
स विधूयेह पापानि लभते वैष्णावं पदम्‌ ।।५६।।४३३ 


वाञ्छितान्‌ लभते कामान्‌ पूत्रान्‌ प्राप्रोत्यनूत्तमात्‌ । 
दीर्घमायुर्बलं वीर्यं लभते सवदा पठच्‌ ॥१७।।४३४ 
तिलपात्रसहस्रे ण गोसहस्रं ण यत्फलम्‌ । 

तत्फलं समवाप्नोति य इमां कीत्तयेत्‌ स्तुतिम्‌ ॥५०।।४३५ 


घ्मर्थकाममोक्षाणां यं यं कामयते तदा । 
श्रचिरात्तमवाप्नोति स्तोत्रेणाऽनेन मानवः ।५६।।४३९ 


श्नाचारे विनये धर्मे ज्ञाने तपसि सन्नये । 

नृणां भवति नित्यं घीरिमां सडगुणतां स्तुतिम्‌ ।६०।।४३७ 
महापातकयुक्तोऽपि तथा यक्तोऽपपातकंः । 

सद्यो भवति शुद्धात्मा स्तोत्रस्य पठनात्‌ स्त ॥६१।।४२० 


प्रज्ञा लक्ष्मीश: कीतिर्ञानं घमं विवद्धेनम्‌ । 
ृष्टग्रहोपशमनं सर्वाशुभविनाशनम्‌ ॥६२।।४३६ 


सवेव्याधिहरं पथ्यं सर्वारिष्टविनाशनम्‌ । 

ुतेस्तरणं स्तोत्रं पठितव्य जितात्मभिः ॥६३।।४४० 
नक्षत्रग्रहपीडासु राजदेवभयेषु च । 

दमग्निचौरनिपातेषु सद्यः स ्कीत्तयेदिदम्‌ ।।६४।।४४१ 
सिहन्याघ्रभयं नाऽस्ति नाऽस्ति चौरभयं तथा । 
भूतप्रेतपिश्ाचेभ्यो राक्षसेभ्यस्तथेव च ।६५।।४४२ 


पृतनाजम्भकेम्यश्च विष्नेभ्यङ्चेव सवशः । 

नशा कचिद्धूयं नारित स्तवे ह्यस्मिन्‌ प्रकीतिते ।।६६।।४४३ 
वासुदेवस्य पूजां यः कृत्वा स्तोतरमुदी रयेत्‌ । 

एकादश्युपवासेन द्वादश्यां पठते यदि ॥६७।।४४४ 


लिप्यते पातकंर्नाऽसौ पद्मपत्रमिवाऽम्भका । 
गङ्खायां पुण्यतीर्थेषु सेवनैर्याति यां गतिम्‌ ॥६०। ४४५ 
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तां गति समवाप्नोति पठन्‌ पुण्यामिमां स्तुतिम्‌ । 
एककालं हिकालं वा त्रिकाल वाऽपि यः पठेत्‌ ॥६६।।४४६ 


सवेदा सवेकालेषु सोऽक्षयं सुखमदनुते । 
चतुर्णां साद्धवेदानां त्रिरावृत्या च यत्फलम्‌ ॥।७०।।४४७ 


तत्फलं लभते स्तोत्रमधीयानः सक्रन्नरः । 
श्रक्षयं धनमाप्नोति ज्ञीणां भवति वह्भः ।।७ १।।४४८ 


पजां विन्दति लोकेऽस्मिन्‌ श्रद्धया संस्मरन्‌ हरिम्‌ । 
सर्वदा सम्पदा युक्तो विपदं नव पयति ।१७२।।४४६ 


गोभिनं हीयते स्तोत्रं नित्यं यः कीत्तयेत्स्तवम्‌ । 
श्रलक्ष्मीः कालकर्णी च दुःस्वप्नं दुविचिन्तितम्‌ ॥७३।।४५० 


सद्यो नश्यति भक्तानामेनां सडगरणातां स्तुतिम्‌ । 
प्रातरुत्थाय योऽधीते शुचिविष्णुपरायणः ॥७४।।४५१ 


श्रक्षयं लभते सौख्यं इह लोके परत्र च । 
देवद्युतिप्रणीतं वं विष्णुप्रीतिकरं शिवम्‌ ॥७५।।४५२ 


विष्रुप्रसादजननं विष्णुदरेनकारकम्‌ । 
योगसारमिदं नाम स्तोत्रं परमपावनम्‌ ॥७६।।४५३ 


यः: पठेत्‌ सततं भक्त्या विष्ुलोकं स गच्छति । 
इति ते कथितं स्तोत्रं गृह्य पापप्रणाशनम्‌ ॥७७।।४५४ 


श्रत ऊद्‌ ध्वं प्रवक्ष्यामि पिशाचस्य विमोक्षणम्‌ ।।७८।।' 


।॥ इति योगसारस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


नमस्कृत्य गणाधीश सवेविघ्निवारणम्‌ । 
नृ सिह॒कवचं वक्ष्ये प्रह्वादेनोदितं पुरा ॥ १।४५५ 


| 


सवेरक्षाकर नृ.रां सवपिद्रवनाशनम्‌ । 
सर्वसम्पत्करं चव स्वगंमोक्षप्रदायकम्‌ ।।२।।४५६ 





१ . ख. पुस्तके नाऽस्तीय द्विपदी । 
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गम ^ ^^“ वि 
ध्यात्वा न सिहं देवेशं स्वरं सहासने स्थितम्‌ । 
विवतास्यं त्रिनयनं शरादिन्दसमप्रभम्‌ ।।३।।४५७ 
लक्ष्म्याऽऽलिङ्कितिवामाङ्खं विभूतिभिरुपासितम्‌ । 
चतुर्भुजं कोमलाज्ख मरिकुण्डल शोभितम्‌ ।॥४।।४५० 


हारोपश्लोभितोरस्कं रत्नकैयू रमृद्ितम्‌ । 
तप्ठकाच्चनसङ्काशं पीतनिमेलवाससम्‌ ।\ ^, ४५९ 


इन्द्रादिसुरमौलिस्थवाहुमाणिक्यतेजसा 
विराजितपदद्रनर शङ्कचक्रादिहेतिभिः।\६।।३६० 


गरुत्मता च विनयात्स्तूयमानं मुदाऽन्वितम्‌ \ 
सुहत्कमलसङ्काशं कत्वा तु कवच पठेत्‌ ॥७।।१४६१ 


| नृसिहो मे शिरः पातु लोकरक्नाथेसम्भवः । 
| घवेगोपिस्तम्भवासो भालं मे रक्षताद्रली ।।८।।४६२ 


नसिहोमे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः । 


श्ृतीमे पातु नृहरि मुनिवरयस्तुतित्रियः ।€।४९ ३ 
नासां च मे सिहनासौ मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः । 
सर्वविद्योदधिः पातु नृसिंहो रसनां मम ॥१०। ४६४ 
नृसिंहः पातु मे कण्ठं सदा प्रह्लादवन्दितः । 

वस्त्रं पात्विन्दुवदनः स्कन्धौ भूभारनाशक्ृत्‌ । ११।।४९५ 


दिव्यास्त्रशोभितमभुजो नृसिहः पातु मे भजो । 

करौ मे देव वरदो तरसिहः पतु स्वेतः ।। १२।।४६६ 
हदयं योगिहृत्पद्यनिवासः पातु मे हरिः । 

मध्यं पातु हिरण्याक्षो रक्ष -कुक्षिविदारणः ।।१३। ४९७ 


नाभि मे पातु नृहरिः स्वनाभिब्रह्यसंस्थितः । 
ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्याऽसौ पातु मे करिम्‌ ।।१४।।४६८ 





ऋ णै । 


१. क्ष. विखायात्‌ । 





एकोनत्रिशस्तरङ्धः 


गद्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गह्यरूपधृक्‌ । 

ऊरू मनोजवः पातु नानुनी पररूपधुक्‌ ॥। १५।। ४६६ 
जङ्घे पातु सदा भारहारकोऽसौ नृकेसरी । 
सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नृहरीश्वरः ।। १६॥ ४७० 
सहस्रशीषेः" पुरुषः पातु सवेतस्तनुम्‌ । 

महोग्र: पूर्व॑तः पातु महावीरोऽग्निभागतः ` १७ ।\४७१ 
महाविष्णुदक्षिणे महाज्वाली च नक्ते । 
विपश्चित्पातु सर्वेशः पश्चिमे सवेतोमुखः ।।१८॥ ४७२ 


नृसिंहः पातु वायव्ये सौम्ये भीषणविग्रहः । 
ईशाने पातु भद्रो मां स्वंमडगलदायकः ।। १६।। ४७३ 


संसारभयतः पातु मृत्युमृत्युन्‌ केसरी । 
इदं न सिहक वचं प्रह्वादमुखनिगतम्‌ ।।२०। ४७४ 


भक्तिमान्यः पठन्नित्यं सवपापः प्रमुच्यते । 

पुत्रवान्‌ घनवान्‌ लोके दीर्घायुरिह जायते ।।२१।। ४७५ 
यं यं कामयते कामं तं त प्राप्नोत्यसंशयः । 

स्वेत्र जयमाप्नोति सवत्र विजयी भवेत्‌ ।।२२। ४७६ 


भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणम्‌ । 
वृश्चिकोरगसम्भूतविषापहूरणं परम्‌ ।(२३॥ ४७७ 


बरहम राक्षसयक्षाणां दूराद्विद्रावकारणप्र्‌ । 
भूजं वा ताडपत्रे वा लिखितं कवचं शुभम्‌ ॥२४।॥ ४७८ 


करमूले धृतं येन सिद्धयस्तत्करे स्थिताः । 

न सिहकवचेनेव रक्षितो वज्ररक्षितः ॥२५। ४७६ 
देवासुरमनुष्येषु स्वाज्ञयेव जयं लभेत्‌ । 

एकसन्ध्यं द्विसन्ध्यं वा त्रिसन्ध्यं यः: पठेन्नरः ॥२६।। ४८० 


ति ~ १) (क -- --- - - ---- 
१. ख. सहख्रशीर्श । 
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॥| - च 
|| स सवंमडगलावासो भुक्ति मुक्ति च विन्दति । 
द्वात्रिशतः सहस्राणां पाठच्छुद्धात्मनां न्‌ णाम्‌ ।।२७।। ४८१ 


||| कवचस्याऽस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते । 
न्ननेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माऽभिमन्त्रितम्‌ ।\२८॥ ४८२ 





तिलकं विन्यसे यस्य तस्य ग्रहभयं हरेत्‌ । 
त्रिवारं जपमानस्तु पूवं सर्वाभिमन्त्रितस्‌ ॥२६।। ४८३ 


पाय्येद्यो नरो मन्त्री नर्सिहध्यानमाचरेत्‌ । 4 
तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये वा स्युः कुलसम्भवाः ॥३०।। ४८४ ए. 


किमत्र बहुनोक्तेन न्‌ रसिहस दशो भवेत्‌ \ 
मनसा चिन्तितं यद्यत्तत्तदाप्नोत्यसंशयः? ।३१।। ४८५ 
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| ॥. इति परमरहस्यसारमेतत्कवचवरं पठतीह भक्तिमान्यः । । 
| स भवति घनपुत्रधान्यभोगी तनुविगमे समूपेति नारसिहम्‌ ।॥३२।॥ ४८६ 
|| | | इति नूसिहककचं समाप्तम्‌ ॥। 
।} श्रीनारद उवाच ॥ 


श्रीकृष्णकवचं वक्ष्ये श्रीकीततिविजयप्रदम्‌ \ 
कान्तारे पथि दुर्गे च सदा रक्षाकरं नृणाम्‌ ॥। १॥। ४८७ 


ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं नीलकूडिचतकुन्तलम्‌ । 
बहिवर्होह्नसन्मौलि शरचन्द्रनिभाननम्‌ ॥२।॥। ४ 1. 


राजीवलोचनं राजदे णुनादविभूषितम्‌ । 

दीरघंपीनमहाबाहं श्रीवत्साद्धतिवक्षसम्‌ ।।३॥ ४८६ 
पीताम्बरधरं देवं गोपिगोकुलसेविनम्‌ । 
रुकिमिणीसत्यभामाम्यां संितोभयपाश्वेकम्‌ ।।४।। ४६० 


भूमारहरणोयुक्तं कृष्ण गीर्वाणिवन्दितम्‌ । 
जपे्नित्यममु भक्त्या मन्तरं सर्वाथसिद्धये ।५५।॥ ४६१ 


~ जा का 


१. ख॒ ऽस्यसंशयम्‌ ) 
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५ क ककककककककककनककककक कक कक 
हृदये वसुदः पातु मूर्धानं मम स्वेदा । 
ललाटं देवकीसूनुभ्रू वौ नन्दसुनन्दनः ।\६।। ४६२ 
१यमलाजु नहूत्कर्णौ कपोलौ नागमह्‌ नः 
दन्तान्‌ गोपालकः पातु जिह्वां हैय ङ्ख वीनभुक्‌ ।\७॥ ४६३ 
ग्रोष्ठं घेनुकजित्पायादधरं कौशिकात्मजः । 
चिबुक पातु गोविन्दो बलदेवानुजो मुखम्‌ ॥८॥ ४६४ 


भ्रकर्‌रसहितः कण्ठं कुक्षौ दन्तिमदान्तिकः । 
गजौ चाण्‌रवेरी मे करौ कंसनिषृदनः ॥€॥ ४६५ 


हृदयं पातु मे कृष्ण उतङ्कावयवप्रदः । 
उदरं मथृरानाथो नाभि द्वारावतीपतिः ।। १० ४६६ 


रुकिमिणीबह्वभः पृष्ठ जघनं शिशुपालहा । 
ऊरू पाण्डवदूतो मे जानुनी पाथेसारथिः ॥११।। ४६७ 


विश्वरूपधरो ज ङ्क प्रपदे भूमिपालकः । 
चरणौ यादवः पातु पातु कृष्णोऽखिलं वपुः ।। १२।। ४९८ 


दिवा पातु जगन्नाथो रात्रौ नारायणः स्वयम्‌ । 
एतत्कृष्ण बलोपेतं यः कृष्णकवचं पठेत्‌ ।।१३।। ४९६ 
स सवतो भयान्मुक्तः कृष्णे भव्तिमवाप्नुयात्‌ । 


॥ इति भौवराहपुरारे श्रोकृष्एणकवचम्‌ ।। 


इति श्रीगोस्वामिजगल्निवासात्मन-- 
गोस्वामिशीक्षिवानन्वभटूवि रचिते 
सिहसिद्धान्त्िन्धौ एकोनत्रिशस्तर ङ्कः ।।२६॥ 


^ 
(शिरी 


१. क, जमला० । 





ह्वा 


५२४ |] सिहसिद्धान्तसिन्धो ¢: 
ककककककककककककक कक ककती ^^^^^^^ 
[ त्रिज्ञस्तरङ्धः ] 
उड़ामरेहवरतन्त्रे - ।। श्रीदेष्युवाच ।। 
देवदेव महादेव देवारिबलसूदन । 


देववर्द्धन देवेन्द्रवन्दितेन्दुशिखा मणे ॥१। 
पृच्छे भवन्तं भगवन कार्तवीययेस्य भूपतेः । 
माहात्म्यं मन्त्रराजस्य विस्तरेण ब्रवीहि मे ॥२।। 
कात्तेवीयेमनोर्दव विधानं वक्तुमहंसि \ 
^ सरहस्यं महापुण्यं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः । ३ 


१, 


„ = + 
0) + (~ ~+ 


।। ईइवर उवाच ।। 


| शृणु देवि महामन्त्रं विस्तरेणाऽखिलाथेदम्‌ । 

| चोरमारी विपक्षाणां विशेषेणाऽपक़न्तनम्‌ ।॥४।। 
महद्रस्यकरं शीघ्रं राज्ञां विजयवद्धेनम्‌ । 

भजतां सर्वपापघ्र सवेसौख्यकरं परम्‌ ।\५॥। 
स्वैसम्पत्करं मन्त्रमुद्धरिष्येऽधुनां प्रिये । 

॥ । इन्द्रो, रद्राणरूढोऽग्निः सतारोऽद्धन्दुनादयुक्‌ ।।६।। 
॥ तन्मन्त्रबीजं मुनिभिगे दितं क्षोभकारकम्‌ ) 

तस्य साग्नेमेहामायाबिन्दुनादेश्च सङ्खमम्‌ ।।७॥। 


इच्छन्त्येके महात्मानो लोकवश्याभिकाडिक्षणः । 
तस्य साग्ेर्नाद बिन्दुयुक्तस्य परमेश्वरि ॥८॥ 


इच्छन्त्येके महात्मानो भौतिकेन समागमम्‌ । 
इत्थं स्वरुच्या तद्रीजं समुद्धृत्य च मानवः ।1६। 


द्ितीयमुदुधरेद्रीजं सवेशत्रुविनाशनम्‌ । 
द्वितीयनीजं वक्ष्यामि प्रतिलोमेन सुन्दरि ।। १०।। 





१. भ्रत्र "इन्दोः" इति पाठः समोचीनो हश्यते वक्ष्यमारब्यास्यायामृक्तत्वात्‌ । यथा- श्रग्निः | = | 
रेफः, सः इन्दोः ठकाराद्यो ददराणंः एकादशो वरणं; फकारस्तेनाऽऽरूढः । ( सम्पादकः ) । 





त्रिश्स्तरङ्खः 
॥ + + 11 (नौ मीीीीी ,,,५,१५,०१.००.५.५०११७.५.०३९.१७ ७ क क क क 
ूर्याद्विशतिवर्णस्तु तत्तृतीयं त्रिमूत्तिना । 
युक्तं प्रागद्धशशिना"+ नादेन च पुनः प्रिये ।११।। 


सेन्द्रं षष्ठं द्वितीयात्तु प्रतिलोमेन ° मायया । 
नादेन बिन्दुना युक्तं तृतीयं लोकवरयदम्‌ ॥१२॥ 


तृतीयं प्रथमात्तस्माच्चतु्थेन चतु्थ॑कम्‌ । 
वामकणन्दुनादेन प्रोक्तं संस्तम्भनं क्षणात्‌ ॥१३॥ 
मुखवृत्तं बिन्दूनादसंसक्तं परमेश्वरि । 

पञ्चमं च ° महाबीजं क्षणादाकृष्टिकारक म्‌ ।।१४॥ 


व्योमाद्धनदग्निदेव्या च युक्तं षष्ठं समीरितम्‌ । 
उद्धरेत्सप्तमं च कों विन्दूत्थं बिन्दुवद्भिना ॥ १५।। 


करणेन च संयुक्तमष्टमं मुनिभिः स्मृतम्‌ । 
हं फट्‌ च कात्तवीर्याजु नायेत्युक्त्वा नति वदेत्‌ ॥१६।। 


विशत्यणंः स्मृतो मन्वरस्तारादिमुं निभिः स्मृतः । 
एकोन विशद्र णैः स्याद्ितारो यदि भाव्यते || १७।। 
कात्तेवीर्याजु नस्येतन्महासामथ्येदं प्रिये । 


ग्रग्निः रेफः, सः इन्दोः ठकाराद्यो* सद्राणैः एकादशो वणं: फकारः 
 तैनाऽऽखूढः । यद्रा पुरस्तात्प्रतिलोमेनेति स्वयमुक्तत्वादतव्राऽप्यध्याहा रात्तस्य पद- 
स ॐ ध्येति । इन्दुः सकारस्तस्मात्प्रतिलोमेनकादशागः फकारः, घतारः ञछकारयुक्तः । 
भ्रव तारशब्देन केवलख्योदशस्वर एव गृह्यते ्रधेन्दुनादयुगिति स्वयमुक्तत्वात्‌ । 


्दधन्दुरद्धचन्द्रः, नादो बिन्दुः । एतस्यैव भेदमाह तस्येति ~ भ्रत्र तच्छब्देन 

फकारो* गृह्यते साग्नेरिति स्वयमूक्तत्वात्‌ । महामाया ईकारस्तेन तद्रीजस्थं 
| 4 वरयोदशस्वरमपास्य तत्स्थाने ईकारो योजनीय इत्यथैः । पुनः प्रकारान्तरमाह- ` 
भौतिक एेकारः,९ ईकारस्थाने एेकारो योजनीय इत्यथ; । द्वितीयमिति- सूर्यात्‌ 


+ + 


मकारात्‌ प्रतिलोमेन विलोमेन, विंशतितमो वणंश्चकारः, तत्तृतीयं मकारात्ततीयं 
। श्रकषरं श्रनुलोमेन रेफः, त्रिमूत्तिरीकारः, श्रदधंश रिनेत्यादि प्राग्वत्‌ । तेनेतैः चरीं 
। इति सिद्धम्‌ । द्वितीयात्‌ ` द्वितीयबीजाक्षरात्‌ चकारात्प्रतिलोमेन० षष्ठं शरक्षरं 


“= 


निः. 
[= 


५ १. ख. प्रागद्धशिश्िना। २. ख. प्रतिलोभ्येन । ३, ख. पन्च पश्च | ४. पकाराद्यो । 
४. क. फलकारो । ६. क. श्रोकारः। 


४ 





ककारः, तत्सेनद्रं लकारसहितं, मायया ईकारेण नादेन बिन्दुना च युक्तम्‌, एतेन 
कामबीजमुक्तम्‌ । प्रथमात्‌ प्रथमबीजात्फकारात्‌, तृतीयमक्षरं मकारस्तस्मा द्भ 
काराच्चतर्थेन रेफेण, वामकणंन" ऊकारेण, नादेन, बिन्दुना च युक्तं तेन भरू 
इति । मुखवतमाकारः, बिन्द्रादि प्राग्वत्‌, तेन श्रां इति । व्योम हकारः, भ्रग्निः 
रेफः, देवी ईकारः, भर्ेन्द्रादि प्राग्वत्‌, तेन मायाबीजं सिद्धम्‌ । बिन्दूत्थं - बिन्दुः 
रेतः, तदृत्थम्‌ भ्रस्थि, तस्य रेतोऽशकत्वात्‌ । तथा च श्रतिः '्रस्थिस्नायुमलना - 
नः पितृतः इति । तेन तद्वाचकमक्षरं शकारो गृह्यते । वह्धी रेफः, । कररणोन 
चतुथस्वरेण, विन्दुनादौ प्राग्वत्‌, एतैः श्रीवीजमुद्धृतम्‌ । हुं स्वरूपम्‌, फट्‌- च 
स्वरूपम्‌, कात्तवीर्याजुं नाय स्वरूपम्‌, नतिनंमः। तथा- त 

मन्तरस्याऽस्य पुरा प्रोक्तो मुनिभिमुं निरम्बिके । १ 

दत्तात्रेय इति च्छन्दोऽनुष्टुबस्य मनोः स्मृतम्‌ ॥१८॥। च 

देवता चाऽजुं नो नाम कात्तेवीयेपदादिकः । 

मूलबीजैः स्वरारूढेः कुर्यात्पञ्चा ्गक सुधीः ।॥१६॥। 
द्राभ्यां द्वितीयंस्वरसंयुताम्या, तुरीयस्वरसंयुताभ्याम्‌, द्वाभ्यां च षष्ठस्वरसयुताम्या, 
तथाउ द्वादशसंयुताभ्यां, द्वाभ्यां च वर्माख्पदाक्षराम्यामङ्कानि त्वाऽप्यवाशष्ट- 
वर्णः । स्वर ॐ०, द्वादश ए तदारुढेरित्यथंः । 

हूदृदरने भिजघनगुह्यपदद्वयसोरुजानुज ङ्खास्य 

मूद्धनि तुङ्गभरश्रूतिलोचननासास्यकण्ठबा होश ॥२०।। 

दराबीजानि प्रणवद्वयमध्यस्थानि प्र विन्यसेच्छिष्टान्‌ । 

बिन्द्रन्तिकान्‌ धरुवादीनुक्तस्थानेष्‌ मन्त्रवित्स्वतनौ ।२१।। 

तुङ्कं शिखास्थाने । 

ध्यायेच्च मन्त्रमूत्ति स्वात्मेक्येनाऽऽद रात्समाहितधीः* । 

रक्षाये च भयेभ्यो वाञ्छितसिदध्ये धनद्धेये सुचिरम्‌ ।।२२।। 

्रव्यात्सवंभयात्प्रकाशिततनुः प्रद्योतनोद्योतितः, 

स्वं खरकपरिवीतकन्धरघरो रक्ताशुकोष्णीषवानू । 
लानाकल्पविभषितः करसहस्रा्ढान्तबाणासनो, 
बारात्ताद्धंसहस्रबाहुरनिशं भू वलछछभो नः प्रभुः ॥२३॥। 





2 = 
१. क. कर्न । २. ख °मजनः । २. द द्वाभ्यां तथा । ४. ख. °जङ्भाख्ये । 
५. क. ०नारडात्समाहितधीोः । 








त्रिशस्तरङ्खः 
कक कककककककककक कक कफ कफ 
सपतद्रीपैकनाथः सवित समरुचिः सवेदष्टान्तको नः, 
पायादन्जायताक्षो रथवरनिलयः। स्थूलकायोऽतिभीमः । 
चापात्तेषखिलोकीं करघुतघनुषो निःस्वनेख्लासया(मा)नः, 
स श्रीमान्‌ कात्तवीर्यो निखिलनृपनताङध्रचम्बुजः क्षिप्रकारी ।।२४॥ 
एवं स्मरन्नित्यमतीवभक्त्या समचंयेद्धेहयवंशनाथम्‌ । 
गन्धादिभिर्वेष्णवपीठमध्ये स्वाङ्खाष्टमूर्यष्टकशक्तियुक्तम्‌ ।।२५॥। 


तस्याऽङ्खमूत्तेयः पञ्च स्फुटिकाभा मनोहरा; । 
खड्गचर्मधरा वीराः सर्वाभरणभूषिताः ।।२६॥ 


बाणबाणासनधरा मूत्तयो रक्तरोचिषः । 
सर्वाभरणसंयुक्ता ध्येयाः सर्वसमृद्धये ।२७॥ 


चोरमायैरिसुरारिपदाद्या दिक्षु तन्मदविभञ्जनकाख्यान्‌ । 
ृष्टदुःखदुरितामयनाशनाकपानभियजेच्च' विदिक्षु ।।२८।। 


क्षेमङ्करी वर्यकरी श्रीकरी च यशस्करी । 
भ्रायुःकरो तथा प्रज्ञाकरी विद्याकरी तथा ।।२६।। 
घनङ्कुरी च पूर्वादिदिक्षु पूज्या प्रभा सिताः । 

सितप्रभाः । 
वरदाम्बुजलसत्करा रक्तांशुकहा रकुण्डलोह्सिताः । 
हैहयनाथमनोज्ञा ध्येयाः सौन्दयेलालिताः प्रमदाः ।।३०॥ 


लोकेदास्तदहिः पूज्या गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 
घोडदो रुपचारेस्तु पूजयेद्यो दिने दिने ।।३१॥ 


कात्तैवीर्यं महावीर्यं परिवारप्रियं प्रभुम्‌ । 
स सवंकामानप्येह प्राप्यते हरिमन्दिरम्‌ ।३२।। 
एवं यः पूजयित्वा दिनमनुविधिनेवाऽमुना मन्तरमुख्यं, 
जप्याद्धक्त्या स विन्द्याद्रलघनवसुशौर्यायुरारोग्यविद्याः । 
श्रीमेधाकान्तिपुष्ट घृतिमतिवचसां भाजनं स्यान्नरेनद्र- 
नारीभिः पूजितः स्यादनुगतयुवनच्चापधष्यश्च लोकं: ॥ ३२३ इति । 


१. क. ०नमिजये । 
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| ॥ श्रय प्रयोगः ॥ 
। तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
“शिरसि -ॐ दत्तात्रेयाय ऋषये नमः, मुखे ~ ्रनुष्टुप्‌छन्दसे०, हदये - श्रीकात्त- 
'वीर्याजुं नाय देवतायै नम'' इति विन्यस्य, मम सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोग इति, 
कृताञ्जलिरुक्त्वा, मूलेन करयोर्व्यपिकं विन्यस्य, “रां त्रां हृदयाय नमः, क्लीं नीं 
शिरसे स्वाहा, ॐ ह शिखाय वषट्‌, फर श्रं कवचाय हुं, हुं फट्‌ श्रज्ञाय फड 
ति पञ्चाङ्गानि प्राग्वद्धिन्यस्य, ॐ कात्तवीर्यजुं नाय नम" इति सर्वाङ्गं व्यापकं 
कृत्वा, हदये-- "ॐ फरो ॐ नमः, उदरे-ॐ ब्रीं ॐ नमः, नाभौ -ॐ ह्वीं ॐ 
नमः, एवं जघने- श्न ०, गृह्य -भ्रां०, पादयोः-ह्ीं०, ऊर्वोः क्रं०, 
जानुनोः श्रीं ०; जङद्भया; -है, मूध्नि- फट्‌ ०, शिलायां -कां०, चरदये-त्त०, 
श्र त्योः-वीं०, नेत्रयोः-र्या०, नासायां जुः०, मुखे- नां ०, कण्ठे-य० दक्ष, 
बाहौ - नं, + बामबाहौ - मः० + "' इति विन्यस्य, ध्यानाद्यात्मपूजान्ते प्रागुक्तं 
वेष्णावं पीठमम्यच्यं, तत्र देवमावाह्याऽङ्घाच्चान्तिं प्राग्वत्कृत्वाऽष्टदलेषु ^ देवाग्रादि- 
प्रादक्षिण्येन “ॐ चोरमदविभञ्नाय नमः, ॐ मारीमदविभजञ्जनाय०, भ्ररिमद- 
विभजञ्जनाय०, सुरारिमदविभञ्जनाय०; विदिग्दलेषु --ॐ दृष्टमदविभञ्जनाय० 
दुःखमदवि ०, दुरितमद °, भ्रामयमद ०, इति सम्पूज्य, दलाभ्रषु-- "ॐ क्षम ङ्क्य 
। | नमः, वरयकरये ०, श्रीकरे, यशस्करये, श्रायुःकर्ये ०, प्रज्ञाकयं ०, विद्याकय०, धनङ्खुय 
॥ नमः इति देवाग्रादि सम्पूज्य, तद्हिश्चतुरश्रे प्राग्वह्लोकेशार्चादि सर्वं समापये- 
| दिति । तथा- 
¦ । इत्थं ध्यात्वा मन्त्रवयं प्रजप्याह्लक्षावत्या मन्तरवित्प्राप्तदीक्षः । 
| नद्यास्तीरे गुवेनुज्ञानुधूवं परचात्कूर्याच्चोरपीडाप्रयोगान्‌ ।।३४॥। 
| कुम्भोदकासिक्ततनुः प्रजप्त्वा मन्त्रेण होमं प्रकरोतु मन्त्री । 

पयोन्धसाऽग्नौ तिलतण्डुलैर्वा दशांशमानं सघृतेश्च मन्त्री ।।३५।। 

एष लक्षजपः कृतयुगपरः, कलावेतच्चतुगु णः । प्राग्वत्तप्पंणादिकमपि 

यथावत्कूर्यादिति । तथा~- 

एवं सिद्धमनुनरः स्वविहितान्कुयत्प्रियोगान्‌ श्रिये 

वद्थादोन्विधिवद्धिशिष्टचरितश्चौ रापहृत्य भृशम्‌ । 
दुष्टानामपि वक्ष्यमाण विधिभिमंन्तरेहु तेस्तप्पंणो- 
ध्यानिमेन्त्र विशेषकंश्च मतिमान्‌ गुर्वाज्ञया तत्परः ।।३६।। 
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१. ल. कर । +--- + चिह्भस्योऽयमंशः क. पुस्तके नाऽस्ति । २. ख. °ऽष्टदलदिग्दलेषु । 


| त्रिज्ञस्तरङ्खः [ ५२९ 
लिखेदष्टदलं पद्म कणिकाकेस रोज्ज्वलम्‌ । 
वृत्त बहिभ्‌ पुराढच वच्राष्टकविभूषितम्‌ ।२७॥। 
तद्वीजं कणिकामध्ये साध्याख्याकमं संयुतम्‌ । 
लिख्यांत्‌ समीरबीजं च सहतारगतम्प्रिये ॥३८।। 


सवाग्भवञ्च पूर्वादिपत्रेषु विलिखेत्ततः । 

सव्मन्तानि बीजानि रिष्टाणनिन्त रालये ।३६॥। 
केशरेषु स्वरानुष्मवणंयुक्तान्‌ समपंयेत्‌ । 

वृत्तं प्रवेष्टयेणंः कादिभिश्चोष्मवजितंः ॥४०।। 
भूमिकोणचतुष्के तु भूतवर्णान्‌ समपंयेत्‌ । 

संस्थाप्य विधिवत्‌ प्राज्ञः कलशं सम्यगच्च येत्‌ ।।४१॥ 
तोयाभिषेकः कत्तेव्यो न णामीहितसिद्धये । 
'तद्यत्त्रारूढकुम्भाम्बुनाऽभिषिक्तस्य सुन्दरि ॥४२॥। 


किच्च सिद्धयति लोकेऽस्मिन्‌ कामिनां मनसेप्सित्तम्‌२ । 
तदयन्त्रस्थापनाद्राज्यं म्रामं पुरमथाऽपि वा ।।४३।। 


रक्षाये चाऽभितोऽरिभ्यो मन्त्ररोगविषाददितःउ । 
संभूतानि सन्त्रायेदेतेन गदिनं दिने ॥४४।। 


न प्रकाश्यं हि मूख स्तेनाय पिशुनाय च । 
गुरुप्रियाय धीराय दक्षाय महते तथा ॥।४१५।। 


प्रकाइ्यमेस दन्त्रं हि मन्त्र च परमेदवरि । 
मोहयेत्‌ क्षोभयेन्मन्तरी मारयेच्वाटयेद रीन्‌ ॥४६।। 


एतेन वशयेत्‌ क्षिप्रं दरेषयेच्च परस्परम्‌ । ` 
कषंयेद्‌ भ्रामयेच्चौ रान्‌ दमयेच्च ज्वरादिकान्‌ ।।४७॥ 


१. इतः पूवंमयमंशो विञेषः ख. लना. पुस्तकद्टये-- 
वन्ध्यानां पुत्रसम्प्राप्त्ये दीक्षाये चाऽऽपुषे तथा । 

धनार्थं रोग्नाशाय चोरज्ञान्त्यं विशेष [तः] ॥१।। 
र वज्याय च हितार्थं वाक्सद्धचं वाशिज्यसिद्धये। 
२. लना. मनसि स्थितम्‌ । ३. ख. लना. विषादितः । 











` कान्‌ विलिख्याऽव शिष्ट्वा मन्तिमान्तराले विलिख्य, तद्वहिव्‌ त्तदयं कृत्वा, तदन्तरा- 


` व्रिक्रमेण विभज्य दशवर्णाल्लिखेदिति सम्प्रदायः । तथा- 
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तत्तद्रीजाप्पं णाद्‌ देवि क्षिप्रं सिद्धचति मन्त्रिणः । 4 
बहुनोक्तेन किन्देवि मन्त्रोऽयमखिल।थेदः ।॥४८।। 4 


भ्रस्याऽथं :-- यथोक्तमष्टदलक्रमलं कृत्वा, तद्रहिव्‌ त्तं, तद्रहिरष्टव युक्त 
चतुरश्रः कृत्वा, तत्कणिकायां ससाध्यं काक्तंवीयबीजं “ये ' इति वाग्भवं च प्रण- 
वोदरे विलिख्य, तत्केसरेषु दन्द्रशः स्वरान्‌ शषसह' इति वर्णाश्च कंकशो द्िरा- 
वत्या विलिख्य, पूर्वादिदलेषु द्ितीयबी जादि-हुबीजान्तान्यष्टौ बीजानि प्रतिदलमे- 
कंकशो विलिख्याऽन्तिमदल एव फट्कारं विलिख्याऽवशिष्टवणानन्त रालेषु सविन्दु- 





लवी््यां ककारादि-क्षकारान्तेः शषसहवजिते राव्य, चतुरश्रस्य कोणचतुष्यै ५ । 
तत्तत्कार्योपयोगान्‌ भृतार्णान्‌ दश दल विलिख्य, तत्र॒ दीक्षोक्तविधिना भु क. 
संस्थाप्य, तत्र देवमावाह्य साङ्गावरणं सम्पूज्य, मूलमन्त्रमष्टोत्तरसहस्र तत्कुम्भं # 
स्पृशन्‌ जपित्वा, तत्कुम्भ जलेनाऽभिषेकादृक्तफलसिद्धिभं वतीति । 


भतवर्णास्तु शान्तौ- ऋ ऋश्रौ, घ भडठधभव स" इति जलवर्णा 
दल लेख्याः । वश्यमारणयोस्तु- इ ई एेख छठ्थफर क्ष' इत्यग्निवर्णा दज 
लेख्याः । स्तम्भने तु-उऊश्रोगजडदब ल छः" इति भूमिवर्णा दश लेख्याः । 
उचाटने तु-श्रभ्राएकचटतपय षः इति वायुवर्णा दश लेख्याः । विद्वेषण 
व्याधिकरणे च~लृलु.भ्रंडजणनम श ह' इत्याकाशवर्णा लेख्याः । भ्रत्र 
भूतवर्णलेखन प्रकारस्तु प्राग्नेयकोणमारभ्य प्रादक्षिण्येन चतुषु कोणेषु द्वित्रिद्वि- 


क्रत वीर्यात्मिजस्याऽथ मन्त्रभेदान्‌ हि मन्त्रिणः । 
हिताय देवि वक्ष्यामि देशधेकोऽपि भिद्यते ॥४६॥। 
कात्तवीयेस्य मन्त्राणामृषिरेकः स्मृतः पुरा । 
दत्तात्रेयो महाप्राज्ञः साक्षान्नारायणांशजः । ५०॥। 
देवता च स्वयम्प्रोक्तो मन्त्रभेदेषु सुन्दरि । 
ग्रसौ चक्रह्रे रशादुत्पन्नो ° हैहयान्वये ॥५१। । ॥ 


भ्राज्ञया देवदेवस्य सवेदृष्टप्रशान्तये । 
यस्मिन्‌ गजंति देत्येन्द्रख्लीणां गर्भा बलाद्‌ भृशम्‌ ।॥५२॥ 





[~ 


१.ख.्रो।२.ख.उ ॐ श्रो गजदलल । ३. ख. °दुत्पन्तों। 
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प्रच्यवन्ति स चक्राख्यो हरि रासीत्‌ क्षितौ स्वयम्‌ । 
कृतवीयंस्य भार्य्यायां महिष्मेत्यां पुरोत्तमे ।।५३।। 
रेवातीरे समुत्पन्नो नाम्नाऽजु न इतीरितः । 
दत्तात्रेयात्‌ प्राप्तविद्यस्तत्प्रियश्च द्विजप्रिय: ।५४।। 
राजराजो महातेजाः सहस्रकिररणोपंमः । 
सहस्रबाहुदोदण्डः स विष्णौरंशसम्भवः ।।५५॥ 
शीघ्रगामी महावीयं: सवेदुष्टान्तकः प्रभुः । 
सवंदा सवेदृष्टघ्नः पुरस्थो बहुरूपवान्‌ ।।५६।। 
सप्तद्रीपवतीं प्रथ्वीं तपोबलपराक्रमेः । 
दमयन्‌ सवेदृष्टान्‌ यौ ररक्ष स हरिः स्वयम्‌ ।।५७॥ 
एकस्य मूलमन्त्रस्य दशधाऽस्य महात्मनः । 
कात्तंवीयेस्य वक्ष्यामि भेदान्‌ हि श्युखु सुन्दरि ॥५८।। 
छन्दोभेदांइच देवेशि ध्यानभेदारिचं तत्वतः । 
कारत्तस्याऽदौ तस्य मूलं जपेत्‌ सर्वाथंसिद्धये ।।५९॥। 
दशाक्षरविधानेन ह्यवंशिष्राक्षरान्‌ प्रिये । 
मूलबीजं च चामृण्डाबीजयुक्त नवाक्षरम्‌ ॥६०।। 
जयेत्‌ संस्तम्मनायाऽञु चोराणां वसुहारिणाम्‌ । 
मूलेन समहच्छन्र ब्रोजं देवि नवाक्षरम्‌ ॥६१।। 
प्रजपेन्नरनप्रीखां नपाणां मोहनाय च । 
स्वमूलेन ^ च रावारंसहितं तु नवाक्षरम्‌ ।।६२॥ 
्रामणोच्वाटनद्वेषमारणाय जपेदुबु्ः । 
मन्त्री स्वमूलं `मायाल्यवबीजयुक्तं नवाक्षरम्‌ ॥६३।। 
ग्राकषेणाय चोराणां क्षिप्रं देवि न संशयः । 
मूलमड कुशबीजेन पुटितं तु नवाक्षरम्‌ ।\६४।। 
वाक्स्तम्भनाय गमनस्तम्मनाय जपेत्‌ क्षणात्‌ । 
वर्माऽद्ाक्षरयोमेध्यगतं मूलं नवाक्षरम्‌ ।।६५।१ 


१. ख. सुमूलेन । २. ख. स्वमूल । 
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क 
` ` जपेदुरमादनायाऽऽशु स्तम्भनायाऽरिमोहने । 


वक्षाग्रस्थितचौराणां स्तम्भनाय विशेषतः ॥।६६॥ 
म द्धसंस्फोटनायाऽलं चौराणां देव्यसंशयः । 
स्वमूलं कमलाबोजपुटितं तु नवाक्षरम्‌ ।६७।। 


यो जपेदब्दमात्रेण स स्याद्‌ वेश्चरवणोपमः । 
मूलं वागभवयोगेन यो जपेत्लक्षमात्रैकम्‌ ।।६८॥। 


मन्त्रवर्णः स स्वर्वा स कवित्वमवाप्नुयात्‌ । 
एतदेकमपि प्रोक्तो दशधोक्तप्रभेदतः ।।६६॥। 
एषामन्यतमं मन्त्रं प्रोक्तमेतह्‌शाक्षरम्‌ । 

तस्य छन्दो विराडत्र शेषाणां श्ण तत्वतः ॥७०॥ 


एकादशाक्षरा: सवं शेषा नव समीरिताः । 
दोषाणां व्रष्टुभं प्रोक्तं मुनिभिर्वेदपारगेः ।।७१॥ 
सर्वेषां कात्तवीयेस्य मन्त्राणां जपकमेरि । 

प्रादौ तारेण संयोज्य जप्ठव्यानि मनून्यथ- ॥७२॥ 


एकस्येत्या्थेत्यन्तेः3 षोडशभिः शोके: कार्तवीयंमन्त्रस्य मन्त्रभेदा- 
इदछन्दोभेदांश्चाऽऽह्‌ -- तत्र तस्य बीजं रा" इति कात्तंवीरयंबीजम्‌ । एतत्तु दशस्वपि 
भेदेषु ज्ञेयम्‌ । चामुण्डाबीजं “त्री” इति । मच्छत्रुः- मम्‌ शिवस्य शत्रुः कामः, 
तद्रीजं कामवीजमित्यथेः । रावार्णं “भ्रू”, माया "ही", पाशः श्रो, अङ्कुशः 
करो", वर्मं ह" श्रज्ञ "फट्‌", कमला श्व “ । भ्रत्र मूलमडकुशबीजेन पुटितन्त्वित्यत्र 
मूलकाततद्यक्षरयोमध्येऽङ्‌कुशबीजं देयमिति तु शब्दस्याऽथेः, अ्रन्यथा एकादशा- 
क्षरासम्भवात्‌ । "वर्माखक्षरयोमेध्यगतं मूलं नवाक्षरमि' त्यत्र मूलनवाक्षरयोमध्ये 
है बीजं, तथेव कफट्कारं च पृथक्‌ पृथरयोजयेदित्यथेः, भ्रन्यथ। दशविधत्वा- 
सम्भवात्‌ । वाग्भवादिस्तु दशभेदाद्रहिभूं तः, श्रत एव "सर्ववां इत्युक्तम्‌, सवं विश- 
तिव रेकोनविशद्रर्णेर्वाऽऽदौ संयोज्य जपेदित्यर्थः । तथा- 


यन्त्रं च दशमन्त्राणां पूर्वोक्तं विलिखेद्‌ बुधः । 
कणिकायां लिखेन्मूलं दशपत्रे दशाक्षरानर ।७३ 


ज 
 ---~ 


१. ख. लना. एषामन्यन्महा । २, ख, मरूनथ । ३. क, एकस्योत्पाद्यतेत्यन्तः । 
ख, एकस्योटाद्ययेत्य तः । 





चिश्ञस्तर ङ्कः 


दशाक्षरप्रयोगे च मूलं मध्ये दले तथा । 
लिखे गुरूपदेशेन शेषं पूवेवदाचरेत्‌ ॥७४॥ 


श्रस्याऽथः- तत्र दशदलकमलकणिकायां ससध्यं मूलबीजं प्राग्वद्धिलिख्य, 
तत्केसरेषु द्रन्द्रशः स्वरानष्टसु विलिख्य, नवमकेसरे श ष, दशमे स ह' इति 
विलिख्य, दशपत्रेषु - कार्तादिनवाक्षरणि नवसु पत्रेषु, दशमे पनसू लबीजमिति 
सम्प्रदायः एष एव गुरूपदेशः । इति दशवर्णान्‌ विलिख्य शेषमन्यत्सवं पूर्वोक्तयन्त्रवद्‌ 
विलिखेदिति । एतद्यन्त्रमूक्तफलदम्‌ । एतदशाक्षरमन्त्रस्य यन्त्रम्‌ । प्रन्ययन्त्रेषु तु 
मध्ये प्राग्वन्मुलं ससाध्यं विलिख्य, तदनु तथेव तत्केसरेषु प्राग्वत्‌ स्वरान्‌ शष 
स ह' सहितान्‌ विलिख्य, पत्रेषु चाऽवशिष्टदशवर्णान्‌ विलिख्य शेष प्राग्वद्‌ विलिखे- 
दिति । तथा- 


पूजायां पूवेसम्प्रोक्तावरणेः सम्यगच्च॑येत्‌ । 
तारादिविशाणंमिदं पूजयेत्‌ प्रयतोऽनिशम्‌ ।।७५।। 
मन्त्रं गुवज्ञिया देवि स सर्वाथनिवाप्नुयात्‌ । 
कात्तेवीयंस्य मन्त्राणां प्रयोगो बक्ष्यतेऽधुना ।७६॥ 
हिताय मन्त्रिणां होमः स्वंकामा्थंसिद्धये । 

गौरवे कमणि चरेद्‌ बहुद्रव्यघृतादिभिः ॥७७॥ 


होमं रात्रौ वक्ष्यमाणद्रव्येदंवि सदक्षिणैः । 
लाघवे च लघुद्रव्येज्ञत्वा सम्यक्‌ समाचरेत्‌ ।॥७८।। 


कल्पोक्तसवेकार्याणां यान्वाञ्छति सदा श्रिये । 
सम्पूजयेद्‌ गुरु भक्त्या द्रव्येश्च।ऽस्य समी हितं: ।७६॥। 
भ्रत्रदानेद्धिजान्‌ भक्त्या प्रीणयेत्‌ सवकर्मसु । 
वश्ाद्येर्वात्महितवित्‌ प्रारभेत्‌ सवेकमं च ॥5०॥। 
विप्राणां वचनेः कुर्यात्‌ कर्माणि कमलेक्षणे । 
सितसषेपहोमेन मारयेद्‌ रिपुमात्मनः ॥८१॥। 


कापसिलसुनारिष्टेविषवृक्षदलेस्तथा । ` 
कनकंर्होमयेच्चो रान्‌ स्तम्भयेन्मोहयेत्तथा ।\८२॥ 


१. क. मूल । २. ख. सु। 
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सिहसिद्ान्तसिन्धो 





विभीतजेः खादिरोत्थेः समिद्धिश्चायेच्चिरम्‌ । 
निम्बेद्िदधेषयेन्मत्रीः चाऽऽकषेनमधुरत्रयेः ।।८३॥। 
नीलोत्पलेश्च वशयेत्‌ तत्क्षणाद्‌ युवनत्रयम्‌ । 

पद्मैः साज्यैः श्ियेः होमः स्यात्तथा स महान्‌ वशः ।।८४।। 
तिलहोमेन पापानि व्यपोहेद्‌ गोघृतेन च । 
तिलतण्डुललो णाच्च लाजासिद्धाथंमिधितेः ॥८५।। 
मधुराक्तहु नेदेतमेहद्ृश्यायः तत्क्षणात्‌ । 
लोणेदच.सवेवणनिं वद्यार्थी या वकंहु नेत्‌^ ॥८६।। 
सवेसिद्धचं च दूर्वाभिः पयोभिश्च तथाऽऽयुषे । 

+ लक्ष्म्ये चेवाऽथः दूर्वा याऽऽपामागेसमिदादिभिः ।।८७।। 
होमो रोगविमुक्च्यथं ग्रहुगान्त्ये तथाऽऽयुषे ।* + 
वटोदुम्बरविल्वानां समिद्धिरभिवदधये-।।८८।। 

हुनेद्‌ धनचयेः वाऽपि क्षीराज्याक्तं विशेषतः । 

केवलेनैव पयसा हुनद्‌  गोकूुलवृद्धये-।८ &। 
ब्रह्यवक्षसमिद्धिदच' ब्रहयावचेःसमृद्धये । 

ग्रश्वत्थे मनसः शान्त्य त्रेः सन्तर्तिवृद्धये । ६०\। 
भूतजशान्त्ये गुगगुलुभिः खीवदयाय प्रियङ्गुभिः । 
पष्पैहु नेच्च वच्ञाप्त्यं तत्तद्ररभनोहरः ।।६१।। 
शालिंहोमेन भूमान्‌ स्यादघ्नरन्नादिमान्‌ भवेत्‌ । 
गोरोचनागोमयाभ्यां सेनाया; स्तम्भनं भवेत्‌ ।।६२॥ 
होमेन देवि शत्रणां गोमूत्रेण विशेषतः 

कार्पासगरहध मारिपादपांसुविमिधितेः ।।६३॥ 


क्षौ रवक्षसमिद्धिदच हूने्निक्ि निश्ातघीः । 
श्रङ्खहीनाय चोर)रां विद्वेषय मारणाय च ।।€४।। 





१. ख. याचकंह नेत्‌ । २. लना. चेवाऽनृता । ३. लना. नास्ति। 
४. ~+ - ¬ चिह्भाम्तस्थोऽशो नाऽस्ति ख. पुस्तके । 
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सपेनिर्मोकिकनकसिद्धार्थेहंवनक्रिया । 
लवणेः सह चोराणां कुलनाशाय तद्भवेत्‌ ।।६५।। 
सपेनिर्मोकः सपेमुक्तत्वक्‌ । 
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तप्पेयेच्च दशांरोन शुद्धतोयेन नित्यशः । 
 हतसंख्या च साहस्र सहसरादयुतान्तकम्‌ ।! ६ ६॥। 
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लघुगौ रवकार्येषु विचायं निपुणश्चरेत्‌ । 

` पष्पैर्टोमः पयोज्याक्त द्रव्ये: सत्वे विधीयते ।। ६७॥ 
रोगान्त्यायुषे तद्द्‌ वर्याय मधुरः सह । 
मार णद्रेषणोच्चाटस्तम्भसंहतकमंसु ॥६८।। 
तीक्ष्णतेलयुतेद्रेव्र्माहिषाज्ययुतेस्तथा । 
यद्ष्टविषयुक्तर्वा चरेत्‌ क्माऽऽज्ञया गुरोः ॥ ६६॥ 
एवं षट॒कमं सम्प्रोक्तं मनुनाऽनेन सुन्दरि । 
हिताय मन्त्रिणां सम्यग्‌ हैहयाधिपतेविभोः ॥१००॥। 


मन्त्रसिद्धस्य सिद्धचयन्ति कमण्यितानि तत्वतः । 
यस्याऽसिद्धो मनुर्होमात्‌ स पुमान्नाऽऽचरेत्‌ क्रियाम्‌ ॥१०१॥ 


न सिद्धयति ह्यसिद्धस्य कल्पोक्तं कमणां फलम्‌ । 
सदा वेदिकजप्तस्य शुद्धस्य ब्राह्यणस्य च ॥१०२॥ 


र्यायागतमनोः किच्ित्क्रियस्याऽपि प्रसिद्धयति । 

तस्मात्‌ सदाचारवता गुरुभक्त न सुन्दरि ।॥१०३।। 

जप्तव्यो मन्त्रस्तीथं हि पुरुषेण मनूत्तमः । 
` रक्षितु १ पुरराषट्रादीन्‌ ख्रीबालादीन्‌ स मन्त्रवित ॥ १०४।। 


१, -- ~ 


न 


गोब्राह्मण वरांश्चाऽपि स्वात्मानं च विशेषतः । | 
कूर्यात्‌ प्रयोगान्‌ विधिवन्मारणादीनपि प्रिये ।॥१०५।। 


४9 ति | 


सवेथा चोरजातीनां मारणान्नाऽस्ति पातकम्‌ । 
यदि स्यात्‌ प्राणिहननात्‌ पापमेतेन नाशयेत्‌ । १०६॥ 
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ग्रत्नगोभू मिदानादये राज्यहोमेश्च मन्त्रवित्‌ । 
व्यपोहेच्चोरहत्याद्ं प्राणायामजपादिभिः ।। १०७।। 


जपेच्च देवीं गायत्रीं सवेपापापनुत्तये । 
सहर ` नित्यशो देवीं सर्वरक्नाथं मात्मनः ॥१०८।। 


गायत्रीं जपमानस्य द्विजातेः संयतात्मनः । 
किमसाध्यं प्रयोगेषु वे दिकेषु विशेषतः ।।१०६॥ 


गायत्रीजापकं भक्त्या ब्राह्मणं सुसमाहितम्‌ । 
न स्पृशन्ति महात्मानं पापहत्यादयोऽपि च ॥ ११०॥ 


किमु भूतादयः सरवे घोरा सुधिरभोजनाः । 
तस्माज्ञप्येतर गायत्रीं प्रयोगादौ समाहितः ।१११॥ 


प्रयोगान्ते च गायत्रीं नियतः सवेकमणि । 
ग्रन्यानपि च वक्ष्यामि मन्त्रान्‌ क्िप्रप्रसादकान्‌ ।११२॥ 


कृतवोर्यात्मजस्याऽऽत्मभूतान्‌ देवि शरुष्व तान्‌ । 
यैः कुर्यात्‌ पुरराष्टाणां रक्षां संसिद्धमन्त्रिणः(न्तरकः) ।।११३।। 


मन्तरज्े रपि भवेद्‌ रक्षोभिश्च जपादिभिः। 
ताराग्निजाययोर्मध्ये नमः कार््ताशक्षरान्‌ वदेत्‌ ।।१ ४॥ 


वी्याज़ुनाय हूं फट्‌ च ऋष्याद्याश्च पुरोदिताः । 
चतुदशार्णो मन्त्रोऽयमनेनाऽङ्धं समाचरेत्‌ । ११५॥ 


तारः प्रणवः, भ्रग्निजाया स्वाहा, सुगममन्यत्‌ । 


तारेण नतिना सप्तवरेवैर्माऽख्ठद्रयेः । 
कुर्यात्‌ पञ्चाङ्कं मन्त्री ध्यायेत्‌ पूर्वोक्तमागंतः ।। ११६॥ 


ॐ हृत्‌०, नमः शिरः०, कत्तं वीर्याजु नाय^ शिखा०, हं फट्‌ कवचम्‌ ०, | 
स्वाहा म्रक्लम्‌० । 


नमोऽन्ते कार्तयोः पूरवे 3 स्याच्चेद्‌ भगवतेपदम्‌ । 
तदाऽ्टादक्ञवणैः स्यान्मनुरेष मनूत्तमः ॥११७॥। 


१. क. जयेत । २. ख. कात्तवीर्याजु नप । ३. ख. पूवं । 





त्रिशस्तरङ्कः 


ॐ नमो भगवते कात्तवीरयाजु नाय हुं फट्‌ स्वाहा' इति । 
मूलमन्त्रेण पञ्चाङ्ग कुर्यात्‌ पूववदेव हि । 
सतारनतिनेव स्यात्तदा हूदयमम्बिके ।११८॥ 


ॐ नमः हूत्‌०, भगवते शिरः०, सप्तभिः शिखा०, इाम्यां कवचम्‌, 
दाम्यामसखम्‌० । ध्यानम्प्रागुक्तमेव । 
यन्त्रं लिखेच्च चोराणां मारणादिषु मन्त्रवित्‌ । 
षट्‌कोणमध्ये तद्रीजं लिखेत्‌ कोखे षडक्षरम्‌ ।\११६॥ 


लिखेच्च द्रादशदने शिष्टान्‌ सदद्रादशाक्षरान्‌ । 
स्वरवेष्टितषट्‌कोणं कादिभिव्‌ त्तपङ्कुजम्‌ ।।१२०॥ 


भूताक्षरबहिःकोणं भूतमण्डलवेष्टितम्‌ । 
तत्तत्कायंवशाद्‌ देवि तत्तन्मण्डलमालिदेत्‌ ॥१२१।। 


ताले च फलके कुडचमूले चोरकृते विले । 


विलिखेत्‌ सर्व॑सम्पच्यं चो राणां स्तम्भनाय च ।१२२॥ 


एत्त्वं मन्त्रजप्त स्थापितं यत्र कुत्रचित्‌ । 
भयानि न भवन्त्यत्र देशे देव्यखिलानि" च ।। १२३।। 


ताले तालपत्रे । एतद्यन्त्ररचनाप्रकारो यथा ~ द्रादशदलपद्य * विरच्य, 
(तत्कणिकायां वृत्तद्रयवीतं षट्कोणं कृत्वा, तन्मध्ये कात्तवी्येबीजं ससाध्यं 
विलिख्य, षटसु कोणेषु मूलमन्त्रस्य "ॐ नमो भगव" इति षडक्षराणि सबिन्दूनि, 
विलिख्य, षट्कोणाद्‌ बहिवुं ततद्रयान्तराले षोडशस्वररावेष्टच, दवादशदलेषु शिष्ट- 
द्रादशवर्णान्‌ स बिन्दूनालिख्य, प्राग्वत्‌ तत्तत्कार्योपयोगीनि भूताक्षराणि चतुर- 
श्रकोणेषु विलिख्य, तद्रहिस्तत्तदुभूतमण्डले च विलिखेदिति । तथा- 


महावीयं मनुर्नाम कात्तंवीयंस्य वक्ष्यते । 
स्मरणादपि नश्यन्ति तस्य चोरकूलादयः ॥ १२४॥ 
नमो भगवतेत्युक्तवा श्रीकार्तार्णान्‌ समुद्धरेत्‌ । 
वीर्यां नायेति ततः सवेदुष्टान्तकाय च ॥१२५॥। 


 --- -- ----- 


१, ख, देव्यक्िलानि । २. ख. द्वादज्ञश्लकषं । 
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तपोबल-पदस्याऽन्ते पराक्रममितीरयेत्‌ । 

परिपालितसप्तद्रीपाय सवेपदन्ततः ॥१२६।। 


राजन्यचूडामणये महाशक्तिमते तथा । 
सहस्रदहनस्याऽन्ते हुं फडत्युद्धरेदिदम्‌ * ।। १२७। 
चतुःषष्टचक्षरो मन्त्रो वाञ्छिताथप्रसाधकः । 

श्रयमपि मन्त्रः प्रणावादिरिति जेयः, चतुःषष्वक्षर इत्युक्तत्वात्‌ । 


ऋष्यादिस्तु हृताद्याश्च पूर्वोक्तास्तु स्मृता; प्रिये । 
जपश्चाऽयुतसंख्यः स्याच्छन्दोऽस्य व्रिष्टूबुच्यते ॥ १२८॥। 


भन्न क न क कनो ० 9 क कय जक 
पि १ क त किय 9 ज नी कु क ---* का ज 
जः ~ = केक = व क नित क = >> ड = 
चकर च ~ शा ककर कन 
= भवाः =+ न क, = ए = ~क ~> ~~ ~~. ~~ ~ 


ॐ ~~ क = अप 
=+ 9 ~, 
स्स्------ _ सि क 0५ 


प 
+, च 


वि 


राजन्यचक्रयुतवत्तितवीरशूर- 
माटिष्मतीपतिपदेश्च चतुर्धियुक्तः । 
रेवाम्बुलीलपरिहप्तपदेन कारा- 
गेहप्रबाधितदशास्यपदेन चाऽङ्खम्‌ ।॥ १२६॥। 
राजन्यचक्रवत्ते हृत्‌०, वीराय शिरः०, शूराय शिखा०, माहिष्मतीपः- 
तये कवचम्‌ ०, रेवाम्बुलीलापरि दृप्ताय नेतरप्‌०, कारागेहप्रबाधितदशास्यायाऽलम्‌° 
तथा- 


= 
~ ~ ---------- 


` = 


| 
॥, 
॥| 
111 # 
॥ | ॥१ 
व | 
1.4 
(# 


एव कृत्वा षडङ्खं नृपकुल तिलकं कात्तवीयं महान्त, 
ध्यायेद्‌ रेवाजलस्थं युवतिभिरभितः क्रोडमानं मदान्धम्‌ । 
मज्नन्तं नग्नरूपम्प्रमुदितमनसं लोलरक्तायताक्ष, ` 
हस्ताव्जैः स्वे: सहं भ शपरि वितते रुध्यमानं जलोघान्‌ ।।१३०॥। 


एवं ध्यात्वा जपेन्मनत्री मन्त्रवीयंमनुत्तमम्‌ । 
सर्वाथंसिद्धयौ सम्यक च वहयायाऽऽगु विशेषतः । १३१।। 


जले भयं यदि स्याच्चेत्तदैवं संस्मरेद्‌ वधः । 
ग्रन्यथा वक्ष्यते ध्यानं राज्यैरवयप्रसिद्धये ।।१३२॥ 
माहिष्मत्यां महात्मा कनकमणिगणालङ्कृताङ्गं सभाया- 
मासीनं मन्त्रिमध्ये रविरुचिविलसद्रत्न पीठे प्रसन्नम्‌ । 
ध्यायेत्‌ स्वेर्बाहुदण्डेधृं तशरनिकरेष्वासवर्मासिपाग- ` 
प्रासादैः सवैसिद्धचं सकलदुरितचो रापहूत्य च लक्ष्म्यं ।१३३॥ 





१. ख. पडित्यु ० २. ख. महात्म । 
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परचक्रभये प्राप्तेः तावद्राज्ञो महात्मनः ।. ¦ 
ग्रन्यथा वक्ष्यते ध्यानं रक्षायं चाऽऽ सवदा ॥१३४॥ 


दशङतहययुतरथवरनिलयं त्रैलोक्यभीषणं ध्यायेत्‌ । 
मध्याह्लाकंसमानं गज्ज नतस्तज्जेयन्न चलान्‌ ।। १३५।। 


१दोर्मण्डलेस्तथाऽऽयुधमण्डलमाक्षिपन्तमाशुचरम्‌ । 
कुण्डलमण्डितगण्डं खण्डितसर्वारिमण्डलं मन्त्री ।। १३६॥ 


नानायुधनिकरधरेः पदातिभिवंष्टितं तथा रथिभिः । 
। भ्रभितो गजयूथयुतेहयमादिभिरुल्वणे श्च पत्तः स्वः ।। १३७), 


ध्यात्वा यो वे मन्त्रमिति प्राङ्मुखो जपेचियतः२ । 
स तु सकलवाङ्दछितार्थान्मासेन लभेदयत्नवानपि च ॥१३८।। 


१ 


यन्त्रमस्म्रोच्यते देवि सकेकर्माथेसिद्धये । 
भ्रादौ चतुदेलं पद्म लिखेदश्टदलं बहिः ।१३९।। 


| तद्रहिः षोडशदलं. द्ात्रिशत्तद्रहिदेलम्‌ । 
् कणिकायां लिखेद्रीजं कात्तंवीयंस्य गोपतेः ।। १४०॥।। 
वेदादिनतिमध्यस्थं साध्यनाम च दिग्दले । 
दलाष्के द्विशो लिख्यान्मन्त्रार्णान्‌ बिन्दसंयुतान्‌ । १४१।। 
|, षोडशारदले लिख्यात्‌ कामराजमनूत्तमम्‌ । 
| े दरात्रिशतिदले तस्याऽनुष्टुबरणान्‌ समालिखेत्‌ । १४२।। 

३ एकैकशो बहिर्मालामन्त्रेणौतत्‌ प्रवष्टये्‌ । 
तद्रहिः कादिभिर्वीतं प्रतिलोमानुलोमतः ।। १४३ 
करस्य ग्र घ्र महावीजेश्चतुभिः पूरयेत्‌ सुधीः । 
चतुदेलान्तराले तु त्र. छ्‌ घर भः. पुनस्तथा ॥१४४॥ 
ट्"दट्‌.ड. द्‌. महाबीजेःत्र्‌ भ्र. दरू ध्रू पुनस्तथा । 


प्र" फ़ न्न्‌ भ्र महाबीजेय ` रू- लम त्र पुनस्तथा ।। १४५॥ 


१. ख. लना. दोेण्डमण्डलंरायुध० ० । २. ख. °च्नियतमू । 
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शं घ" स ह पुनयंन्तरमेतंर्बीजंः समाहितः । 
दविरावत्या लिखेद्‌ देवि बहवे भूतमण्डले ॥१४६॥। 
भूताक्षराणि विलिखेत्‌ तत्तत्कायंसमाप्तये । 
एतचन्त्रस्य माहाम्त्यं को नु जानाति पावेति ॥। १४७) 


किमु देवादयः सवं सुरासुरनमस्कृते | 

ग्रहं जानामि विष्णुडच दत्तात्रोयङ्च तदुगुरः १४८॥। 
प्रभावमस्य देवेक्ि यन्त्रस्याऽखिल भूपतेः । 
तद्यन्त्रधारकं दष्ट्वा भीता भूतादिवेरि णः ।। १४६।। 


चोररोगादयश्चाऽपि प्राद्रवन्ति न सशयः । 
स्वणंपत्रे स्थितं यन्त्रमेतत्सर्वा्थदं क्षरात्‌ ।१५०॥। 


विश्च श्वयं प्रदं विश्चमोहनं क्षोभकन्तथा । 
राजते विलिखेदेतद्‌ राज्यलाभाय मन्त्रवित्‌ ॥१५१। 


ताम्रे च स्वैरक्षायै फलके वाऽम्बरेऽपि वा । 
भित्तौ वा सवंवश्याय भूजेपत्रे समालिखेत्‌ । १५२।) 


|` 
॥| 


११ 
¶ 
¦ ॥ 
। 
|॥; 
011) 
11 
11 
| 
॥ ॥ | 
॥ । | 
|| | | 


= 


~~ -- 


चन्दनागुरुकपूं ररो चनासुगशीरकंः । 
लाक्षामृगमदादेश्च विलिखेद्‌ वह्यकमसु ।।१५३॥ 


क च~ 
~+ न 


द ~ 
- === = र "क ॐ ~ 
~ > वि 
 । 


लिखेदष्टविषेणाऽथ ^ मारणादिषु कमसु । 
श्रष्टगन्धेन वादेऽपि गुवेनृज्ञापुरस्सरम्‌ ॥१५४॥ 


क]रस्करस्य फलके तथा वेक ङ्धुतोधवेः । 
श्रक्षजे वाऽथ पाषाणे शरावे वा समाहितः ॥ १५५।। 


एत न्त्रं ध्वजाग्रस्थं युदधचमानस्य शत्रूभिः । 
एतद्‌ हृष्ट्‌वाऽरयः सवे प्राद्रवन्ति न संशयः । १५६।। 


यत्र यत्र स्थितं यन्त्रं तत्र तत्र जयो भवेत्‌ । 
नागाश्च नागकन्याश्च यक्षण्यश्च सुराङ्धनाः ।। १५७॥। 


१. ख. लिखेदष्टविेषेएाथ । २. क. वंकन्ततोःटूवे । 
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नरनारीनुपगणा दृष्ट्वा तचन्त्रधारिणम्‌ । 
श्रागत्य ष्ट्वा मोहेन तस्मे दचुश्च वाञ्छितम्‌ ।।१५८॥ 


तद्यन्त्रकलश्ासेकाद्‌ वन्ध्या पुत्र प्रसूयते । 
राजाऽभिषिक्तो भवति शत्रूनिर्यातिवानपि? ॥ १५६ । 


त्रैलोक्यमपि चाऽनेन रक्षयेत्त्‌. समाहितः । 
बहुना किमिहोक्तन यन्त्रमेतदनुत्तमम्‌ ।। १६०॥। 
सवं कार्यार्थदं न्‌.णां कुर्यान्मन्त्री विचक्षणः । 


|| भ्रथेतद्न््ररचनाप्रकारः ।। 


। तत्र प्रथमं चतुर्हलकमलं, तदरहिरष्टदलं, तद्वहिः षोडशदलं, तद्रहिद्रीत्रिश- 
ध हलमिति कमल चतुष्टयं निष्पाद्य, तत्कणिकायां ससाध्यं कात्तेवी्येबीजं विलिख्य, 
चतुरलेषु ॐ श्रमूकं मे वशमानय नमः" इति प्रतिदलं लिखेत्‌ । श्रत्र वशमित्युपल- 
क्षणम्‌ । स्तम्भय-मोहय.द्रेषयेत्यादि स्वेष्टक मेपदं लिखेदिति । ततोऽ्टदलेषु विशत्य- 
क्षरमूलमन्त्रम्य प्रणवमूलबीजं नमःपदात्मकाक्षरचतुष्टयं विहाय, द्वितीयबीजादि- 
नाय-इत्यन्तान्‌ षोडशवर्णान्‌ सबिन्दून्‌ द्विशो द्विशः प्रतिदलं विलिख्य, तद्रहिः 
पोडशदलेष॒ प्रतिदलं कामवबीजमालिख्य, तद्रहिर््ात्रिशदूलेष्‌ वक्ष्यमाण- 
कात्तवीर्यानुष्टुभस्येकंकमक्षरं सवि्दुकं विलिख्य, तद्रहिवृ तद्रयान्तराले पूरवोक्त- 
चतुष्षष्टिं मालामन्त्रेण संवेष्ट्य, तद्रहिवु ्त्रयान्तरालगतवीथीद्येऽन्तर्वयां 
प्रतिलोमेन मातृकार्णारावे्ट्य, बहिरवीथ्यामनुलोमेन तेरेव वशं रावे, चतुदैल- 
स्याऽन्तरालचतुषचये प्रमाणोक्तककारादि-हका रान्तेष्वषटाविशतिवीजेषु कवगेत्यिबीज- 
चतृष्टयमष्टदलान्तरालेषु टवर्गोत्थं बीजाष्टकं च विलिख्य, षोडरादलान्तरालेष्वव- 
रिष्टषोडशाव्री जानि विलिख्य, हात्रिशदहलान्तरालेष्‌ पुनः कादि-हान्तोत्थाष्टाविशति- 
बीजान्यष्टाविशत्यन्तरालेषु विलिख्य, पनः कवर्गोत्थ बीजचतुष्टयं शिष्टान्तराल- 
चतष्टये लिखेत्‌ । भ्रत्र केचिदादिबजचतुष्टयं चतुदलान्तरालेषु प्रथमं विलिख्य, 
पुनस्तदाद्यान्यष्टाविशतिबीजानि श्रष्टदलान्तरालादिषु द्विरावृत्या लिखेदिति 
वदन्ति । नैतदस्मदाराध्यचरणसम्मतम्‌ । यथागरूपदेश लेख्यमिति । ततस्तद्रहिस्त 
¦ त्तत्कार्योपयोगिभूतमण्डलं विलिख्य, तत्र तत्रः तत्तदुभूताक्षराणि च प्रागुक्तयुक्त्या 
लिखित्वा यथाविधि विनियुज्ञीत । यथोक्तफलसिद्धिभवतीति । तथा~- 




















+ 0 


१. क. शत्रनियति° । २. ख. लना. नास्ति। 








अ्नुष्टुबरच्यतेऽथाऽस्य कात्तंबीयंस्य भूपतेः । 
एतत्सौम्यं च रौद्रं च सवंकामफलप्रदम्‌ ॥१६१॥ 


कात्तवीर्याजुं नो नाम राजा बाहुसहस्रवान्‌ । 
तस्याऽनुस्मरणादेव हृतं नष्टं च लभ्यते । १६२॥ 


स्वयं छन्दः स्मृतः" पादैः सर्वेः प्रा ङ्गक भवेत्‌ । 
ध्रनुष्टुभस्ततो ध्यानं द्विविधं वक्ष्यतेऽधुना ।।१६३॥ 


कैलासाद्विसमप्रभेभपतिपृषठस्थं महाभीषणं, 
नागस्यन्दनसप्निपत्तिनिकरेराघूशिते रावृतम्‌ । 
दोरण्डाम्बुजबद्धचापसशरं पाशाङ्कुशं रवृतं, 
ध्यायेदयं तमरातिवगंहननायाऽतीवसम्पत्तये ` ॥ १६४।। 


वने महाचोरभयेः गजानां युद्धे च रात्रिग्रहरक्षणाय + : ` 
एवं स्मरम्मन्त्रवरं प्रजप्यादानुष्टुभं संयतधीहि देवि ॥१६५।। 


स्वैहस्तान्जैः सहसरं धुं तकमलसहसख' स्मरन्मन्त्रमेन, 
जघ्यादासीनमम्जे निखिलमणिगणालङ्‌कृताङ्खं ` प्रसन्नभू 
बुदधवेनं योगनिष्ठं मुनिभिरभिवृतं दीप्मकाघतुल्य, 
स्वणप्त्यै गोसमृदढधचं सकलधनसमृद्धयं च मन्त्रं महान्तम्‌ ।१६६।। 





संवलनाय जनानां दीर्घायुवेद्धेनाय रोगाणाम्‌ । 
शान्त्यै च वसुसम्‌ द्धं ध्यायेदित्थं महाभयेऽपि तथा । १६७।। 


श्राशापत्रे सरोजे दलमनु चतुरोऽनृष्टुबर्णाच्‌ विलिख्था- ` 

तद्रौजं कशणिकायां स्वरथुगविलसत्केसरं* कादिवीतम्‌ । 
मालामन्त्राणौ वीतं दलविवरलसत्तस्य गायत्रिवर्णा- 

स्तिस्रो भूताणंवत्तं सकलसुखकरं यन्त्रमानुष्टुभाख्यस्‌ ।। १६२८।४ 


न्मस्याऽथं :- तत्राऽष्टदलकमलकणिकायां ससाध्यं कात्तवीयेबीजं विलिख्य, 
तत्केसरेषु दन्द्रशः स्वरानालिस्य, तदलेष्वानुष्डुभमन्तस्य चतुरश्चतुरो वर्णान्‌ 
विलिख्य, तेष्वेव वक्ष्यमाणकात्तेवीययेगायत्रीवण †खिराखिरो विलिख्य, तद्हिव्‌ त्त- 





१. लना. स्मृत । २ क. ख. ध्यायेद्यान्निमरातिवगं हननायाऽऽवीतसम्पत्तये । 
३. ख. ०लबुताङ्कः । ४. ख. लना. स्वरयुगललत्तत्‌° । 


स 
। ; | ~ 


तरिशस्तरङ्कः [ ५४३ 

। त्रयान्तरालगतवीथी दरयेऽम्यन्तर वीथ्यां कका रादि-क्षका रान्तेवं शे रावेष्टच, बहिर्वीथ्यां 

4 ्रागुक्तचतुष्षष्टचक्षरमालामन्तरेण संवेष्ट्य, तद्रहिव्‌ त्तं ` कृत्वाऽभ्यन्तरे प्राग्वत्‌ 
कार्यानुसारेणा तत्तद्र्णद्धिवेदित्युक्तफलद भवतीति । | 


“कात्तंवीर्याय विद्महे सहश्रकराय धीमहि तन्नोऽजु नः प्रचोदयात्‌ । 
 सवेमन्त्रप्रयोगेषु जप्तव्येषा हिताथिना । 
^ गायत्री जपमात्रेण मन्त्रवीयंप्रवद्धिनी । १६६९॥ 


मन्त्रस्याऽस्य जपाद्‌ दैवि नष्टद्रव्यं च लभ्यते 
हताश्चोरा भविष्यन्ति नष्टदरव्यं च सिद्ध्यति ॥ १७०।। 








श्रो यन्त्रकारे - 


मौ" बीजान्तस्थसाध्यं दहनपुरयुगाध्िष्वथो " चक्रमन्त, 
सन्धिष्वप्य द्धषट्‌कं स्व रयुगललसत्केसरे चाऽष्टपत्रे । 
ग्रालिख्यान्मन्त्रवर्णाज्जलधिपरिमिताच्‌ वेष्टयेद्‌ व्यञ्जनाय -- 
भृगेहस्थं तदेतल्निखिलसुखकरं कात्त वीयस्य यन्त्रम्‌ ।। १७१५ 


सवेरक्षाकरमिदं धनधान्यसमूद्धदम्‌ । 
स्थापितं भवने क्षेत्रे सर्वसम्पत्करं नणाम्‌ । १७२॥ 
चोरभूतपिशाचादिन्याघ्रादिभयनाशनम्‌ । 


म ४ व द्यं ० अ क ६ 

| करधतमेतयन्तं विलिख्य कनकादिषु च पटुषु। 
जं वितरति योद्धयुं द्धे विजयं ' रक्षां महत्तरां लक्ष्मोम्‌ ।। १७३॥ 
च 

५ 


ऋ; श्रस्याऽर्थः ~ प्रष्टदलकमलमध्यस्थषटकोणमध्ये ससाध्योदरं तृसिहबीजं 
¦ विलिख्य, षट्सु कोणेषुः. सुदशेनषडक्षरं, -सन्धिषु -तत्षड ङ्गानि, केसरेषु युगश 
स्वरान्‌; दलेष ॐ नमो भगवते. कार्तवीर्याजुं नाय महाबलाय सवेदृष्टविनाशनाय 
हु फट्‌ स्वाहा' इति मन्त्रस्य -चतुर्श्चतुरो वर्णान्‌. विलिख्य, तद्रहिवु ततयोरन्तराले 
-कादि.क्षान्तार्णेः संवेष्ट्य तद्रहिश्चतुरश्रः -कुयदितद्य चमुक्तफलदम्भवतो ति । 
` ` " ` तेद्यन्त्रस्थापनान्नुः शां रक्षा सर्वत्र जायते ` ` ` 
वाच््छितार्थाः प्रसिदढधचघन्ति मृतादपिः तथा श्रिये । १७४॥। 


५५ ४ + ङ्ग । +, ++ न क्ते = 
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१. ल. ° युगािष्ठथो । लना. °युगाश्चिष्यथो । 
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्रानुष्टुमजपाद्‌ रात्रौ तपःस्वाध्यायतल्परः । 
तिष्ठन्‌ प्रत्यङ्मुखो नित्यं शतमष्टोत्तरं प्रिये ।॥\१७५॥ 


मण्डलान्‌ भ्रियते चौरो विकलाङ्गोऽथ वा भवेत्‌ । 
जपमात्रेण वा चौरो भविष्यति न संशयः ।। १७६॥ 


॥ यस्यां दिशि भयं देवि विते मन्त्रवित्तमः । 
| | नित्यं तत्सम्मुखे रात्रौ जपेच्चाऽऽनुष्टुभं मनुम्‌ ।। १७७।। 





॥। 

| अयानि न भवन्त्यस्य नात्र कार्या विचारणा । 

॥ | न्रासीनो वा जपेन्मन्त्री मन्त्रसाधनकमं शि ।। १७८।। 
। । मनेन तप्पयेत्‌ प्राज्ञो वाज्छिताप्तय जलेः शुभः । 

। हनेरा पूवेसम्प्रोक्तदरव्ेर्मन्त्री सुरेश्वरि ।\१७६॥। 

॥ ग्रनुषटुभेन मन्त्रेण साधयेत्‌ साधकोत्तमः । 

| सवेकार्याणि संसिद्धः स्वयं मन्त्री समाहितः ।। १८०।। 
। 


| इत्यानुष्टुभमन्त्रः ॥ 


तथा- प्रवक्ष्यामि च सिद्धचर्थ सर्वकार्येषु सुन्दरि । 
येनाऽऽश मुनयः सिद्धि गताः पूर्वं महाहवे ।१८१॥ 


"ॐ नमो भगवते श्रीकात्तवीर्या्जुनाय हहयनाथाय श्रीकात्तंवीर्याजुंन 
सहस्रकरस हश सवेदृष्टान्तक सर्वशिष्टेष्टद सवेत उ दधे रागन्तुका मानस्मद्वसुविलम्पका- 
श्नोरसमूहान्‌ स्वकरसमूरैनिवारय निवारय १ ससध रन्ध स्वपाशसट्खं बन्धय बन्धय 
श्रङकुशसहसरं राकषेय श्राकषेय स्वचापोद्गतवाणसहसं भिन्द भिन्द स्ट हस्तोद्‌- 
गतखडगसहसरं दिछन्द छिन्द ` स्वहस्तोद्गतमुशलसहस्र मेदं मदं स्वशङ्भोदगतनादस- 
हस भी षय भीषय स्वहस्तोद्गतचक्रषहस्रं निकृन्तय निकृन्तय परङृत्या नासय त्रासय 
गजं गजं श्राकषेय भ्राकषंय भ्रामय च्रामय मोहय मोहय उद्रासय उद्वास्य उन्मादय 
उन्मादय तापय तापय विनाशय विनाशय विदारय विदारय स्तम्भय स्तम्भय 
जम्भय जुम्भय मारय मारय वशं कुर कुरु उच्चाटय उच्चाटय विनाज्ञय विनाशय 
दत्तात्रेयश्रीपादग्रिय नमः श्रीकात्तंवोर्यारजुन सर्वत उदधेरागन्तुकामानस्मद्रसु- 
विलुम्पकान्‌ चोरसमूहान्‌ सम्यगुन्मीलयोन्मूलय हँ फट्‌ स्वाहा '” कमयं मालामरत्रः । 


६ १. ख. नाऽस्ति । २. क, ऽछिद छिद । 
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ग्रस्य मन्त्रस्य दत्तात्रेय ऋषिर्गायत्रीछन्दः, श्रीकात्तवीर्याजु नो देवता, 
दत्तात्रेयत्रियतमाय१ हृदयाय नमः, माहिष्मतीनाथाय शिरसे स्वाहा, रेवाजलक्रीडा- 
सक्ताय शि०, हैहयाधिपतये क०, सहस्रबाहवे श्र ° । ध्यानम्‌- 


दोरदेण्डेकसहस्रसम्मितकरेष्वेतेष्वजसर दध- ४ 
त्कोदण्डेः सशरेरुदग्रविशिखेरुद्यद्विवस्वत्प्रमुः । 

बरह्याण्डं परिपूरयंस्तदखिलं गण्डस्थलान्दोलित - 
द्योतत्कुण्डलमण्डितो विजयते ° श्रीकात्तवीयेः प्रभुः ।१८२।। 


एवं ध्यात्वा समम्यच्यं सवेकर्माणि कारयेत्‌ । 
त्रिसहस्रजपः प्रोक्तः शेषं पूवं वदाचरेत्‌ ॥ १८३॥ 


मन्त्रभेदेषु पूजाया ऋष्यादिन्यासतस्ततः । 
पजयेत्तत्तदङ्खाद्य पूर्वोक्तावरणेबु धः ।१८४।। 
ग्रनेन मन्त्रराजेन सर्वकर्माणि कारयेत्‌ । 
मालामन्त्रजपाच्छत्र्‌ श्च रांश्चाऽपि" महाबलान्‌ ॥१८५।। 
क्षपयेत्‌ स्तम्भयेद्राऽपि* चाटयेन्मारयेत्तदा । 
वशयेत्‌ ततक्षणादहेवि त्रलोक्यमपि मन्त्रवित्‌ ।। १८६॥ 
क्षोभयेत्‌ स्तम्भयेत्‌ प्राज्ञः क्षमयेच्च^ ज्वरादिकान्‌ । 
क्षिप्रं समीहितार्थाप्त्ये ° मालामन्त्रः प्रजायते ।। १८७॥ 
वक्ष्यमाणप्रकारेण ध्यायेत्‌ तन्मन्त्रदेवताम्‌ । 
ध्यानम्‌ - चक्रेषृखड्गमुसलाख्यकुठारपाश- 
ट्‌ °प्रासाख्यचमंध तशद्भकरेः सहस्र : । 
7 दक्षोत्तरेः प्रतिशतं रर्णम्बराढच <, 
मध्यन्दिनाक्कंसहशं स्मरताऽतिघोरम्‌ ।१८८।) 


रक्ताम्बराक्षमतिभीषणमेकनाथः, 
नीलाम्बुदाभगजपृष्ठगतं सहस्रं ; । 
सेवेष्टितं सकनलदुष्टहरं वि रिष्ट, 
शिष्टेष्टदं सकलदुःखनिवारणाय ।। १८९॥ 








१. क. लना. प्रियतमा 1 २. ख. गन्धस्थला० । ३. क. विजये । ४. ख, इचोरीइचापि । 
५. लना. °वाप्यच्‌ । ६. ख. शमयेच्च । ७. क. समाहिताप्त्यि । घ. क. प्राशाख्य० । 
९. लना. °ररुणं बलाढचच । 
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| एवं ध्यात्वा जपेमन्वरं मालामन्तरमनुत्तमम्‌ । 

| ग्रद्धरात्रे विशेषेण नष्टद्रग्याप्तिसिद्धये ।१९०।। 
चौरह्‌ तं" समानेतु' नित्य [ मष्टोत्तरं शतम्‌ । 
जवेन्निश्येकपादेन सदा रात्रौ विचक्षणः ॥ १६१।। 


हृतद्रव्यं ‡ प्रगृह्याऽतिकृच्छे,ण आन्तमानसः। 
सत्य मन्त्रिणे चोराः प्रार्थ यिष्यन्त्य | ‡ संशयः: ।। १६२।) 


नाऽऽयाति चेदरिस्तस्य षण्मासाज्ञपमात्रेतः । 

चोरंहं तपशन्मत्त्री यदाऽऽनेतु * समिच्छति ॥१६३।। 
भ्रनेन मनुना नाऽऽसां* कण्ठपाश जपेन्निरि । 

प्रगृह्य देवतां ध्यायन्‌ नित्यमष्टोत्तरं रतम्‌ । १६४।} 
भ्रायान्ति स्वगृह गावो द्वादशाहैविमोचिताः । 
न्रायान्ति चिदिने देवि सितसषंपहोमतः ।।१६५॥ 
हतशेषं हुनेद्रा्रौ चोरेद्र॑व्यसमाहितः । 
व्रीहिधान्यादिक मन्त्री गुवदिशन तत्क्षणात्‌ ।।१६६।। 
हृतं प्रकाश्यते देवि चोरंभटिति' नाऽन्यथा । 
बाणान्‌ प्रवेशयेद्रात्रौ धनुषा ध्यानतत्परः ।।१६७॥। 
ददा दिक्ष जपेन्मन्त्रं गहस्य नगरस्य च। 

राष्ट्स्य चाऽपि देशस्य चर णाद्यद्य योमयात्‌ ` ।।१६८।। 
मन्त्रमूत्तिः स्वयं कृत्वा रक्षाय जगतो भयात्‌ । 
मन्त्रेण परिजप्तानि पाथिवानि रजास्यथ ॥ {६६।। 


क्षिप्रानि मन्त्रिणा यत्र तत्र रक्षा भवेन्निशि । 
तरपयेद्रा हनेद्राऽपि जपमानस्य नित्यशः ॥२००॥। 


सर्वाथंसिद्धचयौ लक्ष्म्ये च रक्षाये च विशेषतः । 
सर्वत्र भूपतेर्ध्यान विना ध्यानं न सिद्धचति ॥२०१॥ 





१. लना. चोरंहतं । २. ख. '्रगृह्य ति । ३ [--] कोष्टकगतोंऽशो लना, पुस्तके नाऽस्ति । | 
४. क. जघानेतु । लन. यद्यानेतु । ५. क. लना. तासा । ६. छर. ०भगिति । ७. ख. धेनुषा। 3 
८. लन।, चरणाद्यव्ययोमयात्‌ । 
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यथा च लभ्यते, ध्यानं गुरुभक्तन सुन्दरि । 
नाऽन्येन लम्यतेः ध्यानं मन्त्रिणा चेति निश्चयः ॥२०२।। 


सवेथाउ कूवेतः कर्मं जपहोमास्चेनादिभिः । 
विना ध्यानेन चेत्सर्वं तत्फलं नाऽस्य सिद्धयति ।२०३।। 


गुवाज्ञातत्परश्च त्‌ स्याद्धिना ध्यानादपि श्रिये । 
सिद्धयन्ति सवेकर्माशि तस्य नाऽस्त्यत्र संशयः ।\२७४।। 


तस्मात्प्राज्ञः सद यत्नाद्‌ गुरुभक्तिं + समाचरेत्‌ । 
प्राणेन च धनैः सर्वेः कमा मनसा गिरा ॥२०५॥ 


सवेदा सवेदेवेशि गुरोराज्ञां न लङ्घयेत्‌ । 
कृतवीययेसुतस्याऽस्य मन्त्रभेदं सविस्तरम्‌ + ४ ।।२०६॥ 


गदितं देवदेवेशि मया गुह्यमनुत्तमम्‌ । 
त्वया चेतन्महामनत्त्रं न प्रकाश्यं दुराटमने ॥२०७॥ 


विष्णुभक्ताय दातव्यमतिगुह्यं सुदूलंभम्‌ 1 
सवेरक्षाकरं देवि चोरनाशं मलापहम्‌ ॥॥२०८॥। 
भृक्तिमृक्तिप्रदं देवि सत्यं सत्यं न संशयः । 


।। श्रीदेव्युवाच ।। 


देवदेव महादेव भक्तानुग्रहकारक ।।२०६।। 


पृच्छामि त्वां सुरश्रेष्ठ लोकानां हितकाम्यया । 
कात्तंवोयस्य नृपतेवंद“ दीपविधि प्रभो ।२१०॥ 


।। ईऽवरः उवाच । 


श्रु देवि प्रवक्ष्यामि लोकानुग्रहकाम्यया । 
गृह्यं च मम सवेस्वं न चाऽऽख्येयं दुरात्मने ।२११॥ 


राजचौरादिपीडासु ग्रहरोगभयेषु च । 
नानादुःखेषु देवेशि सुखप्राप्त्यं तथेव च ।।२१२॥ 


9 १-२. ख. लभते । ३. ख. लना. सर्वदा । ४, लना. दपि । ५, +-+ चिह्वान्तःस्थोशो 
नाऽस्ति लना. पुस्तके । ६. क, ०वंर । ७, क, ईऽवरो । 
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दीपं कुर्वीत विधिवद्‌ गुरुदशितमागंतः । 
सौवण राजते ताम्रं कांस्ये लोहेऽथ मृण्मये ॥।२१३॥ 


गोधूममाषमुदुगानां चूणंन घटितेऽपि वा । 
सौवण कायंसिद्धिः स्याद्‌ रौप्ये वश्यं जगद्‌ भवेत्‌ ॥२१४।। 


ताम्रे तयोरभावेऽपि कांस्ये विद्वेषणं भवेत्‌ । 
ट मारणं लोहपात्रे तु उच्चाटो मृण्मये तथा ॥२१५॥ 


गोध मच्‌र्णेधंटिते विवादे विज॑यो भवेत्‌ । 
माषे शत्रुमुखस्तम्भः स्यान्मुद्गे शान्तिरुत्तमा ॥२१९।. 


ग्रलाभे सर्वेपात्राणां ताम्र कुर्याद्‌ विचक्षणः । 

| सप्त पच्च तथा तिस्र एका वा वत्तिका भवेत्‌ ।।२१७॥) 
गुरुकार्येऽधिकाः कार्या; स्वल्पे त्वल्पा मता। श्रिये । 

सूत्रं इवेतं तथा पीतं माज्जिष्ठं च कुसुम्भकम्‌ ।॥।२१८॥) 
कृष्णं च कब रं चैव कमतो विनियोजयेत्‌ । 

।  सर्वभिावे सितेनेव कुर्याद्‌ वर्ती: पृथक्‌ पृथक्‌ ॥२१६॥। 
दर पच्चाधिकाश्च व ?विशत्तरंशत्तथेव च । 

चत्वारि शत्तथा कार्याः पच्वाशदपि वा भवेत्‌ ॥२२०।) 


॥ तत्तत्का्येवशाद्‌ देवि कुर्या्तन्तून्‌ समीहितः । 
| गोघृतेन प्रकत्तेव्यो दीपः सर्वाथंसिद्धये ।२२१।। 


गोमयेनोपलिप्रायां भूमौ यन्तर समालिवेत्‌ | 
¶ क पिलागोमयेनेव षट्कोणं रचयेत्ततः ।२२२॥) 


| | मारबीज कणिकायां षट्कोणे बीजषट्‌ककम्‌ ` । 
॥ दिक्षु बोजचतुष्कं च शेषे: सवेष्टयेद्धि तत्‌ ॥२२३।१ 


तत्र प्रत्यडमुखो दीपः स्थाप्यः सर्वाङ्गसुन्दरि \ 
॥| प्राणानायम्य विधिवन्मूलेनाऽङ्खं समाचरेत्‌ ।।२२४॥१ 
| मूलेन प्राणानायम्य प्रागुक्तं पत्राङ्गं कुर्यादित्यथः । 


| १. ३, {विशात्तिशत्‌० । २, ख. बीजषट्‌कनू । 
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यन्त्रराजं विलिख्याऽथ ता ्रपात्रेऽषटगन्धकंः । 
स्थापयेत्‌ पूवेतस्तस्य कुर्यात्‌ स द्कुल्पमाद यात्‌ ॥२२५॥ 


तारं पूवं समुद्ध.त्य वक्त्रवृत्तं समुद्धरेत्‌ । 
संयोजयेत्तत्सोमाद्धंनादेन च पुनः सति ।।२२६॥ 


व्योमाद्धंन््रग्निना देव्यो युक्तं तदपि संलिखेत्‌ । 
वषट्पदं ततः कात्तवीर्याजु नपदं तथा ।।२२७॥ 


माहिष्मतीनाथपदं सहस्र बाहुमुच्चरेत्‌ 
सहसक्रतुदीक्षितदत्तात्रेयप्रियस्तथा ।।२२८॥ 


ङेऽन्तान्येतानि सम्प्रोच्य भ्रात्रेयाय पठेत्‌ पुनः । 
भरनुसूयागभैरत्नपदं डेऽन्तं समुद्धरेत्‌ ।॥।२२६॥। 
व्योमाग्निवामकरणेन्दुनादयुक्तं * पुनः प्रिये । 

चक्रिणं पुनरुद्धत्य वद्भिनादेन संयुतम्‌ ।।२३०। 
वामकणंन्दुसंयुक्तमिमं दीपं पूनवेदेत्‌ । 

गृहाणेति पदं पश्चादमुक रक्ष रक्ष च ।।२३१। 
दृष्टान्नाशय पातय घातयेति वदेद्‌ द्विशः । 

शत्रञ्खहि जहीत्युक्त्वा मायां प्रणव मुञ्चरेत्‌ ॥२३२॥ 
स्वबीजं मारबीजं च रवामाल्िबिन्दुसंयुनम्‌ । 
वह्निजायां वदेत्‌ पश्चान्मन्त्रशा्विशारदः ।।२३३॥। 
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भ्रनेन दीपवर्येरा पश्चिमाभिमूखेन च । 
मां रक्ष च वदेद्‌ देवि देवदत्तपदं पुनः ।।२३४।। 
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वरप्रदानाय-पदं व्योमयुग्मं वदेत्ततः । 
करणेन्दसमायुक्तं नादेन च पूनः प्रिये ।।२३५॥ 
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व्योमाग्निमायासंयुक्त नादयुक्तं पुनवेदेत्‌ । 
तारं मारं द्वितीयं च बीजं प्रोक्त्वा वदेत्ततः ॥२३६।। 








१. क. ऽनादमुक्त । २. ख. वामाक्ष° । 
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वर््भिजायां ततो देवि जलं भुवि विनिक्षिपेत्‌ । 
मन्त्राः प्रयोगे स्पष्टयितव्याः । तथा - 
त-पवर्गो सनादौ च वेदादिवे्भिवह्नभा ।।२३७।। 


पश्चिमाभिमुखो भूत्वा कत्वा च करसम्पुटम्‌ । 
सकृज्प्त्वा पुनम्मेन्त्री जपेन्मन्त्रं समाहितः ॥२३८।। 


तारं नारायणं सेन्दु ग्योमाग्निनादसंयुतम्‌ । 
मायायुक्तं समुद्धृत्य प्रथमं मायया युत्‌ ।२३६॥। 
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उद्धरेच द्वितीयन्तु बीजं स्याद्‌ बाह्निवत्लभा । 
चक्रिणं वह्भिसंयुक्त तारं नादयुत श्रिये ॥२४०।। 
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तारमृदधत्य प्रजपेद्‌+ दीपाग्रे वं सहस्रकम्‌ । 
भ्रनेन विधिना देवि कात्त वीर्यस्य गोपतेः ॥३४१।। 


दीपो देयः प्रयत्नैन सवेकाय मभीप्सता । 
गुरोराज्ञां पुरस्छृत्य कुर्याद वि प्रयत्नतः ॥।२४२॥ 


श्रन्यथा हि कतं लोके विपरीतफलं भवेत्‌ । 
विधानं दीपदानस्य कृतघ्नपिशुनाय च ।।२४३॥। 
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ब्रह्मकमं विहीनाय न वक्तव्यं कथच्चन । 
सुभक्ताय सुरिष्याय साधकाय विशेषतः ।।२४४।। 


विधिना देवि वक्तव्यं मम प्रीतिकरं शिवे । 
किम्बहूक्तेन भो देवि कल्पोऽयमखिलाथंदः ।।२४५॥। 


श्रथाऽभिधीयते मानमाज्यस्य वरबशिनि । 
साधकानां हितार्थाय सव कार्याथेसिद्धये ।२४६।। 


पलानां पञ्चविक्त्या दीपो देयोऽथं सिद्धये । 
पच्चाशता चोरशान्त्यै शात्रुवर्याय चेष्यते ।२४७॥ 


पच्चसप्ततिभिरह्‌ं वि शत्रणां स्यात्पराजयः । 
दतेन शत्रुनाश: स्यात्‌ सहल णाऽखिलाः क्रियाः ।२४८॥ 


१. लना. प्रमयेद्‌ । 
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सिद्धचन्ति साधकानां हि प्रयोगा येऽपि दुष्करा । 
नित्यदीपेन मानं हि कार्यः सोऽपि स्वशक्तितः ।।२४६।। 


यथाकथं च्िहवेशि नित्यं दीपम्प्रकल्पयेत्‌ । | 

कात्तेवीर्याय देवायं सवेकल्याणसिद्धये ॥२५०।। ॥ 

गुरुकार्येऽधिकं मानं कर्तव्यं देवि सवदा । ॥ | 
सहस्रादपौति । 

ग्रल्पद्रव्यैः प्रक्रत व्यस्त्वत्पे काये वरानने ।२५१।। 


विना मानं न कुर्वीति कात्तेवीयेस्य भूपतेः । 
दीपं देवेशि कार्यार्थी कुवेन्नेष्टमाप्नुयात्‌ ।।२५२।। 


।। श्रथेतस्प्रयोगः ।। 


तत्र साधकः कृतनित्यकृत्यः शुभे स्थाने पूजिते स्वासने पश्चिमाभिगरुख 

उपविश्य, स्वपुरतो रहसि वितानादिभिरलङकृते गृहे गोमयेनोपलिप्ने स्थाने 
कपिलागोमयेन षट्कोणमण्डलं कृत्वा, तन्मध्ये कुड कुमचन्दनादिभिः कामबीजं 
विलिख्य, षटसु कोणेषु मूलविशत्यक्षरमन्त्रस्य प्रणवादिकामबीजरहितं बीजषट्कं 
विलिख्य, षट्‌कोणस्य चतुदिकषु स्वाभ्रादिशिष्टं बीज चतुष्टयं विलिख्य, कार्तादिन- 
वभिर्वंणंः षट्कोणं संवेष्टच, तत्र कार्यानुरूपेख प्रोक्तदीपयात्रे प्रोक्तवती निक्षिप्य, 
प्रज्वाल्य, षटकोरमध्ये पश्चिमाभिमुखं दीपं निधाय, मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं 
्रष्यादिन्यासजातं च विधाय, ताम्रादिपात्रे वेष्णवाष्टगन्धेन कात्तंवीयेस्य पूजा- 

 । यन्त्रं प्रागुक्तं विलिख्य, दीपस्य पूवंभागे गोमयोपलिप्ते स्वाभिमुखं संस्थाप्य, & 
र भरचेत्यादि-तिथ्युल्लेखनान्ते स्वगोत्रनामाुच्चार्याऽमुककायंसिद्धचथं दीपदानमहं 
करिष्ये इति सङ्कल्प्य, ` तस्मिन्यन्तरे देवमा बाह्य, सवपिचार. साद्धं सावरणं 
सम्पूज्य, दक्षिणहस्ते जलमादाय, “ॐ रां ह्वी वषट्‌ कात्तवीरयाजुं नाय माहि 
ष्मतीनाथाय सहख्रक्रतुदीक्षिताय दत्तात्रेयप्रियाय श्रनुसूयागभेरत्नाये ह. कर्‌ इमं 
दीपं गृहाण श्रमुकं रक्ष रक्ष दृष्टान्नाशय नाशय पातय पातय घातय घातय 
शत्र जहि जहि ही ॐ फरो केली ईं स्वाहा श्रनेन दीपवर्येण पश्चिमाभिमूखेन 
मां रक्च रक्ष देवदत्तवरप्रदानायश्ींही द्वी क्ली ज्रौ स्वाहा इम मन्त 
जपित्वा, तज्नलं भूमौ निक्षिप्य, पश्चिमाभिमरुखो भूत्वा, कृताञ्जलिः ^तं थं दं घं 


। ` 








१ ख गोमयेन लिप्ते । २. क. हीं । नाभ्यं पाठः समोचोनः सूत्रविष्दडत्वात्‌ (सस्पादकः) । 
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ककककककक क 
नपंपफंनं भं मं ॐ स्वाहा" इति सङृलपित्वा, “अ आँह्ठी री त्री स्वाहा 
क्रो ॐ' इति मन्त्रं सहस्रावत्ति जपित्वा, यावदीपस्ति्ठति तावत्प्रत्यहं तस्मिन्यन्तर 
देवं पूजयेत्‌ । दीपनिर्वाणे देवं विसजंयेदिति । ततो देवाय जपं समप्ये, स्तुत्वा 
प्रणमेत्‌ । इत्थं यावद्धतसमाप्िर्यावत्कायसिद्धिस्तावत्कूर्यादिति दीपदान-विधिः । 


इति श्रीगोस्वामिजगन्िवासात्मज- 
गोस्वामिश्नीशिवानन्दभटूविरचितेि 
सिहसिद्धान्तसिन्धौ त्रिशस्तर ङ्ध: ।।३०॥। 


[ भ्रथेकत्रि्ञस्तरङ्धः | 


क्षारदातिलके- 
ग्रथ वक्ष्ये महेशस्य मन्त्रान्‌ सवंसमृद्धिदान्‌ । 
यैः पूवंमृषयः प्राप्ताः शिवसायुज्यमञ्जसा ॥ १ 
हृदयं व-परं साक्षि लान्तोऽनन्तान्वितो मरुत्‌ । 
पच््राक्षरो मनुः प्रक्तस्ता रा्योऽयं षडक्षर; ॥२।। 
हदयं नमःपदम्‌, वपरं शकारः, साक्षि इकारयुक्‌, तेन शि; लान्तो 
वकारः, श्रनन्त भ्राकारस्तेनाऽन्वितस्तेन वा; मरुत्‌ यकार, 
लन्विकेडवरमतेऽपि - 
सुसमे भूप्रदेशे तु गोमथेनोपलेपिते । 
"पुष्पप्रकरशो भाढचे गन्धधूपतरङ्जिते ।॥३।। 
विलिखेन्मातृकां तत्र वर्गाष्टकविभेदतः । 
स्वरैः षोडदाभिवेगेः प्रथमः परिकीत्तितः ।।४।। 


पच्च पच्चाक्षराश्चाऽन्ये द्वावन्तयौ चतुरक्षरौ । 
वर्गाष्टकं भवेदेवं ततो मन्त्रान्‌ समुद्धरेत्‌ ।।*५॥ 





+-=---------> 


१. ख. ुष्पप्राकार° । 
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नि किक 





निदि कि कि कि किकी 
पव्चमस्य तु वगंस्य पव्चमं प्रथमं भवेत्‌ । 
घष्ठवर्गानितिमो वैः प्रथमान्त्यसमन्वितः ।।६।। 


द्वितीयवणं मादख्यातमष्टमस्याऽऽद्यमक्षरम्‌ । 
प्रथमस्य तृतीयाणंसमेतं तत्ततीयकम्‌ ।।७॥। 


चतुर्थं सप्तमस्याऽऽ्यद्वितीयाणंसमन्वितम्‌ । 
चतुथे वर्णो मन्त्रस्य सप्तमाद्यं तु पच्चमम्‌ ।८॥ 


| एष पञ्चाक्षरो मन्त्रः प्र णवाद्यः षडक्षरः । 

। यत्साधनात्तु मनुजाः शिवसायुज्यमाप्नुयु; ॥६॥। 
प्रणवस्तु परब्रह्यबोधकः समुदीरितः । 
पच्चाक्षरमयानि स्युः पक्वमूतानि सृत्रत ।\१०।। 
भूतात्मक जगदिदं तेनाऽस्य जगदात्मतां ' । 

रकन्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्ड - 
दोवं षडक्षरं दिव्यं मन्त्रमाहुमेहषेयः । 
देवानां परमो देवो यथा वे त्रिपुरान्तकः ॥११॥ 

8 मन्त्राणाम्परमो मन्वस्तथा शेवः षडक्षर; । 

त एष पच्ाक्षरो मन्त्रः केवलो मुक्तिदायकः ॥१२॥ 

संसेव्यते मूनिश्रेष्ठेरदोषेमु क्तिकांक्षिभिः । 

धरस्येवाऽक्षरमाहात्म्यं नाऽलं वक्त चतुमृंखः । १२ 


# 


१.९.१४) 4 द 


श्र तयो यत्र रमन्ते रोवे पञ्चाक्षरे शुभे । 
एतेन मन्त्रराजेन सर्वोपनिषदात्मना ॥ १४॥। 


लेभिरे मुनयः सवे परम्ब्रह्म निरामयम्‌ । 
नमस्कारेण जीवत्वं शिवेति परमात्मनि ॥ १५॥। 


क्यं गतमतो मन्त्रः परब्रह्ममयो ह्यसौ । 
भवपाशनिबद्धानां देहिनां हितकाम्यया । १६॥ 


# प 





~~“ 


९, ख. जगदात्मना । 





] सिहसिद्धान्तसिन्धो 


पि धत # न 


प्राहों नमः शिवायेति मन्त्रमाद्यं शिवः स्वयम्‌ । 
किन्तस्य बहुभिमंन्तरैः कि तीर्थः किं तपोऽध्वरः ।। १७।। 
यस्यों नमः शिवायेति मन्त्रो हूदयगोचरः । 

तावद्‌ भ्रमन्ति संसारे दारुणो दुःखसदूकुले ॥१-॥। 
यावन्नोच्चारयन्तीमं मन्तरं देहभृतः सरत्‌ । 
मन्त्राधिराजराजोऽयं सवंवेदान्तदोखरः ।\१६॥ 


सवेज्ञाननिधानं च सोऽयं दोवः षडक्षरः । 
कं वल्यमागेदीपोऽयमविद्यासिन्धुवाडवः ।।२०॥। 


महापातकदावाग्निः सोऽयं मन्त्रः प्रडक्षरः । 
खीभिः शूद्रश्च सङ्कीणर्घायिते' मृक्तिकाङक्षिभिः ।२१।। 


नाऽस्य दीक्षा न होमश्च न संस्कारो न तप्पणम्‌ । 
न कालो नोपदेशश्च सदा शृचिरयं मनुः ॥२२॥ 


महापातकविच्छित्ये शिव इत्यक्षरद्रयम्‌ । 

भ्रलं नमस्क्रियायुक्तो मृक्तये परिकल्प्यते ।।२३॥। 
उपदिष्टः° सदृगुरुणा जपतः क्षेत्रे च पावने । 

सद्यो यथेप्सितां सिद्धि ददातीति किमदूभूतम्‌ ।॥२४॥। 
भ्रतः सदुगुरुमाधित्य ्राह्योऽयं मन्तरनायकः । 

पुरा क्षेत्रेषु जप्तव्यः सद्यः सिद्धि प्रयच्छति ।।२५॥। 


पदार्थादलं केचित्‌ प्रणवानन्तरं प्रासादबीजरक्षेपात्‌ सप्ताक्षरं वदन्ति । 
तन्त्रान्तरे तु- 


भ्रान्ते सम्पुटीकृत्य सह वागीश्वरं मनुम्‌ । 
शिवमन्त्रं जपेद्धीमान्‌ सद्यः प्रत्ययमेष्यति ॥२६'। 


सम्पुटं शिवमन्त्रस्य जपेन्मासमतन्द्ितः । 
एकाकी यतचित्तात्माऽवश्यमथं स विन्दति ।\२७॥ 


भ्रत्र वागीश्वरशब्देन वाग्भवं ज्ञेयम्‌ । 


------ 


्.क. ०बरधिते। २. ख. उपविष्टः । 
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कक कक क कक कक कक ककत कका 


नन्दकेशवरमते - 


ऋषिरुक्तो वामदेवः पडक्तिरछन्द उदाहूतम्‌ । 

सदाशिवो देवताऽस्य मन्त्रस्य परिकीतितः ।\२८।। 

घडङ्कानि मनोवशँरजातियुक्तानि कल्पयेत्‌ । 
शारदातिलकेऽपि- 





9 षड्भिः षडद्धानि कुर्यान्मन्त्स्य देशिकः । 
4 ततस्तत्पुरुषाघोरसद्योवामेशसंज्ञकाः ।।२६॥। 


मूल व्णदिकान्यस्येत्‌ चरिषू स्थानेष्वतन्द्ितः । 
सतजंनीमध्यमान्त्यानामङ्गुष्टेष्वथाऽपर; ।३०॥ 
भ्रास्यहुत्पदगुह्यमूद्‌ं ध्नि पञ्चवव्तरेषु चाऽपरः । 
प्रागूयाम्यवारुणोदीच्यमध्यवक्तरेषु पच्चसु ।।३१।। 
ततः षडङ्खं विन्यस्येद्‌ वक्ष्यमाणं यथाविधि । 
सवज्ञो नित्यतुप्तश्च बोधान्तोऽनादि कोत्तितः ।।३२॥ 
स्वतन्त्रशक्तिश्चाऽलुपतशक्तिश्चाऽनन्तशक्तियुक्‌ । 
मूलमन्त्रारपूर्वैश्च धाम्ने शब्दान्तिकीः केमात्‌ ॥३३।। 
षडङ्खानि मनोरस्य जातियुक्तानि मन्त्रवित्‌ । 
कुर्वीत गोलकरन्यासं रक्षाये नन्दिकेदवर ॥३४।। 


हदि वक्त्रांसयोरू्वोः कण्ठे नाभौ द्विपाश्च योः । 
पृष्ठे हृदि ततो मूदु धि वदने नेत्रयोनंसोः ।३५॥ 


दोःपत्सन्धिषु साग्रेषु विन्यस्य तदनन्तरम्‌ । 
शिरोवदनहतुकुक्षिसोरुपादद्धये प्रूनः ॥३६॥ 
हदि वक्त्राम्बुजे कण्ठे मृगाभयवरेष्वथ । 
वक्त्रां सहूत्सुपार््ोरुजठरेष॒ क्रमान्न्यसेत्‌ ।।३७॥ 


मूलमन्त्रस्य षड़वर्णान्‌ यथावद्‌ देशिकोत्तमः । 
सूद्‌ ध्नि भालोदरसेषु हृदये ताः पुनन्यंसेत्‌ ॥३८॥ 





सिहसिद्धान्तसिन्घो 


पश्चादनेन मन्त्रेण कुर्याच्च व्यापकं सुधीः । 
नमोऽस्तु स्थाणगुभूताय ज्योतिद्धिङ्खाम्‌ तात्मने ॥३६।\ 


चतुम्‌ तिवपुरछायाभासिताद्धाय शम्भवे । 

एव न्यस्ततनुनंन्दिन्‌ ध्यायेह्‌ वमनन्यघीः+ ॥।४०।। 

गोक्षीरफेनधवलं रजताद्रिसमप्रमुभ्‌ः । 

चारचन्द्रकला राजज्नटामृकरुटमण्डितम्‌ ।।४१।। 

पद्लवक्त्रधरं शम्भु प्रतिवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ । 

शाद्‌ लचमे वसनं रल्नभरणभूषितम्‌ ॥।४२॥। 

दक्षोद्‌ ध्वहस्ते परलु वरं च तदधःकरे । 

वामोद्‌ ध्वहस्ते हरिणं दधानमभयं परे ॥४३॥। 

सुप्रसन्नमुखाम्भोजं निविष्ट पद्मविष्टरे । 

बहा विष्णुमहेन््रा्यैः स्तुतं भक्त्या सुरासुर: ॥४४॥ 

विश्वाद्यं विङववपुषं भवभीतिहरं शिवम्‌ । 

इति ध्यात्वा गराश्चेष्ठ मानसं रचंयेच्छिवम्‌ ॥४५॥ 

उपचारे: षोडशभिर्बाह्यं पीठं समचयेत्‌ । 

पद्य वसुदलं कृत्वा कणिकाकेसरोज्वलम्‌ ।\४६।। 

बहिरष्टदलद्रनदरं चतुरश्चत्रयावृतम । 

चतुर्रारसमायुक्त भण्डलेऽस्मिन्‌ प्रपूजयेत्‌ ।(४७।। 
श्षारदातिलके- | 

देवं सम्पूजयेत्पीठे वामादिनवशक्तिके । 

वामा ज्येष्ठा तथा रौद्री काली कलपदादिका ॥४८॥ 


विकरण्याह्वया प्रोक्ता बलाद्या विकरण्यथ । 
बल प्रमथनी पश्चात्सवेभूतदमन्यथ ।॥।४६।। 


मनोन्मनीति सम्प्रोक्ता शेवपीठस्य शक्तयः । 
नमो भगवते पश्चात्सकलादि वदेत्पुनः ।।५०॥ 


१. ख. ध्यायं व० । २. क. रजताद्रिसमं भ्रमु । ३. क. बलाया । 





| एकचन्निशस्तरङ्गः 
न ^^ ^^ ^^ ^^ ^^^~^~^~^ ^^. 
गुणात्मशक्तियुक्ताय ततोऽनन्ताय तत्परम्‌ । 
योगपीठात्मने भूयो नमस्तारादिको मनुः ।॥५१॥ 





एवं पीठं समम्यच्यं मूत्ति मूलेन तत्र वे । 
संस्थाप्य देवमावाह्य तस्यां सम्पूजयेच्छिवम्‌ ।।५२।। 


सर्वोपचारेराराध्य मध्ये वत्स ततोऽ येत्‌ । 
प्रथमेऽष्टदले मूर्तीयेजेत्तत्पुरुषादिकाः ।\५३॥। 
दिक्पत्रेष॒ गरश्रेष्ठ ईशं + मध्ये समचेयेत्‌ । 
पीतासितश्च तरक्तदवेताभाश्चतुराननाः ॥५४॥ 


वराभयमृगान्वत्स परशुं बिभ्रतीः करः । 
कोणपत्रेषु मध्ये च निवृत्याद्याः कला यजेत्‌ ॥५५।। ` 


निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्ततः परम्‌ । 
शान्त्यतीता च ताः प्रोक्तास्तेजोरूपाः कलाः क्रमात्‌ ॥ ५६।। 


ग्रग्नीशासुरवायव्यमध्ये दिक्षु च पूजयेत्‌ । 
केसरेषु षडङ्कानि तृतीयेऽष्टदले ततः ।*५७।। 


ग्रनन्ताद्यान्यजेद्रत्स देवाग्रादिप्रदक्षिणम्‌ । 
भ्रनन्तं सृक्ष्मनामानं शिवोत्तममनन्तरम्‌ ॥५८॥। 


एकनेत्रमेकरुदरं त्रिमूति तदनन्तरम्‌ । 
श्रीकण्ठं च गणश्रेष्ठं शिखण्डिनमपि क्रमात्‌ ॥ ५६।। 


रक्तपीतसितारक्तकृष्ण रक्ताञ्जनासितान्‌ । 
“किरी टापितबालेन्दू न्पद्यस्थांश्चारुभूष रान्‌ ॥६०।। 


त्रिनेत्राञ्‌ शूलवच्रं षुचापहस्तान्‌ मनोहरान्‌ । 
ततोऽचंयेद्‌ गणश्रे्ठ तृतीयेऽष्टदले पूनः ।।६१॥'* 


उमा चण्डेडव रो 3 नन्दी महाकालो गणेश्वरः । 
वृषभो भृद्धिरिट्याह्वः स्कन्दश्च तान्यथाक्रमम्‌ ।॥।६२॥ 
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उत्तरं दलमारभ्य पीतनीलारुणासितान्‌ । 
मुक्तानिशाकरइ्वेतपाटलान्‌, क्रमतः सुधीः ॥६३॥। 


चतुरश्र गणश्च पूर्वादिक्रमतो यजेत्‌ । 
इष््रं सुराधिपं पीतं वज्रहस्तं सवाहनम्‌ ।\६४।। 
ग्रगिनितेजोधिपं रक्तं शक्तिहस्तं सुभूषितम्‌ । 
यमं त्रेताधिपं कृष्णां दण्डहस्तं समचयेत्‌ ।\६५।। 
रक्नोधिपं च निकटं ति खडगहस्तं सुधू सरकम्‌ । 
पाशहस्तं सुशृश्राद्धं वरुणा यादसाम्पतिम्‌ ।।६३1) 
वायु प्राणाधिपं च्‌ ख्रमङकृशाटचकरं यजत्‌ 
यक्षःपति कुमारक मुक्तावणं गदाकरम्‌ ।\६७।। 
विद्याधिपं तथेशानं स्वच्छं शुलकरं यजेत्‌ । । 
नागाधिपं तथाऽनन्तं गौरं चक्रकर यजेत्‌ ॥६८।। 
लोकाधिपं विधातारं रक्तं पद्मकरं यजेत्‌ । 
एेरावतं तथा मेषं महिषं मृतपूरुषम्‌ ।\६६।। 
मकरं मृतमरस्यो च वृषं च विपहंसक । 
इन्द्रादिलोकपालानां वाहनानि गण 1धिप ।७०॥। 
ततो बहिस्तदसख्राणि तत्तत्पाश्वे समचयेत्‌ । 
वज्र पीतं सितां शक्ति दण्डं कृष्णं समचंयेत्‌ ।७१।। 
खड्गमाकाशसङ्काशं पारां विद्युल्िभं यजेत्‌ । 
श्रड कुशं रक्तवर्णं चं शुहछवणां गदां यजेत्‌ ॥७२॥ 
त्रिशूलं नीलवर्णं च यजेद्रत्सं समाहितः । 
रथाङ्खं करवन्दाभं पड्म रक्त समचयेत्‌ ।।७३।। 
लोकपालायुधान्येवं कथितानि तवाऽनघ । 
य॒ एवं पूजयेद्‌ वं स सद्यः; शिवतां त्रजत्‌ ॥७४॥। 

। अ्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रागुक्तविधिना दीक्षितः साधकः प्रागुक्त प्रकारेण प्रातरुत्थानादि- 
योगपौठन्यासान्तं कर्मकृत्वा, मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं विधाय, “शिरसि 
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वामदेवाय ऋषयेनमः, मृखे-पडक्तिच्छन्दसे°, हदि- ्रीसदाशिवाय देवतायं 
नम" इति विन्यस्य, मम चतुिधपुरूषाथेसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलिवंदेत्‌ । 


"ॐ हृदयाय नमः, न शिरसे स्वाहा, मः शिखाय वषट्‌, शि कवचाय हु, 
वा नेत्राय वौषट्‌, य भ्रञ्ञायफट्‌' इति मन्त्रानङ्गष्ठादिकर तलान्तं  करयोविन्यस्य 
हृदयादिष्वपि न्यसेत्‌ । ततस्तज्जन्योः - "ॐ नं तत्पुरुषाय नमः, मध्यमयोः-ञॐ 
मं श्रघोराय०, कनिष्टयोः- ॐ शि सद्योजाताय ०, श्रनामयोः- ॐ वां वाम- 
देवाय०, श्रगृष्ठयोः-ॐ यं ईशानाय नम" इति करयोविन्यस्य, मुखे, हदि, 
पा्वयोगु ह्यं , सूद धनि च ता एव मूर्तीविन्यस्य, पुनमु खे--प्रनन्तपुरुषाय प्राग्व- 
क्वाय नमः, दक्षकर्णे - मं श्रघोराय दक्षिणवक्त्राय०,, चूडाधः--शि सद्योजाताय 
पश्चिमवक्त्राय ०, वामकर्णे--वां वामदेवायोत्तरवकत्राय ०, मूर ध्नि--ईशानायोद्‌ ध्व- 
वक्त्राय नम" इति पञ्चमूर्तीषिन्यस्य, "ॐ सवंज्ञशक्तिधास्ने हृदयाय नमः, नं 
नित्यतृप्तशक्तिधाम्ने शिरसे स्वाहा, मं श्रनादिवोधशक्तिाम्न शिखाये वषट्‌, 
शि स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने कवचाय हुं, वां श्रलुप्तशक्तिधाम्ने नेत्राय वौषट्‌, यं भ्रनन्त- 
शक्तिधाम्ने श्रस्त्राय फट्‌" इति मस्त्ैः करषडङ्गानि यथास्थानं विन्यस्य मूल- 
मन्त्रेण व्यापकन्यासं कूर्यात्‌ । 


ततः हृदि - "ॐ नमः, वक्त्े-नं ०, दक्षिणसि- मं°, वामसि-शि०, 
दक्षोरौ वां०, वामे-यं०, कण्ठे--ॐ०, नाभो नं °, दक्षपार्वं-मं०, वामे- 
शि०, ृष्ठे- वां ०, हदि--यं ०, मृदु ध्नि--ॐ०, मखे--नं ०, दक्षनेत्रे -म॑०, वामे 
-- शि०, दक्षनसि-वां०, वामे यं०, दक्षदोमू ले-3>०, मध्ये- नं ०, मणिबन्धे- 


+ मं०, श्रङगुलिमूले- शि ०, श्रङ्गुलिमध्ये-वां ०, भ्रग्रे-यं ०, एवं वामेऽपि । दक्षो- 
र रुमूले -- 3०, जानुनि-नं०, गुल्फे-- मं ऽ, भ्रङगुलिमूले - शि ०, मध्ये-- वां०, 
“श्रत्रे- यं०, एवं वामे । शिरसि-ॐ०, मूखे-नं०, हदि-मं०, कुक्षौ - शि ०, 


दक्षोरमूलादिपादाग्रपयन्तं वां ०, वामोरुमूलादितत्पादाग्रपयेन्तं यं, हदि- ०, 
ववत्रे ~ नं ०, टके दक्षोद्‌ ध्वकरे-मं ०, वामोद्‌ ध्वहस्ते मृगे-शि०, वामाध -कराभये 
वां०, दक्षाधः करवरे--यं ०, वक्त्रे - 3४०, ्॑सयोः- नं ०, हदि- मं ०, पादयोः- 
शि०, ऊर्वोः वां०, जठरे- यं नम” इति विन्यस्य । 


नमोऽस्तु स्थाुभूताय ज्योतिलिङ्कामृतात्मने । 
चतुमू ्तिवपृरुचछायाभासिताङ्खाय शम्भवे । 


~ --- 


१. ख. दक्षिणवक्त्राय नमः । 
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इति मन्तरेण ॒मूरद्ादिपादपय्येन्तं व्यापकन्यासं कृत्वा, यथोक्तरूपं देवं 
ध्यात्वा, मानसपूजादि-परतत्त्वपूजान्ते केसरेषु स्वाग्रादि-प्रादक्षिण्येन ““वामा- 
मै ०, ज्येष्ठायै ०, रौद्रचौ ०, काल्ये ०, कलविकरण्यै ०, बल प्रमथन्ये ०, सरवभूतदमन्ये ०, 
मनोन्मन्यै नमः" इति मध्यान्तं, सम्पूज्य, ॐ नमो भगवते सकलगुणात्मशक्ति- 


युक्तायाऽनन्ताय योगपीठात्मने नमः इति समस्तं पीठं सम्पूज्य, प्रमाणोक्तं 


पूजाचक्रं यथाविधि देवमावाह्याऽऽसनादि-पुष्पान्ते रुपचारेः सम्पूज्य, “भगवन्ना- 
वरणपूजाथेमनूज्ञां देही'ति प्राये, 

प्रथमेऽषटदले दिग्दलेषु -- “ॐ नं तत्पुरुषाय नमः, एवं मं भ्रघोराय०, 
शि सद्योजाताय, वां वामदेवाय, मध्ये-- ईशानाय० इति देवाग्रादि-प्राद- 
क्षण्येन सम्पूज्याऽऽग्नेयादिदलेषु प्रादक्षिण्येन - ॐ निवृत्तये नमः, ॐ प्रतिष्ठाय ०, 
ॐ विद्यायै ०, ॐ शान्त्ये ०, मध्ये -ॐ शात्यतीताये नम इति सम्पूज्य, 


द्ितीयाष्टदलान्तःकेसरेषु देवस्य दक्षाग्रकेसरे- ॐ हृदयाय नमः, वा- 
माग्ने श्ाने- नं शिरसे नमः, पृष्ठदक्षिणे-मं शिखाय नमः, वामे-शि कवचाय 
नमः, श्रम्रे--वां नेत्राय नमः, गरग्रादिचतुरिक्षु- यं ्रज्ञाय नमः" इति सम्पूज्य 
द्वितीयेऽषटदले देवाग्रमारम्य प्रादक्षिण्येन --ॐ श्रनन्ताय नमः, एवं सूक्ष्माय ०, 
दिवोत्तमाय०, एकनेत्राय०, एकरुद्राय ०, त्रिमूत्तये०, श्रीकण्ठाय ०, शिखण्डिने ०” 
ततस्तृतीयेऽ्टदले देवस्य वामदलमारम्य प्रादक्षिण्येन “उमाये नमः, चण्डेडव- 
राय०, नम्दिने०, महाकालाय ०, गणश्वराय०, वृषभाय ०, मू ज्गरिटये ०, स्कन्दाय 
नमः । । 

ततश्चतुरश्रं -रेखात्रयान्तराल वीथीष्रयेऽम्यन्तर वीथ्यां देवस्याऽग्रमारम्य 
"लं इन्द्राय सुराधिपतये पीतवर्णाय वज्रहस्ताय रावतवाहनाय नमः, रं श्रग्ये 
तेजोधिपतये रक्तवर्णाय शक्तिहस्ताय मेषवाहनाय नमः, टं यमाय प्रेताधिपतये 
कृष्ण वणर्गय दण्डहस्ताय महिषवाहनाय नमः, क्ष निक तये रक्षोधिपतये धूम्र 


वर्णाय खद्धहस्ताय प्रेतवाहनाय नमः, वं वरुणाय जलाधिपतये शृष्वणाय 


पाशहस्ताय मकरवाहनाय नमः, यं [ वायवे प्राणाधिपतये घृ म्रवर्णायाऽङ्‌ कुश- 
हस्ताय मृगवाहनाय नमः, सं कुबेराय यक्षाधिपतये मौक्तिकवरणाय गदाहस्ताय 
नरवाहनाय नमः ]१ हं ईशानाय विद्याधिपतये स्फटिकवर्णाय शूलहस्ताय वृष- 
वाहनाय नमः'' इति सम्पूज्यन्द्रंशानयोमेध्ये - श्रां बरह्मणे लोकाधिपतये रक्तः 


१. {_-) कोषठगतोऽाः ख. पुस्तके नाऽस्ति । 
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वणयि पद्महस्ताय हंसवाहनाय नमः", निऋतिवरुणयोमेध्ये- “ही भ्रनन्ताय- 
नागाधिपतये गौ रवण चक्रहस्ताय गरुडवाहनाय नम" इति सम्पूज्य, द्वितीय- 
वीथ्यां "ॐ वज्राय नमः, शक्तये, एवं दण्डाय०, खडगाय०, पाशाय ०, 
प्र कुशाय०, गदाये०, शृलाय०, पद्माय०, चक्राय नम” इति लोकपालायुधानि 
तत्समीपस्थानेष्‌ पूजयेदित्थं लोकपालपूजाविस्ताराशक्तौ प्राक्प्रयोगोक्तप्रकारेर 
वा पूजयेत्‌ । इत्थं षडावरणसमेतं देवं सम्पूज्य, मूलमन्त्रमुच्चाये, "साङ्गाय 
सपरिवाराय श्रीसदारिवाय नम" इति पृष्पाञ्जलिना मध्ये देवं सम्पूज्य धृपदी- 
 पादिपूजाशेष प्रागक्तविधिना समापयेदिति । तथा-- 





लक्षषट्‌कं जपेद्‌ वत्स नियमस्थो जितेन्द्रियः । 
तावत्सहखर जुहयात्तिलेः शुद्धेषु तप्लुतेः ।।७५।। 


` पायसैः क्षीरवृक्षोत्थसमिद्धिर्वा गणेडवरः । 
तावत्संख्यं जलेः शुद्धस्तपंयेच्चन्द्रवासितेः ।।७६।। 
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माज्जयेच्च गराश्वे्ठ स्वात्मानं मूलमन्त्रः । 
तपेणस्य दशांशेन तदहशांशेन भोजयेत्‌ ।७७।। 


कः क पि क 


किण 


शिवभक्तान्दिजशेष्ठान्सदाचारानतन्द्रितः । 
पच्छाङ्खमेव विधिवत्पुरश्चरणमाचरेत्‌ ॥॥७८।। 
एवं संसिद्धमन्त्रस्तु सर्वान्कामान्प्रयच्छति । 


` ॥ एष षडलक्षजपः कृतयुगपरः । कलावेतच्चतुगु जपः कायं: । 
4 लक्सं = 
विनियोगं प्रवक्ष्यामि सिद्धमन्त्रप्रयोजनम्‌ । 


दौर्ग्बल्यं याति तन्मन्त्रं विनियोगमजानतः ।७&€॥। 


~ यस्य येन नियुञ्जीत काये च विशेषतः । 
\ विनियोगः स विज्ञेय एेहिकामूष्मिकं फलम्‌ ।८०॥ 


विनियोगजमायुष्यमारोग्यं तत्सुनित्यता । 
राजेदवर्यं च विज्ञानं स्वर्गो निर्वाणमेव च ।॥८१।। 


१. ख, लोकपालपुजापां विस्ताराशञक्तौ । 
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प्रोक्षरां चाऽभिषेकं च भ्रघमषणमेव च \ 
स्नानं च सन्ध्ययोश्रं व कुयदिकादरेन वं ।।८२।। 


शुद्धः पवंतमारह्य जपेल्लक्षमतन्दरतः । 

महानद्यां द्विलक्षं तु दौघंमायुर वाप्नुयात्‌. ।।८३॥। 
दूर्वा कूरे स्तिलैर्वाऽपि शुभेद्रेवयेस्तथेव च । 

तेषां दशसहस्राणि होममायुष्यवेद्धनम्‌ ।।८४।। 
भ्ररवत्थवक्षमाधित्य जपेल्लक्षद्रयं सुधीः । 
शनैश्चरदिने स्पृष्ट्वा दीधेमायुलेभेन्नरः ।।८५॥। 
जपेदष्टोत्तरशतं सोऽपमृत्युहरो भवेत्‌ । 
भरादित्याभिमुखो भूत्वा जपेल्लक्षमनन्यधी; ।\८६।। 


्र्वेर्टशतं नित्यं जुह्वन्‌ व्याधीन्‌ विमुच्यते । 
समस्तव्याधिक्लान्त्यर्थं पालाशसमिधो नरः ।।८७।। 


हृत्वा दशसहस्र' तु नीरोगो मनुजो भवेत्‌ । 
जपेल्लक्षं तु पूर्वा हृत्वा चाऽष्टशतेन वे ।।८८॥ 


सूयं नित्यमुपस्थाय यः स म्रारोग्यमाप्नुथात्‌ । 
[नदीतोयेन सम्पूणं घटं संस्पृश्य शोभनम्‌ ।८६।। 


जप्तवाऽयुतं तु तेः स्नायाद्रोगाां भेषजं भवेत्‌ । 
ग्रष्टाविडा जपित्वाऽन्नमइ्नीयादन्वहं शुचिः ।\&०।। 


हत्वा च तालपालाशेरेते रारोग्यमदनुते । > 
नित्यमष्टशतं जपत्वा पिबेदापोऽक सच्निवौ ।६१॥ 


प्रौदर्व्याधिभिः सवेंमसिनेकेन मुच्यते । 
एकादजशेन मुञ्जीयादन्नं चवाऽभिमन्त्ितम्‌ ॥६२॥। 


भक्ष्यं चाऽन्नं तथा पेयं विषमप्यमृतं भवेत्‌ \ 
चन्दरसूर्यग्रहे पूव मूपोष्यं विधिना शुचिः ।६३॥। 


१. ख. शभ्रारोयमदनुते । २, [-- ] को्टबद्धोऽशो नाऽस्ति ख, पुस्तके । 








गैः 
[. 
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यावद्ग्रहणमोक्षं तु तावन्नद्यां समाहितः । 
जपेत्समद्रगामिन्यां विमोक्षे प्रहस्य तु ।। ९४५ 
ग्र्टोत्तरसहख ा पिबेद्‌ ब्राह्यीरसं द्विजः । 
एेहिकीं लभते मेधां सवेश्रृतिवहां शुभाम्‌ ।।६५।। 
सरस्वती भवेह वि तस्य वागतिमानुषी । 
ग्रहनक्षत्रपीडासु जपे द्धक्त्याऽयुतं नरः ॥।६६।। 


हुत्वा चाऽषटसहख च ग्रहपीडा विनयति । 
दुःस्वप्नदरने स्नात्वा जपेदरे चाऽयुतं नरः ।।६७॥। 


चतेनाऽष्टशतं हृत्वा सद्यः शान्तिभेविष्यति । 
चन्दरसूयेग्रहे लि ङ्ख समम्यच्यं यथाविधि ।६८॥ 
यत्किङ््चित्प्राथेयेह्‌ वि जपेदयृत माद रात्‌ । 

सन्निधौ तस्य देवस्य शुचिः संयतमानसः ।& € ॥ 
सवन्किामानवाप्नोति पुरुषो नाऽत्र संशयः । 
गजानां तुरगानां तु गोजातीनां तथेव च ।१००।। 
व्याध्यागमे शुचिभू त्वा जुहुयात्समिधाहृतिम्‌ । 
समाभ्यच्ये विधिना श्रयुतं भक्तिसंयुतः ।१०१।। 
तेषामुद्धिश्च शान्तिश्च भविष्यति न संशयः । 
उत्पाते शत्रबाधायां जुहुयादयुतं शुचिः ।१०२।। 
पालाशसमिधंह्‌ वि तस्य शान्तिभेविष्यति । 
प्राभिचारिकशङ्कायामेतटेवि समाचरेत्‌ ॥।१०३॥ 
प्रतिह्भ. वति तर्च्छाक्त शत्रोः पीडा भविष्यति । 
विद्धेषणार्थं जुहुयाद्विभीतसमिधाष्टकम्‌ ।। १०४॥। 
प्रायश्चित्तं च वक्ष्यामि सवेपापविशुद्धये । 
पापशुद्धि यथा सम्यक्रत्तमम्युद्यतो नरः ॥१०५॥ 
पापशुद्धिनं चेत्पु सः क्रियाः सर्वाश्च निष्फलाः 1 
ज्ञानं च दीयते तस्मात्कत्तेव्यं पापशोधनम्‌ ॥ १०६।। 
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विद्यालक्ष्मीविशुढच्थं मां व्यात्वाऽङ्जलिना शुभ । 
रिवेनेकादश्ञेनाऽद्डिरभिषिच्त्स मां नरः ॥१०७।) 


श्रष्टोत्तरशतेनेव स्नायात्पापविशुद्धये । 
स्वतीथंफलं तच्च सर्वपापहरं शुभम्‌ ।। १०८।। 


सन्ध्योपासन विच्छेदी जपेट्‌शशतं बुधः । 
विड्वराहैश्च चाण्डालं म््नारेः कुक्कुटे रपि ।१०६)। 
स्पृष्टमन्नं न भृञ्जीत भुडत्वा चाऽष्टशतं जपेत्‌ । 
ब्रह्महत्यादिशदधचर्थं जपेहछक्षायुतं नरः । ११०॥ 


पातकानां तदर्धं स्यान्नात्र कार्या विचारा । 
उपपातकदुष्टानां तदद्धं परिकोत्तितप्‌ ।।१११।१ 


रोषारामपि पापानां जपेत्पश्चसहसकम्‌ । 
भ्रात्मावबोधपरगुह्यिवरूपप्रसाधकम्‌ । ११२।। 


जितश्वासो जपेन्मन्त्रं पञ्चलक्षमनाकुलः । 
पच्चवायुजयं भद्रे प्राप्रोति मनुजः सुखी ।।११३॥। 


यो जपेत्पच्रलक्षं तु निगृहीतेन्द्रियः शृचिः । 
पदे न्द्रयाणां विजयो भविष्यति वरानने ॥ ११४॥ 


ध्यानयुक्तो जपेद्यस्तु मनः संयम्य यत्नतः । 
सम्यग्विजियमाप्रोति करणानां वरानने ॥ ११५।। 


पद्चविशतिलशक्षाणां जपेन कमलानने । 
पद्चविशतितत्वानां विजयं मनुजो लभेत्‌ ।।११६॥ 


मध्यरात्रे न व्यतीते जपेदयुतमादरात्‌ । 
स ब्रह्मसिद्धिमाप्लोति इदैवाऽनेन सुन्दरि ॥११७।। 


जवेद्टक्षमनालस्यो विवादे ध्वनिव जितम्‌ । 
मध्यरात्रे शिवज्योत्स्नां पश्यत्येव न संरायः ॥११८।। 


श्रन्धकारविनाशचं च दीपस्थेव प्रकाशकम्‌ । 
हृदयान्तबहिर्वाऽपि भविष्यति न संशयः ।११९॥। 
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८११ । 


0 


स्वं सम्पत्समृद्धचर्थं जपेदयूतमात्मवान्‌ । 


एकत्रिशस्तरङ्कः 
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स बीजसम्पुटं मन्त्रं शतलक्षं जपेच्छुचिः । १२०। 


मत्सायुज्यमवाप्नोति भक्तिमानु किमतः परम्‌ । 
ग्रस्य मन्त्रस्य वक्ष्यामि ऋषिच्छन्दोऽधिदवतम्‌ ॥१२१।। 


बीजं शक्ति स्वरं वरंस्थापने चेऽवाऽक्षरं प्रति । 
वामदेवो नाम ऋषिः पडक्तिरछन्द उदाहृतम्‌ ।॥१२२।। 


देवता शिव एवाऽह्‌ मन्त्रस्याऽस्य वरानने । 
नकारादीनि बीजानि पञ्चभूतात्मकानि च ।॥१२३।। 


भ्रात्मानं प्रणवं विद्धि सर्वव्यापिनमनव्ययम्‌ । 


शक्ति स्त्वमेव देवेशि सवेदेवनमस्कृता । १२४॥ 


त्वदीयं प्रणवं केचिन्मदीयं प्रणवं तथा । 
त्वदीयं देवि मन्त्राणां शक्तिभूतं न संशयः । १२५॥ 


ञ्५कारस्य स्वरोदात्तो ऋषिब्रह्या सितप्रभः । 
छन्दो देवी च गायत्री परमात्माऽधिदेवता । १२६।। 


उदात्तः प्रथमस्तद्रच्चतुथेहच द्वितोयकः । 
पञ्चमः स्वरितद्चेव मध्यमो निषधस्तथा ।।१२५७।। 


नकारः पीतवर्णोऽस्य स्थानं पूवे मुखं स्मृतम्‌ । 
इन्द्रोऽधिदेवतं छन्दो गायत्री गौतमो ऋषिः ।॥ १२८॥। 


मकारः कृष्णवर्णोऽस्य स्थानं वें दक्षिणं मुखम्‌ । 
छन्दोऽनुष्टुब्‌ ऋषिहचाऽत्री रुद्रो देवतमुच्यते ।।१२६॥ 


शिकारो ध स्रवर्णोऽस्य स्थानं वे परिचमं मुखम्‌ । 


विहवामित्रो ऋषिस्त्रष्टुप्‌ छन्दो विष्णुडच देवता ॥१३०।। 


वाकारो हैमवर्णोऽस्य स्थानं वं चोत्तरं मुखम्‌ । 
ब्रह्माऽधिदेवतं छन्दो बृहती चाऽङ्कखिरा ऋषिः ।।१२३१।। 


यकारो रक्तवर्णोऽस्य स्थानमूद्‌ ध्वमुखं विराट्‌ । 
छन्दो ऋषिभरद्राजः स्कन्दो देवतमुच्यते ।।१२३२॥ 
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इत्थं शिवं समभ्यच्यं सहस्र नित्यशो जपेत्‌ । 

सर्व॑पापविनिमु क्तः प्राप्नुयाद्राञ्छितां रमाम्‌ ॥।१३३।। 

सहसरद्रयजपेन महारोगेः प्रमुच्यते । 

सहस्रत्रयजापेन दीघंमायुलंभेन्नरः ।। १३४।। 


चतुःसहस्रजापेन वाञ्छिताथनि वाप्नुयात्‌ । 
तिलैः शुद्धेषु ताम्थक्तंहु नेदुत्पातसम्भवे ।।१३५॥ 


रोगा विनश्यन्त्य चि रान्नाऽत्र कार्या विचारणा । 
प्रजपेच्छतलक्षं यः स शिवो नाऽत्र संरायः ।।१३६॥ 


नादीनां पच्चवणनिामृषयोऽमी मताः क्रमात्‌ । 
गौत मोऽत्रिद्वितीयः स्याद्विदवामित्रोऽङ्कधिरास्तथा ।। १३७।। 


भरद्वाजश्च गायत्री साञनुष्टुप्‌त्रिष्टुबेव च । 
बृहती सविराडवं छन्दांसीह मतानि वे ॥१३८॥। 


इन्द्ररद्रहुरिब्रह्यस्कन्दा देवाः प्रकोत्तिताः । 
एषामाद्यः पूव वत्स्याद्र्णाः पीतोऽसितस्तथा ।॥।१३६॥ 
घृ म्रपीतारुणा ज्ञेया एवं पच्चाणएवो मताः । 
एषामाद्यः नादीनामाद्यः प्रणवः, सः पूवे वरस्यात्प रब्रह्मबोधक इत्यथंः । 
श्रथ च पूरवोक्तमृन्यादिकइच स्यात्‌ । तथा च~ 
ऋषि्रेह्या समुदष्टो गायत्री छन्द ईरितम्‌ ।॥१४०।। 
देव्यादिकं देवताऽस्य परमात्मा समीरितः । 
ज्योतिर्वणेः समाख्यातो मोक्षा विनियुज्यते ।। इत्यादि १४१॥ 
न ।॥ इति पञ्चाक्षरविधिः ॥ 


श्ारदातिलके- 


षडक्षरः शक्तिरुद्धः कथितोऽष्टक्षरो मनुः । 


पूर्वोक्तः प्रणवाद्यः षडक्षरो मन्त्रः, शक्तिरुदधो भुवनेश्व रीबीजसम्पुटितोऽ- 
ष्टाक्षरो भवति । 





^^ ^^ ^^...“ जनि 
नन्दिकेदवरमतेऽपि- | 


रुरु नन्दिन्‌ प्रवक्ष्यामि मन्तरान्तरमुमापतेः । 
प्रष्टमान्त्यं सप्तमस्य ?द्वितीयारंस्थमालिखेत्‌ । १४२। 


श्राद्यवगे तुरीयार्णोपान्त्याभ्यां परिमण्डितम्‌ । 
मायाबीजमिदं वत्स त्रिषु लोकेषु दुलंभम्‌ ।। १४३।। 


ग्रनेनाऽऽदचन्तयोयुं क्तः पञ्चाणं: सप्तवणेकः । 
षड्णशचाऽष्टव णः स्यादेवं मन्त्रह्यं भवेत्‌ ।। १४४॥ 


्रष्टमान्तयं हकारः, सप्तमद्वितीयार्णस्थं रेफोपरिस्थितं, श्रा्यवगंतुरीयाणं: 
ईकारः, उ तस्योपान्त्यो बिन्दुस्ताम्यां युक्तं लिखेत्‌, तेन मायाबीजं सिद्धम्‌ । तथा-- 


~ 


ऋषिरुक्तो वामदेवः पडा्तिइछन्द उदाहूतम्‌ । 
उमापतिर्दवता स्यान्मन्त्रयोजंगदीइव रः ।। १४५।। 
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तारषडदी्षंयुडःमायापूवंमन्त्राणं कः कमात्‌ । 


षडङ्धानि गणश्रं ठ जातियुक्तानि कल्पयेत्‌ ।। १४६। 


८ =+ - ~ + 
कके 0 


प्रणवो बीजम्‌, माया शक्तिः । ज्ञारदातिलक- 
बन्धूकाभं त्रिनेत्रं शरिशकलधरं स्मेरवक्त्रं वहन्तम्‌, 
हस्तैः शूलं कपालं वरदमभयदं चारुहारं नमामि । 
ि ` वामोरस्तम्भगायाः करतल विकसनच्चारुरक्तोल्पलाया 
ह हस्तेनोऽऽदिलष्टदेहं मणिमयविलसदृभूषणायाः प्रियायाः । १४७।। 
# ३ 


दक्षाद्‌ ध्वयोराये, तदाद्यधस्थयोरन्ये, इत्यायुधध्यानम्‌ । 


नन्दिकेश्वरमते- 


पद्य पच्वदलं कृत्वा तद्रहिरचाऽष्टपत्नकम्‌ । 
बहिरष्टच्छंदाम्भोजं चतुरश्चत्रयं बहिः ॥ १४८।। 


वीथीद्रयसमोपेतं चतुर्ारोपशोभितम्‌ । 
भ्रस्मिन्पीठे यजेदेवं भूत्ति सङ्कल्प्य मूलतः ।1 १४६॥ 
सर्वोपिचारेराराध्य प्राग्वदद्धखानि पूजयेत्‌ । 


| 


१. ख. द्वितीयाशंस्य० । २. ख. शतुयाणंः । ३. ख. इकारः । 





ज्ारदातिलके- 
प्राक्‌प्रोक्तं पूजयेत्पीठे गन्धपृष्पेरुमापतिम्‌ । 
भ्र्धावतेबैहिः पूज्या हल्लेखाद्या यथा पुरा ॥१५०॥।। 
मध्य प्राग्दक्षिणोदीच्यपदिचमेष्‌ विधानतः । 
हत्लेखा गगना रक्ता चतुर्थी तु करालिका ।॥ १५१॥ 
महोच्छुष्मा करमादेताः पच्चभूतसमप्रमाः । 
पाशाङकुशवराभीतिधारिण्यो मितभूषणाः ।१५२॥। 
यजे्पूर्वादिपत्रेषु वृषभाद्याननुक्रमात्‌ । 
हिमालयामं वृषभं तीक्ष्णश्च ङ्गं त्रिलोचनम्‌ ॥ १५३।।, 
सर्वाभरणासन्दीप्तं साक्षाच्छन्दःस्वरूपिणम्‌ । 
कपालशूलविलसत्करं कालसम प्रभम्‌ ।। १५४।। 
क्षेत्रपालं त्रिनयनं दिगम्बरमथाऽच्चयेत्‌ । 
शलटङ्काक्षवलयकमण्डलुलसत्करम्‌ ।।१५५॥ 
रक्ताकार त्रिनयनं चण्डेशमथ पूजयेत्‌ । 
चक्रराङ्काभयाभीष्टकरं मरकतप्रभम्‌ ॥ १५६॥। 


दुर्गा प्रपजयेत्सोम्यां त्रिनेत्रां चारुभूषणाम्‌ । 
कल्पन्चाखा+ रत्नघण्टाः दधानं द्वादशेक्षणम्‌ ।। १५७॥। 
वालार्काभिं शिशुं कारतं षण्मुखं पूजयेत्ततः । 

नन्दिनं प्रयजेत्सौम्यं रत्नभूषणमण्डितम्‌ ।॥ १५८॥ 
परङ्वेणवराभीतिधारिणं श्यामविग्रहम्‌ । 

पाशा कुशवराभीष्टधारिणं कुडकुमघ्रभम्‌ ॥१५९॥। 
विघ्ननायकमभ्यर्च्येचनद्राद्धेकृतशेखरम्‌ । 

इयाभं रक्तोत्पलकरं वामाद्धेन्यस्ततत्करम्‌ ।। १६०।। 


द्विनेत्रं रत्नवश्चाढयं सेनापतिमथाऽचयेत्‌ । 
ततोऽष्टमातरः पूज्या ब्राह्मचाद्याः प्रोक्तलक्षणाः ।॥।१६१।। 


१, खं. ६. च. कल्पां । २. ख, रत्नघण्टां } 





एक्त्रिशस्तरङ्खः 
क कक कककक कक कक कक कक 
इनद्रादिकांल्लोकपालान्स्वस्वदिक्षु समचयेत्‌ । 
वज्रादीनि तदच्लाणि तद्रहिः क्रमशोऽच्चंयेत्‌ ।॥ १६२॥ 


एवं यो भजते मन्त्री देवेशं तु उमापतिम्‌ 
स भवेत्सवंलोकानां प्रियः सौभाग्यसम्पदाम्‌ ।। १६३॥ 


॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्तं प्राग्वत्कृत्वा, “शिरसि - वामदेवाय 
` ऋषये नमः, मूखे-पडक्तिच्छन्दसे०, हृदि--श्रीउमापतये देवताये ०” इति 
विन्यस्य, मम सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलिवेदेत्‌ । ततः “ॐ हां 
29 हूदयाय नमः, ॐ ही नं शिरसे स्वाहा, ॐ ह| मं शिखाय वषट्‌, ॐ हं शि 
कवचाय हम्‌, ॐ हलौ वां नेत्राय वौषट्‌, ॐ हः यं भ्रस्त्राय फट्‌" इति करषडङ्ख- 
न्यासं कृत्वा, ध्यानादिमानसप्‌जान्ते प्रमाणोक्तं पूजाचक्र निमयाऽर्घादिपुष्पोप- 
चारान्ते प्राग्वत्षडङ्कानि सम्पूज्य, पञ्चदलेषु -देवाग्रदलमारम्य प्रादक्षिण्येन 
“ॐ हृल्लेखाये नमः, एवं गगनाय ०, रक्ताये ०, महोच्छुष्माये ०, करालिकाये"" 
इति सम्पूज्याऽष्टदलेषु देवाग्रमारमभ्य वृषभाय०, क्षेत्रपालाय०, चण्डेहवराय, ` 
द्ग ०, षण्मुखाय ०, नन्दिने ०, विघ्ननायकाय ०, सेनापतये० “इति प्रादक्षिण्येन 
सम्पूज्य, तद्रहिरष्टदलेषु देवाग्रादिप्रादक्षिण्येन “श्रां ब्राहम्य नमः, ई महेङवर्ये , 
ॐ कौमार््येऽ, ऋ वेष्णव्यै०, लं. वाराह्यं०, ए इन्द्राण्यै ०, भ्रौं चामुण्डाये 9, 
भ्रः महासक्षम्ये नमः'' इति सम्पूज्य प्राग्वल्लोकपालार्चादि सवं समापयेदिति । 


-किन्दिकेदवरमते - 


# एवं सम्पूज्य देवेशं नियमेन जितेन्द्रियः ! 
लक्षत्रयं जपेत्साद्धं तत्सह समिद्ररः ॥ १६४।। 
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भ्रारग्वधतरूदुभूतस्तत्पुष्पर्वा हुनेत्ततः । 
मधुरत्रयसंसिक्तं स्तपंणादि ततश्चरेत्‌ ।।१६५॥ 


प्रागक्तंन विधानेन ततः सिद्धो भवेन्मनुः । ` 
सौभाग्यसम्पदायुष्यपृत्रपौत्रादिवद्धेनः ।\ १६६॥। 
देहान्ते च गरश्रेष्ठ शिवसायुज्यदो भवेत्‌ । 


१. क. जवद्धंतः) ख. वद्धितः। 































॥ ५७० ] सिहसिद्धान्तसिन्धो 
| | । - पीती 
। तारदातिलक- 
| सान्तः सद्यान्तसंयुक्तो बिन्दुभूषितमस्तकः । 
| | प्रसादाख्यो मनुः प्रोक्तो जपतां सवेसिद्धिदः ॥ १६७॥। 
| | सान्तो हकारः, सद्यान्त ओ्रौकारः । 
 & > नन्दिकेवरमते- 
| प्रसादकरणाच्छीध्रमस्य प्रासादता मता । 
ग्राचार्यस्तु- 
.  प्रक्षादनत्वान्मनसौ यथावत्‌ प्रासादसंज्ञाऽस्य मनोः प्रदिष्टा ॥इति।। 
। हुल्लेखासम्पुटित इति केचित्‌ । > 
॥ शारदातिलक- 1 
॥| | वामदेवो मुनिश्छन्दः पडक्तिदेवः सदाशिवः । 
षड्दीघंयुक्तबीजेन षडङ्खविधिरीरितः ॥ १६५८॥ 
पदार्थादश्े -- बीजं हं, गक्तरौं स्मृतेति । तथा- 


+) 


| | | ईशानाद्या न्यसेन्ूरत्ती रङ्ग्ठादिषु देशिकः । 3 
| | | ईशानास्यं तत्पुरुषमघोरं तदनन्तरम्‌ ।। १६९॥ 4 


वामदेवाह्वयं सचयमासां बीजं कमाद्विदुः । 

भ्रोकाराद्ः पञ्च हस्व विलोमात्‌ संयुतं वियत्‌ ॥ १७०।। 
तत्तदङगलिभिभ यस्तत्तद्रीजादिकानन्यसेत्‌ । । 4 
शिरोवदनहृदगुह्यपाददेशे यथाक्रमात्‌ ।।१७१॥ हः 
उद्‌ ध्वप्रागदक्षिणोदीच्यपश्चिमेषु मुखेषु ताः । ह 
ततः प्रविन्यसेत्पश्चादष्टतध्रिशत्कलास्तनौ ॥ १७२॥ 

| ईशानाद्या ऋचः सम्यगङगलीषु यथाक्रमम्‌ । 

भ्रङगुष्ठादिकनिष्ठान्तं न्यसेह्‌ शिकसत्तमः ।। १७३॥। 8 
मूद्धास्यहदयाम्भोजगुह्यपादेषु ताः? पुनः । ॐ 
“वक्त्रे पूर्वादि विन्यस्येदु"२ भूयोऽङ्खानि प्रकल्पयेत्‌ ।। १७४॥। 
तारपञ्चकमूच्चाय्यं स्वेज्ञाय हूदीरितम्‌ । | 
भ्रमृततेजोमालिनि तुप्नायेति पदं पुनः ।१७५॥ ~ 


१. क. तां। २, क्वचितु 'वकत्रेष्‌द्‌ ध्वादिषु न्यस्येद्‌' इत्यपि पाठः । (सम्पादक) 
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तदन्ते ब्रह्मशिरस शिरोद्खं ज्वलितं ततः । ` 
शिखिशिखाय परतोऽनादिबोधाय तच्छिखा ।। १७६॥ 
वच्िणे वज्रहस्ताय स्वतन्त्राय तनुच्छदम्‌ । 
'सौ चौ हौमिति सम्भाष्य “परतो लुप्तशक्तये"* । १७७॥। 
नेत्रमुक्तं शीं पञ हं फडन्तेऽनन्तशक्तये । 
भ्रल्मुक्तं षड ङ्गानि कूय्यहि शिकसत्तमः ।। १७८॥ 
तारपञ्चकन्तु- तारो वाक्‌ कमला हसखफ़ं हसौ: पुनरित्यत्रेवोक्तम्‌ । 


पूवदक्षिणपाश्चात्यसौम्यमध्येषु पञ्चसु । 
ववत्रेषु पञ्च विन्यस्येदीशानस्य कलाः क्रमात्‌ ।। १७६॥। 
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ईशानः सवविद्यानां शशिनी प्रथमा कला । । 
ईरः सवेभूतानामङ्कदा तदनन्तरम्‌ ।१८०॥ 
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ब्रह्माधिपतिन्ञब्दान्ते ब्रह्मणोऽधिपतिः पूनः । 
ब्रहयष्टदा तृतीया स्याच्छिबो मेऽस्तु ततः परा ॥१८१॥ 
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मरीचिः कल्पिता तन्त्रे चतुर्थी च सदाशिवोम । 
प्र्चमालिन्यथ परा प्रणवाद्या नमोऽन्विता। ॥१८२॥ 
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पूरवंपरिचमयाम्योदग्वक्त्रेषु तदनन्तरम्‌ । 
चतस्रो विन्यसेन्मन्त्री पुरुषस्य कलाः क्रमात्‌ ।। १८३॥ 


न्य 


[ 3 क 


 श्राद्या तत्पुरुषायेति विग्रहे शान्तिरीरिता । 
महादेवाय-शन्दान्ते धीमहि स्यात्ततः परम्‌ ।। १८४ 


कः कि प ॐ कीनि 
क 1 
नब र 


विद्या द्वितीया कथितां तन्नो रुद्रपदोत्ततः । 
प्रतिष्ठा कथिता पश्चात्त॒तीया स्यातस्प्रचोदयात्‌ ।। १८५॥ 


निवत्तिस्तत्पराः सर्वाः प्रणवाद्या नमोन्विताः । 
हदग्रीरवांसद्ये नाभौ कुक्षौ पृष्ठे सवक्षसि ॥१८६॥ 


भ्रघोरस्य कला न्यस्येदष्टौ मन्त्री यथाविधि । 
भ्रघोरेम्यस्तमा पूवमीरिता प्रथमा कला ।१८७।। 
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सिह सिदधान्तसिन्धौ 


श्रथ घोरेभ्य इत्यन्ते मोहा स्यात्तदनन्तरम्‌ । 
घो रान्ते स्याज्ञया पश्चात्त॒तीया परिकोत्तिता ।।१८८॥। 


चोरतरेभ्यो निद्रा स्यात्सवंतः सवंतत्परा । 
व्याधिस्तु पन्‌ चमी प्रोक्ता सर्वेभ्यस्तदनन्तरम्‌ ।। १८६॥। 


मूत्तिनिगदिता षष्ठौ नमस्ते भ्रस्तु तत्परम्‌ । 
क्षुधा स्यात्सप्तमी? रुद्ररूपेभ्यः कथिता तुषा ।॥१६०॥ 


श्रष्टमी कथिता एता धृवाद्या नमसाऽन्विताः । 
गुह्यमूष्को रयुममेषु जानुज ्खायुगे स्फिचोः ।।१६१।। 


कट्यां पावंद्रये वामकला न्यस्येत््रयो दश । 
प्रथमा वामदेवाय नमोऽन्ते स्याद्रजा कला ॥।१६२॥ 


स्याज्ज्येष्ठाय नमो रक्ता द्वितीया परिकीत्तिता । 
स्याद्रुद्राय नमः पइचात्तृतीया रतिरीरिता ॥१६३।। 


कालाय नम इत्यन्ते पालिनी परिकीत्तिता । 
कलकामा पञ्‌ चमी स्यात्ततो विकरणाय च ॥ १६४) 


नमः संयमिनी षष्ठी कथिता तदनन्तरम्‌ । 
बलक्छिया समादिष्टा कला विकरणाय च ॥१६५।। 


नमो वृद्धिरष्टमी स्याद्रलान्ते च स्थिरा कला । 
दश्चास्प्रमथनायाऽन्ते नमो रात्रिरुदीरिता ।। १६६॥ 


सर्वभूतदमनाय नमोऽन्ते श्रामिणी कला । 
मनोऽन्ते मोहिनी प्रोक्ता मन्त्ज्ेद्रददशी कला ॥।१६७॥। 


उन्मनाय नमः परचाज्‌ जरा प्रोक्ता त्रयोदशी । 
प्रणवाद्यादचतुर्यंन्ता नमोन्तास्ताः प्रकीतिताः ॥१६०॥ 


पाददोस्तननासासु मूदुध्नि बाहुयुगे न्यसेत्‌ । 
सद्योजातोदुभवाः सम्यगष्टौ मन्त्री कलाः क्रमात्‌ । १६६॥ 





१, क. स्यात्स । 





एकच्रिशस्तरङ्धः 


सद्योजातं प्रपद्यामि सिद्धिः स्यात्प्रथमा कला । 
सद्योजाताय वै भयो नमः स्याद्‌ वृद्धिरीरिता ॥२००॥ 


भवे यूतिस्तृतीया स्यादभवे तदनन्तरम्‌ । 
लक्ष्मीरचतुर्थी कथिता ततो नातिभवे-पदम्‌ ।॥२०१॥ 


मेधा स्यात्श्चमी प्रोक्ता कला भयो भजस्व माम्‌ । 
प्रज्ञा समीरिता षष्ठी भवान्ते स्यात्प्रभा कला ॥२०२॥ 


उद्‌ भवाथ नमः पश्चात्सुधा स्यादष्टमी कला । 
प्रणवाद्यारचतुथ्यंन्ताः कलाः सर्वा नमोऽन्विताः ।।२०३॥ 
भ्रष्टतिशत्कलाः प्रोक्ताः पश्चन्रह्यपदादिकाः । 
इति विन्यस्तदेहोऽसौ भवेद्‌ गङ्गाधरः स्वयम्‌ ॥२०४॥ 
पदार्थादशे ~ प्रणवाद्या इति प्रणवशक्तिप्रासादाद्या इत्यथः । १दपादा- 
चार्या: पञ्चाक्षरीयोगमप्याहुः । 

ततः समाहितो भूत्वा ध्यायेह वं सदाशिवम्‌ । 
मुक्तापीतपयोदमौक्तिकजपावरणेमु खैः पक्चभि- 

सव्यक्षे रञ््ितमीशमिन्दुमुकुटं पूणन्दुकोरिगप्रभम्‌ । 
शूलं ट ङ्कुकृपाणवज्दहनान्नागेन्द्रघण्टाङ कुशान्‌, 

पाशं भीतिहरं दधानममिताकल्पोज्ज्वलं चिन्तयेत्‌ ।२०५॥ 


पूर्वोदिते यजेत्पीठे मुत्ति मूलेन कल्पयेत्‌ । 

भ्ावाह्य पूजयेत्तस्यां सूर्याद्यावरणे; सह्‌ ।।२०६॥ 
रक्तिं उमरुकाभीतिवरान्‌ सम्बिश्नतं करे: । 

ईशानं वीक्षणं शुभ्रमेशान्यां दिशि पूजयेत्‌ ॥२०७।। 
परइवेणव राभीतीदेधानं विद्यदुज्ज्वलम्‌ । 

चतुमु खं तत्पुरुषं त्रिनेत्रं पुवेतोऽचंयेत्‌ ।।२०८॥। 
भ्क्षसरजे वेदपाशौ श्यणि (सशि) डमरुकं ततः । 
खट्वाद्ख निशितं शूलं कपालं बिभ्रतं करः ।।२०६। 
भ्रज्ञनाभं चतुवक्त्रं भीमदष्ः भयावहम्‌ । 

भ्रघोरं त्रीक्षण याम्ये पूजयेन्मन्त्रवित्तमः ।२१०॥ 
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५७४ ] सिहसिदधान्तसिम्धो 

ककल 
कुडःकुमाभं चतुर्वक्त्रं वामदेवं त्रिलोचनम्‌ । 
वराभयाक्षवलयकुठारं दधतं करे: ।२११।। 

| विलासिनं स्मेरवक्तरं सौम्ये सम्यक्‌ समचयेत्‌ । 

| कपू रन्दुनिभं सौम्यं सद्योजातं त्रिलोचनम्‌ ।।२१२॥ 

| | हरिणाक्षगुणाभीतिवरहस्तं चतुमु खम्‌ । 

| बलेन्दुदोखरोल्लासिमुकरुटं पर्चिमे यजत्‌ ॥२१३।। 

| कोेष्वचंन्निव॒स्याद्यास्तेजोरूपाः कलाः क्रमात्‌ । 

1 विद्येदव राननन्ताच्ान्‌ पत्रेषु परितो यजेत्‌ ।*२१४॥ 


4; ट १.९ 


॥ ` उमादिकांस्ततो बाह्ये शक्रा्यानायुषेः सह्‌ । 
| इति सम्पूज्य देवेशं भक्त्या परमया युतः ।२१५।। 
्रीरयेन्तृत्यगीतादः स्तोत्र मेन्ती मनोहरं; । 


। दथ प्रयोगः ॥ 





तत्र प्रातरुत्थानादियोगपीठन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
“किरसि वामदेवाय ऋषये नमः, मुखे-पड्क्तिच्छन्दसे°, हदि - श्रीसदारिवाय 
| देवतायै०, गुह्ये - हीं बीजाय ०, पादयोः-- ॐ शक्तये० इति विन्यस्य, मम 
। सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलिरुक्त्वा, “हां हृदयाय नमः, हीं शिरसे 
| स्वाहा, हं शिखाये बषट्‌, हैँ कवचाय हृ, हौं नेत्राय वौषट्‌, हः भ्रख्ञाय फडिति 
करषड्ज्न्यासं विन्यस्याऽखमन्त्रेण तालत्रयं, तर्जन्यडगृष्ठोत्थशब्देन दश- 
दिग्बन्धनं कृत्वाऽ“'डगुषटयोः- हौ ईशानाय नमः, तज्जेन्योः-- हैं तत्पुरुषाय ०, मध्य- 
मयोः--हं श्रवोराय०, भ्रनामिकयोः -हि वामदेवाय, कनिष्टयोः-हं सद्यो- _ ‡ 
| जाताय ०" इति विन्यस्यैवमेव चिरोवदनहृद्गुह्यपादेष्‌ च विन्यस्य, ^िरसि- हौ 
ईशानायोदं ध्वेवक्त्राय नमः, मुखे - ह तत्पुरुषाय पूवेवकत्राय ०, दक्षकणं - हुं ्रघो- 
| राय दक्षिणवक्त्राय०, वामकं - हि वामदेवायोत्तरवक्त्राय०, चूडाधः --हं 
| सद्योजाताय परिचमवक्त्राय नम" इति विन्यस्याऽ्त्रंशत्कलान्यासं कुर्यात्‌ 
| . यथा- |: र 
ठे हीः श्ींहसखपफ्रंह सौः सर्वज्ञाय हृदयाय नमः, ५ भ्रमृततेजो- 
मालिनि तुप्राय ब्रह्मशिरस स्वाहा, ५ उ्वलितकशिखायाऽनादिबोधाय शिखाये 
वषट्‌, ५ वच्िरो वज्रहस्ताय स्वतन्व्राय कवचाय हं, ५ सौ चौ हो लुप्रशक्तये 
| 
| 
| 
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नेत्राय- वौषट्‌, ५ श्रीं पशु हुं फट्‌ भ्रनन्तशक्तये भ्रञख्राय फट्‌ ' इति करषडङ्धन्यासं 
विधाय । 


ततः पूवे दक्षिणपाइचात्यसौम्यमध्येष पञ्चयु वक्त्रेषु "ॐ हीं हो ईशान 
सवे विद्यानां शशिन्यें कलाय नमः, ३ ईदवरः स्वेभूतानामङ्धदायं कलायं नमः, 
३ ब्रह्माधिपतिब्रंह्यणोऽधिपतित्ेह्यष्टदाये कलाये०, ३ हिवोमे भ्रस्तु मरीच्ये०, 
३ सदाशिवं श्रशुमालिन्ये०'" इति विन्यस्य, ततः पूवेपश्चिमयाम्योदग्वकतरेषु । 
““तत्पुरुषाय वि दहे शान्त्यै नमः, ३ महादेवाय धीमहि विद्याये०, ३ तन्नो रुद्रः 
प्रतिष्ठायै ०, ३ प्रचोदयात्‌ निवृत्य नमः । ततो हृदि-३ ्रघोरेभ्यस्तमाये नमः, 
३ ग्रीवायां श्रथ घोरेभ्यो मोहाय ०, दक्षासे-३ घोर जायाये १ ०, वामांसे--३ घोर- 
तरेभ्यो निद्रायै, नाभौ-३ सर्वतः सवं व्याध्य०, कुक्षौ - ३ सर्वेभ्यो मूत्तये०, 
पृष्ठे- २३ नमस्ते प्रस्तु क्षुधाये ०, वक्षसि--३ शद्ररूपेम्यस्तृषाये नम'' इति विन्य- 
स्य, “गुह्यं --३ वामदेवाय नमो रजाये °, मृष्के-३ ज्येष्ठाय नमो रक्ाये ०, 
दक्षोरौ-३ रुद्राय नमो रत्य ०, वामोरौ-३ कालाय नमः पालिन्यै०, दक्ष- . 
जानुनि-३ कल कामाये०, वामे --विकरणाय नमः संयमिन्ये ०, दक्षजद्खायां - ३ 
बल क्रियायै०, वामायां-३ विकरणाय नमो वृद्धं ०, दक्षस्फिचि-२ बल 
स्थिराये०, वामस्फिचि--रे प्रमथनाय नमः रात्रय ०, कट्यां - ३ स्वेभूतदमनाय 
नमो ्रामिन्ये०, दक्षपार्वं-- ३ मनो मोहिन्ये ०, वामे [३ उन्मनाय नमो जराय 
नम'' ]२ इति विन्यस्य, ततो ““दक्षपदे--३ सद्योजातं प्रपद्यामि सिद्धं ०, 
वामे-३ सद्योजाताय वे नमो वृद्धचं ०, दक्षस्तने-३ भवे दत्य ०, वामे-३ 
श्रभवे लक्ष्म्ये ०, नासायां -- ३ नातिभवे मेधाये ०, मूदेध्नि- ३ भजस्व मां प्रज्ञाये ०, 
क्षबाहौ --३ भव प्रभाये०, वामे~-प्रमवायं नमः सुधायै नम इत्यष्टत्रिशत्कलान्यासं 
विधाय, ध्यानादिमानसपूजान्ते पञ्चाक्षरोक्तं॒पूजायन्त्रं॒निर्मायाऽर्घादिपृष्पोप- 
चारान्ते "'प्रथमेऽष्टदले देवस्य पृष्ठदले-हं सद्योजाताय नमः, वामदले- हि वाम- 
देवाय ०, दक्षदले - हि ` भ्रघोराय०, भ्रग्रदले-हं तत्पुरुषाय०, कणिकायां 
 देवस्याऽग्र- हों ईशानाय नम" इति सम्पृज्याऽऽग्नेयादिदलेष मध्ये च निव- 
त्याद्याः सम्पूज्य, प्राग्वत्षडङ्खानि सम्पूज्याऽनन्तादिपुजामारम्य पञ्चाक्षरोक्त- 
वत्सवं समापयेदिति ।. तथा- 


लक्षद्रयं जपेन्मन्त्रं हविष्याशी जितेन्द्रियः ।\२१५॥ 


१, ख. धोर जयाये० । २. [- ] कोष्ठगोऽशो नाऽस्ति ख. पुस्तके । 
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किक मीं 








भ 


पञ्चसप्ततिसाहसरसमेतं करवीरजेः । 
जपापुष्पंस्तु पद्यं वा त्रिमध्वक्तं हं शांशतः ।।२१६।। 


पायसैः सघृतेर्वाऽथ राजवृक्षसमिद्ररः । 
जुहुयात्तस्य पुष्रवा तपं शादि ततङ्चरेत्‌ ।२१७। 


इति गोस्वामिजगल्िवासात्मज-गोस्वामि- 
धीक्िवानन्दभटुविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्धौ एकत्रिशस्तर ङ्गः ॥३१।। 


| [ हात्रिश्णस्तरङ्धः | 
ल्ारदातिलक - 


तारो माया वियद्धिन्दुमनुस्वारविभूषितम्‌ । 
पञ्चाक्षरसमायुक्तो वसुवर्णो मनुमंतः ।। १।। 
तारः प्रणवः, माया भुवनेशीबीजम्‌, वियत्‌ हकारः, मनुस्वर भ्रौकारः । 

नन्दिकेहवरमते- 

वामदेवो (व) ऋषिः पडक्तिश्छन्दो देव, सदारिवः । 

मायाप्रा्ादबीजाम्यां भेदिताम्यां स्वरेरथ ॥२॥ 

षड्भिः कुर्यात्‌ षडङ्गानि मन्त्रवर्णः सजातिभिः । 

ध्यायेदेवं ततो वत्स हदि चेकाग्रमानसः ।२॥ 

सिन्दूरपञ्चशोणाङ्ख स्मेरवकत्रं त्रिलोचनम्‌ । 

मणिमौलिलसनचचन्द्रकलालङकृतमस्तकम्‌ ।।४॥। 

दक्षिणोद्‌ध्वकरे टङ्कं दधानं तदधो वरम्‌ । 

वामोदं ध्वहस्ते हरिणं तदधःकरमादरात्‌ ।५॥। 


पीनवृत्तघनोतत ङ्ग स्तनाग्र विनिवेश्य च । 
वामाद्के स्निविष्टायाः प्रियाया रक्त पङ्कजम्‌ ।६।। 





दवात्रिशस्तरङ्खः ॥ 


दधत्या दक्षिणे हस्ते चाऽऽसीनं रक्तप ङ्ज । 

नानाभरणसन्दीप्त दिन्वगर्धस्रगम्बरम्‌ ।।७।। 
एवं ध्यात्वा गणश्रेष्ठ पूर्वोक्तं पूजयेच्छिवम्‌ । 
योगपीठे समावाह्य गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥८॥ 


पञ्चाक्षरोक्तविधिना पजायते प्रकल्प्य च । 
तन्त्रोक्तंन विधानेन यजेन्मूर्तीः कलाइच ताः ।£॥ 


ततोऽङ्खानि समभ्यर्च्याऽनन्तादीनप्युमादिकान्‌ । 
लोकेशांइच तदल्ञाणि पूजयेद्रत्स पूववत्‌ । १०॥ 


भ्रनेन विधिना यस्तु शिवमाराधयेत्सदा । 
पत्रपौ त्रधनेङवय्ये भोगमोक्षान्स विन्दति ।।११॥ 
॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 


। तत्र प्रागवद्योगपीठन्यासान्ते पक्ाक्षरोक्तम्पुष्पादिक विन्यस्य, “"हराँहां 
। हृदयाय नमः, हीं हीं शिरसे स्वाहा'' इत्यादि करषडङ्खन्यासं विधायोक्तरूपं 
देवं ध्यात्वा मानसपूजादि पञ्चाक्षरमन्त्रोक्तवत्सवं कुर्यादिति । 


ण 
ॐ = # - == 
+ 5 9 
अ ~> न ह == = 


॥ 
४ 


लारदातिलके - 


तारः स्थिरा सकणेन्दुभ गुः सगेविभूषितः । 
श्रक्षरात्मा निगदितो मन्त्रो मृत्यूञ्ञयात्मकः ।। १२॥ 
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तारः प्रणवः, स्थिरा जकारः, करं-वामकणं। उकारः, इन्दुरनुस्वारः, भृगुः 
, सकारः, सर्गो विसगेः । 

लन्विकेरवरमतेऽपि- 


भथ मृत्युञ्जयं मन्तरं कथयामि तवाऽनघ । 
भ्राद्यत्रयोदशोपान्त्यस्व रानुद्धत्य नन्दिक ।। १३।। 
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ततस्तृतीयवगंस्य तृतीयं चाऽऽद्यषष्ठयुक्‌ 1 
तदुपान्त्यस्वरारूढमष्टमस्य तृतीयकम्‌ ।\ १४॥ 


स र - 
~ भि ॥ 
1 


यो र न 


ककु 


न) ` र) न ना भु 
० > । व = 9 क त क ॥ १ 


भ्राद्यान्त्यवणे संयुक्तं ततोयारणं समुद्धरेत्‌ । 
एष मृत्युज्ञयो मन्त्रः प्रोक्तो मृ्युभयापहः ॥ १५॥। 
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्रा्त्रयोदशः श्रोकारः, उपान्त्यो बिन्दुस्तेन प्रणवो जातः; तृतीयवगंस्य 


तृतीयं जकारः, आ्यषष्ठ ऊकारः, उपान्त्य विन्ुस्ताभ्या युक्तस्तेन ज्‌; श्रष्टमस्य | 


तृतीयं सः, भ्राद्यान्त्यो विसगंस्तेन सः इति । 
शारदातिलके- 
ऋषिः कहोलो देव्यादि गायत्रीछन्द ईरितम्‌ । 
मत्युञ्चयो महादेवो देवता समूदीरितः ।१९।। 
नन्दिकेहवरमते- 
प्रणवो बीजमित्युक्तं सः शक्तिरिति कीत्तिता । 
षड्दीधंयुक्तेनाऽन्त्येन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ ।। १७।। 
प्राधारहच्छिरःस्वेवं न्यसेद्रं त्रयं ततः । 
ध्यायेेवं ततो वत्स समाहितमनाश्चिरम्‌ ॥ १८॥। 
शुद्धस्फटिकसङ्काशं शुभ्रपद्यासने स्थितम्‌ । 
कप्‌ मौलिविलसच्चन्द्रवण्डच्युताम्‌तंः । १६॥। 
श्रभिषिक्तसमस्ताङ्घमक्कन्द्रनललोचनम्‌ । 
दक्षिणोदे ध्वकरे मुद्रां ज्ञानाख्यां तदध ;करे ।\२०॥। 
्क्षमालाञ्च वामोद्ध्वं पाशं वेदमधः;करे । 
दधानं चिम्तयेदेवं मृस्युरोगभयापहम्‌ ॥२१।। 
इति ध्यात्वा यजेत्पीठे शैवे पूवंसमीरिते । 


रष्टपत्राम्बुजे वत्स चतुरलत्रयावृते ।।२२.। 
अचैनाऽङ्खन्रवज्राद्यं रावृत्तित्रयसंयूते । 


|} श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते- “शिरसि कहोलाय ऋषये नमः, 
मुखे-देवीगायत्रीछन्दसे °, हदि श्रोमह्युञ्जयाय देवताये ०, गुह्ये -ॐ बीजाय ०, 
वादयोः- सः शक्तये नमः'' इति विन्यस्य, ममेष्टसिद्धये विनियोग इति कृता- 


ज्लिरुकत्वा सां सीं सू से सौं सः' इति करष उद्धन्यासं कत्वा, मूलाधारे ॐ 
नमः, हृदये- ज्‌ नमः, शिरसि-- सः नम' इति विन्यस्य, ध्यानादिपुष्पोपचारान्त 
्राग्बदङ्खानि सम्पूज्य लोकपाल पूजादि सवं संमापयेदिति । श्रत्र पूजामण्डलं चतुर- 
श्रत्रयवेष्टितमष्टदलं ज्ञेयम्‌ । 





न 
नि 





दरत्रिशस्तरङ्धः 

3 ` ज्ञारदातिलके- 

। गुणलक्षं जपेन्मन्त्रं तहशांशं विशालधीः । 
जुहुयादमृताखण्डेः शुदधदुग्धाज्यलोलितेः ।।२२॥ 
जपपूजादिभिः सिद्धे मन्त्रेऽस्मिन्मनुनाऽमूला । 
कूयात्परियोगान्कल्पोक्तानभीष्टफलसिद्धये ।।२४।। 
दुग्धसिक्तं: सुधाखण्डं मन्त्री मासं सहस्रकर । 
श्राराधितेऽग्नौ विधिवद्‌ जुहुयाद्िजितेन्द्रियः २५ | 
सन्तुष्टः शङ्कुरस्तेन सुधाश्रावित विग्रहः । 
भ्रायुरारोग्यसम्पत्तियशःपुत्रान्विवद्धयेत्‌ ।।२६।। 
सुधावटतिलान्‌ दूर्वा पयः सर्पिः पयो हविः । 
इत्युक्तः सप्तभिद्रेव्यैजु हुयात्सप्तवासरम्‌ ।।२७॥ 


क्रमाहशशतं नित्यमष्टोत्तरमतन्द्रितः । 


सप्ताधिकान्द्रिजान्नित्यं भोजयेन्मधुरान्वितम्‌ ।।२८।। 


विकारानुगणं मन्त्री वद्धयेद्धोमवासरात्‌ । 
होतुभ्यो दक्षिणां दद्यादरुणा गाः पयस्विनीः ।।२६॥ 


गुरु सम्पू जयेत्पश्चाद्धनाचचै हैवताधिया । 
भ्रनेन विधिना साध्यः कत्याद्रौहज्वरादिभिः ।॥।३०॥। 


विमुक्तः सुचिरं जीवेच्छरदां शतमज्ञसा । 
ग्रभिचारे ज्वरे तीव्र घोरोन्मादे ज्िरोगदे ।३१। 


अरसाध्यरोगे क्ष्वेडार्तो मोहे दाहे महाभये । 
होमोऽयं शान्तिदः प्रोक्तः सवे सम्पतप्रदायकः ।।३२।॥ 
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द्रव्येरेतेः प्रजुहुयात्त्िजन्मसु यथाविधि । 
भोजयेन्मधुरेभोज्यिर््राह्मणन्वेदपारगान्‌ ।।३३।। 


दीघंमायुरवाप्नोति वाज्छितान्विन्दति श्चियम्‌ । 
एकादश्षाहुतीनित्यं दूर्वाभिजु हुयाद्‌ बुधः ।। ३४५ 
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| . 
भ्रपम्‌त्युजिदेष स्यादायुरारोग्यवद्धेनः । 

॥ त्रिजन्मसु सुधावह्णीकारमी रवकुलो द्वेः ॥३५॥ 
समिद्ररेः कृतो होमः सवेमृत्युगदापहः । 

| सिद्धार्थे विहितो होमो महाज्वरविनाशनः ।३६।। 
॥ भ्रपामागंसमिद्धोमः सर्वामयनिषूदनः । 


| प्रणवरचितनालं मन्त्रमध्याणंपत्रम्‌, 

॥ ` भृगृविलसितमध्यं पद्मयुग्मं तदन्तः । 

कृतवसतिमुमेशं वणौ नियेत्सुधाद्रम्‌, 3 
कलयतु हृदि नित्यं सवैदुःखप्रशान्त्ये ।३७।। + 


| पत्राढ्यं कमले सौम्यं कलशं प्रोक्तवरमेना । ष 
|| - नवरत्नसमायुक्तं दुक्कलाम्यामनन्तरम्‌ ॥३८॥। 

भ्रापूणं सलिलैः शुदधैस्तस्मिन्देवं प्रपूजयेत्‌ । 

उपचारैः षोडश्भिविधानेन विधानवित्‌ ।।३६॥\ 

श्रभिषिञ्चेत्प्रियं साध्यं विनीतं दत्तदक्षिणम्‌ । 
श्राधिव्याधिमहारोगकृत्याद्रोहनिवारणः ।।४०॥ 
 श्रभिषेकोऽयमाख्यातः कान्तिलक्ष्मीजयप्रदः । 


मध्ये साध्याक्षराद्ं ध्र वमभिविलिवेन्मध्यमं दिग्दलस्थं, 
कोणेष्वन्त्यं मनोस्ततिक्षतिभवनमथो दिक्षु च द्राग्विदि्षु । 

.टान्तं यन्तरं तदुक्तं सकल भयहरं क्षवेडभूतापम्‌त्यु- 

` व्याषिव्यामोहदुःखप्रशमनमुदितं श्रीपदं कीत्तिदायि ॥४१।। 
श्रथ वक्ष्ये मन्त्ररत्नं समस्तपुरुषाथंदम्‌ । | 
भ्वापूरयेन जप्तेन दिव्यज्ञानं मनीरव राः ।४२।। 
दक्षिणामूर्तये पूवं तुभ्यं पदमनन्तरम्‌ । 
बटमूलपदस्याऽ> ते पदं पश्चा्निवासिने ।४३।। 
ध्यानैकनिरताङ्काय पश्चाद्‌ ब्रयान्नमःपदम्‌ । 
रुद्राय शम्भवे तारशक्तिरुद्धोऽयमीरितः ।।४४॥ 
घट्त्रिश्षदक्षरो मन्तः सवेकामफलप्रदः । 
मुनिः शूकः समुदिषटोऽनुषपटुदन्दः समीरितम्‌ ।४५।। 
दक्षिणामूतिनामाऽस्य देवता शम्भुरीरितः । 















दातिन्ञस्तरङ्खः [ ५८१ 


पि किकी धि किकी कि कि कि कि पिकी पिकी 
नन्दिकेहवरमते- 


प्रणवो बीजमिस्युक्तं हृल्लेखा शक्तिरीरिता । 
विनियोगः समुदष्टः पुरुषाथं चतुष्टये ।।४६॥ 









भ्रादौ तु मूलमन्त्रेण करशुद्धि समाचरेत्‌ । 

। षडभिर्वरणेह दाख्यातं द्वाम्यां शिर उदीरितम्‌ ।(४७॥। 
| शिखाऽष्टभिः समृदिष्टा वस्व्णः कवचं स्मृतम्‌ । 
पच्वभिनेत्रमाख्यातं त्रिभिरखमुदीरितम्‌ ।।४८॥। 

षडेते तारशक्त्याद्या ह्वामायन्ताः सजातयः । 
ग्रङ्घमन्त्राः समादिष्टा यथावदेशिकोत्तमेः ।।४६॥ 
मूद्‌ ध्नि भाले होः ्नोत्रे गण्डयुम्मेऽथ नासिके । 
भ्रास्ये दोःसन्धिषु गले स्तनहन्नाभिमण्डले ।।५०॥ 


कट्यां गृह्ये पुनः पादसन्धिव णन्न्यसेन्मनोः । 
व्यापक तारशक्तिभ्यां कुर्य्याृहै ततः परम्‌ ॥५१।। 


हेमाचलतटे रम्ये सिद्धकिन्नरसेविते । 
विविधद्मशाखाभिः सवतो वारितातपे ॥५२॥ 


सुपुष्पितेलंताजाले रारिलष्टकुसुमद्रुमे । 
शिलाविव रनिगंच्छन्निरजरानिलशीतले ॥५३॥। 
गायदुभृज्ञाङ्गनास ङ्ख नृत्यदरहिकदम्बकेर । 
करजत्कोकिलसङ्खेन मख रीकृतदिडमूखे ॥५४।। ` 


परस्परविनिमुं क्तमात्सयेम्‌ गसेविते । 
भ्रादौ शुकाचेमु निभिरजस्र समुपस्थिते ।।*५५॥। 


५ ` 
तिन 


[ि | ॥4 
+ +. 4 


पुरन्दरमुखेह्‌ वेः सेवायां  तेविलोकितेः । 
वटवृक्षं महोच्छायं पद्मरागफलोज्वलम्‌ ।।५६।। 


गारुत्मतमयैः पत्रे निबिडरुपशोभितम्‌ । 
नवरत्नमयाकल्पं लेम्न्यमाने रलड कृतम्‌ ।५७।। 


१, ल. शिवाश्यिः । २, ख. बहिकदम्बे । ३, क, सेवाया । 











सिहसिद्धान्तसिन्धो 


जलजः स्थलजैः पद्यं रामोदिभिरलडकृतम्‌ । 
गृण द्रवेदशाख्ञणि शुकवुन्दनिषेवितम्‌ ।।५८॥। 


संसारतापविच्छेदकुललच्छायमदुयूतस्‌ । 
विचिन्त्य तस्य मूलस्थे रत्नसिंहासने युम ।।५६॥ 


ग्रासीनममिताकल्पं शरच्न्द्रनिमाननम्‌ । ` 

स्तूयमानं मुनिगणे दिव्यज्ञानाभिलाषिभिः | ६०।। 

संस्मरेल्गतामाद्यं दक्चिणामूत्तिमव्ययम्‌ । 

कैलाशाद्रिनिभं शला द्कुशकलस्फूज्जेज्ञटामण्डल, 
तासालोकनतत्परं त्रिनयनं वीरांसनाध्यासिनम्‌ । 

मुद्राटङ्ककुर ङ्गजानुत्रिलसत्पाणि प्रसन्नाननं, 
कक्षाबद्धभुजज्धमं मूनिवृतं वन्दे महेशं परम्‌ ।।६१।। 


# + 
क ‡#\ ५ +. 
+ कः 


ध्यात्वेवं दक्षिणामूत्ति मुनिवृन्दसमावृतम्‌ । 
्राक्‌प्रोक्ते पूजयेत्पौठे देवमावाह्य पूववत्‌ ।\६२॥। 
लिखेदष्टदलं पद्मत्रयं लक्षणसंयुतम्‌ । 
्रन्तबहिविभागेन कणिकाकेस रोज्ज्वलम्‌ ।।६३।। 
चतुरारसमायुक्तं चतुरश्त्रयावृत्म्‌ । 

शमस्मिन्पोठे यजेदेवं प्राग्बदङ्कानि पूजयेत्‌ ।।६४॥ 
प्रथमेऽष्टदले वत्स सनक च सनन्दनम्‌ । 

सनातनं चाऽथ सनत्कुमारं शुकमेव च ॥६५।। 


जाबालिनं नारदं च व्यासमेतान्प्रपूजयेत्‌ । 
द्वितीयेऽनन्तसूक्ष्मादीस्तृतीये वृषभादिकान्‌ ।।६६।। 
वीथीद्रये लोकपालांस्तदसख्राणि च पूजयेत्‌ । 


।। श्रथ प्रयोगः ॥ 


तन्न प्रातरुत्थानादियोगपीठन्यासान्ते प्राणायामपूवेकं ““शिरसि- शुकाय 
ऋषये नमः, मूखे-भ्रुष्ुपचन्दसे०, ` हृदि-श्रीदक्षिणामूत्तये देवताये °, 





१. ख, प्राणायामनत्रयप्‌ बकं । 
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गुह्यं --ॐ बीजाय०, पादयोः-- ह्वी शक्तये नम ` इति विन्यस्य, मम चतुविघ- 
पुरुषार्थसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलिवेदेत्‌ । ततो मूलमन्त्रेण करशुद्धि कत्वा 
ॐ ह्वी" दक्षिणामृत्तये हां हृदयाय नमः, ॐ ही तुभ्यं ही शिरसे स्वाहा, ॐ ह्वी 
वटमूलनिवासिने हˆ शिखायै वषट्‌, ॐ ही ध्यानेकनिरताङ्गाय हं कवचाय हु, 
ॐ ह्वी नमो रुद्राय हलौ नेत्राय वौषट्‌, ॐ ह्वीं शम्भवे हः भ्रस्त्राय फट्‌" इति 
पड ङ्खमन्त्रानङगुष्ठादितलान्तक रयोविन्यस्य, हृदथादिषड ष्वपि न्यसेत्‌ । ततः 
'“शिरसि--दं नमः, भाले क्षि०, दक्षनेत्रे ~ णं ०, वमि-मू ०, दक्षशनोत्रे - त°, 
वामे -यं ०, दक्षगण्डे- तुऽ, वामे- भ्यं ०, नासायां -- वं ०, श्रास्ये - र०, दक्षबाहु- 
मूले-मू्‌ ०, मध्ये- ल ०, मणिबन्धे- नि०, ्रङ्गुलिमूले-वां°, वामबाहुमूले- 
सि०, मध्ये - नें ०, मणिबन्धे --ध्यां ' ०, श्रङगृलिमूले - ने ०, गले- क ०, स्तनयोः 
--नि०, हूदि-र०, नाभौ-तां ०, कटौ -- गां ०, गृह्ये - य°, दक्षोरमूले-नं ०, 

जानुनि- मो ०, गुत्फे- र ०, भ्रङ्गुलिमूले - द्रा ०, वामोरमूले--यं०, जानुनि- 

शं०, गुल्फे - म्भ °. श्रङगुलिमूले - वे नम” इति विन्यस्य, ध्यानादिषडद्धपूजान्ते 
प्रथमाष्टदले देवाग्रदलमारभ्य प्रादक्षिण्येन “सनकाय नमः, सनन्दनाय ०, सनातनाय °, 
सनत्कूमाराय०, शुकाय ०, जाबालिने०, नारदाय ०, व्यासाय ०? द्वितीयेऽनन्ताद्यान्‌ 
ततीये वृषभादिकान्समभ्यच्यं प्राग्बल्लोकपालार्चादि सर्वं समापयेदिति ।* तथा- 


इत्थं देवं समम्यच्ये प्रजपेदयुताष्टकम्‌ ।।६७॥। 


पुरश्चरणसिद्धचर्थं यथो क्तनियमान्वितः ॥ 
जुहयात्तदशांशेन तिलैः क्षी रपरिप्लुतंः ।६५८॥ 


पायसेनाऽथवा नन्दिन्‌ सघुतेन हयेन च> । 
तपंणादि ततः कुर्याद्यथोक्तन विधानवित्‌ ।।६६॥ 


एवं सिद्धे मनौ मन्त्री प्रयोगानाचरेदथ । 

मासमेकं च भिक्षाशी सहस्र साष्टक जपेत्‌ ।।७०। 
मन्त्र प्रतिदिनं मन्त्री वेदुष्यं लभते ध्रुवम्‌ । 
मूलमन्त्र ण पुटितां मातृकां मन्त्रवित्तमः ।।७१॥ 


१, क, भ्यां। २. इतः षरं निभ्नांशोऽयं विशेषो ह्यते ख, पृस्तके-- 
शारद्रातिलके तु --श्रुतद्वयसंयुक्त गुणलक्षं जपेन्मनुम्‌ । 
| तदशांशं तिलैः शुदधजु हुयास्क्षोरसंयुतेः ।।१॥ 
इत्यक्तम्‌ । होमोऽपि मन्तदवेवप्रकाशिकायामन्यत्र च शतांशः भरोक्तस्तत्र गुरूपदिष्टमागेण 
व्यवस्थेति । ३. ख. वा । 
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सिहसिदान्तसिश्वौ 


जलं स्पृष्ट्वा त्रिधाऽऽजप्य पिबेद्वा वेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
श्रखिलानां च शाख्लाणां व्याख्याता च महाकविः ।।७२।। 


रोगपिप्पलिकाब्राह्मीवचासषेपसेन्धवेः 

सुगन्धद्रव्यसंयुक्तनं नि दकेदवरकलि्पितेः? ॥७३।। 

तत्कल्कसहिते ब्राह्यीरसे पक च गोघृतम्‌ । 

भ्रनेन मून्लवयेण प्रजप्तमयुतावधि ॥७४।। 

एतत्संसेवितं कीत्िकविताश्चीषतिप्रदम्‌ । | 

कान्ति रक्षायुष्यदं च गदितं सवंसिद्धज्त्‌ ।७५।। | 3 
लञारदातिलके- । 

प्रणवो हृदयं पश्चात्ततो भगवतेपदम्‌ । | 

ङेयुतं दक्षिणामूत्ति मह्य मेधामुदी रयेत्‌ ।।७६। 

प्रयच्छ ठद्रयान्तोऽयं द्वाविशत्यक्षरो मनुः ॥ 

रत्र केचिदस्मिन्मन्त्रे मेधामिति पदं त्यक्त्वा त्स्थाने प्रज्ञामिति पदं 

वदन्ति । 
तदुक्तं मन्त्रतन्तर्रकाले - | 

'मेधास्थाने सूरयोऽन्ये प्रज्ञापदमथोचिरे ॥॥७७।। इति । 


तथो- मुनिदचतुरमुखरछन्दो गायत्री देवता मनाः । 
दक्षिणामूत्तिराख्यातो वेदव्याख्यानतत्परः ।।७८।। 


नन्दिकेहवरमते- 
प्रणवः प्रोमच्ते बीजं स्वाहाश्तिरिति स्मृता । 
मेधापदं कीलकं स्यात्पुरुषा्थे नियुज्यते ।।७६॥ 
ताररुदधैः स्वरैदर्धेः षड्भिर ङ्गानि कल्पयेत्‌ । 
शिरोभरूमध्यवक्त्रेषु हृदि नाभौ च गुह्यके ।॥८०॥ 


जान्वोइचरणयोन्यंस्येत्पदानि क्रमशः सुधीः । 
मूध्नि पदचाद्धलाटे च चक्षुषोः श्रोत्रयोस्तथा ॥८१।। 


[1 यी जा 


१, क, ०कत्पिते । , 
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नासापुटद्रये परचादोष्ठयोदन्तयोरपि । 
जिह्वायां चिबुकाग्रं च भ्रसयोर्य॒ं गले गलते ।८२॥। 


~ ० -9 ० 
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बाह्वोरच हृदये चव नाभौ गुह्ये गुदे तथा । 
ऊर्वोजन्विोरच जङ्घायां पादपारियुगे तथा ।।८३॥ 


= 


9 
व ण = 
द्ध के 9 (धं दकि 


सर्वाङ्कंषु च विन्यस्येन्मन्त्रव्णानितन्द्रितः । 
एवं न्यस्ततनुमेन्त्री ध्याये हू वमनन्यधीः ।।८४। 


दके) 


भ्रकल _्ुरारञ्चन्द्रनिभमम्भोजमध्यगम्‌ । 
गङ्धखाधरं लसचचन्द्रशकलोह्कासिशेखरम्‌ ॥८५।।. 


~~ ~~~ 
छ" ~ ए [न 
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प्रसन्नवदनाम्भोजं त्रिनेत्रं सुस्मिताननम्‌ । 
दिव्याम्बरधर दिव्यगन्धमाल्येरलङ्कृतम्‌ ॥८६॥ 


वो 
{र =-= 
णिक क 0 कि पि मि म्‌ ह १ 


नानारत्नमयाकल्पमहिकक्षाविभूषितम्‌ । 
मुक्ताक्षमालां दक्षोद्‌ ध्वे ज्ञानमद्रामधःकरे ।।८७॥ 
वामोदुध्वे च सुधाकूम्मं पस्तकं तदधःकरे । 
दधानं चिन्तयेन्नन्दिन्मुनिवृन्दनिषेवितम्‌ ।८८॥ 
भ्रपस्मारशिरःपीठलसद्वामाङच्िपङ्कजम्‌ । 

एवं ध्यात्वा गणश्वेष्ठ पूर्वोक्तं शोवपीठके ॥८६€।। 
प्मत्रयसमोपेते भगृहत्रितयान्विते । 
चतुर्ारसमायुक्तं देवमावाह्य पुजयेत्‌ ।।६०॥ 


भ्रादावङ्खानि सम्पूज्य केसरेषु यथ पुरा । 
स्वरान्षोडश्च नन्दीश द्रन्द्रशः केसरस्थितान्‌ ॥।९१॥ 
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यजेद्‌ वर्गाष्टकं पश्चादष्पत्रेषु मन्त्रवित्‌ 1 
द्वितीयेऽ्टदले वत्स सरस्वत्या दिकान्यजेत्‌ ।।६२॥ 
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सरस्वती चतुर्वक्त्रः सनकश्च सनन्दनः । 
सनातनस्ततो वत्स सनत्पूवेः कुमारकः ॥&€३॥ 


१. क, संघायां । २. क. चतुवंकत्रः । 
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| शुको व्यासश्च सम्पूज्यस्तृतीयेऽष्टदले पुनः । 
पार्वती सुभगा भद्रा क्रिया शान्तिस्तथेव च ।\६४॥। 


रौद्रौ काली वल्लभेति दक्षिणामूतिशक्तयः । 
चतुरश्रचतुष्कोणोप्वम्यादीशान्तमर्चयत्‌ । ६५॥। 


सिद्धगन्धवयोगीन्द्रविद्याधरगरणानपि । 
इन्द्रादींश्च तदख्राणि प्राग्बद्रीथीद्रये यजेत्‌ ।६६।) 


|} श्रथ प्रयोगः ।। 


तत्र प्राग्वत्‌ प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामच्रयं 
कत्वा, ““हिरसि -- चतुमु खाय ऋषये नमः, मृुखे- गायत्रीचछन्दसे०, हदि-श्री- 
दक्षिणामूर्तये देवताये °, गुह्ये - ॐ बरीजाय०, पादयोः~ स्वाहाशक्तये °, नाभौ- 


मेधाकीलकाय नम” इति विन्यस्य, मम चतुविषपुरुषाथे सिद्धये विनियोग इति 


छृताञ्जलिखक्त्वा, ॐ श्रा ॐ हृदयाय नमः, ॐ ई ॐ शिरसे स्वाहा, ॐ ॐ 
ॐ> शिखायै वषट्‌, ॐ ए ॐ कवचाय हु, ॐ श्रौ ॐ नेत्राय वौषट्‌, ॐ भ्रः ॐ 
्रह्ञाय फडि"'ति करषडङ्खन्यासं कृत्वा, िरसि--ॐ नमः, चरूमध्ये- नमो 
नमः, ववत्रे - भगवते नमः, हदि- दक्षिणामूत्तये नमः, नाभौ- मह्यं नमः, गृह्ये - 
मेधां नमः, जान्वोः-- प्रयच्छ नमः, पादयोः स्वाहा नमः, हिरसि-ॐ नमः, 
भाले ~ नं ०, नेत्रयोः- मों०, करां योः- भं ०, नासापुटयोः- गं °, नाभौ-मं०, 
गुह्ये -ह्य ०, गुदे-मं ०, ऊर्वोः-- धां ०, जान्वोः ~ प्र °, जङ्घयोः यं ०, पादयोः 
०, पाष्योः- स्वां ०, सर्वाञ - हौ नम" इति विन्यस्य, ्राग्द्‌ ध्यानादिपृष्पोप- 
चारान्ते प्राग्वदङ्खानि सम्पूज्य, प्रथमाष्टदले “श्रं श्रां नमः, एवं इंदट,उंऊॐ,ऋ 
ऋ, ल्‌ ल.., एठः श्रो ग्नौ, श्रं श्रः" इति देवाग्रमारम्य प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, 
तदलेषु तथेव “कं ५ नमः, एवं चं ५, टं ५, तं ५५१५, यं ४, शं ४, 4 











लं क्षं नमः । 
ततो द्वितीयाष्टदे तथेव “सरस्वत्ये नमः, एवं ब्रह्मणो०, सनकाय ०, 4 
तनन्दनाय०, सनातनाय०, सनत्कुमाराय ०, शुका ०, व्यासाय०'' । 


४ 


ततस्तृतीयाष्टदले तथेव ““। वत्यै ०, सुभगायै ०, भद्राय °, क्रियायै०, ` 
ज्ान्त्यै० रौद्रचौ ०, काल्ये °, व्भाये नमः । । 
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ततः पद्यचतुष्कोणयोरन्तरालस्थकोर चतुष्के श्राग्नेयादि ^सिद्धगणेभ्य 
नमः, गन्धवेगणेभ्यः, योगीद्धगणेम्यः०, विद्याधरगरेम्यो नम ` इति सम्पूज्य, 
 प्राग्वल्लोकपालप्‌ जादि सर्वं समापयेदिति । 


तथा- एकलक्षं जपेन्मन्त्रं तदहशांशं हुनेदथ । 
क्षी राप्लृतस्तिलैः पद्यं : पालाशेर्वा घृतप्लृतेः ।€७॥ 
तपंणादि ततः कृर्य्याद्यथोक्तविधिना सुधौः । 
मन्त्रव प्रसाध्येवं काम्यकर्माणि साधयेत्‌ ।\६८॥ 


कण्ठमात्रोदके स्थित्वा जपेन्मन्त्रं सहस्रकम्‌ । 

प्रत्यहं मण्डलादवाक्रवीनामग्रणीभंवेत्‌ ।।६&।। 
पच्चविशतिधा जप्तमन्नं पायसमेव च । 

भक्षितं सपिषा सिक्तं परं वाक्सिद्धिकारकम्‌ ।।१००।। 


सर्वापिन्नाशकं चेव सवेरोगविनाशनम्‌ । 
त्रयोदश्यां प्रदोषेषु सोपवासः शिवालयम्‌ ।।१०१।। 


मौनी गत्वाऽच्चंयेटेवं विदयायुवृ ढयेऽनघ । 

ग्राज्येन पायसान्नेन वाङ्गामः सवदा हुनेत्‌ ॥१०२।। 
श्रीकामः पद्य ङ बिल्वेनन्यावत्तेः सदा हुनेत्‌ । 
प्राज्यक्षीराक्तदूर्वाभिहुं त्वा दद्याच्च दक्षिणाम्‌ ।।१०३। 
गुरवे गां च महिषी तस्य मृत्युभयं कृतः । 
भ्रादित्याभिमुखो दद्यादज्ञलीनां जले दंश ।१०४॥। 
मूलमन्त्रेण मन्व्रज्ञः सवेदौषेनं बाध्यते । 

प्रातः सायं च सप्तंव मध्याह्वं चकविशतिः ।(१०५॥ 
दुग्धवुद्धया जलेदेव तपयेदचयेदधुनेत्‌ । 
पलाशपुष्पै रचि रात्कविर्होमादिभिभेवेत्‌ ।।१०६।। 


गौर्या पाश्व॑स्थया सार्द्धं श्रीकामरिचन्तयेत्प्रयुम्‌ । 
ग्रयुतं प्रजपेन्मन्त्रं भूयसीं श्रियमाप्नुयात्‌ ।।१०७॥ 
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सुज्जानः प्रयतो मन्त्री गोमूत्रे पकरमोदनम्‌ । 
भिक्षान्नमथवा मन्त्रमयुतद्वितयं जपेत्‌ ॥ १०८५ 
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्रशरुतान्वेदशाखादीन्‌ व्याचष्टे नाऽत्र संशयः । 
पद्म दशदलं कृत्वा तारं तत्कणिकोदरे ॥ १०६॥ 


साध्याख्यां कम संयुक्तां विलिखेन्नन्दिकेरवर । 
पत्रेषु मन्त्रसम्भूतानर्णा्िद्विक्रमाल्लिखेत्‌ ॥ ११०।। 


्न्त्यमन्त्ये समालिख्य वेष्टयेन्मात्‌काक्षरः । 
यन्तरं श्रीदक्षिरमूत्तंः साधितं विधिवन्तृणाम्‌ ॥१११।। 
म्रपस्मारग्रहादीनां नाशनं धारणाद्‌ भवेत्‌ । 


्मस्वाऽथं :- तत्र दशदलपद्य कृत्वा, तत्कशणिकायां प्रणवं विलिख्य, 


तन्मध्ये देवदत्तं रक्ष रक्षेति साध्यनामाऽऽलिख्य, तत्पत्रेषु द्विद्विमन््रवणान्समा- 4 


लिख्याऽन्त्यदले वर्णं त्रयं लिखित्वा, बहिव्‌ तदयं विर्धाय, तयोरन्तरालवीथ्यां 
प्रागादिप्रादक्षण्येनाऽकारादि-क्षकारान्तां सबिन्दुकां मातुकां विलिखेदेतदुक्तफलद 
भवति । तथा- 


पद्ममष्टदलं कृत्वा मध्ये साध्यं समालिखेत्‌ । 
किञ्जल्केषु स्वरान्नन्दिन्‌ दन्द्रशस्तु समालिखेत्‌ ।११२॥। 


तारमाद्यदले नन्दिन्वणेत्रियविभागशः । 
भ्रालिख्य विलिचेत्पश्चाद्रणेत्रयविभागतः ।) ११३॥ 


रिष्टपतरेषु मन्त्रस्य रिष्टवर्णान्समाहितः । 
बहिवृ तद्वयं कृत्वा भ्रन्तराले तयोलिखेत्‌ ।।११४॥। 


कादिक्षान्तान्सबिन्दू च बहिभूं बिम्बमालिखेत्‌ । 
प्रधानदिक्ष तस्याऽथ सप्तमान्त्यं समालिखेत्‌ ।।११५। 


प्रथमोपान्त्यसंयुक्तं चतुथेस्य द्वितीयकम्‌ । 
कोणेषु विलिखेच्चेत्न्वं सर्वाथंसिद्धिदम्‌ ।। ११६।। 


पत्रपौत्रप्रदं चृ. णामायुःश्री विजयप्रदम्‌ । 
कृत्यापस्मारभूतादिनाशनं सवेकामदमू ।। ११७॥ 


शरस्याऽथं:- श्र्टदलं पद्य कृत्वा, तत्कणिकायां साध्यनाम समालिख्य, 
[ करिञ्जल्केषु द्विशः स्वरान्सबिन्दूनालिख्य, प्रथमदले प्रणवं भ्रकार-उकार-मकार- 
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भेदेन विभज्य, विलिख्य, सप्तदलेषु मंत्रस्यैकविशतिवर्णाखिशः समालिख्य |" 
वृत्तान्तरालवीथ्यां कादिक्नान्तान्व्णानालिख्य भूपुरस्य दिक्ष्‌ वं कोणे ठमिति 
विलिखेदेतदुक्तफलदम्‌ । 


नन्दिकेहवरमते- 


श्युरु नन्दिन्प्रवक्ष्यामि मन्त्रमन्यन्नवाक्षरम्‌ । 
देवस्य दक्षिामूत्तंः सवेज्ञत्व प्रदायकम्‌ ।।११८॥। 


ग्रा्त्रयोदजां तु तस्य पच्चदशान्वितम्‌ । 
। उद्धत्य पुनराद्यस्य प्रथमाणं समुद्धरेत्‌ ।११६॥। 


पच्चाक्षरमनु पश्चादाद्यवणंद्रयं पुनः । 
व्युत्क्रमेण वदेन्नन्दिन्मन्त्रः प्रोक्तो नवाक्षरः ।॥११०॥ 


प्रा्यत्रयोदशाणं श्रोकारः, तस्य पच्चदशो वबिन्दुस्तेन प्रणवः सिद्धः, 
 श्राद्यस्य प्रथमाणं श्रकारः; पच्वाक्षरमनुः पूर्वोक्तः शिवपजञ्चाक्षरः; भ्राद्यवणं- 


दयं प्रणवाकारो, व्युत््रमेण भ्रकारप्रणवक्रमेण । तथा- 


षिः शुकः समाख्यातोऽनुष्टुप्‌ छन्द उदाहूतम्‌ । 

देवता जगतामादिदेक्षिणामूत्तिरव्ययः ।।१२१।। 

तारेण हृदयं प्रोक्तमकारेण शिरः स्मृतम्‌ । 

शिखा नमःपदेन स्याच्छिवाय कवचं मतम्‌ ।॥ १२२॥ 

श्रकारेण च नेत्रं स्यादस्त्रं तारेण विन्यसेत्‌ । 

मद्रापुस्तकव्निनागविलसद्बाहुं प्रसन्नाननम्‌, 
मुक्ताहारविभूषणं मरिरुचा भास्वत्किरीटोञ्वलम्‌ । 


अज्ञानापहमादिमादिमगिरामथं भवानीपतिम्‌, 
न्यग्रोधान्तनिवासिनं परगुर ध्यायेदभीष्टाप्टये ।। १२३॥। 


इति ध्यात्वा यजेदेवं शेवे पीठे पुरोदिते । 
पच्चाक्षरोक्तविधिना पुरश्चर्यादिकं तथा ॥ १२४॥। 


१, [-- ] ख. पुस्तके कोष्टबद्धोऽशो नाऽस्ति । 
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॥ तथा पच्छाक्षरवत्‌ । 
एवं यो भजते मन्त्रं स स्वंज्ञो भवेद्‌ ध्र.वम्‌ । 


| श्रथ प्रयोगः ।। 


| 
॑ तत्र प्रातरुत्थानादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं इृत्वा- " शिरसि 
। शुकाय ऋषये नमः, मुखे - भ्रनुष्टुप्‌ छन्दसे ०, हदि दक्षिणामूत्तये देवताये नम 
| इति विन्यस्य, प्राग्वद्िनियोगमुक्त्वा, (ॐ हृदयाय नमः, चर शिरसे स्वाहा, नमः 
शिखायै वषट, शिवाय कवचाय हुम्‌, श्र नेत्राय वौषट्‌ ॐ भ्रल्लाय फडि''ति कर 
षडङ्खन्यासं कृत्वा ध्यानादि सवं पच्चाक्षरवत्‌ कुर्यादिति । तथा- 
भ्रा्यद्रादशव्णं तु तस्योपान्त्येन संयुतम्‌ । 
पञ्चमं पक्चमस्याऽथ षष्ठस्याऽपि च पक्वम्‌ ।\१२५।। 
प्रथमान्त्यसमोपेतं द्वितीयप्रथमं ततः । 
सप्तमस्य तृतीयस्थं प्रथमस्य'† तुरीययुक्‌ ।।१२६॥। 
प्रथमोपान्त्यसंयुक्तमष्टमस्याऽऽद्यमक्षरम्‌ । 
रतुतीयोपेतमाद्यस्य सप्तमस्य तुरीयकम्‌ ॥ १२७॥। 





्रा्यद्ितीयसंयुक्तं सप्तमस्याऽऽ्यमक्षरम्‌ । 
्र्टमस्य तृतीयं तु भ्राद्योपनन्त्याद्य सयुतम्‌ ।१२८॥ 


तदन्त्यसहितं नन्दिस्ताराद्योऽयं नघाक्षरः । 
तव स्नेहान्मया नन्दिन्‌ कथितः सवेसिद्धिदः ।\१२६॥। 


ग्राचद्रादश्च ए, तस्योपान्त्यो बिन्दुस्तेन ए; पच्छमस्य पच्मं न; षष्ठपञ्चमं 
मकारः, प्रथमान्त्यो विसगंस्तेन मः, द्वितीयप्रथम ककारः, सप्तमस्य तु तीयस्थं 
लकारोपरिस्थितम्‌, प्रथमस्य तुरीय ईकारः; प्रथमोपान्त्यो बिन्दस्तेन हीं; अष्टमस्य 
शकारः, भ्राद्यस्य तृतीयमिकारस्तेन शि; सप्तमस्य तुरीयकं वकारः, भ्राद्यद्वितीय 
्राकारस्तदृक्तस्तेन वा; सप्तमस्याऽश्य यकारः, बरनर तृतीय सकारः, 

। ्नाद्योपान्त्याद्य श्रौकारः, तदन्त्यो विसगेस्ताम्यां युक्तस्तेन सौः । तथा~ 


मुन्याद्याः पूरवेमुदष्टाः पादेः षड्भिः षडद्धकम्‌ । 


ध्यायेतपूवं बदेवेशं वामाद्धेदयितं शिवम्‌ ॥ १२०॥। 


१. ~~ मरममंशः क, पुस्तके नास्ति 7 २. ख. तृतीयेपित ° । 








हवात्रिशस्तरङ्कः ` 


यजत्पूर्वोदिते पीठे पञ्चाक्षरविधानतः । 
पुरश्चरणकृत्यं च पूर्वोक्तं नन्दिकेडवर ।। १३१।। 


पूर्वोक्तं नवाक्षरोक्तम्‌ । 
पूवेमन्त्रोदितान्करयत्प्रियोगान्साधकोत्तमः। 


"क ः =-= श = ‡> 
[~ ~ ~ - -- -- 
=> ~ 
श ककः ए # ~ 


पूवेमन्त्रोदितान्‌ दक्षिणा मूत्िभन्त्रोक्तान्‌ । ॐ हृत्‌, एं शिरः, नम :शिला, 
छी कवचं, शिवाय नेतर, सौः भ्रस्तं, भ्रन्यत्सुगमम्‌ । 
शारदातिलके- 
लोहितोऽग्न्यासनः सद्यविन्दुमान्प्रथमं ततः । 
द्वितीयं वह्भिबीजस्था दीर्घा शान्तीन्दुभूषिता ॥१३२॥ 
तृतीयं लाड गुली सर्गी मन्त्रो बीजत्रयान्वितः । 
नीलकण्ठात्मकः प्रोक्तो विषदयहूरः परः ॥ १३३ 
लोहितः पकारः, श्रगन्यासनः रेफस्थः, सच श्रोकारः, बिन्दुमान्‌ तेन श्रो 
इति । दीर्घा नकारः, वह्भिबीजं रेफः, शान्तिरीकारस्तेन त्रीं इति । लाङ्गली 
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ठकारः, सर्गी विसगेवान्‌, तेन ठः इति । 


ध्रीकण्ठसंहितामाम्‌- 
प्रणो मुनिरुदिष्टोऽनुष्टुप्‌ छन्दस्तु देवता । . 
नीलकण्ठः शिवो देवी“ ~ ~ ""““*। १३४॥ इति । 
पदार्थादक्े - श्राद्यं बीजमन्त्यं शक्तिरिति । 
तारदातिलके- 
हरद्रयं बर्भिजाया हूदयं परिकोत्तितम्‌ । 
कपर्हिनि वयुगल शिरोमन्तर उदाहृतः ।॥१३५॥। 
नीलकण्ठाय उदनं शिखामन््रोऽयमीरितः । 
कालक्रुटपदस्याऽन्ते विषभक्षण यूतम्‌ ।।१३६॥। 
डु फट्‌ कवचमादिष्ट विद्रद्धिर्नीलकण्ठ्नि। 
स्वाहान्तमस्मेतानि पञ्चाङ्घानि मनोविदुः ।। १३५७) 


मुद्‌ धिनि कण्ठे हृदम्भोजे क्रमाद्रीजत्रयं न्यसेत्‌ । 
ततः समाहितो भूत्वा नीलकण्ठं विचिन्तयेत्‌ । १३८॥ 








ध्यायेदेवं नीलकण्ठ बालाकर्कायुतवचंसम्‌ । ॐ 
जटाज्‌टलसच्चन्द्रशकलं फणिसत्तमेः ॥ १३६।। . 9 


कृताकल्पं कराम्भोजं दधानं जपमालिकाम्‌ । $ 
शलं दक्षिणाधोदुध्वे वामाद्धं च कपालकम्‌ ।। १४०।। ४ 


खट्वाद्खं तदधोहस्ते पञ्चवक्त्रविराजितम्‌ । प 
ग्रतिववत्रं त्रिनयनं व्याघ्रचर्मावृतं कटौ । १४१।। 1 


पद्ममध्ये समासीनमतिसुन्दरविग्रहम्‌ । 4 
एवं ध्यात्वाऽ्चयेत्पीठे हवे सर्वोपचारकंः ।।१४२॥ १ - 


| पद्मो वसुदले रम्ये चतुरश्रत्रयावृते । 
चतुरा रसमायुक्तं पूवेमद्धानि पूजयेत्‌ 1। १४२३।। 


लोकरदवरानथाऽभ्यच्ये तदस्लञाणि च संयजेत्‌ । 
एवं समचेयन्मन्त्री नीलकण्ठं म हेश्वरम्‌ ।। १४४। 
दृष्ट्वा विनाक्षयेतकषवेडं नीलकण्ठ इवापरः । । 


| श्रथ प्रथोगः ॥ 


तत्र प्रातःङृस्थादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्रा णायामत्रयं कृत्वा “शिरसि - ~ 
श्ररुणाय ऋषये नमः, मुखे ~ भ्रनुष्टुप्‌ [छन्दसे०, हदि--श्रीनीलकण्ठायं देवताये 
नम" इति विन्यस्य, मम सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलि रुक्ट्वा, मूल- 
मन्त्रेण करशुद्धि विधाय, “हर ह. स्वाहा हृदयाय नमः, कपिने स्वाहा शिरसे 
स्वाहा, नीलकण्ठाय स्वाहा शिखायै वषट्‌, कालक्रुटविषभक्षणाय हुं फट्‌ कवचाय 
हु, नीलकण्ठिने स्वाहाऽख्लाय फडिति पञ्चाङ्धमन्त्रानङ्गुष्ठादिकनिष्ठान्त करयो- 


हृदयादिपच्नाज्खेऽवपि न्यसेत्‌ । ततः शिरसि--ॐ नमः, 


विन्यस्य, नेत्रजं हृदय 
कण्ठे ~ त्रीं नमः, हवये-ठः नम" इति विन्यस्य, ध्यानादङ्खपूजान्ते लोकेशां- 


3, { 
म ५9 = ५ कक ११, क न #९ 
छ 24 +. ४, ककर नै, ॥ 


स्तदस्त्राणि च प्राग्वद्रीथीद्रये पूजयेत्‌, ततः प्रागवत्समापयेदिति । तथा- 


लक्षत्रयं जपेदेवी दीक्षितो विजितेन्द्रियः 1 
हविषा सघृतेनाऽथ हुनेदेवि दशांशतः । १४५।। 


न ऋत ९ ५ ५५ | 
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| दवात्रिशस्तरङ्ः 
| १५ 
तपंणं माजेनं कृत्वा भोजयेन्मधुरेद्विजान्‌ । 
एवं सिद्धे मनौ देवि मन्त्री हरति तत्क्षणात्‌ ।। १४६॥ 
क्ष्वेडत्रय न सन्देहो नीलकण्ठ इव स्वयम्‌ । 
स्पृष्ट्वा जपेद्विषग्रस्तं ततक्ष णाल्िविषो भवेत्‌ ।। १४७॥ 


[ बीजाभ्यां प्रथमान्ताभ्यां पाश्वयोविषमाहरेत्‌ । 
मध्येन मध्यगं सवं मनुनाऽनेन संहरेत्‌ । १४८।। 


एतन्मन्त्राभिसञ्जप्तकलशोदकसे चनात्‌ । 
तक्षके णाऽभिसन्दष्टं ततक्षणान्निविषो भवेत्‌ ॥। {४९।। | ^ 


विलोक्य विषिणं मन्त्रं प्रजपेत्युसमाहितः । 
विषद्वयान्मूच्यतेऽसावचिरान्नाऽत्र संशयः ।\१५०।। 
हृष्ट्वा क्ष्वेडग्रहप्रस्तं स्वश्िरःकण्ठहूत्सु च । 
सन्त्रवरंत्रयं न्यस्य देवतारूपकं गुरुम्‌ । १५१। 


स्मरेत्स्वदक्षिणानामामध्यमातजंनीचछटाः । 
मन्वाक्षरत्रयं दैवि तदङगुलिभिरुत्तमाम्‌ ।। १५२॥ 


व्रिशुलमृद्रामापाच म्रस्तस्याऽभिमुखं ततः । 
प्रददे मन्तं प्रजपेतच्राशद्वारमद्रिजे ॥१५३॥। 


स्थावरं जद्खमच्चंव कृत्रिमं च तथा विषम्‌ । 
रोगम्रहाद्यपस्मारानपमृत्यु च नाशयेत्‌ ।। १५४॥ 


पद्छाशन्मनुना जप्तमन्नमौषधमेव च । 
भक्षितं क्ष्वेडरोगादिनाशनं परमं शिवे ॥१५५॥ 


मत्रान्तरमथो वक्ष्ये नीलकण्ठस्य पावेति । 
तारहन्नीलकण्ठाय मनुरष्टाक्षरो मतः ।। १५६॥ 
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तारः प्रणवः, हूत्रमः, नीलकण्ठाय-स्वरूपम्‌ । तथा- 


[ 


१. [--] कोढन्तग तोऽखः ख. पुस्तके नाऽस्ति । 
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ऋषिन्र ह्या समुदिष्टो गायत्री छन्द उच्यते । 
देवता नीलकण्ठोऽस्य विषग्रहेविनाशनम्‌ ।। १५७१। 


भ्रङ्धध्यानाचंनाजाप्यहोमाद्यं तु पूरोक्तवत्‌ । 
तारङेनीलकण्ठाग्निवध्‌ रष्टाणंकोऽप रः । १५८।। 


तारः प्रणवः, ॐ नीलकण्ठो नीलकण्ठाय, श्रग्निवधूः स्वाहाकार. । तथा- 


भ्ररुणोऽस्य मुनिश्छन्दो गायत्रं देवता शिवः । 
नीलकण्ठो महापूर्वो विषरोगादिनाशनः ॥। १५९॥। 


नीलकण्ठायाऽग्निवधूस्तारडेनीलकण्ठकम्‌ । 4 
स्वाहा चेभिहु दन्ते; स्युः पचा ङ्खानि न्यसेत्क्रमात्‌ ।\ १६०॥। । 


दक्षतजेनिकारम्भाद्‌ वामतजंनिकावधि । 
वणां न्यसेन्मन्त्री पादोरुगुह्यनाभिष्‌ । १६१।। 
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हत्कण्ठमुखशीषंषु न्यसेदरणाष्टक प्रिये । 

पूर्वादिराननयु क्तः इवेतपीतारुणासि तः ।॥ १६२।। 

अ्रमयं परशुं चापं वासुकि च दवद्थजंः । 

ध्येयो देवस्तु पार्वस्थगौ रीकश्चाऽतिसुन्द रः ।\१६२। 

संहारनिविषस्तम्भावेशान्‌ कुवेन्करमान्मुखंः । 
दक्षाधःकरमारभ्य बामाधःकरपयन्तमायुधध्यानम्‌ \ तवा 


ग्रक्षरोक्तविधानेन पूजयेत्परमेइवर प्‌ ।। १६४॥। 
पुरश्चरणमप्युक्तं वणेलक्ष महेरबरि । 


व ॥ 
++ क~ 


4 
4 


|| श्रथ प्रयोगः ॥ 





तन्न प्राग्ब्ोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, “शिरसि ~- १ 
अ्रुखाय ऋषये नमः, मुखे - गायत्रीछन्दसे, हृदये -श्रीमहानीलकण्ठाय 4 
देवतायै नमः” इति विन्यस्य, मम सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलिवेदेत्‌ । ` 
ततो मूलेन करशोधनं कृत्वा, “नीलकण्ठाय नमो हृदयाय नमः, स्वाहा नमः ` 
रिरसे स्वाहा, ॐ नमः शिखाय वषट्‌, नीलकण्ठाय नमः कवचाय ह स्वाहा- ` 
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॥ ॥ 1 





 नमोऽल्लाय फडिति ` पच्चा ्खमन्त्रानङगुष्ठादिकनिष्ठान्तं करयोविन्यस्य नेत्रवजं 
ह दादिष्वपि न्यसेत्‌ । ततः उक्तरूपं ध्यात्वाऽन्यत्सवं ऋथक्षरोक्तं कुर्यादिति । 


इति श्रीगोस्वाभिजगच्निवासात्सज- 
गोस्वामिध्ीशिवानन्दभटूविरचिते 
िहचिद्धान्तसिन्धौ दात्रिशस्तर ङः ।।३२॥ 


[ य्िशस्तरङ्धः | 


धीक्ञिवरहस्ये- | 
ग्रथ वक्ष्ये महासेन मन्तरं पाशुपताह्वयम्‌ । र 
भ्रस्त्रराजं सपस्तापत्तारक शत्रूकृन्तनम्‌ ॥१।। 


तारो वकेशः लान्तीन्दभूषितश्चन्धलेखरः । 
शिखीश्चपूर्वो वान्तश्च पच्चमस्वरसंयुतः ॥२।। 
वमस्त्रान्तः षडर्णोऽयं षडाननसमीरितः । 





तारः प्रणवः, वकेशः शकारः, शान्तिरीकारः, इन्द्रो लकारस्ताभ्यां 
भूषितः, चन्द्रशेखरो वबिन्दुस्तेन श्रीमिति; शिखीशपूरवंः पकारः; वान्तः शकार 
पव्छमस्वर उकारस्तेन क; वमे हु, भ्रस्तं फट्‌ । तथा- 
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नन्व 










४. ऋषिः स्याद्वामदेवोऽस्य पङ्क्तिछन्दः समीरितम्‌ ॥३।\ ( 
¢ ॐ ॥ 


रकस 


शद्रः पशुपतिः प्रोक्तो देवता देववन्दित: । 
मन्त्राः षड्भिर ङ्गानि हं फडन्तेः सविन्दुकः ।।४॥ 


१ „उ 


नका नः 
कि 


च र~ 
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=== 


जांतियुक्तानि विन्यस्य षडाननकराङ्गयोः । 
ध्यायेत्पञुपति सम्यङ्‌ मन्त्री चेकाग्रमानसः ॥५॥ 
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पञ्चवक्त्रं दशभुजं प्रतिवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ । 
ग्रग्निज्वालानिभं दमशरमूद्धंजं^ भीमदष्कम्‌ ॥।६।। 
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खद्खं बाणानक्षसूत्रं शक्ति परशुमेव च । 

1 दधानं दक्षिरौ हस्तंरूद ध्वादिक्रमतो गुह ।।७॥ 
खेटचापौ कुण्डिकां च त्रिशूलं ब्रह्मदण्डयुक्‌ । 

| वामहस्तश्च विश्राणं मध्याल्ञाक्कंसमप्रभम्‌ ।।८॥। 


॥ नानाभरणसन्दीप्त पन्नगेन्द्र रलङ्‌कृतम्‌ । 
स्फटिकौघनिभं शान्तं सवैरक्षाकरं स्मरेत्‌ ।।६॥ 


| | पूर्वोक्त पूजयेत्पीठे शेवे गन्धादिभिः शिवम्‌ । 

। पद्ममष्टदलं कृत्वा कशणिकाकेसरान्वितम्‌ ॥१०।। 
चतु्रारसमायुक्तचतुरश्चत्रयावृ तम्‌ । 

एवं यन्त्रं समालिख्य स्वणरूप्यादिके शुभे ।। ११ 
पदे वा फलके वत्स श्रीखण्डादिसमुद्धवे । 
सर्वोपिचारेराराध्य यजेदङ्कानि पूववत्‌ ॥१२॥ 


दलेषु मातरः पूज्या लोकेशाख्रारि तद्वहिः । 
पूजयेद्धिधिनाऽनेन रश्द्रं परमभक्तितः ।।१३।। 
यः स सर्वानवाप्येह कामानन्ते शिवो भवेत्‌ । 





।। श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रारवत्पीठन्यासान्ते प्राणायामत्रयपूवकं “शिरसि -- वामदेवाय ऋषये 
नमः, मखे- पड क्तिच्छन्दसे०, हृदये-- श्रीपशुपतये देवताये नम" इति विन्यस्य, 
मम॒ सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोग इत्युक्त्वा, “ॐ हुं फट्‌ हृदयाय नमः, श्रौं पशु 
हं फट्‌ शिरसे स्वाहा, पं हं फट्‌ शिखाये वषट्‌, शु हृं फट्‌ कवचाय हु, हुं इं फट्‌ 
नेत्राय वौषट्‌, फट्‌ हुं फट्‌ श्रक्ञाय फडि'"'ति करषडङ्गन्यासं विधाय, ध्याना्ङ्ग- 
पूजान्तेऽषटदलेष्‌ ब्राहम्याद्याः सम्पूज्य, बहिर्वी थौदटये इन्द्राद्यांस्तदख्लाणि च सम्पूज्य 
प्राग्वत्््वं सभापयेदिति । 


तथा- वर्णलक्षं जपेन्मन्त्रं हविष्याशी जितेन्द्रियः । 

| तदशांशं हुनेद्‌ गव्येघे. तेः सुसस्कृतेऽनले ।।१४॥ 
तर्पणं माजनं कृत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेदथ । 

। ततः सिद्धमनुर्मन्त्री प्रयोगान्विदधीत वं ।१५॥ 


त 
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ग्रनेन मन्त्रितं तोयं ग्रस्तस्य वदने क्षिपेत्‌ । 
सद्यस्तं मच्ति कन्दन्‌ ग्रहो मन्त्रप्रभावतः ।।१६॥। 
मरमुना मन्त्रितान्‌ बाणान्विसुजेद्युधि भूपतिः । 
जपेत्‌ क्षणेन सबलानपि शत्रून्‌ षडानन ॥१७॥ 


शारदातिलके- 
ग्रथाऽभिधास्ये विधिवदघोराख्लमनूत्तमम्‌ । 
यस्य संस्मरणादेव सवं नश्यन्त्युपद्रवाः ॥१८॥। 


माया स्फुरद्रयं भूयः१ श्रस्फुरद्वितयं ततः  । 
घो रघोरतरेत्यन्ते तनुरूपपदं पुनः ॥ १६।। 


चटयुग्मं तदन्ते स्यातप्रचटद्धितयं पुनः । 
कहद्रन्द्रं वमद्रन्द्रं ततो बन्धयुगं ततः ॥२०॥। 


घातयद्वितयं वमं-फडन्तः समुदीरितः । 
एकपच्चाशदर्णोऽयमघो राञ्ञमहा मनुः ।२१॥ 


ध्रीकण्ठसंहितायाम्‌- 
श्रघोरोऽस्य ऋषिः प्रोक्तख्िष्टुप्‌ छन्दः समीरितम्‌ । 
प्रघो रोऽस्य देवता स्याद्धु बीजं देवि कोत्तितम्‌ ॥२२॥ 


रक्तिश्च शक्तिबीजं स्यात्पुरुषाथं चतुष्टये । 

विनियोगो भवेहेवि षडद्धं विन्यसेत्ततः ॥२२३॥। 

शर्तृदशदिग्दन्तिदिवाकरमितंः कमात्‌ । 

पदान्येकादश्च मनोरेषु स्थानेषु विन्यसेत्‌ ।।२४॥ 

कनेत्रवक्त्रगलहून्नाम्यन्धरुषु जानुष्‌ । 

सज ङ्कापादयोर्चवं पदानि परमेदवरि ॥२५॥ 

शरत्तुने्रवस्वव्धिरसवेदान्धिवेदकं : । 

रसनेत्रमितेवंणेः पदानि स्युमंटहेश्वरि ॥२६॥ 

षड _्खन्यासे वणंविभागमाह शर इत्यादि- शराः पच्च, ऋतवः ६, दिक्‌ 

१०, दन्तिनः ८, दिवाकराः १२ । पदेषु वणंविभागमाह- शर इत्यादि- शराः 
५, ऋतवः ६, नेत्रं २, वसवः ८, भ्रम्धयः ४, रसाः ६, वेदाः ४ । | 


१. °क तत्तः। २. -' चिह्भान्तःस्थोंशः क. पुस्तके नाऽस्ति । 
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एवं न्यस्ततनुरमन्त्री ध्यायेदेवं प्रसन्नधीः 
कालमेघनिभं देवं भीमदष् त्रिलोचनम्‌ ॥२७।। 
मजज्खभूषरां रक्तवसनानेपशौभितम्‌ । 

परशुं करवालं च बारां खिशिखमेव च ।।२८।। 
दधानं दक्षिरौहैस्तेरू्ध्वादिक्रमतः परेः । 

डमर खेटकं चापं नृकपालं च पाति ।।२६)) 


काम्यकर्मसु रक्ताभमसितं चाऽभिचारके । 
निग्रहे ग्रहभूतादिमूक्त मुक्तानिभं स्मरेत्‌ ।।३०।। 


एवं सञ्चिन्त्य देवेश शेवे पीठे पुरोदिते । 
 षट्कोणान्तस्थिते पद्द्वितये भूपुरावते ।३१।। 


चतुरधारसमायुक्त वसुपत्रे मदेश्वरि । 
पूजयेदेवमाबाह्य गन्धपुष्पै मनोह रः ।३२।१ 





भ्रद्धानि पूवेमभ्यच्ये केसरेषु यथा परा । 
प्रथमेऽष्टदले देवि पूजयेदायुधाष्टकम्‌ ।।३३। 


परल डमरं ख्ख खेट बांणान्धतुस्तथा । 
शलं कपालं चंतानि द्वितीयेऽष्टदले पुनः ।।३४। 


| ब्राहम्याद्या मातरः पूज्याश्चतुरश्त्रयान्तरे । 
| | वीथीद्रये लोकपार्लास्तिदल्ञाणि च पूजयेत्‌ ।। ३५॥ 


 ॥\ प्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र ्ाग्बल्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते प्राणायामनत्रयानन्तरं “शिरसि 
_ श्रघोराय ऋषये नमः, मुखे -- त्रिष्टुप्‌ छन्दसे °, हदये -श्रीभ्रघोर रुद्राय देवताये °, 
गुह्ये -हं बीजाय ०, वारयः हं शक्तये नमः” इति विन्यस्य मम चतुरविघपुर- 
घाथेसिद्धये विनियोग इत्युक्त्वा, " "हीं स्फुर स्फुर हृदयाय नमः, प्रस्फुर प्रस्फुर 
{बरसे स्वाहा, घोरघोरतर तनुर! शिखायै वषट्‌, चट चट प्रचट प्रचट कवचाय 
हं, कह कह वम वम नेत्राय वौषट्‌, बन्ध बन्ध घातय घातिन हं फट्‌ भ्रख्लाय 
कडि! "ति करषडङ्धन्यासं विधाय “"शिरसि-ह्ीं स्फुर स्फर नम, मृखे- प्रस्फुर 
२ नमः, तेत्रयोः--घोरघोरतरतनुरूप नम” हूदये-- चट चट नमः, नाभो- 
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प्रचट प्रचट २ नमः, लिङ्धे-कह कह नमः, ऊर्वोः- वम वम नमः, जान्वोः- 
बन्ध बन्ध नमः, जङ्कयोः-- घातय घातय नमः, पादयोः-हं फट्‌ नम'' इति 
विन्यस्य, ध्यानादिषडद्धप्‌जान्ते प्रथमा दलेषु देवाग्रदलमारम्य प्रादक्षिण्येन “"पर- 
शवे नमः, डमरुकाय०, खद्धाय, टङ्काय०, बाणेम्यः, धनुषे०, शूलाय ०, कपालाय 
नमः, ततो द्वितीयाष्टदले तथेव त्राहम्याद्यष्टमातू.: सम्पूज्य प्राग्वदिन्द्रादि- 

प्जामारमभ्य सवं समापयेदिति । तथा- 


लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं हविष्याशी यतव्रतः । 
जुहयत्तशशेन तिलैः शुद्धेषु तप्लृतेः ।३६॥ 
तपंणां माजेनं कृत्वा भोजयेन्मधुरद्िजान्‌ । 

एवं सिद्धे मन्त्रवरे काम्यकर्माणि साधयेत्‌ ।।३७॥ 


क्रमात्सप्पिरपामार्गंतिलसषेपपायसंः । 
साज्यै; सहश्च प्रत्येकं यामिन्यां जुहुयात्ुधीः ।।३८।। 


समिधो जुहुयात्कृष्णपञ्चम्यां निशि संयतः । 
पृथक्‌ सहस्रहोमेन भूतानां निग्रहो भवेत्‌ ।।३६॥ 


करमात्सपिरपामागेपञ्चगव्यहविघृ तं: । 
हुत्वा सहस्र प्रत्येक पात्रे सम्पातयेद्‌ घृतम्‌ ।।४०॥ 


सम्पातसरपिषा साध्यं भोजयेद्‌ भूतशान्तथे । 
लिवेदष्टदलं प्य वह्भिगेहयुगान्तरे ।४१॥ 


मायां तत्कशिकामध्ये साध्याख्याङ्मंसंयुताम्‌ । 
स्वरेरावेष्टय तां शक्ति किञ्ञत्केष्वष्टवगे जान्‌ ॥४२।। ` 


ककारादिलकारान्तानालिख्य दलसप्रके । 
ग्रष्टमे तु दले वादि-क्षान्तान्सप्ताणेकांलिवेत्‌ ।।४३।। 


स्फुरादि चटयुगमान्तान्मन्त्रवर्णाख्िशचिरः । 
दलमध्येषु संलिख्य दलाग्रेषु महेरवरि ॥।४४॥। 


प्रचटाद्यान्वातयान्तांस्तथेव गणशो लिखेत्‌ । . 
बहिःषट्कोणकोणेषु प्रतिकोणं समालिखेत्‌ ।(४५।। 
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वर्माञ्िनीजे तद्राह्ये मूपुरेण तु वेष्टयेत्‌ । 
दीक्षोक्तविधिना कुम्भमस्मिन्यन्त्रे निधाय च ।।४६।। 


तत्र देवं समाराध्य तज्ञले रभिषेकतः । 
भूतापस्मारछ़ृत्याद्याः सवं नश्यन्त्युपद्रवा; ।।४७॥। 


श्रमं: - कचिदुभूतले सुसमे सिन्दूरादिना विपुलं षट्कोणं विरच्य, 
तन्मध्येऽष्टदलं पद्य कृत्वा, तत्कणिकायां शक्तिबीज्‌ मालिख्य, तद्रोज सबिन्दुभिः 
दोडशस्वरेरावेष्ट्याऽऽचष्टदलकेसरेषु प्रथमदलकेसरे-- “क खं गं धं, द्ितीषे - 
ङचंद्धंजं, तृतीये- टं ठ, चतुर्थे-डंढं णं तं, पञ्चमे-थंदंधंन, 
दष्टे पंफंवंभ, सप्तमे-मंयंरं लं, ्रष्टमे-वंशंषंसंहंढठ क्षं इति 
स्वाग्रादिगप्रादक्षिण्येन वर्णानालिख्य, पत्रमध्येषु स्वाग्रदलमारम्य, प्रादक्षिण्येन 
प्रथमदले-- “स्फुर स्फ, दितीये -- रप्रस्फु, तृतीये-- रपरस्फ़, चतुथं - रघोर, पच्छमे 
चोरत, षष्ठे रतनु, सप्तमे-रूप च, ्रष्टमे-ट चट'* इति विलिख्य, ततः प्रथमः 
दलाग्रे “प्रचट, द्वितीये ~ प्रचट, तृतीये कह क, चतुथं -ह वम, पच्छमे--वम वं, 
पष्टे-- ध बन्ध, सप्तमे -- घातय, श्रष्टमे-- घातय" इति च विलिख्य, तद्रहिः 
षटकोणकोणेषु हं फडि' ति प्रतिकोणं विलिख्य, तद्रटिश्चतुरश्रेण वेष्टयित्वा, 
तत्र दोक्षोक्तविधिना कलशं संस्थाप्य, देवमावाह्य, सम्यगभ्यच्ये, तेन जलेन 
साध्यमभिषिञ्चेत्‌ । ततो यथोक्तफलं सिद्धचतीति । तथा- 


श्रष्टपत्रं' लिचेत्पद्य षट्कोणं तस्य मध्यतः ) 
तन्मध्ये शक्तिमालिस्य साध्याख्यां कमंसंयुताम्‌ ।।४८।। 


स्फुर.दयेन तां शक्त वेष्टयेज्जगदीर्वरि । 
षट्कोरस्य तु कोणोषु प्रस्फुर-द्वितयं लिखेत्‌ ॥४६।। 

एकैकशो महेश्षानि शिष्टवर्णान्दलेष्वथ । 

मूलमन्त्रस्य देवेशि रसवेदचतूरसंः ॥५०। 


चतुश्चतुर्वेदरसेविभक्तास्तद्रहिस्ततः । 

पुनः षट्कोणमालिख्य तत्कोोष्‌ महेश्वरि ॥५१। 
हं फडित्यालिेद्‌ बाह्यं चतुरश्रेण वेष्टयेत्‌ । 
यन्त्रमेतदघोरस्य कीत्ितं मवि दुलभम्‌ ।।५२।। 
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कषद्रचो रग्रहव्यालभूतापस्मारनाशनम्‌ । 
संसाधितं धृतं न्‌.रां सवसिद्धिप्रदायकप्‌ ॥५३॥। 


श्रस्याऽथंः-- विपुलं षट्कोणं इत्वा, तन्मध्येऽ्टदलप द्म विलिख्य, तत्कणि- 
कायां पुनः षट्कोणमालिख्य, तन्मध्ये प्राग्वत्ससाध्यां शक्तिमालिख्य, तां स्फुर 
स्फुरे' त्यक्षरचतुष्टयेनाऽअवेष्ट चाऽन्तःषट्‌कोणकोणेषु प्रस्फुर प्रस्फुरे ति षडक्षराणि 
प्रतिकोणमेकमेकमालिख्याऽ्टदलेषु स्वाग्रदलमारम्य, प्रादक्षिण्येन शघोर' इत्यादि 
"घातये" त्यन्तान्वर्णान्‌ (६।४१।४।६।४।४।४।६१' इति क्रमेण विभज्याऽऽलिख्य 
बहिः षट्कोणे प्राग्वदन्त्याक्षरद्यं लिखेत्‌, ततस्तद्रहिश्चतुरश्रे ण वेष्रयेदेतदुक्तफलदं 
भवतीति । न 


















। श्रथ चिन्तामरिमन्त्रः ।। तत्र ध्रीक्लिवरहस्ये- 


कंलाशशिखरे रम्ये नानारत्नविचित्रिते । 
नानाद्रूमलताकीणें मन्दवायूतरङ्कखिते ।५४।। 


नानाकुसुमसौ रम्ये रामोदितदिगन्तरे । 
सिद्धकिन्नरगन्धवं चारणाप्सरसां गणः ।५५।। 


गीतवादित्रन्‌त्येश्च प्रीणयद्धिः शिवं सदा! 
ब्रह्य विष्णुसहसराक्षप्रमुखे रमरेस्तथा ।॥५६॥। 
गजास्यनन्दिम्‌ द्खाद्येगंणो म्‌निगणेरपि । 
निषेवितं शिलापृष्ठे वंडूयंमणिनिर्मिते ॥५७॥ 


सिंहासने समासीनमद्धनारीश्वरं हरम्‌ । 
सुप्रसन्नमुखं शम्म्‌ स्कन्दः पप्रच्छ शङ्करम्‌ ।।५८॥। 


"त ४ ५ त १ 


स्कन्द उवाच- 


भगवन्‌ शर्वं सवज्ञ जगदाद्य जगत्पते । 
श्रनाद्यन्ताऽखिलाधीश भक्तानुम्रहविग्रह ।॥५६।। 


~ ग. 
न्व + 


कै 
५ 
ध च <+ > ऋ = व ~ १ 1} = दीनि = क 4 त कीन ~: - ज्ज: ऊव = = च ~ य नङ्क = री य क्य र 
¢ कन कज जन कः वि (णयो पको ¬ ज =: = >= ~ ~ ~~ ~~ 
क चङ --=*- = -->--- £८-- ~. १४६. 3 द ~ ~ "य ~ ~~) 
~= ~ = ==. 4" = ~ ठ ~ =-= ------~- ~ ८1 ` == द (न ~ = ` "~ "~ 9 ~ = ~- 
-~ ` =-~ > 2 12. = अ ~ (= क ' ==> [- ्् ---- -- ~ -------- ~ व 2, = = == -- ध (= 3 क 
- (= --ब- ४ ~ > ~ क ज -  8+ इ~ न ~ ~ ~ 9 ८० 
० १ क भ = > क ट १ श, कन्‌ नन == क = + ~ ॐ ० ठ ॥: 9. 1 क 
~ ---- - क ~ > +त २ = ~ ~ ; च ~ न्‌ - ~ 
--- - {३ ~ 
क १ श ~~ > ~ ~~ ~ . 


~: ~= नि ~ ---~ ---* ^~: नि वं 
ऋ ^= न्क "9 "=---~ 
= ~= | व्य 
क च 
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सिहसिदडान्तसिन्धो 


^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^... ^ + # 


चिन्तामणिमनु्देव सूचितो यस्त्वया पुरा । 
इदानीं तं जगन्नाथ श्रोतुमिच्छामि शङ्कुर ॥६१।। 


श्नोमहादेव उवाच - 


साघु साघु गुह प्राज्ञ सवतन्त्राथेपारग । 
रहस्यमपि वक्ष्यामि भक्तोऽसीति षडानन ॥६२।। 


न कस्याऽपि मयाऽऽख्यातं त्वत्स्नेहात्‌ प्रवदाम्यहम्‌ । 
गो पितव्यं त्वया वत्स न प्रकाश्यं षडानन ।६३।। 


स द्धक्ताय सृशान्ताय सुकूलीनाय दीयताम्‌ । ङ 
मन्तरोद्धारं प्रवक्ष्यामि श्यृरु वत्स समाहितः ।। ६४॥। ५ 
मजङ्खेशं समृद्धत्य क्रोधीशं तदधः कुरु । 

्वेतेशं तदधः कृत्वा महाकालं च षण्मुख ॥६५।। 


पुनर्भुजङ्खमालिख्य वालोशं तदधः कुर । 
अरनुग्रहेशमर्घीशमक्ररेशं च योजयेत्‌ ॥६६॥ 


गुरूपदेशविधिना बीजं चिन्तामणेरिदम्‌ । 
मथित्वा ज्ञानदण्डेन वेदागममहारेवम्‌ ।। ६७॥। 


उद्धतोऽयं महामन्तः साक्षान्मोक्षेकसाधनम्‌ । 
तपस्तप्त्वा चिरं पूवं कदयपस्तु प्रजापतिम्‌ ।।६८।) 


दृष्टवा स्तेजसां राशि प्रज्वलन्तं महादु्ूतम्‌ । 
मन्त्ररत्नं महाकुटं चिन्तयंस्तचचिरं पुनः ॥६६।। 


सरष्टाऽभूज्जगतां वत्स चिन्तामणि रतो (थो)च्यते । 


गुजङ्ेशो रेफः, कोधीशः ककारः, इवेतेशः षकारः, महाकालो मकारः, 


मुजङ्खेशो रेफः, वालीशो यकारः, भ्रनुग्रहेश श्रौकारः, अर्घीशि ऊकारः, श्रक्रूरेशः 
बिन्दुः, एतैः सम्पिण्डितं क्ष्य. इति करटं भवति । तथा- 





ऋषिः करयप श्राख्यातोऽनुष्टुप्‌ छन्द उदाहृतम्‌ ।।७०।। 


देवता जगतामादिः पावंतीपत्तिरीरितः । 
क्षकारं बीजमाश्यातं रेफः शचक्तिरितीरिता ॥।५७१॥। 


१. क, क्षम्य । 





्' च्योस्तहास्तरङ्धः | रङः ॥ 


मकारं कीलकं वेत्स रेफाचैः षडभिराचरेत्‌ । 
षडद्धानि मनोरस्य जातियुक्तानि षण्पूख ।\७२॥ 


ततः सञ्चिन्तयेहेवमद्धंना रीरवरं शिवम्‌ । 
विद्रुमारक्तवामाद्धेदेहं नीलापराद्धकम्‌ ।\७३।। 


अहिमङ्धाल्लगाङ्काद्धं विलंसत्तु द्गमौलिकम्‌ । 
हावभावविलासाद्धंनारीरूपं महेडवरम्‌ ॥१७४।। 


भीषणापरदेहाद्धं वामोद्‌ ध्वे पाशमदुभुतम्‌ । 
पद्म च तदधोहस्ते दधानं दक्षिणोद्‌ ध्व के ॥७५॥ 


करे व्रिशृलं तस्याऽधो नृकपालं च षण्मुख । 
प्रविभक्तांशुकाकल्पमालालेपवि राजित्तम्‌ ।७६।। 
एवं ध्यात्वा यजेत्पीठे शेवे सर्वोपिचारकंः । 
श्रष्टपत्राम्बुजदरनदर चतु रश्चत्रयं ततः ।।७७।। 
चतुरद्ारसमोपेतमस्मिन्षण्मूख पूजयेत्‌ । 
प्रादावङ्गानि सम्पूज्य केसरेष॒ यथाविधि ।।७८।। 


भ्रचेयेदष्टपत्रेषु कात्तिकेयवृषादिकाच्‌ । 
ब्राहम्याद्या मातरः पूज्या द्वितीयेऽष्टदले पुनः ।॥७६॥ 


लोकेरव रांस्तदख्राणि प्राग्वद्रीथीद्रये यजेत्‌ । 
| ।। श्रथ प्रयोगः ॥ 


4 ह तत्र प्राग्वद्योगपीठन्यासान्ते प्राणायामत्रयं मूलेन विधाय, “शिरसि ~ 
केदयपाय ऋषये नमः, मवे -प्रनुष्टुप्‌त्रन्दसे०, ह चदधेना रीइव राय देवतायै ०, गहय 
क्षं बीजाय०, पादयोः-रं शक्तये, + सर्वाङ्ख- मं कीलकाय नमः + १” इति 
विन्यस्य, मम सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोग इति कताञ्जलिवदेत्‌ । ततः “रं हृदयाय 
नमः, कं शिरसे स्वाहा, षं शिखाये वषट्‌, मं कवचाय ह, रं नेत्राय वौषट्‌, यं 
श्रक्ञाय फडः ति ष्रडङ्मन्त्रानङगृष्ठादितलान्तक रयोविन्यस्य, हदयादि-नेत्रान्तेष्‌- 
पञ्चमन्त्रान्विन्यस्याऽद्लमन्त्रेण तालत्रयं दशदिग्बन्धनं च कृत्वा, ध्यानादिपुष्पोप- 
चा रान्तेऽषटदलकेसरेषु भ्राग्नेये ^“रं॑हृदयाय नमः' इत्यादि षडङ्खानि सम्पूज्य, 
प्रथमाषट्दले देवाग्रदलमारम्य प्रादक्षिण्येन “वृषभाय नमः, क्ेत्रपालाय०, चण्डे- 


कक 


१. + --+ क. ख , पुस्तकटरयेऽप्यस्यांऽशस्याऽभावः । 








६०४ | | {सहसि दान्तसिश्बो 
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इवराय०, दुगि ०, षण्मुखाय ०, नन्दिने ०, विघ्ननायकाय ०, सेनापतये नम'' इति 
सम्पूज्य, द्वितीयाष्टदले तथे वाऽऽरम्य त्राटम्याच्यष्टमात्र.: सम्पूज्येनद्रादिपूजनादिक 
सवं प्राग्वत्समापयेदिति । तथा- 

एकलक्षं जपेन्मन्त्रं दीक्षितो विजितेन्द्रयः ।।८०॥ 


जुहयात्तदशांडेन त्रिमध्वक्तं स्सतण्डुलंः । 
॑ तिलं: सन्तप्पंयेटेवं शुद्धतोयेः षडानन ।८१। 
ततोऽभिषिञ्चेन्मूलेन स्वमूद्धेति समाहितः । 
ब्राह्मणास्तप्पैयेत्पश्चादन्नपानैः सदक्षिणः ।८२॥ $ 
एवं सिद्धमनुवेत्स प्रयोगान्विदधीत वे । ‡ 
„ "फ 


१ 
५ 
(> । 


एष लक्षजपः कृतयुगपरः । शिवस द्भावे तु शिवशक्त्योः पृथक्पृथश्ध्यानमु, 
यथा- 


श्रथवा देवदेवेहि ध्यायेदष्टभूजं शिवम्‌ । 
दक्षिणोद्‌ध्वकरे देवि परशु तदधः क्रमात्‌ ॥८३॥ 
खड़ग र्वाह्भि शरांद्चेव दधानं वामबाहुभिः । 
मरुजङ्कं त्रिशिख चव कपाल चापमेव च ॥८४।। 
ऊद्‌ ध्वादितः ्लीविलासं त्रीक्षणां त्रिदशाचितम्‌ । 
गङ्खातरङ्खविलसच्चन्द्रलण्डाहिशेखरम्‌ ।'८५।। 

इति सच्िन्त्य देवेशं तत्पादवेस्थां शिवामपि । 
भ्ररणामरुणाकल्पामरुणांशकधारि णीम्‌ ।।८६॥ 
श्रुणालेपमाल्यादचां त्रिनेत्रामहिभूषणाम्‌ । 

शलः षोडशभिव्येग्रभुजषोडरशमण्डिताम्‌ ।।८७।। 


चिन्तयेत्परमेशानि साधकाभीष्टदायिनीम्‌ । 
इति । प्रायशः काम्यमेतदिति चिन्त्यम्‌, नित्यं तु प्रागुक्तमेव । 
हिवरहस्ये- 
रेफः त्यक्त्व)ऽऽदिमं वत्स दिवशक्ती नियोज्य च । 
प्रजवेत्तेन सिद्धिः स्याच्छीघ्मेव न सशयः ॥८८॥ 


न्रयमथं:- बीजस्याऽऽदिभं रेफमपास्य, तत्स्थाने रिवशक्ती हकारसकारौ 
संयोज्य जपेदिति । 





` च्रयस्त्रशस्तरङ्कः 


प्रासादाद्यं जपेन्मन्त्रमयुतं मन्त्रवित्तमः । 
तेनाऽऽवेशो भवेत्सद्यो भूतादीनां रुजामपि ।।८€॥ 


ग्रस्तस्य शिरसि ध्यायेच्चन्द्रमण्डलमध्यगम्‌ । 
स्वरः षोडषभिर्वीतं स्रवत्पीयूषसिच्छितम्‌ ।।६०॥ 
श्प मूत्युज्व रक्षवेडश्रान्त्यपस्मारनाशनम्‌ । 
शिरोरोगहरं चाऽपि गदितं शिखिवाहन ।(६१॥। 


रेफादिवणंषट्काटच ^ षट्कोणान्तल्िकोरणगम्‌ । 
प्रतिसोमस्वरावीतं ग्रस्तस्य रिरसि स्मरेत्‌ । ६२५ 


वीजमेतन्महासेन ग्रहात्ति तत्‌क्षणाद्वरेत्‌ । 
त्रिकोणं चिन्तयेन्मूध्नि ग्रस्तजन्तोः षडानन ।॥६३॥ 


तन्मध्ये चिन्तयेद्रीजं ज्वलत्कालानलप्रभम्‌ । 
क्षणादावेशयेन्मन्त्री ग्रहान्‌ रोगादिकानपि ।&४।। 


एतन्मन्त्राभिजप्त च बन्धुजौ व प्रसूनकम्‌ । 
ग्रस्तस्य मूद्‌ ध्नि निक्षिप्त क्षणादावेशकारकम्‌ ।।९५। 


पौष्टिके शान्तिके मन्त्रं शुङ्धवणं विचिन्त्य च । 
सकारमादौ संयोज्य जपेन्मन्त्रं षडानन ।।६६।। 


भ्राङृष्टौ च वशीकारे रक्तो रेफादिको भवेत्‌ । 
हकारादिश्च हेमाभः स्तम्भने क्षोभणे गुह ।&७।। 


घ्र ख्रवर्णो यकारादिविद्रेषोच्चाटयोरपि । 
पीतवर्णो लकारादिः स्तम्भने शिखिवाहन ॥६८॥ 


शृद्धस्फटिकपसङ्काशो मन्त्रो ध्येयो मुमुक्षुभिः । 
श्रकारादिश्च जप्तव्यो देशिकादेशतो गह्‌ ॥६६॥ 


वायुमण्डल मध्यस्थं मन्त्र कृष्णं विचिन्तयेत्‌ । 
नेत्रयोद्धिषतां वत्स श्रान्ध्यमाश प्रजायते । १००॥ 


१. क. रेफादिकणंषट्‌काठच । 
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तिहसिदान्वसतिग्धौ 


जपनम 


बाधिर्यं कर्णयो रन्ध्रे छदि च वदने स्मृतम्‌ 

कुक्षौ शूलं करोत्याशु वायु ममेसु संस्मृतम्‌ ॥१०१॥ 
दुःसहं च शिरोरोगं कुर्याच्छिरसि षण्मुख । 

वाम्रोधं कण्ठनाले च चतुरश्चस्य मध्यगम्‌ ।।१०२९॥। 
चन्द्रमण्डलमध्यस्थं स्वरः षोडशभिवृ तम्‌ । 

नेत्रे ध्यातं नेत्ररोगं हरत्याशु न संशयः ।\१०३।। 
रक्तश्रा(सा)वं कशाङ्गीनां योनौ ध्यातं हरेक्षणात्‌ । 
कुक्षौ ध्यातं शलनुत्स्या्धिस्फोट विषमज्वरे ॥ १०४।। 


तषि रक्तामये वत्स श्रमे दाहे शिरोगदे । 
स्मरेन्मन्त्रं विद्रुमाभं तत्रत होषलान्तये ।। १०१५।। 


्रत्यारक्त त्रिकोणान्तःस्थितं बीजं स्मरेद्‌ गृह । 

यस्य मूद्‌ ध्नि स वश्यः स्यादचिराहासवद्‌ ध्रुवम्‌ ।\१०६। 
इृष्टाज्ञनाहदभ्मोजे स्थितं मन्तं विचिन्त्य च । 

मन्त्रवर्णे हं ढं बद्ध्वा तेजोरूपं च संस्मेरत्‌ ।॥१०७।। 
तच्छषेमाश॒ पाशेन करषयेद्योषितं ध्रुवम्‌ । 

स्वनामग्भितं बीजं योषायोनौ विचिन्तयेत्‌ ।१०८।। 


वयेत्ततक्षणाद्योषां सावयेच्छुक्रमेव च । 
निजलिङ्गरिरःस्थं तद्रीजं सच्िन्तयेद्‌ गह ।।१०६। 
्रवेशयेद्योनिमध्ये सम्पर्काद्योषितं वशे । 

विदध्याद्‌ द्रावयेच्चैव नाऽत्र कार्या विचारणा ॥११०।। 


कूलालमृत्स (द) मानीय तत्र बीजं समालिखेत्‌ । 
तन्मकारस्थरेफे तु साध्यास्या्ुमंसंयुताम्‌ ।।१११।। 
विलिख्य तत्‌त्रिकोणेन वेष्टयेत्तद्रहिस्तथा । | 

षटकोणेन समावेष्टय षट्सु कोणेषु चाऽऽलिखेत्‌ ॥ ११२।। 
रेफं सबिन्दुकं तच्च विलोमेवेष्टयत्स्वरेः । 

प्राण प्रतिष्ठां तस्याऽथ कृत्वा सम्यक्‌ षडानन ।११३॥। 
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निखनेच्चुल्ल्यधस्ताच्च तत्र पाकं समाचरेत्‌ । 
तदन्नभक्षणात्सद्यो वयो भवति निश्चितम्‌ ।। ११४ 


पतिः प्रियायाः षडवक्त्र नाऽत्र कार्या विचारणा । 
मधुरत्रययुक्तन शालि पिष्टेन षण्मुख ।।११५॥ 


कृत्वा पुत्तलिकां सम्यक्‌ स्पष्टा द्खीमतिमञ्जुलाम्‌ । 
प्रपदाभ्यां च जङ्घाभ्यां जानुम्यामूरुयुग्मतः ॥ ११६॥। 


नाभेरधस्ताद्ध दयात्कण्ठादाशीषेकं ततः । 
एवं द्वादशधा छित्वा तीक्ष्णशस्त्रेण साधकः ।। १ १७॥ 


मूलमन्त्रेण जुहुयाद्यमृदिश्य षडानन । 
स वद्यो भवति क्षिप्रं नाऽत्र कार्या विचारणा ॥।११८॥ 


चतुरश्रं समं कृत्वा नागवह्णोदले गुह । 
तन्मध्ये तु वकारस्थबीजे साध्यं समालिखेत्‌ । ११६॥ 


मन्त्रमध्यमकाराधःस्थिते रेफे विचक्षणः । 
चतुरश्रस्य कोणे तु वकारं बिन्दुसंयुतम्‌ ॥१२०॥ 


विलिख्य स्थापितप्राणं मूलमन्त्राभिमन्त्रितम्‌ । 
श्रष्टोत्तरसहस्र ण रिरोरोगी प्रभक्षयेत्‌ ॥१२१।। 


भ्राम्बिकेयाऽचिरादेव रोगान्मृक्तः सुखी भवेत्‌ । 

सरेफेण ककारेण कण्ठं साध्यस्य षण्मुख । १२२॥ 
दक्षस्तनं षकारेण वामं चेव मकारतः । 

दक्सं रेफतो बदुध्वा वामं चाऽपि यकारतः ॥ १२३ 
भ्रौकारेण मुखं वत्स नाभिमूकारतो गह । 

वक्ष्ये बिनदरद्ध चन्द्राभ्यां बद्ध्वाऽऽकषेन्स्मरेद्ध्िया ।। १२४ 
स्ववशन्तं ख व्यः स्थादचिरान्नाऽत्र संशयः । 

बन्धुजी वाख्यपुष्पेण त्रिकोणं रचयेद्‌ गुह ।। १२५।। 


तन्मध्ये विलिखेद्रीजं चन्दनागुरुकुड कुमे: । 
पुष्पेण तेन तन्मध्ये कात्तिकेय विधानतः । १२६॥ 
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| प्ररिनि संस्थाप्य तत्रेशं सम्पूज्य विधिवत्सुत । 
। हनेदष्टोत्तरशतं घृतैः सम्पातयेद्‌ घृतम्‌ ।।१२७॥। 


त्रिलोहनिमितायां तु मद्रिकायां विचक्षणः । 
सम्पातसिक्तां तां वत्स सहस ाऽभिमन्त्रिताम्‌ ।॥१२८॥। 


साष्टकेनाऽथ तां हस्ते धारयेचयस्तु भूपतिः । 
जयेत्स युधि षडवकत्र बलाढयानखिलान्‌ रिपून्‌ ॥१२६॥। 


विषवेतालभूतादिदुरितेर्बाध्यते न सः । 
वक्ष्ये भागं त्रिलोहस्य श्रु षण्मुख साम्प्रतम्‌ ॥।१३०॥ 


20 2 1 ४ 
। ' च, ॥ * 
त 


॑ सोमसूर्याग्निरूपत्वं मातृकायाः षडानन । 
| तन्मयत्वात्त्रिलोहस्य भागस्तद्रण संख्यया ॥१३१।। -“ 4 


` भवेद्रप्यस्य सौम्यता द्भागः षोडश उच्यते । 
काच्चनस्याऽकंरूपत्वात्‌ तद्र्णाः पच्च विशतिः ॥१३२॥। 


तेन भागस्तस्य तावत्तास्रस्याऽग्निमयत्त्वतः । 
तद्ररश्च ददौतेन तस्य भागोऽपि तादृशः ॥ १३३।। 


अष्टपत्रं लिवेत्पद्य कणिकायां षडश्रकम्‌ । 

तन्मध्ये च त्रिकोणं स्यात्तन्मध्ये बीजमालिखेत्‌ ।। १३४।। 
साध्याख्याकममं संयुक्तं षट्कोणेषु षड्खकम्‌ । 
लिवेपूर्वादिपत्रेषु बीजवरन्विचक्षणः । १३५॥। 
र॑कंषंमं रं यमिति भ्रौमूमिति च षण्मुख । 

बहिवु चतुष्क स्यादन्तरालत्रयान्वितम्‌ । १३६।। 
स्वरानाद्न्तरालेष कादिमान्तान्द्रितीयके । 

ततीये तु यकारादीन्‌ वेष्टनत्वेन संलिखेत्‌ ।।१३७।। 
चतुरश्रं बहिः कृत्वा तस्य कोणेषु संलिखेत्‌ । 

बीजं नरहरेवेत्स क्षौमित्यक्षररूपकम्‌ ।। १२३८॥। 
एतदन्तं घृतं सवेरक्षाकर मनुत्तमम्‌ । 

श्रसिमन्यन्त्रे समाधाय कलशं विधिवद्‌ गुहं ।। १३६॥। 





ज्र्यस्त्रशस्तरङ्खः 


तत्र देवं समभ्यच्यं साध्यं तेनाऽभिषेचयेत्‌ । 
ग्रहरोगादिभिमृक्तः सुचिरं सुखमाप्नुयात्‌ ।। १४०।। 
भ्रादौ षट्कोणमालिख्य ठकारं तत्रे स लिखेत्‌ । 
तःमध्ये साध्यसंयुक्तं लिखेद्रीजं षडानन ।।१४१॥। 


स्वरः षोडशभिर्वीतिं षडश्रेषु समालिखेत्‌ । 
बहिवु ततद्रयं कृत्वा प्रन्तराले तयोलिवेत्‌ ।। १४२।। 


ककारादिक्षकारान्तान्वर्णान्विन्दुसमन्वितान्‌ । 
भ्रष्टकोणं बहिः कृत्वा तत्कोणेषु लिखेद्‌ गुह ।। १४३। 


न्‌ सिहबीजं प्रागुक्तं यन्त्रमेतत्‌ षडानन । 
दष्टग्रहुविषग्याधिनाशनं सवसिद्धिदम्‌ ।। १४४॥। 


भ्रादौ षट्कोणमालिख्य तन्मध्ये साध्यसंयुतम्‌ । 
चिन्तामणि समालिख्य षट्सु कोणेषू षण्मुख ।। १४५।। 


रंकंषंमं रं यमिति श्रौमूमिति च सन्धिषु । 
विलिख्य बहिरावेष्टच वृत्तेन प्रणवेन च ।।१४६॥ 


तद्रहिव्रय्रत्स पुनव त्तं समालिखेत्‌ । 
तद्हिश्चतुरश्रेण वेष्टयित्वा विचक्षणः ।। १४७॥। 


न सिह बीजं विलिखेत्तत्कोणेषु च षण्मुख । 
एतदन्त्रं रोचनया विलिखेद्‌ गोमयाम्भसा ।।१४८॥ 


लाक्षावीतमिदं कृत्वा सञ्जप्य विधिवद्‌ बुधः । 
मस्तके धारयेदेतह्छक्ष्मो सौ भाग्यवद्धनम्‌ । १४६।१ 


प्रायुरारोग्यविजयवहयकृत्पुत्रपौ त्रदम्‌ । 
चौ रव्याल महारोगभूतापस्मारनाशनम्‌ ॥। १५०॥ 


कारस्कूरतरोः शाखां साग्रामानीय तत्र च। 
भ्रग्रदेशे महासेन सुरम्यं कारयेत्स्थलम्‌ ।१५१। 


१. ख, कारस्करतरोः । 
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षटकोरां विलिखेद्रत्स तत्र साध्यसमन्वितम्‌ । 
चिन्तामणि विलिख्याऽथ षट्सु कोणेषु रं लिखेत्‌ ।। १५२॥ 


वर्विज्वाला इवाऽऽरक्ता रेखाः कार्याश्च तद्रहिः । 
कात्तिकेयाऽथ सञ्चप्तमष्टोत्तरसहस्रतः ।। १५३ 


मूलमन्त्रेण तत्सम्यक्‌ स्थापयेद्त्र तत्र वं । 

चौ रव्याघ्रक्रोडसपेरिपुभूतपिशाचकाः ।। १५४॥। 
| 
न व्रजन्ति कदाचिच्च यन्त्रस्याऽस्य प्रभावतः । 


शारदातिलके- 


क्षकारोमाग्निपवनवामकर्णाद्धंचन्द्रवान्‌ । | 
उक्तं तुम्बुरुबीजं तद्येन सिद्ध्यन्ति मानवाः ॥१५५।। 


धोकण्ठसहितायाम्‌- ; 
ऋषिब्रंह्या समुदिष्टो गायत्रीछन्द ईरितम्‌ । 
श्रीरुद्रो देवता प्रोक्तः सर्वाभीष्टाप्तये भवेत्‌ ।। १५६॥। 


षड्दीर्घभाजा बीजेन षडङ्कानि प्रकल्पयेत्‌ । 
तथा-- क्षकाररद्ितं बीजं कमाल वहान्वितम्‌ ॥। १५७।। 


चत्वारि देवीबीजानि देग्योज्ञेया इति क्रमात्‌ । 
जयाख्या विजयां पश्चादजिता चाऽपराजिता ॥ १५८॥। 


बीजमङ्गुलिषु न्यस्य करयोव्यापिकं ततः । 
कनिष्ठादिष विन्यसेत्षडङ्खानि तलावधि ।।१५६॥। 


[देवं देवीस्वबीजादि कनिष्ठादिषु विन्यसेत्‌ । 
पादान्मू्द्धावधि न्यस्येन्मष्टिनाऽवयवेषु ततः ॥१६०॥ 





तलाभ्यां व्यापक कुर्यान्मूढधादिचरणावचधि । |" 
षडद्धानि ततो न्यस्येद्यथास्थानं विलालधीः ॥ १६१॥ 
देवं देवीं यथापूव मूद्धस्यि हृदयाम्बुजे । 

नाभौ गृह्ये क्रमालन्यस्य पश्चाटे वं विचिन्तयेत्‌ १६२॥ 





१. ८ कोष्ठगतोऽशः ख. पुस्तके न ह्यते । 
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रक्ताभमिन्द्रशकलाभरणं त्रिनेत्रपर, 
खट्वाद्धपाशम्पुणिशुभ्रकपालहस्तम्‌ । 

वेदाननां चिपिटनासमनधघ्यंभूषम्‌- 
रक्ताङ्करागकुसुमांशुकमीकश्मीडे ।।१६३॥। 


ध्रीकण्ठसहितायामपि- 


दक्षिणोदुं ध्वकरे देवि शशि खट्वा ज्गमप्यधः । 
पाशं वामोरु ध्वहस्ते च कपालं तदधोज्ज्वलम्‌ ।॥ १६४॥। 


वक्ष्यमाणे यजेत्पीठे देवमावरणेः सह्‌ । 
नपुंसकस्वरेविद्राननुलोमविलोमगेः ।।१६५।। 


घर्मादिकानधर्माद्यान्पादान्‌ गात्राणि विन्यसेत्‌ । 
ईकारेणा न्यसेत्पश्चात्तन्तुरूपान्‌ गुणांस्तथा ।। १६६।। 


शान्त्या तत्परव्णेन मायाविद्यामये क्रमात्‌ । 
श्रध ऊद्‌ ध्वच्छदे न्यस्येदर्घीशेन ततोऽम्बुजम्‌ ।। १६७।। 


सन्ध्यक्षरेयंजेन्मन्त्री शक्तीर्वामादिकाः क्रमात्‌ । 
वामा ज्येष्ठा ततो रौद्री चेच्छा ज्वालास्वलूपिणी । १६८॥। 


एवे प्रकल्पिते पीठे मूति मूलेन कल्पयेत्‌ । 
| ग्रावाह्य पजयेहेवं तस्यामावरणेः सह ।। १६६॥ 
^ श्रीकण्ठसंहितायाम्‌-- 
र चतुरारसमायुक्तचतुरश्रत्रयावृते । 

श्रटपत्राम्बुजे देवि यजेदावरणेः सह ।। १७०॥ 


् === 3 3 
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म्र ङ्गावृतेवेहिह्‌ वीदिक्पत्रेषु समचंयेत्‌ । 
जयायाः स्वस्वबोजेन रक्ता रक्तानूलेपनाः ।\१७१।। 
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न= व्य क्र ~= == ==: = 
~. ---= =-= ~ ~ ८ 
~ --- ~. --¬ 3 > , ~ 
~ „~ > न.  -=-- 
-- ~<---- "-~-- --- स हक -णी नन 9 न --- --- 
2 
* द स ७५4 जिः ति केनः अं ७० = भण ` = ~ = 


ग्ररणाशुकपुष्पाढचास्ताम्बूलापूरिताननाः । 
वह्छको वादनपरा मदमन्मथपी डित्ताः ।। १७२।। 


ईशादिकोणेष्वभ्य येह तीर्बीजादिकाः क्रमात्‌ । 
दुभेगां सुभगां भूयः करालीं मोहनीमिमाः ।। १७३॥ 
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बद्धाञ्जलिपुटाः किच्िदानस्रवदनाम्बुजाः । 
` देनीसहशभूषाढया दूतीमन्त्रान्विदुः क्रमात्‌ ॥\ १७४।। 


चतुरः शादिकान्वण निदधन्दुकृतशेख रान्‌ । 
लोकपालान्‌ यजेद्राह्ये वजाद्यायुधसंयुतान्‌ ।। १७५॥ 


एवं यो भजते भक्त्या देवमृक्तंन वत्त्मेना । 
न तस्य दुलभ किड्चित्त्र लोकेषु विद्यते ।। १७६।। 


।। श्रथ प्रयोगः |, 


तत्र प्राग्बत्प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कत्वा, ` 
|. “किरसि ~ ब्रह्मणे ऋषये नमेः, मखे - गायत्रीछन्दसे ०, हृदये -तुम्बुरुखद्राय दे 
नम" इति विन्यस्य, क्ष्यं हृदयाय नमः, कषम्यीं शिरसे स्वाहा, क्षम्य. शिखाय 
वषट्‌, म्य कवचाय हम्‌, क्षम्य नेत्राय वौषट्‌, क्षेम्यः भअरख्ाय फडि' "ति षडज्ञ- 
मन्त्रानङगुष्ठादितलान्तं करयोविन्यस्य, पुनः क्षम्य. नम" इति केवलबीजमेव कनि- 
छा्ङगुलिषु विन्यस्य, करयोश्च व्यापकं कृत्वा, 'कनिष्टयोः कष्य. श्रीतुम्बुररुद्राय 
| नमः, श्रनाभिकयोः-क्षम्य जयायै नमः, मध्यमयोः-कष्म्य्‌. विजयायेनमः, 
| | ; तजंन्योः- क्षम्य भ्रजिताये नमः, श्रङ्गष्ठयोः कष्य. भ्रपराजितायं नमः इति 
विन्यस्य, पादादिमूरद्धावधि षम्य नमः' पुनम्‌ढादिपादपयेन्तं करतलाभ्यां बीजं 
विन्यस्य, पुनः पूववत्षडङ्खानि विन्यस्य, शिरोवदनहृदयनाभिगुदेषु प्राग्वदेव 
देवीश्च विन्यस्य, ध्यानाद्यात्मपूजान्ते यथोक्तं पुजाचक्र कृत्वा, संस्थाप्य, तत्र 
मण्डूकादिसिहासनान्तं प्राग्वत्सम्पूज्य, ' सिंहासनस्य पदेषु- ऋ धर्माय०, क्छ 
्ञानाय०, लु वैराग्याप०, लृ, एेदवर्याय०, ल्‌. श्रधर्माय०, लृ भ्रज्ञानाय०, 
ऋ अवैराग्य।य, ऋ ्रनेश्वर्याय नम” इति सम्भूज्य, ततोऽनन्तं पञ्ममानन्दकन्दं ~ १ 
संविन्नालं च सम्पूज्य, “ई प्रकृतिमयपत्रेम्यः०, ॐ विकारमयकेसरेभ्यः०, ॐ | 
स्वतत्वरूपायै कशणिकायै ०, इति सम्पूजयेत्‌ । भ्रत्र षषठस्वरेण पद्ममित्यनेन पड्- 
। मध्यस्था कणिका लक्ष्यते पद्मस्य प्रागेव पूजितत्वादिति । ततः सूर्यादिमण्डल- 
॥ पूजान्ते "दईं सम्प्रबोधात्मने सत्वाय इत्यादि गुणत्रयमिकारादियथावत्सम्पूज्याऽऽत्म 
|| `  चतुष्टयपूजान्ते दिग्दलकेसरेषु [एं वामाये०,] एं ज्येष्ठाये०, शँ रोद्रचं ०, श 
| इच्छायं ०” इति शक्तिचतुष्टयं पूजयेत्‌ । भ्रत्र नवशक्तिपूजनं नाऽस्तीति प्रतीयते 
विशिष्य सबीजशक्तिचतुष्टयमात्रस्योक्तत्वात्‌ शेवपीठनवशक्तिबहिरभूतेच्छाशक्तिरिति 








१. [-] बिह्ान्तःस्थोऽदषो नाऽस्ति क. ‰स्तके । 





। श्रयखखिशस्तरङ्कःः [ ६१३ 
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सारसङ्ग्रहव चनाच्च । इत्थं पीठप्‌जां विधाय, तत्र मूत्तिकल्पनादि-षड द्पूजान्ते- 
ऽष्टदलेष देवाग्रादि प्रादक्षिण्येन "एं वामायै नमः, एं ज्येष्ठाये ०, श्रो रौद्र °, भ्रौ 
इच्छायै ०, ततोऽग्यादिकोणपत्रेष-शं दुभेगाय०,' षं सुभगाय०, स कराल्व०९ः 
हं मोहिन्ये नम" इति सम्पुज्येनद्रा्यच॑नादिकं स्वं समापयेदिति । तथा- 
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लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं तदहशांशं घुतेहु नेत्‌ । 

तप्प॑णं माजेनं कृत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्तथा ।। १७७।। 
वायुवह्भिपुराम्तस्थवीजं स्मृत्वा जपेत्परये । 

ज्वरशल महारोगास्तेन नश्यन्ति तत्क्षणात्‌ । १७८॥। 
कुपितस्य हृदम्भोजे स्मृत्वा बीजमिदं जपेत्‌ । 

तत्कोपं शमयेच्छोघ् घ्र्‌वं मन्तरप्रभावतः । १७६ 
एतन्मन्त्राभिजप्त' तु जलं प्रातः पिबेन्नरः । 
हृद्रोगकामलाकाशरवा सविष्टम्भकास्तथा ।1१८०॥। 
नदयन्ति तरक्षणादेव नाऽत्र कार्या विचारणा । 
मण्डलं नवनाभाख्यं कृत्वा रम्यं महेश्वरि । १८१॥ 
तत्र संस्थापयेद्रम्यान्कललान्नव मन्त्रवित्‌ । 

देवं मध्येऽषटसु तथा देवीदूं तश्च पूजयेत्‌ ।।१८२॥ 
पुरोक्तवत्तेन षिञचेत्कुलजां योषितं शिवे । 

सुतं वन्ध्याऽपि सा सूते किमन्या कन्यकाप्रसूः ।। १८३॥ 
राजाऽभिषिक्तो विजयी भ्ूयादेवि न संशयः । 
भूतग्रेतादिक्ाः कृत्या रोगा नश्यन्ति सेचनात्‌ ।। १८४।। 
्रष्टपत्राम्बुजे मध्ये ससाध्यं बीजमालिखेत्‌ । 

केसरेष स्वरान्देवि दिक्पत्रेषु लिखेत्ततः ।। १८५।। 


पर्वोक्तदेवीबीजानि विदिक्पत्रेषु पावेति । 
दूतीमन्वान्पुरा प्रोक्तानाऽऽलिखेत्तद्रहिः पनः ।। १८६॥। 


वृत्तद्रयं विधायाऽथ तयोमंध्ये समालिखेत्‌ । 
ककरादि-क्षकारान्तानिबन्दुयुक्तान्महेदवरि ।। १८७॥। 


१, ख, दुगि, । 
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तद्रहिश्चतुरश्रेण वेष्टयेज्ञगदीश्वरि । 
एतदयत्त्रं महादेवि प्रोक्तं श्रीतुम्बुरोमेहत्‌! ।॥१८८॥ 
साधितं जपहोमाभ्यां घृतं नाशयति क्षणात्‌ । 
रोगकृत्याग्रहान्‌ सम्यग्‌ भूतापस्मारकादिकान्‌ ।।१८६॥। 

व्ारदातिलके- 

प्रणवो हृदयं वश्चान्डेऽन्तं पशुपति पुनः । 

तारो नमो भूतपदे ततोऽधिपतये ध्वम्‌ ।।१६०॥ 

नमो रद्राय-युगलं खड्गराव शब्दतः । 

र्विहुर-द्वितयं पश्च।त्सर-नत्य-युगं पृथक्‌ ।।१९१।। 

दमदानभस्माचितान्ते शरीराय ततः परम्‌ । 

घण्टाकपालमालादिधरायेति पदं ततः । १६२ 


१ 


व्याघ्रचर्म॑पदस्याऽन्ते परिधानाय तत्परम्‌ । 
शशा _्ककृत-शब्दान्ते शेखराय ततः परम्‌ ।।१९२।। 


कृष्ण सपंपदं पश्चात्ततो यज्ञो पवीतिने । 

चल-युग्मं वल-युगमनिवत्तकपालिने ।1१६४॥। 

हनयुग्मं ततो भूतांक्लासय-द्वितय पूनः । 

भूयो मण्डलमध्ये स्यात्‌ कहयुग्मं ˆ ततः परम्‌ ॥ १६५।। 


रद्राड कुशेन शमय प्रवेशय -युगं ततः । 
ग्रावेशय-पदं पश्चात्‌ चण्डासिपदमी रयेत्‌ ।॥१९६॥ 


धाराधिपतिसरुद्रोऽथ ज्ञापयेत्यग्निसुन्दरी । 

खङ्गराव मन्त्रोऽयं सप्तयूदु ध्वशताक्षर' ।।१९७।। 
भूताधिपतये स्वाहा परूजामन्त्रोऽयमीरितः । ` ` 
सद्यादिपच्नहस्वा्यकान्तबीजादिकान्न्यसेत्‌ ।।१६८।। 
ईशानाद्याः पच्वमूर्तीहेहे वक्त्रेषु च क्रमात्‌ । 

षड़दीघं बिन्दुयुक्तंन कान्तेनाऽङ्खक्रिया मता ।१९६॥। 





=" यी 


१. क. तु वरोभंहत्‌ । २. क. विरह० । ३. ख. कदयुग्यं । 





घण्टाकपालम्युणिमृुण्डकृपाणखेट- 
खट्‌ वा द्धशूलडमरूनभयं दधानम्‌ । 
रक्ताङ्खमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम्‌, ` 
पच्चाननान्जमरुणांगुकमीश मीडे ।।२००॥। 


पच्छाक्षरोदिते पीठे पूजयेत्वडगरावणम्‌ । 
बीजेन मूत्त. प्तिः स्यात्तत्कान्तमनुबिन्दुमत्‌ ।२०१॥ 


रङ्गानि दलमूलेषु दूतः पत्रेषु संयजेत्‌ । 
चलुकुण्डां प्रस्वलिनीं तृतीयां कृष्णपिद्धलाम्‌ ।।२०२॥ 


फाल्गुनीं टिरिटि्कीं च पक्चमीं मन्त्रमालिकाम्‌ । 
सप्तमीं खिखिनीं पश्चाचद्राङ्धितिजटामिमाः ।।२०३॥। 


पूवेपत्रादि सव्येन खडगरावणवत्लभाः । 

पेनद्रीं कौमारिकां ब्राह्मीं वाराहीं वेष्णवीं पुनः ।।२०४॥ 
वेनायकीं च चामुण्डां माहेशीं दिक्षु पूजयेत्‌ । 
दारपालान्यजेिक्षु द्रौ द्रौ प्रागादि देशिकः ।।२०५। 
रौद्रपिङ्गलनामानौ द्रौ रमशानाह्वभीषणौ । 

हृढकणं भृद््खिरिटिमुदीच्यामचंयेत्पुनः ॥२०६॥ 
ग्रामहेकमहाकालौ लोकपालान्यजेत्पुनः । 
कुम्भकणंमशोकाख्यं भल्लाटं जातहा रकम्‌ ॥२०७॥ 


इन्द्रा दिकाह्लोकपालान्सायुधान्पूजयेत्ततः । 
घृ पदीपादिभिहूवं प्रीणयित्वा महेश्वरम्‌ ।।२०८।। 


पच्चक्र्‌ रान्धसा बाह्ये ततो भूतबलि हरेत्‌ । 

एवं पूजादिभिः सिद्धे मन्त्रे मन्त्रविदां वरः ॥२०६॥। 
नारयेत्सकलान्भूतान्‌ कृत्याग्रहमहामयान्‌ । 

प्रादेशं तस्य कुवन्ति भृता भीता महात्मनः ॥२१०॥। 
बहुना किमिहोक्तन मन्त्रेणाऽनेन भृतले । / 
सहशो नाऽस्ति मन्त्रोऽन्यो भूतनिग्रहसाधनम्‌ ।२११॥ 
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|| श्रथ प्रयोगः ॥ 4 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कत्वा, “खां - 
हृदयाय नमः, खीं शिरसे स्वाहत्यादिना करषडङ्खन्यासं विधाय, “्रगृष्ठयोः-- 
खों ईशानाय नमः, तज्जन्योः- खें तत्पुरुषाय०, मध्यमयोः-खुः ग्रघोराय०, 
श्रनामयोः-- चि वामदेवाय ०, कनिष्ठयोः- खं सद्योजाताय नमः, ततः शिरसि-खों 
ईशानायोद्‌ ध्वव्रक्त्राय नमः, मुखे - खे तत्पुरुषाय पूवंवक्त्राय०, दक्षकणं-खु 
श्रघोराय दक्षिणवक्त्राय, वामे ~ खि वामदेवायोत्तरवकत्राय, चूडाधः खं सद्योजाताय 
पश्चिमवक्त्राय नम” इति विन्यस्य, यथोक्तरूप ध्यात्वा ` मानसपूजान्ते ` पच्राक्षरोक्त 
चक्3 निर्माय, पात्रस्थापनादयात्मपूजान्ते पच्चाक्षरोदिताः पीष्क्तीः पीठमन्त्रेण ` ई 
पीच्र सम्पूज्य, "लमिति मूत्ति सङ्कल्य, तत्र देवमावाह्य, मूलमन्तरान्त "भता 
चिपतये स्वाहे'ति मस्त्रेण पृष्पान्तैरुपचारैः सम्पूज्य, प्रथमाष्टदलमूलेष्वङ्गानि ` 
तत्यत्रेष प्रागादिवामावत्तन “चुलुकण्डाये नमः, ्रस्ललिन्ये ०, कृष्णपिङ्गलाय °, 
फालगुन्ये०, टिरिटि्त्य ०, मन्तरमालिकायं °, खिखिन्यै ०, चन्द्राङ्कतिजटाये नम ` 
इति सम्पूज्य, द्वितीयाष्टदले तथेव “एन्द्रच ०, कौमारिकाये ०, ब्राह्यचं ०, वाराहं °, 
वैष्णव्यै ०, वेनायक्ये ०, माहेश््ये नम, ततस्तृतीयाष्टदले पूवेदले “रौद्राय नमः, 
पिद्धखलाय नमः, दक्षिणदले इमशानाय०, भीषणाय०, पश्चिमदले हढकणय ०, 
भृद्किरिव्ये°, उत्तरदले श्राम्हुकाय०, महाकालाय०, भ्राम्नेये -कुम्भकर्णाय०ः 
न्त्ये ~ अ्रशोकाय०, वायव्ये - भल्वाटाय ०, ईशाने- जातहारकाय नम'' 
इति सम्पूज्य, चतुरश्रे प्राग्वदिन्द्रादिलोकपालास्तदस्लाणि च सम्भूज्य धू दि शेषं 
समापयेदिति । तथा- 


म्रयुतद्वितयं मन्त्रं जपित्वा तदहुशांगतः । 
पायसेन घृताक्तेन जुहुयात्तस्य सिद्धये ।२१२॥ 


इति शभरीगोस्वामिजगन्निवासात्मज-गोस्वाभि- 
धीश्िवानन्दभटूविरचिते 
सिहसिदढधान्तसिन्धौ त्र्यस्तर्ञस्तर द्धः ।३२॥। 


अ ~~~ -_- 


१, ख. धक्त्वा । २. ख. सानसर । ३. ख. नाऽस्ति । 





क ् 


चतुखिशस्तरद्खः 


[ चतुचखिशस्तरङ्धः | 
कोलेशकोटिप्रभेदे- 


ग्रथ वक्ष्ये महादेवि भे रवस्येश्वरेशवरि । 
मन्त्रत्नं महागुप्तं दृष्टग्रहनिकृन्तनम्‌ ।॥\१।। 


सवेशत्रक्षयकरं सवेव्याधिविनाशनम्‌ । 
सर्वापत्तारकं देवि स्वेसौ भाग्यदायकम्‌ ।।२॥ 


वश्याकषे विद्रेषस्तम्भनोच्चाटमारणे । 
निग्रहे व्याधिकरणे प्रशस्तमखिलेष्टदम्‌ ।॥\३।। 


उद्धरिष्ये महामन्त्रं शुुष्वाऽवहिता श्रिये । 
व्योमाग्निशान्तितिथिभिरुद्धरेद्रीजमादिमम्‌ ।\४।। 


जलं च खेचरीकणेयुताकाय ततः शिवे । 
भ्रनन्तो लोहितश्चाऽत्रिः कणं वान्मीनयुग्यकम्‌ ।।५।। 


वर्िष्टपच्चमोऽनन्तगुहः पवन एव च । 
क्रोधी कणेयुतो वद्भिः कणे वान्परमेश्चरि ।६। 


पुनरेतदद्रयं प्रोक्त्वा द्वितीयार्णादि पावंति । 
चतुष्टयं तु वर्णानां पुनरा समुद्धरेत्‌ ॥७॥ 


एकविशतिव ण्म मन्त्रराजः समुद्धतः । 
गोपनोयः प्रयत्नेन त्रलोक्येष्वपि दुलभः ।।८॥। 


व्योम हः, श्रगनी रेफः, शान्तिः ई, तिथिः बिन्दुस्तेन हीं इति सिद्धम्‌ । 
जलं व, खेचरी ट, कणं उ, तेन टु \ काय-स्वरूपं, ्रनन्तः भ्रा, भ्रत्र यकार- 
 श्राकारयोनं सन्धिरेकविशतिवणं इत्युक्तेः । लोहितः प, श्रत्रिः द, कणं उ तेन दु । 
मीनयुग्मं घकारद्रयं तेन द इति वद्भिः रेफः, टपञ्चमो ण, भ्रनन्त भ्रा तेन णा । 
पवनो य, क्रोधी क, कणं उ, तेन कू । वल्लिः र, कणं उ, तेन रु । पुनरेतदद्रयं कुरु 
इति । द्वितीयार्णादि चतुष्टयं वटुकाय इति, श्राद्यं ह्वीमिति । श्रयं प्रणावादिरपि । 
। श्रादोप्रणवमुद्धत्य देवी प्रणवमुद्धरेदि'ति रुद्रयामलतन्त्रोक्तापदु द्वाकरस्तोत्रोक्तेः । 
` त्था- 
















ू ९१८ ] सिहसिदान्तसिन्धो 

| ऋषिरुक्तो महादेवि वृहदारण्यसंज्ञकः । 

| | ग्रनुष्टुप्‌ छन्द इत्यक्त भैरवो देवता शिवे ।&€॥ 
|: रक्तबीजं तु शक्तिः स्यादा-कोलकमुदाहूतम्‌ । 
भ्राद्याक्षरयुगं देवि पञ्च ह्ृस्वान्वितं कुरु ।।१०॥ 


सद्यादिप्रतिलोमेन नपुंसकविव जितम्‌ । 
एतद्रीजद्वयाद्यास्तु न्यस्तव्याः पञ्चमूत्तंयः ।११।। 






भ्रङगृष्ठादिष्वड्गुलीषु मूद्धास्यहृदयेषु च । 
सगुह्यच रणेष्वेवं मूद्धस्यि दक्षक्णके ॥।१२॥ 






वामकणं च चूडाध ऊद्‌ ध्वपूरवान्तकेतरे 
 पश्चिमेऽपि च वक्त्रेषु मूर्तयस्ता महेश्वरि ।। १३॥ 

ईरानाख्यस्तत्पुरुषो घोरो देवि तृतीयकः । 

वासुदेवश्चतुः स्यात्सद्योजातस्तु पञ्चमः ॥। १४।। 








पुनरा्र्णयुगलं षड्दीघेस्वरभेदितम्‌ । 
कृत्वा तेस्तु षडद्धानि जातियुक्तानि कल्पयेत्‌ ।। १५॥। 


श्द्रयामले श्रीदेव्युवाच - 
देवदेव जगन्नाथ शम्भो त्रैलोक्यनायक । | 
| भे रवस्य विधि भूयो ममाऽऽचक्ष्व महामते ॥ १६। 









येन कार्याणि सिद्धयन्ति साधकानां निरन्तरम्‌ । 
सुगोप्यमपि देवेश विधि मे ब्रूहि शङ्कुर ॥१७॥। 






यतोऽहं ते प्रिया देव सदावत्तं † निरन्तरम्‌ । 
ततः कृपां समाधाय विधि कथय दोभनम्‌ ।१८॥। 







धीभेरव उवाच- 


श्यृणु देवि प्रवक्ष्यामि बटुकस्य महात्मनः । 
विधानं षरमं गोप्यं ब्रह्मादीनां सुदुलंमम्‌ । १६॥। 







१. ख. वर्तो । २. क. शोभनाम्‌ । 





चेतुस्त्रिशस्तरङ्धः 


सूत्रेणेव सुसंक्षेपात्कथयिष्यामि वह्भे । 

येन विज्ञातमात्रेण त्रैलोक्यं साघयेत्युधीः ।२०॥ 
एकदा दैवदेवेशि तपसे मन्दे राचलम्‌ । 

गतोऽहं परमानभ्दान्पूल प्रकृति रीश्चरी ।।२१।। 

चक्रे परमसन्तुष्टा तपसा भाविताऽ्मना । 
साऽऽकाशरूपिरी देवी प्रोवाच वचनं मुदा ।।२२॥ 
तुष्टाऽहं शङ्कुर प्रीता वरं वरय सुत्रत । 

इति वाकयं समाकण्यं प्रोवा चाऽह सुवह्लभे ।।२३॥। 
देवि मातजं गत्पूज्ये यदि दास्यसि मे वरम्‌ । 

दुलं भं कस्यचिद्‌ ब्रहि विधानं परमाशयात्‌ ।।२४।। 
मन्त्रस्य येन सिद्धयन्ति सवेकार्थाणि साम्प्रतम्‌ । 
इति वाक्यं च मे श्रुत्वा पूज्यभूता सनातनी ।।२५।। 
उवाच याहं देवि विधानं श्युणु वहे । 
वटुकाख्यस्य देवस्य भैरवस्य महात्मनः ।।२६॥ 
ब्रह्म विष्णुमहेशाद्ेवन्दितस्य दयानिधे । 

न्यासा एकादश प्रोक्ता वटुकाराधने शिवे ।२७॥ 


, यान्विना नेव सिद्धिः स्याद्र्षाणामयुतंरपि । 


श्रादौ न्यासं प्रेतबीजेन कायम्‌, 
पश्चात्साक्षात्‌ सिहुबीजेन देवि । 
न्यासं कायं काबीजेन तद्त्‌, 
मन्याबीजन्यासमग्रे धिदध्यात्‌ ।२८॥। 


महाश्रीबीजतो न्यासं प्राणबीजेन चाऽपरम्‌ । 
घण्टाबीजस्य च न्यासं विधाय ख्यातिनीजतः ।२६।। 


मूल बीजेन पश्चाच्च न्यासं कृत्वा महामतिः । 
श्रामरीबीजतो न्यासं विदध्यात्प्रीतिसंयुतः ।।३०।१ 


एवं न्यासान्दशाऽऽदौ तु न करोति नरो यदा) 
त्वां रशपेऽहं वरारोहे तावन्मन्त्रौ न सिद्धचति ।३१।। 
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कि कि ५ कज 





भि कि 


धी देच्युवाच- 
देवदेव जगन्नाथ शम्भो संसारतारकं । 
कृपां कृत्वा न्यासविधि प्राकट्येन निरूपय ॥३२।। 


कस्तेनेह यथाऽल्पेन साधकः सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 
गोपनीयो न मन्त्रोऽयं , वटुकाख्यजगदुगुरोः ।।३३।। 
तथा निरूपय विभो बालकोऽपि यथा भवेत्‌ । 
धोशिव उवाच- 
शुरु देवि जगत्पूज्ये न्यासबीजानि शोभने ॥३४॥ ध 
प्रकटानि यथा शश्वत्कथयामि हिताय ते । 
| स्थानेषु येषु बीजानि न्यस्तव्यानि महात्मभिः ॥२५।। 
| तथाऽत्र प्रवदिष्यामि श्रु मस्प्राणवह्भे । 
। दिवचन्द्ररिवैः शक्रस्वरोपेतेः सवबिन्दुभिः ।।३६। 
| व्रतबीजं समाख्यातं तेनाऽङ्घानि न्यसेच्च षट्‌ । 
हृच्छिरश्च शिखानेत्रकवचास्वरेषु सुन्दरि ॥३७॥ 
रिवो हः, चन्द्रः स, शक्रस्वर प्रौ । तथा- 
शिवचनद्रौ संवर्त कालवामाक्षिभूषितौ । 


सिहबीजमिदं देवि विन्यसेत्मुरसुन्दरि । 


| 
| 
| 
| 
1 बिन्दुनादयुतौ देवि न्यासात्सा्निध्यकारकमू ।३५।। 
| 
संवत्तः क्ष, कालो म, वामाक्षि ई, बिन्दुरनुस्वारः, नादोऽदधं चन्द्रः । 
| 


| तथा-- मूध्नि बाह्वोश्चलिङ्खे च नाभौ हस्ताड गुलीषु च ॥३६।। 

| पादाङ्गुलीषु देवेशि विन्यसेत्परमेश्वरि । 

| गजेदोऽग्निसमारूढः शक्रस्वरशशीयुतः ।।४०।। 

काणबीजमिदं प्रोक्तं विन्यसेत्परमेश्वरि । 

| गजेशो (शाः)कः रग्निः र, शक्रस्वरः भ्रौ, शशी बिन्दुः । तथा-- 
| | । बरहारन्ध्रे मुखे नेत्रयुगे ग्रीवानसोरपि ।४१।। 
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चतुस्तरिशस्तरङ्कः [ ६२१ 


भि किती सितौ किति 


` कपोलयोश्च चिबुके ब्रह्य रन्ध्र पुनन्येयसेत्‌ । 
कालरक्रशशिवाः सद्यबिन्दुनादविभ्‌ षिताः ॥।४२॥ 


मन्यानीजं महेशानि पादयोहस्तयोस्तथा । _ 
नेत्रयोः श्रोत्रयोः कुक्षौ मेद्‌ चेव प्रविन्यसेत्‌ ।॥४३।। 

कालः मः, शक्रः ल, शिवः ह, सद्य ग्रो । तथा- 
भ्रस्थ्यग्निवामकणन्दुनादेदवि समीरितम्‌ । 
महाश्रीबीजमीशानि चिबुके पादयोगेले ।।४४।। 
पादयोह दये पादद्वये नाभौ च पादयोः । 

ग्रस्थि शः, श्रग्निः र, वामकणं ॐ, इन्दुनादौ प्राग्वत्‌ । 
लोहितोऽग्यासनो वामकणं बिन्दुभिरद्विजे ।।४५॥। 


प्राणबीजं मूखे देवि हदये नाभिमण्डले । 
हृदये पादयोह्‌ं वि हदये दक्षकुश्षिके ।।४६।। 


हृदये वामकुक्षौ च हृदये दक्षपत्तले" । 
हृदये वामपादे च हृदये दक्षनेत्रके ।।४७।। 


हदये वामनेत्रे च हृदये दक्षघोणके । 
हृदये वामघोणे च हृदये दक्षकणके ॥४८।। 
हृदये वामकणं च हृदये विन्यसेत्‌ श्रिये । 

लोहितः प, अग्निः र, वामकं ऊ बहुवचनाच्नादोऽपि ज्ञेयः । 
कतुरीयोऽग्निमारूढो वामकणन्दुनादवान्‌ ।।४६॥ 
घण्टाबीजं महेशानि विन्यसेत्परमेश्वरि । 

कतुरीयो घ, भ्रन्यत्‌ प्राग्वत्‌ । 
घण्टिकायां च नाभौ च घण्टिकायां हृदि न्यसेत्‌ ॥५०।। 


पादयोह दये कट्यां मस्तके मस्तके कटो । 
स्तनयोर्गृल्फयोइचैव गुल्फयो। स्तनयोन्यसेत्‌ ।*५१॥ 
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६२२ । 


सिहसिढान्तसिन्धौ 


प्राग्वत्‌ । 


चण्डेशो वायुवह्भयाद्यवामकणेन्दुनादवान्‌ । 
ल्यातिनीजमिदं प्रोक्तं विन्यसेदेवि साधकः ।।५२॥। 


चण्डेशः ख, वायुः थ, वह्वचयादि प्राग्वत्‌ । 


मस्तके पादयोश्चंव ग्रीवायां नाभिमण्डले । 
गले च हदि दैवैदि जंद्धयोनेत्रयोस्तथा ।\*५२।। 


कणेयोर्बाहियुग्मे च स्तनयोश्च स्यसेस्प्रये । 
प्रणवो मूलबीजं स्याद्द पादयोः श्रिये ।५४।। 


हस्तयोः कणंयो्नासिायुगले चैव विन्यसेत्‌ । 
द्िरण्डरेवतीक्रचन्दरहंसतिमूतिभिः।(*५५।। ॥ 


सबिन्दुनादैदेवेदि भ्रामरीबीजमीरितम्‌ \ 


द्विरण्डः भः, रेवती र, शक्रः ल, चन्द्रः स, हंसः ह, तरिमूति। ई, बिन्दुनादौ 


मुखे नेतरदरये कणंद्वये चैव कपोलयोः ।\५६॥। 

गण्डयोः कण्ठदेशे च स्तनयो दि पादयोः । 

चिबुके मस्तके बाह्वोः स्कन्धयो दैन्तलेखयोः ।।।५७।। 
ब्रहारन्ध् तथाऽऽधारे भर मध्ये च न्येत्रये 

इति न्यासान्समाधाय पृरश्चरणकारकंः ॥५८।। 


यथोक्तन्यासकारी च यदि नो वरमाप्नुयात्‌ । 
तदा कन्यादूषरोत्थं मम पापं प्रजायताम्‌ ।।*५६।। 


न्यासैरेतैवेरा रोहे ब्रह्महत्या विनश्यति । 
का कथाऽन्यस्य पापस्य सत्यं सत्यं वदामि ते ॥६०।। र 


म्मन्यासानथो वक्ष्ये त्रीन्देवस्य महात्मनः । 
ान्विधाय नरो विन्देतिसिद्धि लोकेषु दुलं भाम्‌ ।६१।। 


्राक्रुत बीजं विन्यस्य मस्तके गण्डयोर्मुखे । 
कालबीजं चक्षृषोश्च कणंयोरपि विन्यसेत्‌ ॥६२॥। 

















चतुरत्रशस्तरङ्धः 


1 + + + 0 


नाभौ लिङ्क गुदे चाऽपि विद्याबीजं कपोलयोः । 
ब्रह्य रन्ध्र दन्तपडक्त्योविन्यसेत्साधकोत्तमः ॥६२॥। 


श्रीदेव्युवाच- 
भगवन्करुणासिन्धो दीनबन्धो जगद्गुरो । 
कषां कृत्वा समाख्याहि तत्तेरेव पृथक्‌ पृथक्‌ ।।६४।। 


साधकस्तु यथा सिद्धिमचिरेणे व विन्दति । 
भीमहादेव उवाच - 
श्युणु देवि प्रवक्ष्यामि न्यासत्रयविधि पृथक्‌ ॥६५॥ 


दीर्घाकालाग्निशक्राणामधःकालानलान्तकाः । 
वह्लचस्थिवह्िगगनचन्द्रा वामाक्षिमण्डिताः ।६६॥ 


बिन्दूनादसमाक्रान्ता बीजमाक्रुतमुदधृतम्‌ । 


दीर्घान, कालो म, श्रग्निः र, शक्रः ल, कालो म, श्रनलः र, अन्त्यः क्षः 
वह्निः र, श्रस्थि श, वन्हिः र, गगनं ह्‌, चन्द्रः स॒, वामाक्षि ई, बिन्दुनादौ 


प्राग्वत्‌ । तथा- | 
बरह्माग्नीन्दरेन्दरग्निकालवल्भिवामाक्षिभिः प्रिये ।६७।। 
सबिन्दुनादे्दवेशि कालबीजमितीरितम्‌ । 
ब्रह्मा क, श्रग्नि; र, इन्द्रः ल, इन्दुः स, श्रग्निः र, कालो म, वहिः रः, 
यामाक्षि ई, विन्द्वादि प्राग्वत्‌ । 
संवरत्तानल चन्द्रा ग्निडिवचन्द्रतिमूत्तिभिः ।।६८।। 
सबिन्दूनादद बेशि विद्याबोजं समुद्धतम्‌ । 
संवत्तैः क्ष, श्रनलः र, चन्द्रः स, रग्निः र, शिवः ह, चन्द्रः स, त्रिमूत्तिः 
ई, बिन्द्रादि प्राग्वत्‌ । 
| एतन्मयासत्रयं प्रोक्तं साधकाभीष्टसिद्धिदम्‌ ॥६६॥ 


यस्य प्रसादमासाद्य भेरवः रीघ्रसिद्धिदः। 
श्यृणु देवि प्रवक्ष्यामि श्बृद्कलान्यासमृत्तमप्र्‌ ।।७०॥। 
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६२४ सिहसिदान्तसिन्धो 
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यस्म प्रसादाच्च शिवे वटुकः सिद्धिदो भवेत्‌ । 
मस्तके दक्षनेत्रे च वामनेत्रे तथेव च ॥७१।। 


दक्षकर्णे वामकणं कपोले दक्षिणे तथा । 
वामे कपोले दले च गण्डके वामके पुनः ।७२॥ 


चिबुकेऽथ गले स्कन्धे दक्षिणे वामके तथा । 
स्तने दक्षे च वामे च हदये दक्षकुक्षिके ।७२। 


वामकुक्षौ च नाभौ च दक्षजङ्खं च वामके । 
लिङ्क मेढ दक्षिणे च वामे च वरवणिनि ।\७४॥ 
मेदशब्दोऽत्र वृषणवाची दक्षवामनिदशेनाद्ि ्गस्योक्ततवाच्चेति 


मूलाधारे दक्गुल्फे वामगुल्फे तथेव च । 
दक्षे वामे च पादे च दक्षपादाङ्गुलीष्‌ च ।।७५॥ 





वामपादाडगुलीष्वेवं ब्रह्मरन्ध्रे तथेव च । 
मूलाधारे पुनश्चेव पुनव ब्रह्मरश्ध्रके ।७६।। 


महापराख्यं बीजं च विन्यसेत्साधकोत्तमः । 
चन्द्रसूर्यौ पुनस्तौ च मही ब्रह्मा मही प्रिये ।॥७७।। १ 
| | त्रिमूतिरस्थिवह्ञयम्बु व ह्वचम्ब धरणी जलम्‌ । | 4 
| षष्ठस्वरस्िमूर्तीन्दुनादभूषितमस्तकम्‌ ।७८॥ 4 
| महापराख्यबीजं ते कथितं सुरवन्दिते । 
चन्द्रसूर्यौ सहौ, पुनस्तौ चन्द्रसूर्यौ सहावेवेत्यथेः; मही ल, ब्रह्मा क, मही 
| ल, त्रिमूतिः ई, भ्रस्थि श, वभिः र, भ्रम्बु व, धरणी ल, जलं व, षष्ठस्वर ऊ, 
त्रिमूत्तिः ई, बिन्दुनाद प्राग्वत्‌ । 
| : न्यासेनाऽनेन सुश्रोणि साक्षाच्छिवसमो भवेत्‌ ॥७६।। ` 
वटुकस्याऽथ वक्ष्यामि मातु कान्यासमृत्तमम्‌ । 
कृतेन येन वदुकः साधकस्योन्मुखो भवेत्‌ ॥८०॥ 
श्रीबीजैः पच्चभियेत्र मातृकामण्डलं भवेत्‌ । 
प्रोतमादौ च भान्ते च तान्ते फान्ते तथाऽन्धके ।।८१।। | ह 





ख , भ्रान्ते } 





चतुस्त्रिशस्तरङ्खः। 


वदुकस्य परं पूज्यं मात्‌कान्यासमृत्तमम्‌ । 
विज्ञाय साधयेत्प्रज्ञिः स सदः शिवतां ब्रजेत्‌ ।।८२।। 
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विनेमं मात्रकान्यासं योऽन्येन न्यासमाचरेत्‌ । 
वटुकस्तस्य कुपितः सद्यः शापं प्रयच्छति ।८३।। 
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तस्मान्न्यासः प्रकत्तेव्यः साधकेन विपश्चिता । 
सर्वेष मातृस्थानेषु वपुःपाविघ्यहेतवे ।।८४॥ 
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मातुकान्यासमेनं हि त्यक्त्वा योऽन्यं समाचरेत्‌ । 
वषकोटिप्रयत्नेन स सिद्धि नेव विन्दति ।८४।। 
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ॐ कारमादौ संयोज्य सर्वं पूवेवदाचरेत्‌ । 
ग्रथमन्तर्मात्‌काख्यो न्यासः स्यात्सवंिद्धिदः ॥८६। 


भकारमादिमं कृत्वा न्यासोऽयं वरवणिनि । 
नाम्ना बहिर्मातुकाख्यो न्यासरच्‌डामणिर्भवेत्‌ ॥८७।। 


ध्यानादि पूववदहेवि कथितानि महामते । 
ग्रथान्य न्यासमाख्यास्ये व्यणुष्व वरवशिनि ।।८५।। 


स रस्वतीमातुकाय्यं सद्यः सिद्धि प्रदायकम्‌ । 
न्यतेन्महामते बोज मातुकास्थानकेषु च ।।८६॥ 


महासरस्वतीदेव्याः सद्यः सिद्धिप्रदायकम्‌ । 

क्रोवीशाघः पिनाकीकश्लो दारुकेशभजङ्धको ।६०।। 

भृग्वीशनकुलीशौ च भुजद्धखो नकुलो शिवे । 

सं वत्तबकरेवत्यख्िपूर्तीन्दुविभूषिताः ।।& १॥ 

महासरस्वतीबीजं कथितं देवदुलभम्‌ । 

क्रोधीशः क, पिनाकीशः ल, दारुकेशः उ,* भुजङ्खः र, भृग्वीशः स, 

नकुलीशः ह, भुजङ्गः र, नकुलीशः ह, संवतः क्ष, वकः श, रेवती र, त्रिमूत्तिः 
ईः, इन्दुबिन्दुः । तथा- र 

इति न्यासाः समाख्याता वट्काराधने शिवे ॥६२॥ 


१, क. बटुका्युक्त । २. ख. उ । 
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सद्यःसिद्धिकरा ज्ञेया भाम्यलभ्या न संशयः । 
न्यूनन्यासश्य कर्ता यः सद्यो हानिमवाप्नुयात्‌ ।६३॥ 
एतस्मादधिकन्यासान्निःष्कः स्याज्जनमजन्मनि । 
तथा कोलेश्कोटिप्रभेदे- 
एवं न्यस्ततनुदे वि ध्यायेषटदटुकभं रवम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसङ्काशा दिन त्रोत्पल शोभितम्‌ ।।& ४।। 
कुटिलालकसंवीतचारुस्मे रमुखाम्बुजम्‌ । 
नानारत्नमयाकल्पैः किङ्किएीजाल नूपुरः ॥ ६५५ 
दीप्त शुभ्राम्बरावीतं द्विभुज दक्षिणे करे । 
त्रिशिखं सव्यहस्ते च दधानं दण्डमदुभरुतम्‌ ।। € ६५ 
वटुवेषधरं शम्भु सात्विकं साधकः स्मरेत्‌ । 
रुद्रपामले- 
कपालं वामहस्ते तु सूष््मदण्डं च दक्षिणं ।।६७। 
इत्यक्तम्‌ । सात्विक चतुभृजध्यानं त तरेव । 
त्रिशूलपाशहस्तं च दण्डहस्तं कमण्डलुम्‌ ।।६८॥। 
त्रिनेत्रं नीलकण्ठं च मुक्ताभरण मूषितम्‌ । इति । 
एवं ध्याता यजेदेवं शवे पीठे सुरेश्वरि ॥६६॥ 
ग्रष्टपत्रं महादेवि कणिकाकेस रोज्ज्वलमू । 
पद्य विरच्य तन्मध्ये कणिकायां सुरेदवरि ।।१००॥ 


करत्वा षट्कोणमस्यान्तद्खिकोणं परिकल्पयेत्‌ । 
व्योमपद्य॒तु तन्मध्ये वसुपत्रवि राजिते ।। १०१ 
कशणिकाकेसरेयुं क्तं चतुरश्चत्रयं बहिः । 
चतुर्रसमायुक्तं तन्मध्ये वटुक यजेत्‌ ।।१०२॥। 
मूत्ति मूलेन सङ्कल्प्य तस्यामावाहयेत्प्रभुम्‌ । 
सद्योजातेन मन्त्रेण मूलादचेन महेश्वरि 1 १०३।। 
स्थापयेद्ामदेवेन मूलाद्यन च सुव्रते । 
सन्निघायाऽथ मूलेन केवलेन समृद्रया ॥१०४॥। 
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प्रघोरान्तेन मूलेन सन्नि रोधनमाचरेत्‌ । 
मूलेन सम्मुखीकुर्यादवगुण्ठचाऽथ मूलतः ।। १०५५ 


उद्धः सकलीकृत्याऽमृ तीङृत्य च मूलतः । 
षपरमीकरणं चेव स्वस्वमुद्राभिरुक्तवत्‌ ।१०६॥। 


एतत्सवं विधात्तव्यं ततो ध्यात्वा समाहितः । 
कृत्वा सुस्थापनं तस्य मुद्राः सन्दश्ञंयेदथ ।।१०७॥। 


लिङ्घाद्याः पूवमदिष्टा योनिमद्रात्तु तत्र या। 
तां दशेयेत्तत्पुरुषमूलाम्यां च महेश्वरि ।१०८॥ 


ईशानेन नमस्कृर्यान्मूलादयन महेश्वरि । 
्रासनाचैश्च पुष्पान्तेरुष चारंस्ततोऽच्चयेत्‌ ॥१०६।। 


देवस्य देहे देवेशि पच्छमूर्तीयजेत्क्रमात्‌ । 
प्रडगुलीदेहवकतरेषु त्रिविघन्न्यासमामेतः । ११०॥ 


कशिकायां यजेत्पश्चात्पूवेद्नोत्तरेषु च । 
पश्चिमे देवमूर्तौ च व्योमपद्मदलेषु च ।।१११॥। 


ग्रनिताङ्खं रुरु चण्डं क्रोधमुन्मत्तमेरवम्‌ । 
कपालं भीषणं चेव संहार च समपयेत्‌ ।\११२।। 


षट्कोणेषु षड ङ्गानि यजेहेवि यथाविधि । 
ततोऽष्टदलपद्मान्तः षटकोणाद्रहिरद्विजे ।।११३॥ 


पर्वदीज्ानपयेन्तं वक्ष्यमाणान्समच्चयेत्‌ । 
डाकिनीपुत्रकान्देवि राकिनीपुत्रकानपि ११४ 


लाकिनीपुत्रकान्पश्चात्काकिनीपुत्रकानथ । 


साकिनीपुत्रकान्‌ भूयो हाकिनीपुत्रकांस्ततः ॥११५। 


मालिनीपुत्रकान्देवि देवीपुत्रानतः परम्‌ । 
उमापूत्रान्‌ रुद्रपुत्रान्मातुपूत्रानपीर््वार ॥ ११६॥ 


वामभागे तु देवस्य यजेदेतान्‌ क्रमेर वे । 


इन्द्रेशानदिोमध्ये ऊद्‌ ध्व मुख्याः सुतान्यजेत्‌ ॥११७॥ 


4 
 # 
५ 
~ 
र === ~+ = ` ~ न कको ५ ॐ 1 
र ) कन्वी ^ क नि कै न --; । ^ 
` --- = वु २ क ~ ~क 9 च. ष 
यि ~ १ ॥  #। 
न > -- ~ क १ ~ = 1 
| 4 | ¶ 
^ कद) 
अ नि क! 


# 
= ~ 46 =-= = 
वि ~ + +~ त 2: 9 क्सय 
~> र~ ~~~ 

































~ - व~र अ कक 


„ + ~ 


न => 


स च््त््-~ 
न 


६4 
~ ~~ 


1 
नि 


न 





# 


६२८ | ॑ सिहसिद्धान्तसिन्धो 





^^ चणक न  । 


ग्रधोमूख्याः सुतान्देवि यजेद्रक्षोजलेशयोः । 
ग्रन्तराले महेशानि पुत्रवर्गाख्जयोदश ।। ११८॥ 


सुद्रायामलके तु-- रुद्रपुत्राननन्तरम्‌- 


देशग्रामाधिपौ चेव स्थानाधिपमनुक्रमात्‌ । 

मेघनादं प्रचण्डाख्यं कालदूतं तथेव च ।।११६।। 
इत्युक्तं । यथोपदेशमत्र कायम्‌ । 

द्तथं सम्पूज्य तद्वाह्ये पद्यपत्रेषु पूजयेत्‌ । 

ब्रह्मारीपुत्रक पूर्वे माहेशीपृत्रमीश्चवरे ॥ १२०॥ 


जतै "भू । 


वेष्णावीपुत्रकं सौम्ये कौमारीपूत्रमानिले । 
इन्द्राणीपुत्रकं देवि पश्चिमे पूजयेत्ततः ।१२१॥ 
देवेशि नते पश्चान्महालक्ष्मीसुतं यजेत्‌ । 
वाराहीपुच्रकं देवि दक्षिणे वर्को णके ॥ १२२।। 
चामुण्डापुत्रमभ्यच्येह्लोकेशावटूका इमे । 
्रष्टपत्राद्रहिदे वि चतुरश्रान्तरे पुनः ।। १२३। 


श्रष्टदिक्ष्‌ यजेदेतान्हेतुक चरिपु रान्तकम्‌ । 
वेतालमग्निजिह्व च कालान्तकमतः परम्‌ ।।१२४॥। 


करालमेकपादं च भीमरूपं महेश्वरि । 
ग्रन्तरालेषु चाऽभ्यव्येच्छीकण्ठादीन्‌ स्वरेश्वरान्‌ ॥।१२५।। 


ततो द्वितीयरेखायां क्रोधीलादीन्महेश्वरि । 
ग्राषाढचन्तान्समम्यच्यं तृतीयायां समचंयेत्‌ ॥ १२६॥ 
दण्डीश्च रादिभग्वन्तान्नकुलीशादिकाञ्‌ शिवे । 

देवस्य वामभागे तु पूजयेत्परमेश्चरि ।१२७॥ 


दिव्यन्तरिक्षभूमिष्ठान्योगीशान्‌ शक्तिसंयुतान्‌ । 
योगिनीश्च समभ्यव्यंदीशानादिषु सृन्दरि ॥१२८॥। 


कोणेषु देवदेवेशि दिगीशानायुधेः सह । 
चतुरश्ाद्रहिरदेवि पूजयेदुक्तवत्मेना ॥१२६॥ 
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ण 
इति सम्पूजयेहेवं वटुकं भक्तितत्परः । 
धमथिकाममोक्षासां पतिभेवति मानवः ।। १३०।। 
| श्रथ प्रयोगः ॥। 
तत्र प्रातःकृत्यादि-प्रागबद्विन्दुविसगमातुकान्यासानन्तरं फ(ञ्र? )कारादि 
सकारान्तान्वामकराङगुलिमूलादि-तन्मखिबन्धान्तेषु स्थानेषु विन्यस्य, कला- 
मातकादि-श्रीबीजादिमातकान्यासानन्तरं पुनश्च श्रीं श्रं नमः" इत्यनन्तरं 
श्रां नमः" इत्यादि “भं नमः" इत्यन्तं केवलाक्षराणि शुद्धमातुकावदेव विन्यस्य, 
` पुनरभंकारादौ श्रीबीजं, पुनः थकारादौ श्रीबीजं, [पुनः थकारादौ | पुनवेकारादो 
पुनः क्षकारान्ते श्रीं नमः' इति विन्यसेत्‌ । 
` ततः 'कलडर सहरहक्षश्रीं श्रं नमः" इत्यादि मातुकां विन्यस्य, ततः 
कामबीजादियोगपीटठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कत्वा, “शिरसि बृहदा- 
रण्यककऋयये नमः, मुखे श्ननुष्टुप्‌ छन्दये०, हृदये--श्रीवदुकभेरवाय देवतायै °, 
गुह्ये - ह्वीं बीजाय०, प्रादयो: - हीं शक्तये०, नाभौ - ॐ कीलकाय नन ` इति 
विन्यस्य, मम चतुविधपुरूप्राथसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलिवेदेत्‌ । तत 'श्रङ्गु- 
टयोः हो वो ईशानाय नमः, तज्जैन्योः- ह वें तत्पुरुषाय०, मध्यमयोः- 
हः कं श्रघोराय०, श्रनामयोः-हि वि वामदेवाय०, कनिष्ठयो-ह् वं 
- सद्योजाताय नमः, तत शिरसि, मुखे, हदये, गुह्ये, पादयोरचेता एव मूर्ती विन्यस्य, 
"शिरसि -- ह्यो वो ईशानायोद्‌ ध्व वक्त्राय नमः, मुखे- ह वं तत्पुरुषाय पूव वक्त्राय ° 
दक्षकर्णे - ह ` वृँ श्रघोराय दक्षिणवक्त्राय ०. वामकणे - हि वि वामदेवायोत्तर- 
ववत्राय०, चडाधः- ह वं सद्योजाताय पश्चिमवक्त्राय नम" इति विन्यस्य, "हां 
वां हृदयाय नमः, ह्वीं वीं शिरसे स्वाहा, ह. वृं शिखाय वषट्‌, ह व कवचाय 
हं, ह्लौं वौँ नेत्रत्रयाय वौषट्‌, हः वः भ्रस्व्राय फडिति मन्त्रानङ्गृष्ठादितलान्तं 
करयो विन्यस्य, हृदयादिषु च विन्यस्याऽल्लमन्तरेण तालत्रयं छोटिकाभिदश- 
दिग्बन्धनं कृत्वा, पुनः "हसौ ' इति प्रेतबीजेन प्राग्वत्‌ षडङ्खन्यासं विधाय, 
शिरसि--"टसक्ष्मीं " नमः", बाह्वोः- 'हसक्ष्मीं नमः एवं लिङ्ख-नाभि-हस्ताडगु- 
लीषु पादाङ्गुलीषु चेदमेव बीजं न्यसेत्‌ । 
ततो ब्रह्मरन्ध्र--'क्रौ* नमः' एवं मुख-नेव्रहय-ग्रीवा-नासा-कपोलद्रय- 
चिबुक ब्रह्मरन्ध्र षु चेदमेव बीजं विन्यस्य, पादयोः 'म्‌ल्‌हों नमः' एवं हस्तद्रय- 


१, ख, जकारादि-। २. [--] श्रयमंश्ो नाऽस्ति ख पुस्तके । ३. पुस्तकद्वये हसौ 
इति पाठः सोऽप्ययुक्तः (सम्पा०)। ४ ख हस लक्ष्मीं! । ५ पृस्तकद्वये श्रो इति पाठः। 
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ेत्रदय - श्रोच्रदय - कृक्षि्य - लिङ्गेषु चेदमेव बीनं विन्यस्य, चिवुके- शरं 
नमः" एवं पाददय-गल-पादद्रय-हृदय-पाददय-नाभि-पादः [ द्वयेषु चेदमेव बीजं 
विन्यस्य, मुखे- प्रं नमः एव हदय-नाभि-हृदय-पादद्वय-हृदय-दक्षकु्षि-हदय- 
वामकुक्षि - ह्‌ दय-दक्षपाद - हूदय-वामपाद-हूदथ - दक्षनेत्र ~ हूदय- वामनेत्र-हूदय- 
दक्षनासा-हृदय-वामनासा-हृदय ˆ दक्षकणं-हूरय - वामकणं-हूदयेषु चेदमेव बौजं 
विन्यस्य,]१ गलघण्टिकायां --"घ्र. नमः ' एवं नाभि-घण्टिका-हूदय-पादद्रय- 
हृदय-कटि-मस्तक-मस्तक-कटि-स्तनदवयगुलकडयः युर ` ` स्तनद्वयेषु चेदमेव बीजं 
विन्यस्य, मस्तके-- ख्य नमः एवं पादद्रय-ग्रीवा-नाभि-गल-हूदय-जङ्खाय- 
नेतरदय. + कणंद्वय-+ २ बाहुद्रय-स्तनद्वयेषु चेदमेव बीजं विन्यस्य, हृदये--ॐ ` 
नमः एवं पादद्य-हस्तद्वय-कणंदय-नासाद्रयेषु चेदमेव बीजं विन्यस्य, मुबे- 
"भरतस टीं ` नमः' एवं तेत्रद्रय-क्णंद्रय - कपोलद्वय-गण्डद्रय-कण्ट-स्तनदवय-हदय- | 
पादद्य-चिबुक-मस्तक ` बाहृदय-स्कन्धद्य-दन्तपङक्तिद्य -ब्रह्मरन््र - मूलाधार- 
श्रमध्येषु च विन्यस्य, शिरसि ~ न्म्रूटम्रध्यन्र्‌ ह्सीं नमः' एवं गण्डद्रये 
मवे चेदमेव विन्यस्य, ने त्रयोः ~ "कल्ल स्रीं नमः" एवं करं द्रये-नाभि- 
लिङ्धगुदेषु चेदमेव बीजं विन्यस्य, कपोलयोः -- मस्र हसीं नमः' एव 
ब्हारन्ध्र दन्तपडक्त्योशचेदमेव बीजं विन्यस्य, मस्तके ‹स्टस्ट्की्रत्र. ल्व्‌ ॐ ई 
नमः' एवं दक्षनेत्र- वामनेत्र-दक्षकरं -वामकणं -दक्षवामकपोल- दक्षवा मगण्ड-चवुक- 
गल-दक्षवामस्कर्ध - दक्षवामस्तन-हृदय-दक्षवामकुक्षि-नामि-दक्षवामजङ्खा-लि ङ्गः 
दक्षवृषण-वामवुषण ~ मूलाधार-दक्षवामगुल्फ-दक्षवामपाद- तद्द्रयाङगुलीः ब्रह्मरन्ध्र 
[मूलाधार-ब्रहमरन्ध षु | न्यसेत्‌ । 

इत्येवं न्यासान्‌ कृत्वा, ध्यानादि-मूत्तिकल्पनान्ते "मूलं सद्योजाताय नमः' 
इति प्रागृक्तविधिनाऽऽवाह्य, मूलं वामदेवाय नमः! इति प्राग्वत्‌ सस्थाप्य, मूलेन 
सन्निधाप्य, "मूलं श्रघोरेभ्यो नमः ' इति प्राग्वत्‌ सच्निरुढच, सम्मुखीकरणादि- 


8 

१. {--] कोष्टबद्धोऽशो यद्यपि पुस्तकद्वये नाऽवलोक्षयते तथाऽप्यस्थां ऽस्य पटलेऽरिमनु 
"लो हितोऽ*न्या्षनो वामक बिन्दुभिरद्रजे ।1४५।,' इत्य!दिसूतरेषु वणंनादन्रोत्लेलः कृतो- 
ऽस्माभिः । प्रस्य स्थाने यदंशः पुस्तकद्वये हऽणते तदशोऽप्यध उद्धियते--'तल-हूदय-नेन्न- 
हदय-वामनेत् - हदय ~दक्षनासा ˆ हदय-बामनासा - हृदय-दक्षकणं - हदय-वामकणं- हृदयेषु 
विन्धन्य' ) २ +-1 चिह्ान्तगं तां शस्याऽमावः 'पुस्तकषद्ये । २. पुस्तकदये “श्टसही' इति 
वाठः ४. पुस्तकष्टये - श्र । ५. पुस्तकद्वये-- "ॐ' स्थाने षुः इति तथा श्‌" स्थाने श्रः 
इति एतद्द्पमपि सूत्रविषडढबु । ६. [--] एतदंशञः पृस्तकद्वये नाऽस्ति । 





चतुरस्त्रिशस्तर द्धः | | ६३१ 
व 
प्राणाप्रतिष्ठान्ते लि ङ्खमुद्रा-दशेनानन्तरं मूलं तत्पुरुषाय नमः, इति योनिमुद्रा 
प्रदद्यं, वरिशलाद्यास्तु मुद्रा यथापुवमेव प्रदश्य, “मूलं ईशानाय नमः, इति नमस्कार- 
मुद्रया प्रणम्याऽऽसनादिपुष्पान्तानुपचारानुपचय्ये, ततो देवदेहेषु षडङ्धन्यासस्थानेषु 
"हाँ वाँ हृदयाय नम" इत्यादिन मोऽन्तान्येव षडङ्गानि सम्पूज्य, देहे" मूत्तिन्यास- 
स्थानेष पच्चदशस्वरपि न्यासोक्तप्रकारेणैव त्रिरावत्या पच्चमूर्तीः सम्पूज्य, ततो 
व्योमपद्यकणिकायां पूवेदक्षिणोत्तरपश्चिमेषु ईशानादि वतुमृर्तौः सम्पूज्य, पच्चमी 

देवस्य मूर्तो पूजयेत्‌ । 
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ततोऽटदलेषु देवाग्रमारभ्य प्रादक्षिण्येन ॐ श्रसिताङ्भेरवाय नमः, एवं 
ड्‌ सरुभेरवाय०, उं चण्डभैरवायण०, ऋ क्रोधभैरवाय, ल्‌ उन्पत्तभैरवाय०, 
ए कपालिभेरवाय०, श्रो भीषराभैरवाय०, श्रं संहारभैरवाय०" ततः षट्कोणेषु 
स्ववामाग्रमारभ्याऽऽगनेयेशाननं ऋ तवाभुक्रोणेषु हदा ज्गचतुष्टयं, देवाग्रकोण नेत्रं 
तदादिचतुिक्न्‌ चाऽख्लमिति षडङ्कानि प्राग्वत्सम्पूज्याऽ्टदलपब्य] म्यन्तरे षट्कोणा- 
द्रहिरदेवाग्रमारम्य प्रादक्षिण्येनाश्दिक्षु “ॐ डाकिनीपुतरेभ्यो नमः, एवं राकिनी 
ुत्रभ्यः०, लाकिनीपुतरेभ्यः०, काकिनीपुतरेम्यः०, साकिनीपूत्रेभ्यः°, हाकिनी- 
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त्रेम्यः०, मालिनीपुतरेम्यः०, देवीपत्रेम्यः०" इत्यष्टदिक्षु सम्पूज्य, देवस्य 
वामभागे ॐ उमापूत्रेभ्यः०, ॐ मातृपूत्रेभ्यः०, तत इनद्रेशानयो मध्ये “ॐ 
ऊद्‌ ध्वमुखीपुत्रेम्यः०, निकर तिवरुणयोमंध्ये -- भ्रघोरमुखीपुत्रेभ्य'' इत्यूदं ध्वाधो- 
बुद्धचा सम्पूज्य, बहिरष्टदलेषु देवाग्रमारभ्यः प्रादक्षिण्येन “ॐ ब्रह्मा णी- 
पत्रवटुकाय नमः, एवं माहेशीपृत्र ०, वेष्णवीपृत्र०, कौमा रीपृत्र°, इन्द्राणीपुत्र ०, 
महालक्षमीपुत्र ०, वाराहीपृत्र०, चामुण्डापृत्र०", ततोऽष्पत्राद्र हिश्चतुर्र। म्यन्तरे 
तथैव “'हेतुकाय ०, त्रिपुरान्तकाय ०, वेतालाय ०, भ्रग्निजिह्वाय९, कालान्तकाय ०, 
करालाय ०, एकपादाय०, भीमरूपाय" इत्यष्टदिक्षु सम्पूजयेनद्रेशानयोमंध्ये - 
“'प्रचलाय, निकरं तिवरुणयोमेध्ये - हाटकेशाय, ततस्तद्रहिश्चतुरश्रे देवाग्रादिप्राद- 
क्षिण्येन दिक्षु श्रीकण्ठानन्तसूक्ष्मत्रिपूरत्तीशात्‌, प्रमन्यादिकोणेष्वमरार्घीशिभारभूति- 
तिथीश्चान्‌, दिक्रोणएयो रन्तरालेषु देवस्य दक्षिणाम्रादिगप्रादक्षिष्येनाऽ्सु स्था गुहरे- 
शादीन्महासेनेशान्तान्‌ पूजयेत्‌ । ततो द्वितीयरेखायामपि तथेव दि ग्विदिक्ष्वन्तरालेषु 
¦ च क्रोधीशाद्याषाढीशान्तानभ्यच्यै, तृतीयरेखायामपि तथेव दण्डीशा दिम्‌ गरोशान्ता- 
न्सम्पूज्य, नकूलीशदिवेशसंवत्तंशान्देवस्य वामभागे सम्पूज्य, तद्रहिर्देवस्य वामामग्र- 
कोणामारभ्य प्रादक्षिण्येन 'सशक्तिकेभ्यो दिव्ययोगिनीम्यो नम. एव / प्रन्तरिक्षयो- 
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६३२ सिहसिदढान्तसिन्धो 
गिनीभ्यः भूमिष्ठयोगिनीभ्यः, सवेयो गिनीभ्यः ' इति सम्पूज्य, तद्रहिरि ्रादीन्वजा- 
दींश्च प्रागुक्तविधिना सम्पूज्य प्रागवद्ूपदीपादि दत्वा शेषं समापयेदिति । तथा- 


जितेन्द्रियो हविष्याशी जपेदेनं मनुं प्रिये । 

पच्विशत्सहसराढच पश्चलक्षं दशांशतः ।। १३१ 

हुनेत्तिलं खिमध्वक्त स्तप्पयेत्तदशांशतः । 

ग्रभिषिच्याऽऽत्मनो मूद्‌ ध्नि मूलमन्त्रेण साधकः ॥१३२।। 

ञ्रभिवेकदशांशेन ब्राह्यणान्भोजयेत्प्रये । 

्रयं कृतयुगजपः। कलावेतन्चुर्गुणजपः कार्यः । एवमक्षरलक्ष वा तदद्दादध- 

मेव !वेति ामलग्रोक्तत्वात्‌ । श्रक्षरलक्षमेव विशतिलक्षम्‌ । एतत्सख्याकथनं तु 
कलियुगमारमभ्य कृतयुगपयन्तपरिमितिज्ञेयमीश्चवरस्य स्वतन्त्रेच्छत्वात्‌ । श्रत एव 
कलियुगजप प्रतिपादकेषु सङग्रह्रन्थेषु ्ारदातिलकादिष्‌, वणं लक्षमुक्तमिति । 





एवं सिद्धमनुमेन्त्री नित्यनमित्तिके रतः ।। १३३।। 
विघ्नं दुर्गां समम्यच्यं बलि दत्वा विधानतः । 
काम्यानि साध्रयेन्मन्त्री यथोक्तां सिद्धिमाप्नुयात्‌ ।१३४॥ 4 
र्नं शालिसमुद्भूतं मांसं पक सशकरम्‌ । 3 
लाजाच णं गुडापूपमाक्षिकक्षुरसान्वितम्‌ ।। १३१५ प 
घतप्लुतं स्मेतदेकीकृत्य मदेश्वरि । 
कत्वा ग्रासं समाराध्य वदुकेशं सुरेरवरि ॥ १३९) 
प्रागुक्तेन विधानेन रक्तचन्दनसंुतंः । _ | -3 
रक्तपुष्पाक्षतैदंवि धूपदीपेमनोहरः ।१३७। = 
तस्याऽगरे मण्डलं कृत्वा चतुरश्रं सुशोभनम्‌ । 
त्रिकोणर्गाभितं तत्र पात्रे हेममये शुभे ॥ १३८॥। 
राजते वाऽथ कस्ये वा निधाय कवलं लुभ्‌ । 
श्रचं यित्वाऽथ तत्पिण्डं गन्धाचेमूलमन्त्रतः ॥१२६॥। 
बलिदरग्याय इत्युक्तवा नम इत्यचयेत्ततः । 
ततो जलं समादाय चुलुकेन महेश्वरि ।। १४०।। 
मूलमन्त्रं समुच्चायं सम्बोध्य वटुकं प्रिये । 
दमं बलि गृह्युगमं स्वाहान्तं समुदीयं च ।॥१४१॥ 
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चतुर्त्रिशस्तरङ्खः 
जलं समप्यंयेत्तत्र चिन्तयेद्दुकं प्रिये । 
स्वहस्ते बलिमादाय भूञ्ञानं वटुकं प्रभुम्‌ ।।१४२॥ 
राजसोयं बलिदंवि कथितः सवेसिद्धिदः । 
सात्विको राजसश्चेव बलिः स्याद्‌ द्विविधः प्रिये ।। १४३॥ 
राजसः कथितो देवि सात्विकं श्युणु वल्लभे । 
पूर्वोक्तः सकलं द्रेवयेर्मासहीनं महेश्वरि ॥ १४४।। 
मु दगरूपसमायुक्तेः पायसेन समन्वितैः । 
मधुरत्रयसंयुक्त : प्राग्वह्‌ याद्विचक्षणः । १४५।। 
ब्राह्मणो नियतः शुद्धः सात्विकं बलिमाहरेत्‌ । 
सात्विक ध्यानमाख्यातं प्रागेव तव सुप्रभे ॥ १४६॥ 
इदानीं राजसध्यानं श्युखु वक्ष्ये सुरेइवरि । 
उ यत्सूय सहस्राभं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरम्‌ ।। १४७।। 
रक्ता्करागमारक्तमाल्याम्बरविभूषितम्‌ । 
स्मेराननं नीलकण्ठ नानाभररभूषितम्‌ ॥ १४८॥। 
दक्षिणोद्‌ ध्वकरे शृलं तदधो वरमद्विजे । 
वामोद्‌ ध्वहस्ते देवेशि कपालं तदधोऽभयम्‌ ।। १४६॥ 


दधानं संस्मरेहवं स्मत्तं .रामभयप्रदम्‌ । 
काम्यकमसु देवेशि ग्यात्वा देव प्रभुं सदा | १५०॥ 


4 रुद्रयामले -- "दक्षे त्रिशूलमभयं कपालं वामके वरमि' व्युक्तम्‌ । यथारुचि 
3 र करूरकममसु देवेशि तामसं ध्यानमुच्यते । 
। भ्रञ्जनाचलसङ्काशं मुण्डमालाविभूषितम्‌ ॥१५१॥ - 


चन्द्रखण्डलसत्प द्धकेशभारं दिगम्बरम्‌ । 
त्रिनेत्र दक्षिणौहेस्तेडमरं च श्यणि तथा ॥१५२॥ 
खङ्खः शृलं च देवेशि दधानमपरेः करैः । 
भ्रभयं नागपाशं च घण्टाच्च नृकपालकम्‌ ।। १५३।। 


ऊद्‌ ध्वादिक्रमतो देवि भीमदष्र भयानकम्‌ । 
सवाभिरणसन्दीप्त मरिनूपूरमण्डितम्‌ ।। १४५।। 





। ६३४ | सिहसिद्धान्तसिन्धौ 
ककककककककककककककककक कक " "ग 
किङ्किणीजालसंयुक्तं ध्यायेदटुकभेरवम्‌ । 
यामले तु- दक्षिणो श्रभयं वामे वर"मिति तामसे विशेषः । 
सात्विकध्यानमाख्यातमपमृत्युनिवारम्‌ । 
ग्रायुरा रोग्यजननमपवगं फलप्रदम्‌ ।।१५५।। 


राजसं घमेकर्माथंसिद्धिदं तामसं प्रिये । 
शत्रक्षयकरं भूतकृत्यापस्मार रोगनुत्‌ ।॥ १५६॥। 


एवं ध्यानं समाख्यातं साधकाभीष्टसिद्धिदम्‌ । 
काम्यकर्मारम्भदिने तत्समाप्निदिने तथा ।। १५७॥ 


बलिर्दयो महादेवि तत्तत्कमं फलाप्तये । 

जितेन्द्रियः प्रजुहुयादाज्येनेष्टफलं भवेत्‌ ॥ १५८॥ 
इक्षृखण्डंहु नेहेवि वशयेदखिलं जगत्‌ । 

कैरवे: कुसुमेर्होमात्पुत्रलाभो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ।॥ १५९।। 
तिलाढयतण्डुलैहु त्वा धनधान्यं लभेद्रहु । 

पृष्ठच › श्रीतरुसम्भूतेहु त्वा प्राप्नोति तां श्चियम्‌ ॥ १६०१, 
त्रिस्वादुयुक्तलवणैर्होमः खीजनवश्यकृत्‌ । 

होमो? वेतससम्भूतसमिद्धिवं.्टिदायकः ।।१६१। 
ग्रनहोमाद्धान्यधनसम्पत्तिर्जायतेऽचिरात्‌ । 
रोगोक्तौषधहोमेन रोगा नश्यन्ति तत्क्षणात्‌ ।। १६२॥। 
कृत्यापस्मारभूतादिभये व्याघ्रादिजे शिवे । | 
कृष्णाष्टमीं समारभ्य यावत्स्यात्तचचतुदं शी ।। १६४।। 
तिलैस्तण्डूलसम्मिधरर्मधुरत्रयलोलितेः ॥ 

त्रिसहर प्रतिदिनं जुहुयात्संस्कृतेऽनले ।॥१६५॥। 
वटुकेश्वरम्यच्यं भक्ष्यभोज्यफलान्वितम्‌ । 

नित्यं विवेद्यं न वे्यमद्धेरात्रे बलि हरेत्‌ ॥१६६।। । 
त्रिसहस्र' प्रतिदिनं जपित्वा प्रयतो वशी । 

समाप्तिदिवसे रात्रावजं हत्वा बलि हरेत्‌ । १६७) 


---- ~> ------~--~-~--- 


१. ख. पुष्पः। २ ख. होम। 
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ततः कारयिता राजा तोषयेत्साधकं धनैः । 
प्रयोगदिवसे नित्यं भक्ष्यभोज्येः सदक्षिणः ।। १६८।। 


विप्रान्‌ सप्त महादेवि तोषयेद्राञ्छछिताप्तये । 

समा प्तिदिवसे विप्रान्‌ सप्त सप्त समाहितः ॥ १६६॥। 
भोजयेद्रक्ञवित्तादेस्तोषयेल्नगदीइवरि । 

विधिनाऽनेन सन्तुष्टो वटूकेशः प्रयच्छति ॥ १७०।। 
तेजो बलं यशः पुत्रान्‌ कीति लक्ष्मीं मनोगताम्‌ । 
नश्यन्ति शत्रवस्तस्य वद्धन्ते मित्रबान्धवाः ।। १७१॥ 
ग्रवग्रहो न जायेत राष्ट्र तस्य महीपतेः । 
केवलेलंवणहु त्वा स्तम्भनं कुरुते घ्र वम्‌ । १७२॥ 
भ्रनेनेव प्रयोगेन निगडान्मूच्यते नरः । 

पलं वचाया देवेशि च्‌ णं कृत्वाऽतिसूक्ष्मकम्‌ ।। १७३॥ 
मन्त्रयेन्मनुनाऽनेन देवि साग्रं सहस्रकम्‌ । 
विभजेदूनपच्चाश-दधागेन परमेश्वरि ।। १७४।। 

दिनशो भागमेककं भक्षयेद्‌ गोघृतान्वितम्‌ । 
यानारीसा सूतं सूते मेधारोग्यबलान्वितम्‌ ॥ १७५।। 


दीर्घायुष्यं च वन्ध्याऽपि कि पूनः कन्यकाप्रसुः । 
प्रयोगस्य तथाऽऽद्यन्ते वदुकाय बलि हरेत्‌ ।॥ १७६। 


वन्ध्याचिकित्सां कुर्वाणो बालाक्रुभिं समपेयेत्‌। 


हरिद्राद्धंपलं चेव वचाचूर्णं तु तत्समम्‌ ।। १७७॥ 
पेषयित्वा तु गोमूत्रे गोलक घृतसंयुतम्‌ । 
पद्मपत्रे विनिक्षिप्य स्थापयेहेवसच्निधौ ।। १७८॥। 
प्रणिपत्य नमस्कत्य जपेदुच्चेः सहस्रकम्‌ । 
देवादेशप्रकारेण प्राशयेत्त॒ महौषधम्‌ ॥ १७६॥ 


श्रीमन्तमायुष्मन्तं च बलवन्तं सुदशनम्‌ । 
विद्यावन्तं पुत्रवन्तं सद्यः पुत्रमवाप्नुयात्‌ ।। १८०॥ 
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इत्युक्तम्‌ । तथा कोलेशकोटिग्रभेदे- 


साधयेद्धिधिवद्धस्म मन्त्रेणाऽनेन सूत्रे । 

उशीरं चन्दनं देवि कुष्ठ कपृंरकुङ्‌कुमे । १८१।। 
सिताकंमूलवाराहीं श्रीं शतां परमेङवरि ॥ 

त्वचश्च क्षीरवक्षाणां बिल्वमूलं च योजयेत्‌ ।। १८२।। 
सृक्ष्मचूणं मिदं कृत्वा गोमयेन तु लेपयेत्‌ । | 
भ्रनतरिक्षे' गृहीतेन कत्वा पिण्डानि पावंति ।।१८३।। 
शोषयित्वाऽऽतपेनाऽथ विधिवत्‌ संस्कृतेऽनले । 
मूलमन्त्रेण दाहस्य भस्म सङ्गृह्य तत्पुनः १८४।। 
शुद्धे पात्रे विनिक्षिप्य [शोधयित्वा यथाविधि । 
मालकीकेतकीपुष्पेर्वासितं संस्पृश्‌ शिवे ।। १८५॥ 
युतं प्रजपेन्मन्त्रं तत्र सम्पूज्य भेरवम्‌ । 

भस्माधारे विनिक्षिप्य संस्थाप्य |° दिनशः शिवे ॥ १८६। 


त्रिपुण्ड तेन कुर्वीत वेदोक्तविधिना द्विजः । 
शृद्राचैर्मृलमन्तरेण कत्तव्यं परमेडवरि ॥१८७॥ 


मूलेने वाऽथवा स्वः कत्तव्य भस्मधारणात्‌ । 
तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति कल्या दुष्टा महाग्रहाः ।। १८८॥ 


रिपुचोरमृगादिम्यो भयं तस्य न जायते । 
वद्धन्ते सम्पदः सर्वाः पूज्यते सकलेजंनेः ॥ १८६॥ 


राजानो वशमायान्ति सामात्याः सपरिच्छदाः । 
वचाचृणं पलस्याऽदधं तन्मानघृतसंयूतम्‌ ।॥१६०॥। 


पद्मपत्रे विनिक्षिप्य त्रिशतं प्र जपेद्‌ बुधः । 
प्रजपन्नियतो भूत्वा पुनलंक्षत्रयं जपेत्‌ ॥१६१।। 


तस्यैवं कूवेतः प्रज्ञा निःसीमा च भवेद्‌ ध्रवम्‌ । 
गद्यपद्यमयी वाणी श्रृतस्याऽप्यवधारणम्‌ ।। १६२।। 


१. ख. प्रननरिक्न। २. [-] शोष्बद्धोऽशः ख. पुस्तके नाऽस्ति । 





भवेत्तस्य महादेवि भेरवस्य प्रसादतः । 


भरत्र वचाच्‌णभक्षणं तु यावद्धिदिनैखिलक्षजपो भवति, तावदुभागाच्‌ 
करत्वा प्रत्यहमेकंकभागं प्रारयेदिति साम्प्रदायिकाः। श्ररस्मिन्‌ प्रयोगे विरोषमाह- 
रुद्रयामले - 


शृह्धपक्षे द्वितीयायां शुक्रवारे समाहितः । 
प्वे वत्पूजयेटहेवं सिद्धान्नं च निवेदयेत्‌ ।। १६३।। 


सिद्धान्नं तु प्रागेव हरिद्रागणेशप्रकरणे प्रोक्तम्‌ 


पलाद्धं च वचाचूरं तन्मानघुतसंयुतम्‌ । 
पद्मपत्रे विनिक्िप्य सहस्र तु जपेद्‌ बुवः ।१६४॥। 


भ्रत्र सहस्रजपे विशेषः, श्रन्यत्सवं समानम्‌ । स्द्रयामले- 


विवादक्षेत्रविषये चतुर्थ्याङ्गखारवारके । 
पूवेवहेवेमाराध्य नेवेदयं चव पूववत्‌ ॥ १६५॥ 


जपमानः स्वयं मन्तरं नमस्कत्येव बुद्धिमान्‌ । 
विवादक्षेत्रमध्ये तु देवं ध्यात्वा तु तत्क्षणात्‌ ।। १९६॥ 


भ्रभिमन्त्रय मृदं प्राहय सन्ध्योपास्य स्वयं प्रभुम्‌ । 
सप्राहस्जिषु लोकेषु तर्केत्रे तच्च सिद्ध्यति ॥१६७॥ 


मृत्युञ्ञयमहं वक्ष्ये यथाः तच्छरगु सुन्दरि । 
उत्तरायणकले तु दक्षिणायन एव च ।।१९८॥ 


कालज्ञानमिदं ज्ञात्वा तत्वनज्ञानी जपेत्कमात्‌ । 
कृष्णाष्टम्यां चतुर्थ्यां वा भ्र ङ्गारकदिने ततः ॥ १६६॥ 


सात्विकं बालरूपं च द्विभुजं चिन्तयन्बुधः । 
भर्चयित्वा यथान्यायं सिद्धान्नं च निवेदयेत्‌ ।।२००।। 


यद्रूपं कथितं पूरवेमादिपय्य॑न्तमध्यमम्‌ । 
तुषारकनिकाभासं ° ध्यात्वा देवं समाहितः ।२०१॥ 


१. ख. प्रभुः । २. क. यथावत्‌ । ३. ख. तुषारकणिकानाष्ं । 








भूचरीमूद्रया युक्त खेचरीबहुमेलकम्‌ । 
ध्यानयोगेन मन्त्रं च मनसाऽपि जपेद्‌ बुघ: २०२५ 


इत्येवं तु जपेह्ं तदा मृत्युञ्जयो भवेत्‌ । 
मृत्युभङ्खाभिकाङक्षी चेत्सात्विकं इवेतरूपकम्‌ ।\२०३१। 


हदये स्वासनं ध्यात्वा तन्मध्ये देव मास्थितम्‌ । 
न तस्य कालनिःकान्तिर्मत्तिमण्डलमाप्तुयात्‌ ' ।२०४।। 


कष्णपक्षे चतुदश्यां भूमिपूत्रस्य वासरे । । 
श्राराध्य विधिवदेवं तस्याऽगरे स्थापयेद्‌ बुधः ॥२०५।। 3 


= +. 4 +न "क्क ॥ (च ++ + कथः ५ #- 


रोचनाहेमजेर पत्रे सम्पूज्य विधिना तथा । । 
गन्धपुष्पादिना स्पृष्ट्वा तं जपेदयुतत्रयम्‌ ।।२०६।। 


तद्गभेवत्ति प्रज्वाल्य क पिलोघुतसेवितम्‌ । 

सौव नृकपाले वा पात्रे सङ्गृह्य भाजनम्‌ ।।२०७।। 
सम्पूज्य चाऽयुतं जप्त्वा तन्मात्रं मन्त्रसङग्रहम्‌ । 
ध्यात्वा देवं होरेतदा चरेदञ्जनं बुधः ।२०८॥ 

वया भवन्ति ते सर्वे पापा नश्यन्ति साधकः । 
ग्रथाऽभिषेकं कुर्वीत राज्ञो विजयकाड्क्षणएः ।२०६।। 
पूर्वोक्तं मण्डले देवि वितानध्वजशोभिते । 
त्व॑तोभद्रमालिख्य वेदिकायां सुरेश्वरि ॥२१०।। 


्रष्टद्रोरमितंस्तस्य कणिकां शालिभिः शुभः । 
राप्यं तण्डुलेश्चाऽपि चतर््रोणमितेः प्रिये ॥२११॥ 


ग्रक्षाल्योपरि विन्यस्य करर्चाक्षितसमन्वितम्‌ । 

कुम्भं हेमादिरचितं नवरत्नसमन्वितम्‌ ।।२१२)। 
संस्थाप्य विधिवदेवि श्धस्तोयेश्च पूरयेत्‌ । 

तस्मिनक्षी रदरुमोत्थानि पल्लवानि विनिक्षिपेत्‌ ।।२१३॥। 


-------- 


£ १. ख. कालनिः क्रान्तिमूत्ति° । २. ख, रोचनां हेमजे । ३. क. कर्णिकायां । 








चतुरस्त्र्णस्तरङ्धः [ ६३६ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^-^... | ॑ 4 
4 कपूर चन्दनं देवि कड्कोलमगरु पुनः । | ॥ | ३ 

उशीरं कुड कुमं विल्वं दूर्वां लक्ष्मीं सहामपि ।।२१४॥। 1 
९.0 

चम्पकं पद्यिकां जातिमुत्पलं दाडिमं तथा । || 

गोमेदं च विनिक्षिप्य पटू वद्ञद्रयेन तु ।॥२१५।। | ॥ । 

संवेष्ट्य तस्मिन्नावाह्य बटुकं देवि पूजयेत्‌ । | 

राजसं ध्यानरूपं तु ध्यात्वा सर्वोपचारकंः ।।२१६॥ | 

प्रथमाष्टदलस्थेषु कुम्भेष्वष्टसु भेरवान्‌ । 1 
श्रसिताज्घादिकान्‌ देवि सम्पूज्य तदनन्तरम्‌ ।२१७।। 1 
त्रयोदशसु कुम्भेषु बाह्यस्थेषु महेश्वरि । 4 


त्रयोदशा गणान्यष्ट्वा तद्वाह्ये दशसु क्रमात्‌ ॥२१८॥ 


लोकेशवटुकान्देवि कुम्भेषु परिपूजयेत्‌ । 
चतुरश्चत्रयस्थेषु तेषु द्रयष्टसु पावेति ।।२१६॥ 
कुम्भेषु देवि प्रागुक्तान्‌ श्रीकण्ठादीन्‌ यजेत्‌ कमात्‌ । 
्रागुक्तक्रमयोगेन गन्धाद्यैः सुमनोहरः ।२२०॥ 
्रयुतं प्रजपेन्मन्त्रं घण्टां स्पृष्ट्‌वा सुरेश्वरि 

पृथक्‌ सहस्र जुहुयात्पायसेः सर्पिषा तिलं: ॥२२१॥ 


~+ ॥ = , - च =-= 
~ न्क - ~ - द ॐ ` ऊज 
4 र ग ¢ रर = द्ध = ~न {५.९५ 44 कः = न्वे 
ह = । ष, कक 0) र 
4 , ५, # [३ 
(7 = = 
> +, ~ ॥८ १.४ ॥ कः 


-----~ 


स्पृशन्‌ कुम्भान्प्रतिदिनं रात्रौ तस्मे बलि हरेत्‌ । 
राजसोक्तविधानेन मासत्रयसमन्वितम्‌ ।।२२२॥ 


प =) ~~ 
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मेषकुककूटमीनानां मासत्रयमुदाहूतम्‌ । 
सुदिने शुभलग्ने च स्वस्तिवाचनपूवेकम्‌ ।।२२३॥ 
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वेदवेदाङ्खविद्धिश्च विप्रेमे ङ्गलवादिभिः। 

नदत्सु पव्ववाद्येषु नमस्कृत्य च भेरवम्‌ ।२२४॥ 
भूपालं वाऽथवा विप्रं शृद्धदेहं जितेन्द्रियम्‌ । 

भ्रा स्तिकं सत्यसन्धं तमभि षिञ्चेत्प्रसन्नधीः ।।२२५।। 


भ्रभिषिक्तो महादेवि प्रणिपत्य महेश्वरम्‌ । 
ग्रभिषेक्तारमसकृद्‌ भूयसीं दक्षिणां श्रिये ।।२२६॥ 





न = क 1 
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दद्यात्प्रसीदेति तथा साधकस्तावदपंयेत्‌ । ` 
म्रभिषिक्तो नरपतिः शतक्रतुरिवापरः ।।२२७\। 


शत्रञ्जयति सङ्ग्रामे बलाद्चान्‌ रूपतेजनेः । 
ग्रभिषिक्तस्तु देवेशि प्रतिमासं महीरवरः ।।२२८॥। 
स एव मासावधिशश्चतुःसागरमेखलाम्‌ । 
उवीं युद्धेषु महती शक्तिः स्यात्पूवेतोऽधिका ।॥२२६।। 
शत्रुसेन्यविनाशाय राजा दद्याद्रलि श्रिये । 
पूर्वोक्तं राजसं देवि बलि निष्पाद्य मन्त्रवित्‌ ॥२३०॥ 
सम्पूज्य पूवेवहेवमद्ै रात्रे महेश्वरि । < 
भ्रन्यूनाङ्खमजं देवि सर्वलक्षणसंयुतम्‌ ।।२३१॥ 
मरानीय मूलमन्त्रेण रत्नपातरे युभेजेलः । 
गन्धमाल्ये रलङ्‌कृत्य देवस्याऽग्रे निधाय तम्‌ ॥२३२॥। 
मूलमन्त्रेण सम्प्रोक्ष्य सं रक्ष्याऽस्त्रेण तं प्रिये । 
कवचेनाऽवगुण्ठचाऽथ मुद्रया वेनुसंज्ञया ॥। २३३॥। 
्रमृतीक्य सर्वान्त देवतारूपिणे बलिम्‌ । 
रूपाय पश्शवे चोक्त्वा नम इत्यच्चेयेत्त्रिधा ।२३४॥। 
गन्धाचचैस्तं ततो देवि कर्णे तस्य तु दक्षिणे । 
पशुपाशाय इत्युक्त्वा विद्महे तदनन्तरम्‌ ।२३५।। 
विप्रक्णाय देवेशि धीमहीति ततः परम्‌ । 
तन्नो जीवः समुच्चाय्यं वदेदेवि प्रचोदयात्‌ ॥। 
इत्येतां पशुगायत्रीं त्रिजपित्वा महेश्वरि । 
निधाय पुरतः खङ्खंमों हीं कालि विधाय च ।।२३७॥। 
ईरवरि च लोहितदण्डाये* नम इत्यथः । 
खङ्खं त्रिः पूजयेदेवि मुष्टौ तस्य ततोऽपेयेत्‌ ॥२३८।, 
वागीदवरीं च ब्रह्माणं लक्ष्म्ये नारायण्ये नमः । 
ू मध्येऽग्रदेशे देवेशि उमामहेश्वरौ यजेत्‌ ॥२३६॥। 


च ------ - 


१, क. लेहित । २. ख इत्यथः । 





चतुस्त्रिशस्तरङ्कः 
धि 
प्रचित तं समादाय खड्गं हस्ते महेश्वरि । 
ग्रादाय मन्त्रयेन्मन्त्री मन्त्रेणाऽनेन सुत्रते ।२४०।। 


खड़्गायाऽसुरनाशाय देवकार्याय तत्पर । 
पशु छेदय शीघ्र त्व खड़गनाथ नमोऽस्तु ते ।२४१॥ 


तत उच्चायं विधिवत्‌ तिथ्युल्लेखावसानकम्‌ । 

गोत्रं नाम च सङ्कोत्यं कामनां समुदयं च ॥२४२॥ 
श्रीभेरव इमां छागबलि तुभ्यमहं वदेत्‌ । 

प्राददेति समृच्चाय्ये कुशपुष्पाक्षतान्वितम्‌ ।।२४३।। 

जलं पोस्तुं निक्षिप्य रिरसि श्रीरिवे ततः । 

यज्ञां पशवः सृष्टा यज्ञाथं पशुघातनम्‌ ।।२४४॥। 
श्रतस्त्वां घातयिष्यामि तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः । 

इ।त सम्बोधयेत्तस्य शिरः स्पृष्ट्वाऽथ तं पशुम्‌ ।।२४५।। 


ग्रज्ञमन्त्रं समूनच्चायं छिन्धियुग्मं ततो वदेत्‌ । 

स्वाहेत्युच्चायं तं खड्गं तस्य स्कन्धे नियोज्य च ॥२४६॥ 

स्वात्मानं भेरवं ध्यायंस्तं चकेन महेश्वरि । 

प्रहारेण समृच्छेद्य बलि मन्त्रमिमं पठेत्‌ ।।२४७॥। 

शत्रुपक्षस्य रुधिरं पिशितं च दिने दिने । 

भक्षय स्वगणे: साद्धं सारमेयसमन्वितः ।।२४८।। 

शत्रूनामाक्षरेमेन्त्रं विदभ्ये मनुवित्तमः । 

सेन्यं शत्रोलि खित्वेनं कल्पयित्वा महेश्वरि ॥२४६॥। 

पशुना सह तं सेन्यं सम्यक्‌ तस्मे निवेदयेत्‌ 

भ्रनेन बलिदानेन सन्तुष्टो भेरवः स्वयम्‌ ।।२५०॥ 

शत्रुसेन्यं विभज्याऽथ स्वगणेभ्यः प्रयच्छति । 

करद्धः सन्नारयेच्छीघ्ं नाञत्र कार्या विचारणा ।२५१॥ 
इति शीगोस्वामिजगल्निवासात्मज- 


गोस्वामिभ्रीशिवानन्दभटूविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्धौ चतुरस्त्रिशस्तर ङ्कः \\३४॥ 








६ 


४२ | 





{सिहसिदधान्तसिन्धो 


[ पञ्चत्रिशस्तरङ्खः | 


| श्रथ गजाहवादिप्रयोगः । तत्र सारसङ्ग्रहे- 


गजानां चतुर द्धानां विशेषाच्छान्तये ततः । 
तच्छालासु पुरा प्रोक्तं कुण्डं कृत्वा यथाविधि ॥१।। 


जुहयात्पायसास्तु तिलेस्त्युतमुक्तवत्‌ 
ह॒त्वा विप्रान्‌ भक्ष्यभोज्येस्तोषयेचच सदक्षिणैः ।।२॥ 


पूर्वोक्तेन प्रकारेण कलशांस्थापयेत्ततः । 
तत्र गन्धादिभिः सम्यग्‌ वटुकेशं समचंयेत्‌ ।३। 


शरभिषिञ्चेल्ललंस्तैस्तान्‌ गजानर्वांश्च मन्त्रवित्‌ । 
वदधन्ते प्रत्यहं चेते गजाश्चाऽपि तुरङ्गमाः ।\४।। 


तेषां च समरे शक्तिमेहती जायते ततः । 


 गजाहवानामजेयाश्च भवन्ति द्विषतां सदा ॥*।। 


तस्मादन्यमहारक्षा नाऽस्ति भू मण्डलेऽखिले । 
ब्रथ यन्त्रं प्रवक्ष्यामि वटुकस्यं सुराचिते \।६॥ 


श्रालिल्याऽषटदलं पद्य कणिकायां समालिखेत्‌ । 


श्रीं हों ह्वीं क्षौमिति तत्पत्रेषु परमेडवरि ।।७॥ 


वटुकायेत्यक्षराि द्विरावृत्या लिखेत्प्रिये । 
बहिः षोडशपत्राद्यं पद्म ` इत्वा सुशोभनम्‌ ।।८।॥ 


तत्पतरेषु लिखेदेवि शिष्टव्णस्तु षोडश । 
मन्त्रस्तु तद्रहिश्चाऽपि पद्यः षोडशपत्रकम्‌ ।।&।\ 
तत्पत्रेषु लिखेदेवि स्वरान्‌ षोडश सुव्रते । 
द्राधरिरात्पत्रसंयुक्तं पद्म कृत्वाऽथ तद्वहिः ।१०।। 
कादि-सान्तांद्िवेत्तस्य पत्रेषु परमेश्वरि । 
वे्टयेचतुरश्रेण यन्त्रमेतद्‌ वरानने ॥११।। 





१. क. नाऽस्ति 
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जयदं सुखदं वर्यं मूत्युदारिद्रयनाशनम्‌ । 
श्रीप्रदं दुरितव्याधिदुष्टग्रहनिकृन्तनम्‌ ।। १२॥। 


भूतापस्मारकृत्यादिभयरक्षाकरं परम्‌ । 
श्रस्याः परतरा रक्षा नाऽस्ति नाऽस्ति न संशयः । १३।। 
॥ श्रथ वीरसाधनम्‌ ।\ तत्र भीख्रयामने- 


देव्युवाच - 

भगवन्देवदेवेश रहस्यं वटकस्य मे । 

ब्रूहि येन वज्ञीकूयत्सिधको भेरवं शिवम्‌ । १४ 
श्रीशिव उवाच- 

श्यृणु देवि परं गोप्यं कथयापि सुशोभने । 

रहस्यं सिद्धिदं साक्षाद्रटुकस्य महात्मनः ।।१५॥। 

स्वँ वट्कदेवस्य साधने ये निरूपिताः । 

उपाया निष्फला एव विनेकं वीरसाधनम्‌ ।। १६।। 


यो वीरसाधनं हित्वा उपायं चाऽन्यमाश्रयेत्‌ । 
न च सिद्धिमवाप्नोति नरो वषंशतैरपि ।। १७।। 


माषान्‌ मुग्द्मसूरांश्च चणकानोदनं तथा । 
क्षीरं तथाऽपृपमपि शध्कुलीरपि शोभनाः ॥॥१८॥ 


१, माषादीन्‌ स्विन्नान्‌ सिद्धमाषानिति स्वयमभिधानात्‌, क्षी रं पायसं, पायसं 
 „ पात्र भ्रारोप्य' इति स्वयममिधानात्‌ । शष्कुली सुहारी इति भाषा । 


¦ ई श्रादाय सूत्रं कार्पासं कन्याकत्तितमेव च । 
कुड कुमेनाऽपि संरञ्य कारयित्वाऽषटकोलकान्‌ ॥ ६ ६॥। 
स्तम्भा्थेमेकं कीलं च गृहीत्वा सुरसुन्दरि । 
गच्छेच्छ्‌ मशाननिकटे सुधीः सोत्तरसाघकः ।।२०।। 
४, 


। पाप प्रक्षालनं दत्वा ततः स्मृत्वा स्वदेवताम्‌ । 

। बद्धाञ्जलिरिदं वाक्यं प्रवदेत्साघकोत्तमः ।।२१॥ 
प्रत्र दमशने याः काश्चिहेवता निवसन्ति हि । 
ताः प्रयच्छन्तु मे सिद्धि प्रसन्नाः सन्तु पान्तु मागर्‌ ।।२२॥. 
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पर्वे मां शङ्करः पातु तथाऽऽनेय्यां च शूलधृक्‌ । 
कपाली दक्षिणो पातु `न ऋत्ये जटिलोऽवतु ॥२३॥। 
पश्चिमे पार्वती त्राता वायव्ये प्रमथांधिपः। 3 
उत्तरे मुण्डमालाढच ईशाने वृषभध्वजः ।।२४।। | ‡ 
ऊद्‌ ध्वे पातु तथा शम्भुरघस्ताद्‌ धूलिधूसरः । 

म्रग्रतो भैरवः पातु पृष्ठतः पातु खेचरः ।।२५॥ - | 


दक्षिणे भूचरः पातु वामे च पिशिताशनः । 
केशान्पातु विशालाक्षो मूर्धानं मे मरुत्प्रियः ।।२६।। 


॥ 5 
९ ऋः „ „कैः > + =+ 4 


मरतकं पातु भृग्वीशो नेत्रे पातु महामनाः । 
कपोलौ पातु वीरेशो गण्डौ चै वाऽरिमदंनः ।।२७।। 


3 +. 


उत्तरोष्ठं विरूपाक्षो ह्यधरे यो गिनीप्रियः । । 
दन्तेषु दक्षविध्वंसी चिबुके नृकपालधुक्‌ ॥२८॥। | 


कण्ठे रक्षतु मां देवो नीलकण्ठो जगद्गुरुः । 
दक्षस्कन्धे गिरीन्द्रेशो वामस्कन्धे च सुन्दरः ॥२६।॥ 


भुजे च दक्षिणे सवंमन्त्रनाथः सदाऽवतु । | 
वामे यजे सा्वेभौमो हृदयं पातु पाण्डुरः ॥३०।। 


दक्षस्तने पशुपतिर्वमि पातु महेश्वरः । 
उदरे सवंकल्याणकारकोऽवतु मां सदा ।३१॥ | 


नाभौ कामप्रविध्वंसी जङद्धं पातु दयामयः। 
जानुनी पातु जामित्रो गुल्फौ गौरीपतिः सदा ॥३२॥ 


पादपृष्ठौ ज्ञाननिधिस्तथा पादाङ्गुलौहरः । 
पादाधः पातु सततं व्योमकेशी जगत्प्रियः ।\३२।४ 


इति रक्षां समाधाय मन्त्ररक्नां सदाऽऽचरेत्‌ । 


हां हीं ह. छः पूवे ॐ हीं ह| हौं भाग्नेये, ॐ धि धि दक्षिणे, 
ग्लू न्ल्‌ं स्लूं नगनग नैत्ये,ञ्छघ्रं भ्रं सं सः पश्चिमे, ॐ जरा स्रं वायव्ये, 
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^ ननन ~^ ^^ ^^ ^^ 
ॐ रों भ्रां भै रव उत्तरे, ॐ व्रः व्र. ख. फट्‌ ईशाने, ॐ प्ल्‌ › उदुःध्वे, "वसा स्त 
सः'*, श्रधः । 

एवं रक्षां समाधाय दिक्पालाचे नमारभेत्‌ । 

ततो वाक्यं ुनर्बरयात्‌ साधकः प्रेमसयुतः ।।३४॥ 
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एकस्मिन्भाजने कृत्वा पलाशस्य महामनाः । 
सिद्धमाषान्‌ व्रजेत्प्राच्यां दिशि पूजाथंमादरात्‌ ॥३५।। 


> कि = 9 
~ विरि र 
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रिभ ` ॥ 
= = ठ 
पर 


तत्र स्थित्वा तु पुटकं करे कृत्वा विचक्षणः । 
मन्त्रमेनं सुधीः प्रोक्त्वा दद्यादिन्द्राय वे बलिम्‌ ।३६॥। 
ॐ ह्वीं हीं ह समृच्चाये भो इन्द्र सुरनायक । 
प्रसन्नो भवमे शीघ्रं देहि सिद्धि सनातनीम्‌ ।।३७।। 
इमं बलि गृह्ण गृह्ण हुं फड्चायं साधकः । 

बलि दद्यान्महाभागे सिद्धचथं प्राणवह्भे ।।३८॥ 
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ततो रं रां समृच्चायं रु रूं रि रीमपि प्रिये । 
. गृह्ण गृह्ण मया दत्तं बलिहुं फट्‌ समुच्रेत्‌ ॥३६॥। 
` मुद्गान्पात्रे समाधाय प्रदद्याद्रलिमादरात्‌ । 

ततो दक्षिणदेशांडे समागत्य विचक्षणः ॥४०। 
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ॐ प्रां प्रीं प्रं समृच्चायं तथा प्रां प्रीमपि त्रिधा । 
परतनाथपदस्याऽन्ते बलि गृह्ण ति चोच्चरेत्‌ ।।४१॥ 
हुं फडन्तोऽयमाख्यातो* यममन्त्रो वरानने । 
भ्रनेन दक्षिणे देशे पात्रं मासूरपूरितम्‌ ।।४२॥ 


स्थापयित्वा नमस्कृत्य नं ऋत्यांशे ततो ब्रजेत्‌ । 
बलि चरकपात्रस्य ददयात्साघधकसत्तमः ।।४२।। 


नि ८. 
„` नन वदः 


ॐ फ़ फ़ प्रं समृचचार्यं ततो फ़ करं तथेव च । 


स्ये ख्य खरे च ततो ब्रूयात्ततो हँ हौ समुच्चरेत्‌ ।(४४॥ 
१. ख. ग्लौप्ल्‌। २.क..--' ॐस्रास्न स्र सः इति पाठः। ३. ख. प्राध्वं । 
४, ख. हुं फडन्तः समाख्यातो । 
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जिति पकिपिकििकिकिििकिति 
रक्षोनाथपदं ब्रूयाद्‌ गृह्ण हं फट्‌समन्वितः । 
ध्रनेन मनुना दद्याद्रक्षोनाथबलि बुधः ।।४५॥ 
ततः पश्चिमदेशशस्थो भूत्वा साधकसत्तमः । 
जलनाथाय सुबलि दद्यात्स्वस्याऽर्थसि द्वये ।।४६।। 
ॐ त्रां ब्रीं तर* समुच्चाय्ये ततो वरुणमुञ्चरेत्‌ । 
बलिमेनं मया दत्तं गृहाण परमेरवर ॥४७।। 


श्रनेन मन्त्रवर्य्येण वरुणायोदनस्य च । 
बलि दद्यान्महाभाग; स्वाथेसिद्धय श्रादरात्‌ ॥४८।) 


वायुदेशं समासाद्य ततो वायो्वेलि हरेत्‌ । 
पायसं पात्रमारोप्य परमादरसंयुतः ।।४६।। 
ञप्रां प्रप्र समृचायं प्रे प्रौ प्रींप्रं तथेव च । 
हुं फडन्तो मनुरयं वायोः सिद्धिप्रदायकः ।*५०॥। 


्रनेन मनुना प्राज्ञो वायव्ये बलिमाहरेत्‌ । 
तत उत्तरदेशे तु गत्वा साधकसत्तमः ।\*५१।॥। 


श्रपूपपात्रमादाय कुबेरबलिमाहरेत्‌ । 
ॐक्रक्र्‌कर समुच्चाये ततः कराकर समुच्चरेत्‌ ॥५२:। 
हं फडन्तेन मनुना बलि दद्याद्विचक्षणः । 
ेशानीं दिक्षमाध्ित्य साधकप्रवरस्ततः । ५३५ 
ईशानाय बलि दद्यात्सवेकामार्थसिद्धये । 
ञ्श्रींषश्ं श्रं समुचचायं श्रीं श्रीश्री श्रामथोच्चरेत्‌ ॥।५४)। 
हं फडन्तः समाख्यातो मन्त्रोऽयं लोकदुलंभः । 
्रनेन मनुना ददयाच्छष्कुलीः पात्रसं स्थिताः ॥५५।। 
| बत्यर्थं सवेकामाथेसिद्धये साधकोत्तमः । 
| एवमष्टबलीन्‌ दत्वा सवंकामाथेसिद्धये ।५६॥ 


| स्तम्भाधोभागमाभरित्य कायेमत्र समाचरेत्‌ । 
पुष्पाक्षतान्समादाय ॐ हीं हीं ह ह उच्चरेत्‌ ॥५७ 
| 


१. ल. पुस्तके "भीं" इत्यस्य द्वरावृक्तिरेव । 
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स्तम्भमन्त्रोऽयमाख्यातः सवंकामाथंसिदिदः । 
प्रनेन मनुना प्राज्ञः स्तम्भं सम्पूज्य निभेयः ॥५८॥। 
ततः पठेन्मन्त्रभयं कवचं कायेसिद्धये । | [® 
3 यस्य प्रसादमासाद्य साधको निर्भयो भवेत्‌ ।।५६।। #॥ 
{ “1 हीं ह ह उच्चयं ॐ क्षां क्षीं क्य क्ष उच्चरेत्‌ । 

खं खीं स्र खः समुच्चार्य घ्रां घरं धरं घ्रस्ततो वदेत्‌ ।।६०॥ 

मरांग्रीं भ्रं ज्र उच्चायं म्र मरो म्नौ च ततो वदेत्‌ । 

1 हौः हो हों हो समूच्चायं हलौ ° छो हषो छो पुनवेदेत्‌ ॥६१॥ | 
श्रो श्रों श्रो साधकः प्रोच्य जो ों जो च समुच्चरेत्‌ । 

हहं हुं हं समुच्चायं हुं हुं हं फडथोच्चरेत्‌ * ।।६२॥ 

सवंतो रक्ष रक्षेति रक्ष रक्षेति भैरवः । 

नाथनाथपदं प्रोक्त्वा फडयं च महामनुः ।।६३॥ 


सवेरक्षाकरः प्रोक्तः साधकाभीष्टदायकः । 
एवं विधाय मतिमांस्तनौ रक्षां विज्ञालधीः ।।६४।। 


१ वीरशान्तिमिथो कुय्यत्सिर्वकामाथंसिद्धये । | 9... 
ु यथा सिद्धचन्ति कार्याणि साधकानां महेश्वरि ॥६५॥ # 

4 1.0 

॥ ॥॥ ¢ 
4 यावत्कूर्यान्न वीराणां साधनं साधकोत्तमः । ^ 4 
। क तावन्न जायते सिद्धिः साधकस्य कथच्चन ।।६६॥। ` | 
ॐ. ॥ ॥ 
दमशानदेशे ये वीराः शिरसाऽऽदाय शासनम्‌ । ६, 


मनःस्थितानि कुवन्ति साधकानां मनोरथान्‌ ।।६७॥ 


्रपूरिताः पूजितास्ते सवेकामफलप्रदाः । | ` 
क ॐ ।# / ॥ ॥ . 
वीरशान्तिमथो वक्ष्ये साधकानां हिताय कें ॥६८।। ॥8.। 
। ॥ 0. 
: प्रसादमासाद्य साधकः सुखमेधते । || ॥ 
६ ॥। 4२ & 
पद्ममष्टदलं कृत्वा तद्वाह्ये षोडशच्छदम्‌ ।।६६।। (1 


१. क, कायसि दये । २. ख. हों । ३. क. छां । ४. क. फडन्तोच्चरेत्‌ । 
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तद्राह्येऽष्टदलं चाऽपि भूपुरे च ततो लिखेत्‌ । 
एवं मण्डलमालिख्य साधको निभेयः स्थितः ।।७०॥ 


मूलमन्त्रेण नैवेद्यं भैरवाय समपयेत्‌ । 
भ्राद्यपद्यस्य मध्ये तु ततश्चे वाऽष्टभे रवान्‌ ।७१॥। 


षोडशारे महापद्मं ततः साधकसत्तमः । 
सम्पूज्य प्रयतो दद्यान्नेवेद्यं पायसस्य च ।।७२॥ 


मित्रारि षोडक्च प्राज्ञो भेरवस्य महात्मनः । 
कुलिशं सुकूलिशं च जामित्रं रामठं रिभम्‌ ॥७२॥ 





प्रचण्डं चण्डकेशं च चण्डात्मानं चराचरम्‌ । 
चारित्रं च चमत्कारं चच्छलं चारुभूषणम्‌ ।७४।। 


चामीकरं चारुवक्त्रं चकितं चेति षोडश । 
नत्यन्तनामभिः पूज्याः षोडशाऽऽनन्दपूजिताः ।७१५॥ 


ततोऽ्टदलसम्पूज्या ब्राटम्याद्या मातृका इमाः । 
स्वस्वदिक्षु महेन्द्रादीन्‌ पूजयेत्साधकोत्तमः ॥७६।। 


ः ततोऽक्षतान्समादाय विकिरंश्चक्रमण्डले । 
वीरकान्ति पठेत्सम्यक्साधकः प्रीतमानसः ।७७।। 

ॐ चण्डप्रचण्डोद्‌ ध्वकेशं भीषणाभिधम्‌ । 

व्योमकेशं व्योमवहुं व्योमव्यापकमेव च ॥७८॥। 


एतान्वीरान्समाहूय भ्रायाहीति समुच्चरन्‌ । 
मण्डले साधकश्रेष्ठो नैवेद्यादिभिरचेयेत्‌ ॥७६९।। | | 


| एवमर्चा समाधाय साधको निर्भयस्थितः । 
पवेप्रोक्तान्सुधीः कृत्वा न्यासानत्यन्तसिद्धिदान्‌ ॥।८०॥। 


वश्चिमामिमुखो भूरवा मालामादोय पाणिना । 
उच्चैस्तरां जपं कृर्यादागताय महात्मने ।।८१॥ 





| भैरवाय समीपे तु वामहस्तेन पायसम्‌ । | । 
| सम्भोजयज्ञपं करर्या्निभेयः प्रीतमानसः ॥८२।) 


प (9 4. 


१.११, । 
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तृप्तो देवो यदा ब्रूयाहरं वरय वाञ्छितम्‌ \ 

प्रणम्य दण्डवद्‌ भूमौ वाङ्छितं वरमुच्चरेत्‌ ॥८३।। 
गृह भ्रागत्य प्रयत उत्सवं च समाचरेत्‌ । 

ग्रनेन मनुना देवि सिद्धेन जगतीतले ।८४।। 


श्रसाध्यं नाऽस्ति लोकेषु सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ । 
| श्रथाऽस्य प्रयोगः ॥ 

तत्र साधकेन्द्रः कृतनित्यक्रियः पलाशपत्रकृतपुटकेषु स्विन्चान्माषान्मुद्गा- 

न्मसू राश्वणकानोदनं पायसमपूपान्‌ शष्करलीश्च पृथक्‌ कृत्वा, कन्यया कत्तितं 
कार्पाससूत्रं कुडःकुमरञ्जितं क्षीरवृक्षभवानष्टौ कौलकान्‌ स्तम्भनाथमेकं तेभ्य 
स्थलमिति नवकीलांश्च गृहीत्वोत्तरसाधकसहितः इमशाननिकटे गत्वा, पादौ 
्रक्षाल्याऽऽचम्य स्वेष्देवं स्मृत्वा, कृताञ्जलि रत्र रमशाने याः काश्चिदि'ति प्रमाणोक्त 
श्यकं पटित्वा, ध्ू्वे मां शङ्कुरः पात्वित्यादि जगत्प्रिय" इत्यन्तं प्रमाणोक्त 
छ्योकंकादश्कं पठित्वा, पुनः “"ूवं - ॐ हां हीं ह. हः, अ्रम्तये- ॐ ह्नि ह 
हों नमः, इत्यादि स्वात्मानं परितो दशदिक्षु प्रमाणोक्तमन्त्ररात्मरक्षां कृत्वा, 
ूर्वादष्टदिक्षु मध्यदमशाने च कीलाष्टकं स्तम्भं च निखाय, भां भरव भरव 
भयङ्कर मां रक्ष रक्ष हुं फट्‌ स्वाहे'ति प्राथ्यं सिद्धमाषभरितपुटकमादाय, सोदक- 
पात्रहस्तो निभेयः पूर्वंकीलसमीपं गत्वा, शुद्धे समे भूतले गन्धजलेन चतुरश्रवृत्त- 
त्रिकोणमण्डलं कृत्वा ॐ लं इन्द्र साङ्ग सपरिवार इहागच्छाऽऽगच्छेत्यावाह्ये राव- 
तारूढं वज्रहस्तं पीतवर्णं ध्यात्वा, “लं इन्द्राय एष ते गन्धो नमः' एवं इमानि 
पुष्पाणि वौषट्‌, एष धूपो नमः, एष दीपो नम"' इति दीपादयैरुपचारः सम्पूज्य, 
^ तत्पुरश्चतुरश्रमण्डलं जलेन कृत्वा, तत्र माषपुटक निधाय, दक्षहस्ते जलं गृहीत्वा 
द वामहस्तेन तत्पात्रं स्पृशन्‌ ॐ ह्वा? ह्वीं ह भो इन्द्र सुरनायकं शीघ्र मे प्रसन्नो 
ˆ भवे'ति मच्तरेण सिच्चन्‌ बलिमृत्सुज्य, प्रणम्याऽऽनेयगतकोलसमीपं गत्वा, तत्र 
प्राग्वन्मण्डलं कृत्वा, तत्र “रं श्रग्ने इहाऽऽगच्छे'त्यावाह्य मेषारूढं शक्तहस्तं त्रिनेत्र 
तेजोनिधि रक्तं ध्यात्वा, रं बीजेन प्राग्वहीपान्तेरुपचारः सम्पूज्य, तथेव मुदगभरितं 

. पात्रं तदग्ने प्राग्वन्निधाय, तथेव जलमादाय, ॐ रं रां रु रूरिरीं श्रे तेजो- 
-निधेमे शीघ्र प्रसन्नो भव सिद्धि देहि इमं मुदुगबेलि गृह्ण गृह्ण हं फट्‌ इति 
प्राग्वद्रलि दत्वा, प्रणम्य, दक्षिणकीलसमीपं गत्वा तत्र प्राग्वत्‌ टमिति यमबीजेन 
यममावाह्य, तत्र॒ यमं महिषारूढं दण्डहस्तं कृष्णवर्णं प्रेतगणपरिवृतं ध्यात्वा, 





१. सूत्रे तु “ह्ली इति पाठः (स). । 
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सम्पूज्य, तदग्रे प्राग्वन्मण्डले मसूरपात्रं निधाय, जलमादाय, शभ्रां प्रींष्र परर 
भो भो यमप्रेताचिप मे शीघ्रः प्रसन्नो भव इमं मसुरबलि गृह्णगह्ण हं फडति 
प्राग्बद्रलि दत्वा, निकरः तिदिग्गतकीलसमीपं गत्वा, क्षं बीजेन निकर तिमावाह्य, 
तं प्रेतारूढं धृ स्रवणं खड्गहस्तं रक्षोभिः परिवृतं ध्यात्वा, क्ष बीजेन तं सम्पूज्य, 
्राग्वत्तदग्रे चणकपूरितं बलिपात्रं निधाय, जलमादाय, ॐ फ़ फे “फर्‌ प्‌ ' 
ख्य खपे हौं हौ मो भो रक्षोनाथमे शीघ्रमित्यादि इमं चणकबलि गृहं गृह 
हं हं फडि'ति प्राग्वद्रलि दत्वा, प्रणम्य, पश्चिमगतकीलसमीपं गत्वा, तत्र प्राग्वदु 
"वं" बीजेन सम्पूज्य, तदग्ने ग्रोदनपूरितं पात्रं प्रार्वज्निधाय, जलमादाय, ॐ व्रा त्रीं 
ब्र. भो मो वरुण जलनाथ मे शौघ्रमित्यादि इममोदनबलि गृह्ण गृह्ण हं फडि तिं 
्राग्वद्रलिमूत्सृज्य, प्रणम्य, वायुकोणगतकौलसमीपे प्राग्वन्मण्डलं कृत्वा, तत्र य॑! 
बीजेन वायुमावाह्य, मृगवाहनं कृष्णव णं मङ्‌ कुशहस्त परिवारं ध्यात्वा, यमिति 
सम्पूज्य, तदग्रे पायसषपूरितं बलिपात्रं निधाय, प्राग्ज्ञलमादाय, ॐ प्रांप्रीं्र र 
प्रौ श्रीर्‌ भो भो वायो जुवःपते मे शीघ्रमित्यादीमं पायसबलि गृह्ण गृह्ण हं फडिति 
मन्त्रेण प्रागवद्रलि दत्वा, प्रणम्योत्तरदिग्गतकौीलसमीपे प्रागुक्तकुबेरबीजन तमा- 
वाह्य, नरवाहनं गदाहस्तं शुह्खवणं यक्षगरवेष्ितं ध्यात्वा, प्राग्वत्‌ सम्पूज्य, तदग्रं 
्रपूपपूरितं पात्रं निधाय, प्राग्ब्ञलमादाय, ॐ कक्कर क्रांकां भौ भो यक्षनाथ 
मे शीघ्रमित्यादि इममपूपवेलि गृह गृह्ण हं फडि'ति मन्त्रेण बलि दत्वा, 
प्रणम्येशानदिग्गतकीलसमीपे षह" बीजेनेशानमावाह्य वृषभारूढ स्वच्छवणं शूल- 
हस्तं विद्यागणवेष्ितमीजानं ध्यात्वा, "हं" बीजेन प्राग्वदासनादिदीपान्तं रुपचारेः 
सम्पूज्य, तदग्रे शष्कुलीपूरितं पात्रं निधाय, जलमादाय, ' [ॐ श्रीश्वर श्रीश्री 
श्रं श्रं] भो भो ईशानाविद्याधिपते शीघ्रमित्यादि इमं शष्कूलीबलि गृहं गृह्ण हु 
कडि"ति बलि दत्वा, प्रणम्य, मध्यस्तम्भसमीपं गत्वा, पृष्पाक्षतानादाय, ' ॐ दीं 
हीं ह हः हां हीह हःश्यां्षीष्च. काः खंखींखखःघ्नाघ्रींघ्र. घः 
त्र रं श्रः +मरे भ्ं*+ मोंमरौ [हो हों हो होंहौ हो हठो] भो ३ 
जो ४६ हुं ६० फट्‌ सवतो रक्ष र रक्ष रक्त भेरवनाथ फट्‌ इति स्वरक्षां कृत्वा, 


१. पुस्तकद्वये “ह ह ' इति पाठः परञ्चायं सत्रविरुदधः ) 

२. [--] शो्ठगालास्य स्थाने क, पुस्तकेऽयमं शाः-- "ॐ भरींशृश्चंधींश्वांश्नांधांरधीँीं । 
ल. पुस्तके-ॐ धीं शुध धींधांधां श्रीं भी" इति किन्तु पाठद्रयस्य सूत्र विरुद्धत्वात्‌ 
कोष्टगोऽक्ञ एव स्वीकृतोऽस्माभिः । ३. ख. हा । ४. + ~ 1 “स्र खं" इति स्थाने 
सत्रे तु केवलं “स्र इत्यऽस्ति । ५. [ - पृस्त कट्रये तु-होंहोहों छोँष्ों हो इति, 
६ सूत्रे तु “जो! इत्यस्य त्रिरावृत्तिरेवाऽस्ति । ७. सुत्रे "हुं" इत्यस्यसप्तावत्तनम्‌ । 
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स्तम्भसमीपे स्वासने पूजिते पूर्वाभिमुख उपविश्य, स्वपुरतः सुसमे भृतलेऽटदलं 
पद्म कृत्वा, तद्वहिः षोडशदलं, तद्रहिः पूनरष्टदलं तद्रहिश्चतुर्रारयुक्तं चतुरश्चत्रयं 
कृत्वा तन्मध्ये देवमावाह्य, प्राग्वत्सर्वोपचारेराराध्याऽङ्गानि सम्पूज्याऽष्टरलेषु प्राग्व - 
दसिताङ्गादिभेरवानम्यच्यं, तद्रहिःषोडशदलेषु “ॐ कुलिशाय नमः, एवं 
जामित्राय नमः, रामठाय०, रिभाय०, प्रचण्डाय०, चण्डकेक्लाय०, चण्डात्मने०, 
चराचराय०, चारित्राय०, चमत्काराय०, चञ्चलाय०, चारुभूषणाय ०, चामी- 
कराय०, चारुवक्त्राय०, चकिताय ०'' इति सम्पूज्य, तद्रहिरणष्टदले प्राग्वद्त्राटम्या- 
चयष्टमात्‌ : सम्पूज्य, बहिरचतुरश्चे प्राग्वह्लोकेशांस्तदख्लारि सम्पूज्य, धूपदीपौ दत्वा, 
पद्ममध्ये श्रीभेरवायाऽन्येषु दलेषु पृजितदेवताभ्यः पृथक्‌ पृथक्‌ पात्रेषु पायसनंवेद्यं 
विधिवत्समर्प्याऽक्नतान्हस्ताम्यामादाय, पूजामण्डले विकिरन्‌ ॐ चण्ड श्रायाहि, 
ॐ प्रचण्ड श्रायाहि, एवं ऊद्‌ ध्वकेशं ०, प्रभीषं, व्योमकेशं व्योमवहुं व्योमव्यापक, 
ग्रायाही' त्याहूय, पृथक्पृथगृगन्धादिभिरूपचारेः सम्पृज्य, पायसं पृथक््‌पृथङ्नं- 
वेद्यं समप्यं, निर्भयः सन्‌ पश्चिमाभिमूखः प्राणायामक्रष्यादिन्यासपृवेक पूर्वोक्ता- 
नखिलान्न्यासान्कृत्वा, प्राग्बन्मालां सम्पूज्याऽऽदाय मूलमन्त्रं स्पष्टाक्षरपदोच्चार- 
पूवंकमुच्चैस्तरां जपन्‌ वामहस्तेन पायसपात्रमादायोऽऽगतं देवं भोजयन्‌ प्रसन्नचित्तो 
जपं कुर्यात्‌ । ततस्तृप्तो देवो वरं वरयेति ब्रूयात्तदा दण्डवद्भूमौ प्रणम्य, निजे- 
प्सितं वरं गृहीत्वा महोत्सवं कूर्यादिति वौरसाधनस्‌ ॥ 

शारदातिलके- | 


श्रीशो वर््िशिखरो. लान्तस्थो दान्त ईरितः) 
फडन्तश्चण्डमन्त्रोऽयं त्रिवणत्मा समोरितः ।८५।। 


म्र्घीशि ऊकारः, दान्तो धकारः लान्तस्थः वकारस्थः रवह्िरिखरः, 
तेन ध्वं इति । तथा- 
भ्रस्याऽभिको मुनिः प्रोक्तरछन्दोऽनुष्टुबुदाहूतम्‌ । 
चण्डेशो देवता प्रोक्तः कुर्यादद्कविधि पूनः ।॥८६॥ ` 
उकारो बीजं, फट्‌ शक्तिरिति । 


 पदार्थादश्े - 


हदयं दीप्तं ` फट्‌ प्रोक्तं ज्वल फट्‌ शिर ईरितम्‌ । 
श्िखाज्वालिनि फट्‌ ज्ञेया ततः कवचं मतम्‌ ।।८७॥ 


१. ख. स्पृषटाक्षर० । २. ख. दीप्त । 





11. 


^ 
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६५२ | वहसि दान्तसिन्धो 
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हन फण्णेत्रमाख्यातं " सवेज्वालिनि फट्‌ शरम्‌ । 
विन्यस्यैवं षडद्धानि ततो देवं विचिन्तयेत्‌ ।।८८॥। 
चण्डेदवरं रक्ततनं त्रिनेत्रं रक्तांशुकाढच हदि भावयामि । 
टङ्क त्रिशूलं स्फटिकाक्षमालां कमण्डलुं* विभ्रतमिन्दुचूडप्‌ ।*८६॥। 
पच्ाक्षरोदिते पीठे चण्डेशं साधु पूजयेत्‌ ) 
मूर्तौ बोजेन क्लृप्रायां तल्करर्मो बिन्दुसयुतः ।६०॥। 
चण्डेदवराय हृद्रीजं पूर्वः पूजामनुमतः । 
्रङ्खरमात्रिमिरिनद्राद्ेव जादे रायुधयं जेत्‌ ।९१॥ 
चतुर।वरणं प्रोक्तं चण्डेशस्य समच्चने । 4 


ए ष्ना ' क 


प्रयोगः सुगमः । तथा- 

वर्णलक्षं जपेन्मन्त्रं होमं कुर्याहिशांशतः । 

मधुरत्रयसंयुक्तं विशुदधेस्तिलतण्डूलः ।।६२।। 

एवं सिद्धमनु्मन्त्रौ धनवाज्ञायतेऽचिरात्‌ । 

तप्पंयेन्मनुनाऽनेन नित्यमष्टोत्तरं रतम्‌ । ६३।। 

ध्रियमाप्रोति महतीं पुत्रपौत्रसमन्विताम्‌ । 

प्रियङ्‌गुकुसुमेः पटले स्तत्काष्टञ्वलितेऽनले ॥६४।। 

जुहुयादयुतं मन्त्री पुरक्षोभः प्रजायते । 

साध्यवक्षत्वचा लोणं पिष्ट्वा पिष्टसमन्वितम्‌ ।। ६५॥ 

पुत्तलीं रुचिरां कृत्वा प्रतिष्ठाप्य समीरणम्‌ । 

चित्वा छित्वा प्रजुहुयादष्टोत्तरशतं निशि ।\६६। 

सप्राहमेव कुर्वीत साध्यो दासो भवेत्स्वयम्‌ । 

शिवमन्त्रेषु निष्णातश्चण्डेरवरमनु' भजेत्‌ ।।६७।॥। 

सवंकामानवाप्रोति परत्रेह च नन्दति । 
श्रीकण्ठसहितायाम्‌- 

कषेत्रपालमनु' वक्ष्ये श्यृणु देवि यथाविधि । 

संवर्तोऽनुग्रहेनराढचो सुद्रसं वत्तंकौ पुनः ।।६८॥। 


१. क. फनेत्र ° । २. क, कमण्डलं । 





पच्चत्रिशञस्तरङ्कः 


ग्राषादी रेवतीयुक्तो लोहितोऽनन्तसंयुतः । 
पिनाको चाऽनन्तयुतो वाली मेषस्ततो भवेत्‌ ।।६€॥ 


महाकालो विसगढचस्ताराद्योऽयं मनुः प्रिये । 


संवत्तैः क्षकारः, श्रनुग्रह श्रौ, इन्दुरनुस्वारस्तेन क्षमौ इति; रुद्र एकारः, 
संवत्तैः क्षस्तेन क्षे इति; भ्राषाढी त, रेवती र, तेन त्र; लोहितः पः श्रनन्त भ्रा, 
तेन पा; पिनाकी ल श्रनन्त श्रा, तेन ला इति; वाली य; मेषो न; महाकालो म, 
विसग श्र, तेन म इति; ताराद्यः प्रणवाद्यः । तथा- 


मनिब्रेह्या समृदिष्टो गायत्री छन्द ईरितम्‌ ॥१००।। 


क्षेत्रपालो देवताऽस्य क्षं बीजं परिकीत्तितम्‌ । 
नमः शक्तिरिति प्रोक्तमिष्टसिद्धिकरः स्मृतः ।।१०१॥ 


षडदीघंभाजा बीजेन षडद्धानि प्रकल्पयेत्‌ । 
ततः सच्चिन्तयेहेवं क्षेत्रपालमनन्यघीः ॥ १९२॥ 


ग्रञ्ञना द्विप्रतीकाशमूद्‌ ध्वपिङ्गजटाधरम्‌ । 
वर्तुरोग्रत्रिनयनभीमसपंविभूषणम्‌ ।। १०३ 


दषटराकरालवदनं भीमरूपं दिगम्बरम्‌ । 
द्विजं दक्षिणे हस्ते गदां वामे कपालकम्‌ ॥ १०४॥। 


दधन्तं चिन्तयन्देवं शवे पीठे समचेयेत्‌ । 
पद्ममष्टदलं बाह्ये दिष््रारभंगटैव तम्‌ ॥१०५॥ 


^+ £ 


करत्वा तत्र समावाह्य गन्धाद्य रचंयेच्छवम्‌ । 
ग्रादावङ्कानि सम्पुज्य पूवेवत्परमेश्वरि ॥ १०६॥ 


` श्रचयेदष्टपत्रेषु कि ङ्कुराष्टकमद्रिजे। 
श्रनलश्चाऽग्तिकोशश्च करालस्तदनन्तरम्‌ ।।१०७।। 


घण्टारवो महाकोप; पिशिताशन एव च । 
पिङ्काक्षश्चोद्‌ ध्वकेशश्च क्षेत्रपालस्य किङ्कराः ॥१०८॥ 


लोकैशांश्च तदस्त्राणि पूवेवत्परिपूजयेत्‌ । 
धृपदीपादिकं कृत्वा ततस्तस्मे बलि हरेत्‌ ।।१०६।। 








4 
४ . + न 
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६५४ | सिहसिद्धान्तसिन्धौ 
त 
बलिर्नेवेदयान्तमन्त्रः- 
एद्येहीति समूच्चाय्ये विदुष्यन्ते पुरुढयम्‌ । 
भञ्खयद्ितयं परचानच्नत्तय-द्वितयं तत: ।।११०।। 
विश्चयु्मं महान्ते स्याद्ध रवक्षेत्रपाल च । 
बलि पदं समुच्चयं देवि गृह्हु-द्यं द्विठः ॥१११॥ 
बलिमन्त्रः समाख्यातः सवेकामफलप्रदः । 
द्विठः स्वाहा, भ्रन्यत्सुगमम्‌- 
।। श्रय प्रयोगः ।, 


तत्र प्राग्बद्योगपीठन्यासान्ते 'शिरसि-ब्रह्मणे ऋषये न मः, मूखे-गायत्री- | 
छन्दसे, हदि क्षेत्रपालाय देवतायै, गुद्ये-क्षं बीजाय, पादयोः- नमः शक्तये नमः' 
इति विन्यस्य, मम सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलि रुक्त्वा, क्षाँ 
हृदयाय नमः, क्षी रिरसे स्वाहे 'त्यादिकरषडद्धन्यासं कृत्वा, ध्यानादिषडङ्खपूजान्ते 
्ष्टदलेष्‌--श्रनलाय०, भ्रग्निकेशाय१, करालाय, घण्टारवाय, महाकोपाय०, 
विदिताशनाय०, पिङ्काक्षाय०, ऊद्‌ ध्वकेशाय° ' इति सम्पूज्य, लोकेशार्चादि सवं 


समापयेदिति । तथा- 
एकलक्षं जपेन्मन्त्रं जुहुयात्तदशांशतः ।।११२॥। 
चरुणा घृतसिक्तेन तप्पणादि ततश्चरेत्‌ । 
रात्रौ गृहाङ्गणे रम्ये कृत्वा स्थण्डिलमुत्तमम्‌ ।। ११३॥। 
भ्रावाह्य तत्र सम्पूज्य क्षेत्रे सम्पूज्य वत्त्मेना । 
अन्नव्यञ्जनदुग्धादेः कृत्वा वे सिक्थक महत्‌ ॥११४॥। 
पूरवोक्तमनुना देवि तस्य हस्ते बलि हरेत्‌ । 
बलिनाऽनेन सन्तुष्टः क्षेत्रपालो मदान्वितः ।११५।। 
एेदवय्यैविजया रोग्यश्री सौ भाग्यादिसम्पदः | 
ददाति रौद्रभूतात्तिकृव्याद्यास्तु निवारयेत्‌ ।११६॥। 

रत्र रात्रौ बलिदानं काम्यं नित्यपूजायामपि नवेद प्रोक्तमन्ेणंव देयम । 


इति श्नीगोस्वामिजगच्निवासात्मज-गोस्वामि- 
धीक्षिवानन्दभटरविरचिते 
सिहसिद्धास्तसिन्धौ पश्चत्रिशस्तर ङ्गः ॥२५।। 


= श 


॥ [ ध च्व क 
ष ^ ११. 


"1९ 4 23 ॥ 
1 च 1, + 3 
" १ # ९. 4 च्छवे | 




























षट्त्रिशस्तरङ्कः 


[ षटत्रज्ञस्तरङ्कः | 





ध्रोक्लारं वे देव्युवाच- 3 
कुलेश श्रोतुमिच्छामि सवेध्मोत्तिमोत्तमम्‌ । 
ऊद्‌ ध्वाम्नायं च तन्मन्त्रमाहात्म्यं वद मे प्रभो ॥१॥ 
श्रीईइवर उवाच- 


श्युशु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
तस्य श्रवणमात्रेण देवता सुप्रसीदति ।।२। 


कस्यचिन्न मयाऽऽख्यातमितः पूर्वं कुलेइवरि । 
कथयामि तव स्नेहादू्वाम्नायं श्युरु प्रिये ।।३।। 








१ वेदशास्त्रपुराणानि प्रकाश्यानि सुरेश्वरि । ॑ । | ( 
| शोवाद्याश्चागमाः सर्वे रहस्याः परिकीत्तिताः ।।४।। | 14 
रहस्यातिरहस्यानि कुलशाक्ञाि पावंति । र ॥ 
रहस्यातिरहस्यानां रहस्यमिदमम्बिके ।।५।। ^ 
३ ऊद्‌ ध्वाम्नायाथेतत्वं हि पूर्णाहिन्ताद्मकं परपर । | = - [8 
। सुगोपितं मया यत्नादिदानीं तु प्रकाश्यते ।।६॥। 18“ 
| (+ {1 
मम पच्छमुखेम्यश्च पच्छाम्नायाः समुद्गताः । स | ५ न 
पूवेश्च पश्चिमर्चैव दक्षिणश्चोत्तरस्तथा ॥७॥। || 
उद्‌ ध्वाम्नायश्च पच्चते मोक्षमार्गाः प्रकीत्तिताः । ॥: ५ 
श्राम्नाया बहवः+ सन्ति नोध्वम्निायेन ते समाः ।।८॥ + {£ 
110 ^ 
सत्यमेतद्र रारोहे नाऽत्र कार्या विचारणा । । । 4 
ग्राम्नाया बहवो गुप्राश्चतुराम्नायभेदजाः ।। &॥ 1 |` 
प्रस्मिस्तन्त्रे मयाऽऽख्याताः पूवं ते कुलनायिके । | > 
ज चतुराम्नायवेत्तारो बहवः सन्ति भामिनि ।॥ १०६; ॥॥ || 
ऊद्‌ ध्वाम्नाया्थेतत्वज्ञा विरला वीरवम्दिते । ¦ (# 
यावन्तः पांसवो भूमेस्तावन्तः समुदीरिताः ॥११॥ ॥ १ 
द ~= | ॥ 


, ख. बहयः । 














६५६ | तिहसिडढान्तसिन्धो 

ककककककककककक १ ^ + 
एकंकाम्नायजा मन्त्रा भुक्तिमृक्तिफलप्रदाः । 
उपमन्त्राइच तावन्तः शाब राः समुदाहृताः ॥ १२॥ 


मयेव कथितास्तेऽपि लोकानुग्रहकाडक्षया ` । 
सर्वेषामपि मन्त्राणां देवतास्तत्फल प्रदाः ।। १३॥। 


ग्रावयोरंशसम्भूताः समृदिष्टाः शुचिस्मिते । 
सवेमन्श्रानहं वेद्धि नाऽन्यो जानाति कश्चन ॥। १४।। 


मत्प्रसादेन यः कोऽपि वेत्ति मानवकोटिषु । 
एकाम्नायं च यो वेत्ति स मुक्तो नाऽ संशयः । १५।। 


कि पुनदचतुराम्नायवेत्ता साक्षाच्छिव भवेत्‌ । ¢ र. 
चतु राम्नायविज्ञानादूदु ध्वाम्नायः परः प्रिये ॥ १६॥।। | 


तस्मात्तमेव जानीयाद्यदीच्छेदात्मनो हितम्‌ । 
उद्‌ ध्वत्वात्सवधर्माणामूद्‌ ध्वाम्नायः प्रशस्यते ॥१७॥। 


ऊद्‌ ध्वं नयत्यधस्तं  चेदूद्‌ ध्वाम्नाय इतीरितः । 
ऊरजितत्वात्‌ कुलेशानि ध्वस्तसंसारसङ्टात्‌ । १८।। 
ऊद्‌ घ्वलोकंकसेव्यत्वादूद्‌ ध्वाम्नाय इति स्मृतः । 
तस्माह्‌वेशि जानीहि तस्मान्पोक्षेकसाधनम्‌ ।। १६॥ 


सर्वाम्नायाधिकं पुण्यमूद्‌ ध्वाम्नायं परात्परम्‌ । 
सरव॑लोकेष्‌ सर्वेषामहं पूज्यो यथा प्रिये ॥२०॥। 


्राम्नायेषु च सवेषवप्यदुं घ्वाम्नायस्तथा प्रिये । 
देवतानां यथा विष्णुज्योतिषां भास्करो यथा ॥२१॥ 


श्रदवमेधः ऋतूनां तु पाषाणानां यथा मणि; । 

यथा रसानां मधुरो लोहानां काच्चनं यथा ।॥।२२॥। 
चतुष्पदां यथा घेनु्ेथा हं सस्तु पक्षिणाम्‌ । 
्राश्नमाणां यथा भिक्षुवं्णानां ब्राह्मणो यथा ॥२३॥। 


मि 


१, क. श्चोकानुग्रहु° । २. ख. नयत्यधस्थं । 

































षट्त्रिशस्तरङ्खः 


धिति पिति नि 








मनुष्याणां यथा राजाऽवयवानां यथां शिरः । 

भ्रामोदानां तु कस्तूरी यथा काच्ची पुरीषु च ॥२४॥ 

तथेव सवेधर्माणामूद्‌ ध्वाम्नायोऽधिकः प्रिये । 
नानाजन्माजितापारपुण्यकमंफलोदयात्‌ ॥२५।। 

ऊद्‌ ध्वाम्नायं विजानीयान्नाऽन्यथा वीरवन्दिते । 

न वेदेर्नागमेः शास्त्रैः पुराणश्च सुविस्तरः ॥२६॥ 

न यज्ञेनं तपोभिर्वा न तीथेत्रतकोटिभिः। 
नाऽन्येरुपायेदं वेशि म-त्रौषधिपुरःसरेः ।२७।। 

प्राम्नायो ज्ञायते चोद्‌ ध्वः श्रीमद्गुरुमुखं विना । 
तमेवाऽन्वेषयेत्तस्मात्सवज्ञं करुणानिधिम्‌ ॥\२८॥ 
सवंलक्षणसम्पन्नमूद्‌ ध्वाम्नायाथेकोविदम्‌ । 

तस्मादेव विजानीयादूद्‌ ध्वाम्नायं कुलेश्वरि ।*२६॥। 

लभते काङ्क्षितां सिद्धि सत्यं सत्यं वरानने । 

ऊद्‌ ध्वाम्नायं विजानाति यः सम्यक्‌ भ्रीगुरोमुं खात्‌ ।३०॥ 
शास्त्रमागेण स नरो जीवन्मुक्तो न संशयः । 

ईहशं चोध्वम्नायं वे यो जानाति हि तत्वतः ।।३१॥। 

स वन्यः स गुरुः सोऽच्थेः स देवन्ञः स मान्त्रिकः । 

स सेव्यः स चमे स्तुत्यः स यष्टव्यः, स तात्विकः ।।३२।। 
स ब्रती स तपस्वी च सोऽनृष्ठाता स पूजकः । 

स वेदागमशाश्ञादिसवंविद्याविशारदः ।।३३॥ 





“क, 


स भ्राचायंः स च श्रीमान्‌ स यत्तिः स च कौलिकः । 

स यज्वा स च पूतात्मास जापी स च साधकः ।।३४॥ 
स योगी स कृतास्तु स वीरः स च उत्तमः। 

स पुण्यात्मा स सवंज्ञः स मुक्तः स शिवः प्रिये।३५।। 


~ तत्कुलं पावनं देवि धन्या तज्ञननी स्मृता । 
| तत्पिताऽत्र कृताथ स्यान्मृक्तास्तत्पितरस्तथा ।३६।। 


----- ---. 


„ क. इष्टञ्यः । 


९१९ ॥ सिहसिद्धान्तसिन्धौ 
पण्यास्तदरंशजा; सवं पूतास्तन्मित्रबान्धवा; । 
बहूनेह किमुक्तन चदु ध्वाम्नायपरस्य चं ।1२३७॥ 


स्मरणं कीत्तनं चाऽपि दशनं वन्दनं तथा । 
सम्भाषणं च कुरते राजसूयाधिक फलम्‌ ।।३८।। 


स यत्र वसते देवि तत्र श्रीविजयो भवेत्‌ । 
ग्रनामयं सुवृष्टिश्च सुभिक्षं निरुपद्रवः ।२३६।। 


तस्माद्‌ गुरुप्रसादेन चोद ध्वाम्नायं नरोत्तमः । 
यो वेत्ति तत्वतो देवि स मे प्रियतमो भवेत्‌ ।।४०॥ 


ूर्वाम्नायः सूष्टिरूपः स्थितिरूपश्च दक्षिणः । 
संहारः परिचमो देवि उत्तरोऽनु रहौ भवेत्‌ ।।४१।। 
म्त्रयोगं विदुः पूवं भक्तियोगं तु दक्षिणम्‌ । 
पदिचमं कर्मयोगं तु ज्ञानयोगं तथोत्तरम्‌ ।।४२।। 


पूरवम्नायस्य स ङ्त चतुविशतिरीरितः । 
दक्षिणाम्नायसङ्कतः पच्च विरति रीरितः ।।४३।। 


परिचमाम्नायसङ्धेतो द्रातव्रिशत्समुदाहूतः । 

बिन्दुः षट्‌त्रिशदाम्नायः सङ्कुतः श्री मदुत्तरे ।।४४।। 
ऊद्‌ ध्वाम्नायस्य चैतानि न सन्ति कुलनायिकरे ॥ 
साक्षाज्जञानस्वरूपत्वान्न किच्ित्कमं विद्यते ।।४५।। 


ऊद्‌ ध्वाम्नायस्य माहात्म्यमिति ते कथितं मया । 


समासेन कुलेशानि मन्त्रमाहातम्यमच्यते ।।४६।। 


इतः पूर्वं मया नोक्तं यस्य कस्याऽपि पावत । 
तद्रदामि तव स्तेहाच्छगु मत्प्राण वद्धे ॥४७॥ 


श्रीप्रासादपरामन्त्रमूद्‌ ध्वाम्नायमधिष्ठितम्‌ ! 

श्रावयो; परमाकारं यो वेत्ति स शिवः स्वयम्‌ ॥४८॥ 
शिवादिक्रि(कृ)मिपयन्तं प्राणिनां प्राणवत्मेनाम्‌ । 
निःरवासोच्छ वासरूपेण मन्तोऽयं वत्ते प्रिये ॥४६॥। 
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षट्‌ त्रि्ञस्तरङ्ख 


४ 


भ्रनिलेन विना मेघौ यथाऽऽकाशे, न चेष्टते । 
पराप्रासादमन्वरेण विना लोकस्तथा प्रिये ॥५०।। 


पराप्रासादमन्त्रार्थस्यूतमेतच्चराचरम्‌ । 

प्रभिन्नं तत्त्वतो देवि तालवृन्ते यथाऽनिलः ।५१॥ 
बीजेऽङ कु रस्तिले तंलमग्नावौष्ण्यं रवौ प्रभा । 

चन्द्रे ज्योत्स्नाऽनलः काष्ठे पुष्पे गन्धो जले रसः ॥५२॥ 
शब्दे चाऽथः शिवे शक्तिः क्षीरे सर्पिः फले रुचिः । 
शकक रायां च माधुय्यं घनसारे च शीतलम्‌ ।।५३॥ 
निग्रहानुग्रहौ मन्त्रे प्रतिमायां च देवता । ` 
दप्पेणे प्रतिबिम्बं च समीरे चलनं यथा ।५४।। 
पराप्रासादमन्त्रोऽयं प्रपच्रं ऽपि तथा स्थितः । 
वटबीजे यथा वृक्षः सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति ।५५॥। 
पराप्रासादमन्त्रेऽपि ब्रह्माण्डोऽपि 'तथा स्थितः । 

` सुपक्वेषु पदा्थंषु सरसेषु कुलेश्वरि ॥५६। 


लवणेन विना स्वादुयेथा भोक्तूनं जायते । 
पराप्रासादमन्त्रेण ये मन्त्रा वा न सङ्खताः ।५७॥ 


ते फलं न प्रयच्छन्ति मन्त्रशेक्तिविवजिताः । 
श्र प्रासादपरामन्त्रगोपनाय कुलेइवरि ॥५८॥ 


विचार्याऽहं पुराणानि दशेनाम्नायवेदजाः । 
समवीक्ष्यन्त ये मन्त्राः शास्त्राशणि विविधानि च ।५६। 


श्रमन्ति येषु मूढास्ते तव मायाविमोहिताः । 
जायन्ते च भ्रियन्ते च संसारक्लेशभाजनाः ।६०॥ 
न लभन्ते हि मोक्षन्ते त्वत्प्रसादविर्वाजताः । 

मद्रूपे श्रीगुरौ यस्य हढा भक्तिः प्रजायते ६१ 
पू्वेजन्मसहसर षू शिवादिसमयोदितान्‌ । | 
चतु राम्नायजान्मत्त्रान्‌ गुवेनुज्ञां भजिष्यति ॥६२।। 
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स पापकजञ्चुकोन्मुक्तः शद्रात्मा गुरुवत्सलः । 
श्रो प्रासादपरामन्त्रं विजानाति न चाऽऽन्यथा ॥६३।। 


श्रीप्रासादपरामन्तरं स ज्ञात्वाऽऽयु प्रमुच्यते । 
स ब्रह्मविष्णुरद्राश्च शक्रादिसुरपुद्धवाः ।६४।। 


वसुरुद्राकंदिक्पालमनुचनद्रादयः प्रिये । 
माकंण्डेयादिमूनयो वसिष्ठादिमूनीरव राः ।६५।। 


सनकाद्याश्च योगीश्ा जीवनन्मुक्ताः शुकादयः । . 
यक्षकिन्नरगन्धवेसिद्ध विद्याधरादयः ।।६६॥। प ` 
श्रो प्र सादपरामन्त्रप्रसादात्‌ कामितं फलम्‌ । 

प्राप्य मन्त्रपरं नित्यं जपन्त्यद्याऽपि पावेति ।६७॥ 
सामर्थ्यं पूज्यते, विद्या तेजः सौम्यमरोग्यता । 
राज्यं स्वर्गं च मोक्षं च पराप्रासादजापिनः ।।६८॥। 
सरेन््र्रह्मविष्णानामपि दूरायते पदम । ` 
सर्वधर्मविहीनोऽपि पराप्रासादमन््रवित्‌ ॥६६।। 
सुखेन यां गति याति न तां सर्वेऽपि धार्मिकाः । 
तस्य चिन्तामणिः कामधेनुः कल्पतरूगू हे ।।७०॥ 
कुवेरः किङ्करः साक्षात्पराप्रासादजापिनः । 

यथा दिव्यरसस्परशह्लोहो भवति काच्चनम्‌ ।।७१।। 
पराप्रासादजापी च पशुः पशुपतिस्तथा । 
श्रीप्रासादपरामन्त्रं यो जानाति हि तत्वतः ॥७२।। 
समां चत्वां च जानाति चाऽऽवयोरपि सत्रियः) 
पराप्रासादमन्त्रज्ञः इवपचो वाऽपि पावंति ।७३।। 
देवतास्थापनेऽशक्तः प्रतिमादिष्वसंशयः । 

मन्त्रमात्रं च यो वेत्ति पराप्रासादसंज्ञकम्‌ ।\७४।। 


हवपचो वाऽपि मुच्येत किम्पुनस्तद्विधानवित्‌ । 
पराप्रासादमन्तज्ञो यत्करोति यदीच्छति ।।७५।। 
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यदुब्रते तन्महेशानि तपो ध्यानं जपो भवेत्‌ । 
दीक्षापूवं महेशानि पारम्पयेसमन्वितम्‌ ।७६॥ 


पराप्रासादमन्त्रं यो वेत्तिसोवां न संरायः। 
चराचरसमेतानि भवनानि चतुह्‌श ।७७।। 


पराप्रासादमन्त्रज्ञदेहे तिष्ठन्ति पावंति । 
पराप्रासादमन्तज्ञा यत्र तिष्ठन्ति भामिनि ॥७८।। 


दिव्यक्षेव्रं समुदिष्टं समं ताहशयोजनम्‌ । 
पराप्रासादमन्त्राथेतत्वज्ञं कुलनायिके ।७६॥। 


सुरासुराश्च वन्दन्ते कि पुनर्मानिवादयः । 
पराप्रासादमन्त्रज्ञमनुतिष्ठति पावेति ।(८०॥ 


देवक्षेत्रनदीयो गिमुनिदेवगणेः सह । 
रोववेऽ्णवदोर्गाकंगारपत्येन्दसम्भवान्‌" ॥८१॥ 


सवेमन्त्रान्स जानाति पराप्रासादमन्त्रवित्‌ । 
श्रीप्रासादपरामन्त्रो जिह्वाग्रे यस्यं वतंते ॥८२॥ 


तस्य सन्दशेनादेव श्वपचोऽपि विमुच्यते । 
ब्राह्मणो वाऽन्त्यजो वाऽपि शुचिर्वाऽप्यशुचिः प्रिये ॥८३॥ 


पराप्रासादजापी यः स मृक्तो नाऽत्र संशयः । 
गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा ॥८४।। 


पराप्रासादमन्त्रोऽयं देवेशि न च निःफलः । 
चिरेण केकफलदा मन्त्राः सन्ति सहस्रशः ॥८५॥ 


कुलेशि मन्त्रराजोऽयं शीघ्रं सवंफलप्रदः । - 1 ¢ 
पराप्रासादमरचोऽयं सवंमन्वोत्तमोत्तमः ।।८६।। ॥ 

| | ॥ 
जानतोऽजानतो वाऽपि भजतां कामदो मणिः । #1८1 


शचीन्द्रौ रोहिणी चन्द्रौ स्वाहाग्नी च प्रभारवी ।5७।। 
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` सिहसिडढान्तसिन्धौ 


ककव 


लक्ष्मीनारायणौ वाणीघातारौ गिरिजाशिवौ । 
म्ग्तीषोमौ बिन्दुनादौ देवि प्रकृतिपुरुषौ ॥८८॥। 


प्राधाराधेयनाम्नी च भोगमोक्षौ कुलेश्वरि । 
प्राणापानौ च शब्दार्थो श्रिये विधिनिषेधकौ ।८&।। 


सुखदुःखादि यददन्द्रं हश्यते श्रूयतेऽपि वा । 
स्वंलोकेष॒ यत्सवेमावामेव न संशयः ॥&०।। 


पंखीरूपाि सर्वाणि चाऽऽवयोरंशजानि हि । 
पराप्रासादमन्त्रोऽयं तस्मात्सर्वात्मिको भवेत्‌ ।।६१।। 
द्ररूपं भावनागम्यं परं ब्रह्म कुलेदवरि । 

निष्कलं निर्मलं नित्यं निर्गणं व्योमसच्चिभम्‌ ।।६२॥ 


ग्रनन्तमव्ययं तत्वं मनोवाचामगोचरम्‌ । 
पराप्रासादमन्तरानुसन्धानात्‌ सम्प्रकाराते ॥६३॥। 


तस्मान्मन्त्रमिमं देवि पराप्रासादसंज्ञकम्‌ । 
परतत्वस्वरूपत्वात्‌ सचिदानन्दलक्षणात्‌ ।\&६४।। 


हिवशक्तिमयत्वाच्च ुक्तिमुक्तिप्रदानतः । 
सकर्माऽपि च निष्कर्मा सगुणं चाऽपि निगम्‌ ॥६५।। 


श्री प्रासादपरामन्त्रं सवैमन्त्रशिखामणिम्‌ । 
जपन्मुक्ति च भुक्ति च लभते नाऽत्र संशयः ॥६६।। 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन सवसारं शु श्रिये । 
श्रीप्रासादपरामन्त्रसमो मन्त्रो न विद्यते ।&७।। 


इदमेव परं ज्ञानमिदमेव परो जपः । 
इदमेव परं ध्यानमिदमेव पराच्चनम्‌ ॥६८॥ 


इदमेव परा दीक्षा इदमेव परं तपः । 
इदमेव परं धममेमिदमेव परं व्रतम्‌ ।।६६॥ 


इदमेव परो यज्ञ इदमेव परात्परम्‌ । 
इदमेव परं श्रेय इदमेव परं फलम्‌ ॥१००॥। 
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इदमेव परं तत्वमिदमेव परा गतिः । 
इदमेव परं गुह्यं सत्यं सत्यं न संशयः ।॥१०१॥ 


इति मत्त्वा मनुवरं तन्निष्ठः स्यात्सदा प्रिये । | | ६5 
नाऽस्ति गुवधिकं तत्वं न रिवाधिकदेवतम्‌ ।॥१०२।। | 


त हि वेदाधिका विद्या न कुलाधिकदशेनम्‌ । 
त कूलाढचाधिको ज्ञानी ज्ञानाद्वा नाऽधिकं सुखम्‌ ॥ १०३।। 


नाऽष्टाष्टकाधिका पूजा न हि मोक्षाधिकं फलम्‌ । 
श्रौ प्रासादपरामन्त्रादधिकं नेव विद्यते ।। १०४॥ 
इद सत्यमिदं सत्यमिदं सत्यं न संशयः । 
श्र प्रासादपरामन्त्रमाहात्म्यमिह वणितुम्‌ ॥१०५॥। 
न शक्नोमि वरारोहे कल्पकोटिशतेरपि । > 
गिरौ सषेपमात्रं तु सागरे चुलुकाम्बुवत्‌ ॥ १०६॥ 0 त क्‌ 
तथा तन्मन्त्रमाहात्म्यं किञ्चित्‌ कथितं मथा । . ॥| ५ 
उदु ध्वाम्नायस्य माहात्म्यं श्रीप्रासादपरामनोः । १०७॥ | 
धी देव्युवाच - 
^ कुलेश श्रोतुमिच्छामि श्री प्रासादपरात्मकम्‌ । 
मन्त्रराजं वदेशान न्यासध्यानादिभिः सह्‌ ।। १०८॥ ¦ 
+ श्रीरईहवर वाच 
४ श्रु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
तस्य श्रवणमात्रेण श्िवाकारः प्रजायते ।। १०६॥ 
इतः पूवं मया नोक्तं मन्त्रोऽयं यस्य कस्यचित्‌ । 
तव स्नेहाद्रदाम्यद्य श्युणु मत्प्राणवह्ठभे ॥११०।। 
श्रनन्तं चन्द्रभुवनबिन्दुबिन्दुयुगान्वितम्‌ । 
श्रो प्रासादपरामन्त्र भक्तिमुक्तिफलप्रदः । १११॥ 
पराप्रासादमन्त्रस्तु सादिरुक्तः कुलेइवरि । 
भ्रनन्तः हकारः, चन्द्रः सकारः, भुवन श्रौकारः, बिन्दुरनुस्वारः, बिन्दुयुगं 


१ 


६६४ 1 सिहसिद्ान्तसिन्धो 
विसर्गः, एतैः "टसौः' इति बीजं सिद्धम्‌ । श्रयं प्रासादपरामन्त्रः । भ्रयमेव मन्त्रः 
सकारादिषचेत्‌ पराप्रासादमन्त्रो भवति । तथा-- 
प्रकाशानन्दरूपत्वात्‌ प्रत्यक्षफलदानतः ।। ११२॥। 
प्रसन्नचित्तरूपत्वात्‌ प्रसिद्धाथनिरूपणात्‌ । 
प्राक्तनाघप्रश्मनात्‌ प्रपन्नात्तिनिवारणात्‌ ११३५ 
प्रसादकरणा।च्छीघ्रः भ्रसादमनुरीरितः । 
परतत्वस्वरूपत्वात्‌ प्रसिद्धाथेनिरूपणात्‌ ॥११४॥ 
| परमानन्दजननात्‌ परमेश्वय्यकारणात्‌ । । 
। परोक्षफलदानाच्च परधम निदशेनात्‌ ।। ११५॥। ४ 
| | परत्वात्‌ सर्वमन्त्राणां परामन्त्र इतीरितः । 
कुलमन्त्रमिदं देवि न्यासान्‌ श्यणु वदामि ते ।११६॥। 


श्रथ प्रातः समुत्थाय गुरुदेवात्मचिन्तनम्‌ । 
क-हुन्मूलेषु कृत्वा च ुर्याद्विण्मूत्रमोचनम्‌ । ११५७।। 


। शौचास्यशोधनं स्नानं सन्ध्यातप्पंणमाचरेत्‌ । 
एकान्ते द्वारयजनं विघ्लत्रयनिवारणम्‌ ।\११८॥। 


पूजास्थानप्रवेशं च कुर्यात्सिमुपवेशनम्‌ । 

देवि पूजाग्‌ हध्यानं रिवादिगुरुवन्दनम्‌ ।११६॥। 
नासनं गणपश्षेत्रपालवन्दनमीइवरि । 

पादुकास्मरणं कुर्याहीपनाथाचंनं प्रिये ॥१२०॥ 

। कराद्धशोधनं प्राणायामं सब्रह्म रन्ध्रकम्‌ । 

दिग्बन्धनं चाङ्कयुग्मं विधियुक्तं च मातृकाम्‌ ॥१२१॥। 
दशाप्रकारां भूताख्यलिपिः कमठसंज्ञकम्‌ । 
षडदीधंमूलबीजेन षडङ्गानि च पावेति ।१२२॥। 


पश्ब्रह्याणि च तथा चाऽङ्गुलिन्यासमेव च । 
श्राधारशक्तिमारम्य पीठमन्त्रान्तमम्बिके ।। १२३।। 


्न्तःषोढां कुलेशानि कुर्या्ूर्वोक्तवत्तमं ना । 
 महाषोढाह्वयं न्यासं ततः कुर्यात्समाहितः ।\१२४॥ 


































क, 
षट्त्रिशस्तरङ्धः 


वक्ष्यमाणेन विधिना देवताभावसिद्धये । 
यस्य कस्याऽपि नैवोक्तं तव स्नेहाद्रदाम्यहम्‌ ।। १२५॥ 


प्रपञ्चो वनं मूत्तिमन्त्रदेवतमातरः । 


महाषोढाह्वयो न्यासः सवेन्यासोत्तमोत्तमः ।। १२६॥ 


ललिताविलासे- 


ऋषिन्रह्या समृरिष्टो गायत्रीदन्द ईरितम्‌ । 


अद्धेनारीश्चरो देवो देवता परिकीत्तिता ॥१२७॥। 


ग्रोकारादय : स्वरे स्वेनपं सकविव जितं; । 
संयोज्य करुटद्ितयं विन्यसेन्मूतिपच्चकम्‌ ॥१२८॥। 
ग्रडगुष्ठादिष्वङगुलीषु मूर्ढास्यहूदयेषु च । 

गुह्ये पादद्रये पच्च व््त्रस्थानेषु विन्यसेत्‌ ।१२६॥ 
ईशानाख्यं तत्पुरुषमघोरं च तृतीयकम्‌ । ` 
चतुर्थं वामदेवं च सद्योजातं च पच्चमम्‌ । १३०॥ 


त्रितारान्ते हसो सहोमीशानाय नमस्ततः । 
प्रडगुलीषु च मूर्धादिष्वेवं विन्यस्य देशिकः ।।१६३१॥ 
ईशानायोद्‌ ध्ववक््राय नमो मूद्धेनि विन्यसेत्‌ । 

एवं तत्पुरुषायान्ते पूवेवक्तराय हुन्मुखे ।। १३२।।. 
दक्षक्णं च वामे च च्‌डाधश्च प्रविन्यसेत्‌ । 

दक्षिणं चोत्तरं ववत्रं पश्चिमं रिष्टमूत्िभिः ।। १३३।। 


इति त्रयङ्कं प्रविन्यस्य वक्ष्यमाणं स्मरन्‌ शिवम्‌ । 
तत्राऽऽदौ परमेश्लानि प्रपश्ठन्यास उच्यते ।। १२३४॥ 


प्रपञ्चद्री पजलधिगिरिपटूनपीठकाः । 
क्षेत्रं वनाश्रमगुहानदीचत्वरकोद्धिजाः ।। १३५। 


स्वेदजाण्डजरायुजा इत्युक्ता हि च षोडश । 
श्रोर्मायाकमला विष्णुवह्भा पद्मधारिणी ॥ १३६॥ 


समुद्रतनया लोकमाता कमलवासिनी । 


इन्दिरा मा रमा पद्या तथा नारायणप्रिया । १३७ ` 


ह) 
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किकी [^^ ^+ ^ 8 ॥ म 





सिद्धलक्ष्मी राजलक्मीर्महालक्ष्मीरितीरिताः । 
शक्तयः स्युः प्रपच्चानां स्वराणामधिदेवताः ।।१३८॥ 
| लवस्त्रूटिः कला कष्टा निमेषः इवास एव च । 
घटिका च मुहृत्तश्च प्रहरो दिन एव च ।॥१३६॥। 
सन्ध्या रात्रिस्तिथिइचेव वारो नक्षत्रमेव च । 
योगश्च करणं पक्षो मासो राशिक्र तस्तथा ॥ १४०।। 
ग्रयनं वत्सरयुगं प्रलयाः प्रविशति: । 
्रार्योमा चण्डिका दुर्गा शिवाऽपरणाऽम्बिका सती ।१४१। 


ईश्वरो शाम्भवीशानी पार्वती सवेमङ्खला । 
दाक्षायणी हैमवती महामाया महेश्वरी ॥१४२॥ 


२ 


मृडानी चैव रुद्राणी शर्वाणी! परमेश्वरी । 
काली कात्यायनी गौरी भवानीति समीरिताः ॥१४३॥ 


शक्तयः स्युलं वादीनां स्पर्शानामधिदेवताः । 

पच्चभ्‌ताश्च तन्मात्राः कमंज्ञानेन्द्रियानिलाः ।।१४४।। 
गुणान्तःक रणावस्थाधातुदोषा दशेरिताः । 

ब्राह्मी वागीक्वरी वारी सावित्री च सरस्वती ।। १४५ 


| गायत्री वाकप्रदा पहचाच्छारदा भारती प्रिये । 
विद्यात्मिका पश्चभूतव्यापकानामधीश्चराः ॥ १४६॥। 


त्रितारमूलविद्यान्ते मातुकाक्षरतः परम्‌ । 
वदेत्‌ प्रपच्चरूपायै धिये नम इति क्रमात्‌ ॥ १४७॥ 


प्रपच्छादिभिरायोज्य व्णंशक्तीनियोजयेत्‌ । 
मातृकान्याससम्प्रोक्तस्थानेषु परमेश्वरि ॥ १४८॥ 


त्रितारमूलसकलभ्रपच्चः स्यात्स्वरूपतः । 

भ्राये पराम्बादेव्यै नम उक्त्वा व्यापक स्थसेत्‌ ।। १४९॥ 
| प्रपच्चन्यासं एवं स्याद्‌ भरुवनन्यासं उच्यते । 

त्रितारमुलविद्यान्ते रं ्रामिमतलं वदेत्‌ ।१५०॥ 





१. ख, सर्वाणी । २. क. कालि) 








१ नन ध । 









षट्‌ त्रिंशस्तर ङ+ 


लोकं च निलयं चेव शतकोरिपं ततः । 
गृह्या्ययोगिनीमूलदेवतान्ते युतं प्रिये ॥१५१।। 



























वदेदाधारशक्त्यम्बादेव्ये हत्पादयोन्येसेत्‌ । #; 
ईमुम्‌ वितलं गुह्यलोकं चाऽनन्तसंज्ञकम्‌ ।। १५२।। ६. 
शेषः च पूवं वत्प्रोक्त्वा गुल्फयो विन्यसेत्‌ प्रिये । # 


ऋ चल्‌ सुतलं चाऽपि गुह्यं च चिन्त्यसंज्ञकम्‌ ।। १५३।। 
रोषं च पूवेवत्प्रोक्त्वा ज ्भुयोविन्यसेत्प्रिये । 

ल मेम महातलं च महागुह्य स्वतन्त्रकम्‌ । १५४॥ 

रोषं च पूवेवत्प्रोक्त्वा देवि जान्वोः प्रविन्यसेत्‌ । 

भ्रोमो तलातलं परमगह्य चोक्त्वाऽभिधानकम्‌ ।। १५५॥ ह 
रोषं च पूवं वत्प्रोक्त्वा चोर्वोदं वेशि विन्यसेत्‌ । | ( (ल 
भ्रमो रसातलं चव रहस्यं ज्ञानसंज्ञकम्‌ । १५६॥ | 
शेषं च पूवेवत्प्रोक्त्वा गुह्यदेशे न्यसेत्प्रिये । 
कवर्गमपि पातालं सरहस्यं तव" क्रिया । १५७।। 


शेषं च पूवे वत्प्रोषत्वा मूलाधारे न्यसेत्पिये । 47 
चवगं भूरतिरहस्यं च श्रीडाकिनीमपि ।१५८॥ ।॥॥ = = 


शेषं च पूव वतप्रोक्त्वा स्वाधिष्ठाने न्यसेत्परिये । . [3 
टवगं भुवश्च महारहस्यं राकिनीमपि । १५६॥। | = 
रोषं च पूवं वत्प्रोक्तवा नाभिदेशे न्यसेत्प्रिये । ॥ 


तवग स्वश्च परमरहस्यं लाकिनीमपि ।। १६०॥। 4 भ 
रोषं च पूवंवत्प्रोत्क्त्वा हृदये विन्यसेस्प्रिये । ॥ 
पवर्गं च महागुप्तं काकिनीमपि च क्रमात्‌ ॥१६१॥ 
दोषं च पूवे वतप्रोक्त्वा कण्ठदेशे न्यसेत्प्रिये । {= 
यवर्ग च जनो गुप्ततरं श्रीशाकिनीमपि ॥ १६२।। ४, † ४ 
शेषं च पूरववत्प्रोक्त्वा चाऽऽज्ञायां विन्यसेत्प्ये । ॥1/ 
शवरगं च तपश्चाऽपि (ति)गुपत' श्रीहाकिनीमपि ॥१६३।। || (1 


१. ख, च तत । 'तरं' इति समीचीनः पाठः (सम्पादक) । 


६६८ | सिहसिदान्तसिग्धो | 
रोषं च पूरव वत्प्रोक्त्वा ललाटे विन्यसेत्प्रये । 
लं क्षं सत्यमहागुप्त याकिनोमपि च प्रिये ॥१६४॥। 
रोषं च पूवं वतप्रोक्त्वा ब्रह्म रन्ध्रं न्यसेत्सुधीः । 
त्रितारमूलमन्त्रान्ते चतुदशभुवं वदेत्‌ ।।१६५।। 
नाऽऽधिपायै श्रीपराम्बादेव्ये हृद्व्यापक न्यसेत्‌ । | 
छर वैवं मुवनन्यासं मूतिन्यासमथाऽऽचरेत्‌ ॥ १६६॥ 
केशवनारायणमाधवगो विन्दविष्णवः। 
मधुसूदनसंज्ञश्च स्यात्तरिविक्रमवामनौ ।। १६७॥। 
श्रीधरश्च हृषीकेशः पद्मनाभो दामोदरः । क. 
वासुदेवः सङ्कुषणः प्रद्युम्नश्चाऽनिरुढकः ।। १६०८)  ¶ 
भ्रक्षरादयष्टदेशानाउग्रोध्वनयनास्तथा । 
ऋद्धिश्च रूपिणी लुप्ता लूनदोषकनायिका ॥१६६॥। 
एेकारिणी चौघव्रती चौवेका चाऽञ्जनप्रभा । 
श्रस्थिमालाधरा चेति सम्प्रोक्तौः स्वरदेवताः ।। १७०।। 
भवः शर्वोऽथ रुद्र; पशुपतिश्चोग्र एव च । 
महादेवस्तथा भीम ईरस्तत्पुरुषाह्वयः ॥ १७१।। 
भ्रघोरः सद्योजातश्च वामदेव इतीरिताः । 
करभद्रा खगबला गरिमादिफलप्रदा" ॥ १७२॥। 
घोरपादा पडक्तिनासा तथा चन्द्राद्धधारिणी । 
छन्दोमयी जगत्स्थाना भफडकृतिर्च ततः परा ।। १७३।) 


ज्ञानदा च ततष्टङ्कढक्रुवरा ठडकृतिश्च डामरी । 
कभादीनां ठडान्तानां वर्णानां देवतास्त्विमाः । १७४।। 


ब्रह्मा प्रजापतिकेधा परमेष्ठो पितामहः । 
विधाताऽथ विरिच्िश्च सरष्टा च चतुराननः ।। १७५।। 


हिरण्यगभं इत्युक्ताः क्रमाद्‌ ब्रह्मादयो दश । 
यक्षिणी रञ्जनी लक्ष्मीवंच्िणी शक्िधारिणी । १७६॥ 





, क. ° गरमादिफलप्रदाः । 





































१. च्च, मूलमन्त्रान्ते । २. ल. दक्षाधारेषु । 


षट्‌त्रिशस्तरङ्कः 


ककककककककककककककक कक कक कक पीपी पीपी 


षडाधारालय। सवंनायिका हसितानना । 
ललिता च क्षमा चेति प्रोक्ता याद्यणंदेवताः ।। १७७) 
त्रितारमूलविद्यान्ते * स्वरान्विष्णून्‌ सशक्तिकान्‌ । 

चतुर्थ्या नमसा युक्तान्मस्तके चाऽऽनने न्यसेत्‌ । १७८॥ 


सस्कन्धपाहवंकटच रुजानुजङ्कापदेषु च । 


दक्षादिवामपयन्तं विन्यसेत्परमेश्वरि ।। १७६॥ 
कभाद्यगंयुतान्मन्त्रान्‌ भवानीशक्तिसंयुतान्‌ । 
पादपाशवैबाहुकण्ठपञ्चवव्त्रेषु विन्यसेत्‌ ।।१८०॥ 
दशाधारेषु ° ब्रह्मादीन्यादि्ञक्तियुतान्‌ न्यसेत्‌ । 
त्रितारमूलमन्त्रान्ते श्रीमूत्येम्बिका ततः ।। १८ १॥। 
श्राय पराम्बादेव्ये नम उक्त्वा व्यापकं भ्यसेत्‌ । 
मूत्तिन्यासं विधायेत्थं मन्त्रन्यासमथ 1ऽ5चरेत्‌ ।। १८२॥। 
त्रितारमूलमं श्रां इं एकलक्षं च कोटि च । 

मेदश्च प्रणवाद्ेकाक्षरात्माखिलमत्त्रतः ।। १८३॥। 
ततोऽधिदेवताये स्यात्सकलं च फलप्रदम्‌ । 

प्राय तथैककरटेश्व्यम्बादेव्ये नमो वदेत्‌ ।। १८४॥। 


ईमूम्‌ं च द्विलक्षादि हंसादि पूवर वत्परम्‌ । 


ऋ कः ल्‌ च त्रिलक्षादि तरिकरटं पूवेवत्परमू ।। १८५॥ 


ल मेर्मै च चतुलंक्नं चन्द्रादि पूवेवत्परम्‌ । 
प्रोमौममः पञ्चलक्षं सूर्यादि पूवेवत्परम्‌ ।१८६॥ 
कंखंग चव षडलक्षं स्कन्दादि पूवंवत्परम्‌। 

घं ङ चं सप्तलक्षं गणेशादि पूवेवत्परम्‌ ॥ १८७॥। 
छं जं भमष्टलक्षं वदटुकादि पूवेवत्परम्‌ । 

ञं टं ठं नवलक्ष च ब्रह्मादि पूवेवत्परम्‌ ।१८८।। 
डंढं णं दशलक्षादि विष्ण्वादि पूवेवत्परम्‌ । 

तं थं दमेकादशलक्षं रोवादि पूवेवत्परम्‌ ।। १८६॥ 
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धं नं पं द्रादशलक्षं वाण्यादि पूवं वत्परम्‌ । 

फ बं भं त्रयोदशलक्षं लक्षुम्यादि पृवेवत्परम्‌ ॥१९०।। . 
मं यं रं चतुदेशलक्षं गौर्यादि पूर्वंवत्परम्‌ । 

लं वं शं पञ्चदशलक्षं दुर्गादि पूवे वत्परम्‌ । १६१ 
षाण षोडशलक्ं त्रैपुरादि च षोडश । 
क्षरात्माखिलमन्त्राधिदेवता सकलं भवेत्‌ ।। १६२॥ 

तथा फलप्रदायै षोडशक्रटेदवरी पूनः । 

श्रम्बादेन्ये नमः प्रोक्तो मन्त्रन्यासो महेरवरि ।।१६३। 
श्राधारलिङ्खयोर्नाभिहृत्कण्ठास्याक्षिकश्नुतौ । = 
निरोधिकायामरद्धल्दौ बिन्दौ चेककलापदे ॥१६४।। 
उन्मनादिष ववत्रेषु नादनादान्तयोरपि । 
‰. च विन्यसेत्कुलनायिके ।।१६५॥। 
त्रितारमूलमन्त्रान्ते सवेमन्त्रात्मिकापदम्‌ । 

भ्रायै पराम्बादेव्यै च हृदये व्यापकं न्यसेत्‌ ।।१६६॥। 
मन्त्रन्यासं विधायेत्थं दै वतन्यासमाचरेत्‌ । 
व्रितारमूलमन्तरान्ते भ्रं श्रां सहस्रकोटि च ॥\१६७।१ 


योगिकुलशद्ान्ते सेविताय पदं वदेत्‌ । 
विधिनिवृत्यम्बादेव्ये नम इत्युच्चरेत्परिये ॥।१६८।। 
ङ्‌ ई योगिप्रतिमां (ष्ठा) च शेषं पूवे वदुच्चरेत्‌ । 

उं ॐ तपस्विविद्यां च शेषं पृं वदुञ्चरेत्‌ ।१६६॥। 
ऋ" ऋ ` शान्तं तथा शान्ति शेषं पूवं वदुञ्चरेत्‌ । 
ल्‌" लं... मुनि शान्त्यतीता शेषं ° ॥२००॥ 
एएंदेवंतु हूल्लेखां दोषं ° । 

रोमौ राक्षसशब्दान्ते गगनां पृ वे बदुञ्चरेत्‌ ॥।२०१॥। 


क्रमो विद्याधरं रक्तां शेषं° । 
कं खं सिद्धमहोच्ुष्मां शेषं ° ॥२०२॥। 
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गं घ साध्यं करालीं च शेषं० । 

ङ चं तथाऽप्सरजयां शेषं ° ।२०३।। 

छं जं गन्धवे विजयां शेषं ० । 

भः जं गुह्यकरब्दान्ते भ्रजितां पूवं वत्पराय्‌ ।॥॥२०४।। 
टं ठ यक्षापराजितां शेषं ° । 

^'ङं ढं किन्नरवामां च शेषं ° ।२०५॥ 

णं तं च पत्नगज्येष्ठां रोषं ०१ । 

+ थंदं च पितुरौद्रयम्बां शेषं० +° ॥२०६॥ 

| धं नं गणेशमायां च शेषं ० । 

पं फं भे रवशब्दान्ते कुण्डलीं पृवेवत्परापर्‌ ।।२०७॥।। 
बं भं बटुककालीं च शेष° । 

मं यं |उ क्षेत्रैशशब्दान्ते कालरात्रिं च पूववत्‌ ।॥२०८।। 
रलं प्रमथभगवतीं गेषं०। 

वंशं ब्रह्मा च सर्वेशी शेषं० ।२०६॥ 

षं सं विष्णु च सवेज्ञां शेषं० । 

हंदव्ठ रुद्र सर्वंकर्त्रीं शेषं० ।॥२१०।। 


च+ 


क्षं चराचरर्शाक्त च शेषं पू°। 
भङ्ध.ष्टगृल्फजङ्खा च जानुरुकटिपाइवेयोः ।॥२११॥ 
स्तनकक्षकरस्कन्धकणेमूध्नि च रन्ध्रके । 
दक्षभागादिवामान्तं विन्यसेत्कुलनायिके ॥२१२॥ 


१. 
॥, 4, » नणि 


त्रितारमूलमन्त्रान्ते सर्वेदेवात्मिका ततः । 
भ्राये पराम्बादेव्ये च हृदयेन तु व्यापकम्‌ ।।२१३॥ 


५ देवन्यासं विधायेत्थं मातृकान्यासमाचरेत्‌ । 
त्रितारमूलमन्तरान्ते कवगनिन्तकोटिभू- ।।२१४॥। 


(९ चिह्वान्तःस्थोऽशः क. पुस्तके नाऽस्ति । 
२. + - + चिह्भ।न्तगं तोंऽशः पुस्तकद्वयेऽपि नाऽस्ति किन्तु वक्ष्यमारप्रयोगे हक्ष्यते । 
३. [--] कौष्ठबद्धोऽशः क. पुस्तके नाऽस्ति । 








हि 1 सिहसिदाम्तसिन्धो 


नि 0 तिति 





कि कि हि, । च । 0 0 1 


चरीकुलं च सहिताय श्रां क्षां मङ्गला-पदम्‌  । 


प्रम्बादेव्ये ततो ब्र यादां क्षां ब्रह्माणितः पदम्‌ ।*२१५।। (1 
भ्रम्बादेव्ये ततोऽनन्तकोटिभूतकूुलं वदेत्‌ । 1 
सहिताय च श्रं क्षं मङ्खलनाथाय भ्रं वदेत्‌ २१६५ ध 

। $ ११ मै = 
क्षं चाऽसिताङ्घभैरवनाथाय नम उच्चरेत्‌ । नः 
चवगं बेचरीमीं लां ्चाचिकां च महेश्वरीम्‌ -।।२१७॥ + 
वेतालमि लं चचिकं च रुरु रोषं च पूर्ववत्‌ । % 

१.५५ 


टवर्ग पातालचरीम्‌ हां योगेरवरीं वदेत्‌ ॥२१८॥। 
१3 रीं पिशाचं उ हं वदेद्योगेशचण्डको । 

तवर्ग दिक्चरीं ऋ' सां हरसिद्धाम्बा वेष्णवीम्‌* ।२१६॥। 
श्रपस्मारं ऋः सं हरसि द्धक्रोधादि पूववत्‌ । 

पवर्ग सहचरीं लं.. षां भट्टिनी वाराह्यतः परम्‌ ।।२२०॥ 
स्यादुब्रह्यराक्षसं ल्‌ षं भट्विन्युनमत्तादि पूर्ववत्‌ । 

यवर्ग; स्याद्गिरिचरीं एं शां करिलिकिलेति च ॥२२१॥। 


इद्राणीं चेटकं एं शं किलिकिलङच कपालिकः । 
हावर्भः स्यादनचरी श्रौं वांउ कालादिरात्रि च ।२२२॥ 


+ अ + 0.1 भ 
47 जै न 8 ३यद्‌ १.7 ्। च ^+ 


चामृण्डप्रेत श्रं वं च कालरात्रिरच भीषणः । 


लं क्षं जलचरी श्रः लां भवेत्पश्चाच्च भीषणा ।।२२३।। ॑ ए 
महालक्ष्मीश्च क्रुष्माण्ड श्रं लं पश्चाच्च भीषणः । 4 
संहा रभे रवर्चेति शेषं पूवेवदूच्चरेत्‌ ।।२२४॥। 8 


मूलाधारे लिङ्धनाम्यनाहतविशुद्धिष्‌ । 

्राज्ञाभालतलब्रह्य रनध्रेष्वेवं प्रविन्यसेत्‌ ।।२२५।। 
त्रितारमूलमन्तरान्ते मातुका मातुभेरवः । | ५ 
प्रधिपायै पराम्बादेव्यै नमोक्त्वा व्यापकं न्यसेत्‌ ।॥२२६।। ८ 
मातन्यासं कुलेशानि कूयदिवं समाहितः । 

एवं न्यस्ततनुहे वि ध्यायेदेवमनन्यधीः ।।२२७॥। 


जि ए शिरी 


१. ल. सङ्खतापदस्‌ । २. क. वहेश्वरोमू । ३. क. वं दसवीम्‌ । ४. ल. शं । 




























भ्रमृताणेवमध्योद्यत्स्वणेद्रीपे मनोरमे । 
कल्पवृक्षवनान्तःस्थे नवमाशिक्यमण्डपे ॥२२८॥ 


नवरत्नमये श्रीमत्सिहासनगताम्बजे । 
त्रिकोणान्तःसमासीनं चन्द्रसूयंघतप्रभम्‌ ।।२२६॥ 


भ्रद्धाम्बिकासमायुक्तं प्रविभक्तविभूषणम्‌ । 
कोटिकन्दपेलावण्यं सदा षोडकश्वार्षिकम्‌ ।२३०। 


मन्दस्मितमुखाम्भोजं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरम्‌ । 
दिव्याम्बरस्रगालेपं दिव्याभरणभूषितम्‌ ।२३१।। 
पानपात्रं च चिन्मुद्रां त्रिशृलं पुस्तकं करः । 
विद्यां संसदि बिभ्राणं सदानन्दमुखेक्षणम्‌ ।२३२॥ 


महाष्ोढोदिताक्ञेषदेवतागरासेवितम्‌ । 
एवं चित्ताम्बुजे ध्यायेदद्धनारीश्वरं विभुम्‌ ।।२३३॥ 


पुरूपं वा स्मरेटेवि ज्ञीरूपं वा विचिन्तयेत्‌ । 
श्रथवा निष्कलं ध्यायेत्सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ ।\२३४॥। 


सवतेजोमयं ध्यायेत्सचराचर विग्रहम्‌ । 
ततः सन्दशेयेन्मृद्रादशाकं परमेश्वरि ॥२३५॥ 


योनि लिङ्खं च सुरभि हेतिमूद्राचतुष्टयम्‌ । 
वनमालां महामृद्रां नमोमृद्रामपि क्रमात्‌ ।।२३६॥। 


यथाशक्ति जपेन्मूलमन्त्रं श्रीपादुकामपि । 


मद्‌ ध्नि सच्छिन्तयेहेवं श्रीगुरु शिवरूपिणम्‌ ।।२३७॥ 


सहस्रदलपङ्कजे सकलशीतररदिमप्रभ, 
व राभयक राम्बुजं विमलगन्धपुष्पाम्बरम्‌ । 
प्रसन्नवदनेक्षण सकलदेवतारूपिर, 


स्मरेच्छिरसि सन्ततं तदभिघानपूवं गुरुम्‌ ।।२३८।। 


एवं न्यासे कृते देवि साक्षात्परशिवो भवेत्‌ । 
मत्री न चाऽत्र सन्देहो निग्रहानुग्रहक्षमः ।।२३६।। 
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महाषोढाह्वयं न्यासं यः करोति दिने दिने । 
देवाः सवं नमस्यन्तितं नमामिन संशयः ।*२४०।) 


महाषोढाह्वयं न्यासं य: करोति हि पावति । 
दिव्यक्षेत्रं समुटिष्टं समन्ताहशयोजनम्‌ ।२४१।। 


करत्वा न्यासमिदं देवि यत्र तिष्ठति मानवः । 

तत्र स्याद्विजयो लाभः स मान्यः पुरुषः प्रिये ॥२४२।) 
महाषोढाकृतन्यासस्तदज्ञं वन्दते यदि) 
मासान्मत्युमवाप्नोति यदि त्राता शिवः स्वयम्‌ ।।२४३।) 


दिव्यन्तरिक्षभूदोलजलारण्यनि वासिनः । ` 


उहण्डभूतवेतालदेवरक्नोग्रहादयः ।।२४४।। 
देवाः सर्वेऽपि कूवेन्ति ऋषियोगिमुनीश्वराः । 
बहूनोक्तन कि देवि न्यासमेनं मम श्रिये । २४५४॥। 


=, वदेहेवि नांऽशिष्याय प्रकाशयेत्‌ । 
श्राज्ञासिद्धिमवाप्नोति रहसि न्यास मा चरेत्‌ ।।२४६। 


श्स्मात्परतरा रक्षा देवताभावसिद्धये । 
लोके नाऽस्ति न सन्देहः सत्यं सत्यं वरानने ।॥२४७ } 


ऊद्‌ ध्वाम्नाय प्रवेशश्च परा प्रासादचिन्तनम्‌ । 
महाषोढापरिज्ञानं न चाऽल्पतपसः फलम्‌ ।। २४८) 


दिव्यौघे चाऽदिनाथङच तच्छक्तिर्च सदाशिवः । 
तत्पत्नी चेश्वरस्तस्य भार्या रुद्रह्च तद्वधः ॥२४६॥। 


विष्णुश्च तत्प्रिया ब्रह्मा तत्कान्ता दवादशेरिताः । 
दिव्यौषे सनकश्चेव सनन्दनसनातनौ ।२५०॥ 


सनत्कृ मारश्च सनत्सुजातर्च ऋभुक्षजः । 
दत्तात्रेयो रेवत्तको कामदेवस्ततः परम ।२५१।। 


ततो व्यासः शुकडचाऽपि एकादश समीरिताः । 
मानवौषे न॒ सिहङ्च महेशो भास्करस्तथा ॥२५२॥। 
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महेन्द्रो माधवो विष्णुः षडेते परिकीततिताः । 
नामान्ते योजयेहेवि दिन्यौघेः परमं शिवम्‌ ॥२५३॥। 


महाशिवं च सिद्धौघे मानवौषे सदाशिवम्‌ । 
देवतां पुरतो देवि गृरुपङक्ति प्रपुजयेत्‌ ॥२५४।। 
पडक्तित्रयं क्रमेणाऽथ ध्यात्वा सम्यगनन्यधीः । 
षोडशेरुपचारस्तु साङ्धं सावररं शिवम्‌ ।।२५५॥ 
पजयेन्मूलमन्तरेण गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 
महाषोढाच्धिताशेषपरिवारां श्च शाम्भवि) ॥२५६॥ 0 
प्रणवादिनमोन्तेन तत्तन्नाम्ना समच्च॑येत्‌ । (` 
वदुमन्तरं प्रवक्ष्यामि श्यरुष्व कुलनायिके ॥ २५७॥ | 
तारत्रथं ततो देवीपुत्राय वदकेति च । || 
नाथः स्यात्कपिलजटाभारभासुरपिद्खल ॥२५८॥। 0/६. 
त्रिनत्रेति पदं पडचाज्ज्वालामुखपदं ततः । ॥ 
इमां पूजां बलि गृह्भयुगं पावकवल्लभा ।।२५६९॥ 
उक्तो वदटुमनुश्चतुश्चत्वारिशद्धिरक्षरः। 
| बलिदानेन सन्तुष्टो वटुकः सवेसिद्धिदः ॥२६०॥ 
॥. शान्ति करोतु मे नित्यं भूतवेतालसेवितः । 

4 तारत्रयं ततः सवेयोगिनीभ्यः पदं भवेत्‌ ॥२६१।। 


परचात्त॒ स्व॑भूतेभ्यः सवेभूतादिवत्ति च । 
वन्दिभ्यो डाकिनीम्यः शाकिनीभ्यस्ततः परम्‌ ।२६२॥ 
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ब्रेलोक्येति पदं चेव वासिनीम्य इमां वदेत्‌ । ॥. 
पूजां बलि गृह्लयुग्मं स्वाहान्तो योगिनीमनुः ॥२६३।। (च 


५. 


कथितोऽयं कुलेशानि एकपञ्चाशदक्षरः । | | 
| या काचिद्योगिनी घोगा सौम्या घोरतरा परा ।२६४॥ | { | 

खेचरी भूचरी व्योमचरी प्रीतास्तु मे सदा । 

तारत्रयं वदेत्सवेभूतेम्यः सवं एव च ।२६५॥ 
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१. ख. शाम्भवीम्‌ । 
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परचाद्‌ भूतपतिम्यो हृदुक्तः सप्तदशाक्षरः ) 
भूता ये विविधाकारा दिव्या भौमान्तरिक्षगाः । २६६॥। 


पातालतलसंस्थाईइच शिवयोगेन भाविताः । 
घ्र वाद्याः सत्यसन्धाह्चाऽपीनद्राद्याशचाव्यर्वा-थताः ।।२६७।। 


तप्यन्तु प्रीतमनसः प्रीता गृह्भुन्त्विमं बलिम्‌ । 
तारत्रयं वदेदेहि-युग्मं दवीपदं ततः ।।२६८॥। 


पुत्राय बटुकनाथाय परचादुच्छिष्टहारिणे । 


गृ ह्भधुग्मं रुरु-पदं क्षेत्रपालपदं ततः ॥२६६॥ 1 
सवं विघ्लापदं" परचान्नाशय-द्वितयं तत्त: । = 


सर्वोपचारसहितामिमां पूजां बलि वदेत्‌ ।।२७०॥ 


गृह्भ-युग्मं द्िठान्तोऽयं क्षेत्रपालमनुः प्रिये । 
चतुःषश्यक्षरेः प्रोक्तः सवेसिद्धिप्रदायकः । २७१।। 


योऽस्मिन्‌ क्षेत्रे निवासी च क्षेत्रपाल: सकिङ्कुरः। 
प्रीतोऽयं बलिदानेन सव॑रक्षां करोतु मे ॥२७२।। 


तारत्रयं वदेदाद्यं श्रीप्रासादपरामनुम्‌ । 
हां हीं ह. च युगान्तेऽथ ° भेरवाधिष्ठिताय च ।।२७३ । 


ग्रक्षोभ्यानन्दतः पर्चादुदयाभीष्टतः परम्‌ । 
सिद्धचर्थं पदमाभाष्य पदचादवतरद्वयम्‌ ।२७४।। 


छ्षेत्रपालपद पश्चान्महाशास्त्रं पदं ततः । 

मातृपुत्रपदं पड्चात्कुलपुत्रपदं वदेत्‌ ।२७५॥। 
सिद्धपुत्रपदं चाऽस्मिन्स्थानाधिपतये ततः । 
म्रस्मिन्ग्रामाधिपतयेऽस्मिन्‌ देशाधिपतये ततः ।। २७६) 


मेघनादपदं प्चात्प्रचण्डोग्रपद भवेत्‌ । 
कृपाण भीम तत्परचादीषणेति पदं भवेत्‌ ।।२७७।। 


१, ख, सथं बिघ्रान्यपदं । २. ख. युगान्तेऽद्य । ३. ख. भवेत्‌ , 
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स्यात्सबेविष्नाधिपते, इमां पूजां बलि वदेत्‌ । 
गृह्भयुग्म पुरु-युगं मुरु-चू रां य-युग्मकम्‌ ।।२७८॥। 
ज्वलयुकरव्रज्ज्वलयुगं सवेविघ्नं निवारय । 

नाशय. द्वितयं क्षां क्षां तत्पदचात्‌ क्नूमितीरयेत्‌ ।॥२७६॥। 
क्षेत्रपालाय वौषदटुं ` षष्टचुत्तरशताक्षरः । 

तारत्रय वदेत्पङ्चादमुकक्षेत्रपाल च ।\२८०॥। 


राजराजेहवर इमां पूजां बलिमतः परम्‌ । 
गृ ह -युग्म दठान्तोऽणं रष्टाविशतिभिः स्मृतः ॥२८१॥ 


भ्रनेन बलिदानेन बटुवगेसमन्वितः। 
राजराजेइवरो देवो मे प्रसीदतु सवदा ।।२८२॥ 


परिचमे वटुकं देवमृत्तरे योगिनीबलिम्‌ । 
। पूवे भूतवलि दद्यात्‌ क्षेत्रपालं च दक्षिणो ॥२८३॥ 


राजराजेहवरं मध्ये पूजयेत्कुलनायिके । 
श्रङ गृष्ठानामिकाभ्यां तु बटुकस्य बलिः स्मृतः ।।२८४॥। 


8 4 ॥ ¦ 

तर्जनी मध्यमानामिकाङगृष्ठर्योगिनी बलिः । | 
॥॥ 

ग्रडगुलीभिइच सर्वाभिरक्तो भूतबलिः प्रिये ॥।२८५।। ; 


। ग्रङगुष्ठतज्जंनीम्यां तु क्षेत्रपालबलिरभवेत्‌ । ॥ 
[ भ्रङगृष्टमध्यमाम्यां तु राजराजेडवरस्य च ।२८६॥। । 


॥ भ्रथ प्रयोगः ।। 4 
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तत्र प्रातःकृत्यादिमातुकान्यासान्ते ““शिरसि-ब्रहमणे ऋषये नमः, मवे - 
{ जगतीचछन्दसे °, हृदि--श्रीमर्द्धनारीडवराय देवतायं नम'* इति विन्यस्य, महाषोढा- 
। न्यासे विनियोग इति कृताञ्जलिरक्त्वाऽङगुष्ठयोः- "ए हीं श्रीं हसो स्टों ईशा- 
नाय नमः, तज्जन्योः- हसे स्ह तत्पुरुषाय °, मध्यमयोः - [प्‌ स्ह ग्रघोराय०, | 
श्रनामयोः- हिस र्हि वामदेवाय, कनिष्टयोः- हसं स्हं (हिम र्हि) सगोजा- ॥¶ 
ताय०, मूद्‌ घरि -हसो स्हों ईशानाय ०, मूखे- सें स्हं तत्पुरुषाय ०. हृदये-- टसु ॥ (+> 





~ - ---~ 


१ ख. विल्नाधिपत्तये । २. बषड्गं । ३ पुस्तकस्थोऽयं पाठोऽसमीचौनः । 
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स्ह श्रघोराय०, गृह्ये ]* टिसः स्हि वामदेवाय, पादयोः- +स्संस्ह्‌+ 
सद्योजाताय ०, मूर ध्नि- हम स्हों ईशानायोध्वेवक्त्राय०, मुखे -हसं स्ह तत्पुर- 
षाय पूर्ववक्त्राय०,* दक्षकर्णे -- हुं स्टुं श्रघोराय दक्षिणवक्तराय०, वामकणं - 
हिस सहि वामदेवायोत्तरवक्त्राय, चोरक्रपे हसं स्ह सद्योजाताय परिचमवकत्राय ° 
नम'' इति श्रङ्खन्यासः । श्रयं पच्चवकतरन्यासः क्रमे रा।ऽङगुष्ठादिपच्चाङगुलिभिरे-- 
#ैकाङगुल्येकंकवक्त्रो न्यस्तव्यः । ततः हां हसीमित्यादिना करषड द्खन्यास 
कृत्वा प्रमाणोक्त देव ध्यात्वा न्यसेत्‌ । तत्राऽऽदौ प्रपच्चन्यासो यथा- 


हसौ स्हौ श्रं प्रपच्चहूपाये श्चिये नमः, एवं ६ श्रां द्ीपरूपाय मायाय 


६ ईं जलधिरूपाये कमलाये०, ६ ई गिरिरूपाये विष्णुवल्लभाय ०, उ पत्तनरूपाय + 
पद्यधारिण्यै ०, ऊॐ पीठरूपायै समृद्रतनयाये०, ऋ क्षेत्ररूपाये लोकमव्रे, ६ ऋ ` 


वनरूपाये कमलवासिन्ये०, लु श्राश्रमरूपाये इन्दिराये०, लु, गहारूपाय, 
माये*० प नदोहयायै रमायै ०, देः "चत्वररूपाये'® पद्माये०, श्रो उदज 
रूपायै नारायणप्रियायै०, श्रौं स्वेदजरूपायै सिद्धलक्ष्म्ये० श्रं ्रण्डजरूपाय 
राजलक्षम्यै०, श्रः जरायुजरूपायै° महालक्ष्म्यै, कं लवरूपाये श्राययिं° 
खं त्रटिरूपा्यं उमायै०, गं कलारूपाये चण्डिकाये०, घं काष्ठारूपाये दर्गाय ° 
ड़ं निमेषरूपाये लिवायेऽ, चं इवासरूपायं प्रपराय०, चछ घटिकारूपाय 
श्रम्बिकार्यं०, जं मृहृत्तेरूपाये सत्यं ०, भ प्रहररूपाय ईहवर्य्यँ ०, अं दिनरूपाय 
लाम्भव्यै ०, टं सन्ध्यारूपाये ईशान्ये ०, ठं रात्रिरूपाये प।वेत्ये ०, डं तिथिरूपायं 
मङ्धलायै०. ढं वाररूपाये दाक्षायिण्ये ०, णं नक्षत्ररूपायं हेमवत्य०, तं योगहूपायं 
महामा प्ायै०, थं करणरूपाये माहेदवर््ये °, दं पक्षरूपाये मृडान्यै ०, धं मासरूपाये 
सुद्राण्पे० नं राशिरूपाये शर्वाण्ये ०, पं ऋतुरूपाय परमेइवय्य ०, फ ॒श्रयनरूपायं 
काल्यै०, बं संवत्सररूपायं कात्यायन्य०, भ युगरूपाय गौ्ये०, भं प्रलयरूपायं 
अवान्यै०, यं पच्चभूतरूपाये ब्राह्मचं ०, रं पच्रतन्मात्रारूपाये वागीरवर्य्ये ०, लं 
पद्चकमे न्द्रियरूपाये वाण्ये ०, वं पच्वज्ञानेन्दरियरूपाये साविव्य ०, शं पच्चप्राणरूपायं 
तरस्वत्यै०, षं गुणत्रयरूपाये गायत्ये०, सं श्रन्तःकरणचतुष्टयरूपायं वाक्‌- 
्रदायै०, हं श्रवस्थात्रयरूपाये शारदाये°, @ सप्तधातुरूपाये भारत्ये ०, क्षं दोष- 
त्रयरूपायै विद्यात्मिकाये नम'' इति मातु कास्थानेषु विन्यस्य,एे ह्वीं श्रीं ह्सौः 


१. [--] कोष्टगोऽशः ख. पृस्तके नाऽस्ति । २. ख. ह.यु । ३. +-+ चिह्भस्थोऽशो- 
नाऽस्ति ख. पुस्तके । ४-४ श्रपमंशः ख. पुस्तके नाऽवलोक्षयते । ५ क. मायाय । 
६ “~ श्रयमज्ञो नाऽस्ति क. पुस्तके । 
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षट्त्रिशस्तर ङ्कः 


ॐ नम" इति सर्वाङ्खं व्यापकं कुर्यादिति प्रपश्चन्यासः । 
श्रय भुवनन्यातः- 


तत्र पादयोः-अ्एेद्धींश्वीं ह्सौः स्हौँःश्रंभ्रां इ श्रललोकनिलयश्- 
तक्रोटिगरह्याद्ययो गिनीमूलदेवतायुताधारशक्त्यम्बादेव्ये नमः, गुल्फयोः- [६ ई उऊ 
वितललोकनिलयशतको टिगुह्यत रभ्रनन्तयोगिनीमूलदेवता०, जक्घयोः- ६ ऋऋ 
लृ सुतललोकनिलयशतकोटचति गुह्या चिन्त्ययो गिनी पूलदेवतायुत ०, जान्वोः ] १ 
६्लु एंए महातललोकनिलयशतकोटिमहागुह्यस्वतन्त्रयोगिनीमूल ०, ऊर्वोः-- ६ 
भरो श्रो तलातललोकनिलयङ्तकोटिपरमगुद्ये च्छायोगिनीमूल०, स्फिचोःश्रं भ्रः 
रसातललोकनिलयनतकोटि रहस्यज्ञानयो गिनीमूल ०, मूलाधारे - ६ कं ५ पाताल- 
लोकनिलयञतकोटि रहस्यतरक्रियायोगिनीमूल ०, स्वाधिष्ठाने-६ च ५ भूर्लोकनि- 
लयशतकोटचतिरहस्यडाक्रिनीयोगिनीमूल ० मरिपूरके - ६ टं ५ भूवर्लोकनिलय- 
शतकोटि महारहस्यराकिनीयो गिनीमूल ०, श्रनाहतै- ६ तं ५ स्वर्लेकनिलयशत- 
कोटिपरमरहस्यलाकिनीयोगिनी मूल ०, विशृद्धौ-६ पं ५ महर्लोकिनिलयशतकोटि- 
गुप्तकाक्रिनीयोगिनी मूल ०, श्राज्ञायां- ६ यं ४ जनलोकनिलयश्चतकोटिगुप्रतरसाकिनी- 
योगिनीमूल ०, ललाटे-- शं ४ तपोलोकनिलयशतकोटचयतिगुप्तहाकिनीयो गिनीमूल ०, 
ब्रह्मरन्ध्रे -लं क्षं सत्यलोकनिलयशतकोटिमहागुप्रयाकिनयो गिनौमूलदवतायुताधार- 
राक्त्यम्बादेव्य नम'' इति विन्यस्य, € भ्रं ५० सकलमुवनाधिपाये श्रोपराम्बा- 
देव्ये नषः स्हौः टमो: श्रौं हीं एं ॐ इति व्यापकं कुर्यादिति भूवनन्यासः । 
प्रथ मूत्तिन्यास :~~ 


तत्र “शिरस्षि--६ भ्रं केशवायाक्षरशक्त्यं नमः, मूखे-- ६ श्रां नाराया- 
याऽऽद्यशक्त्यं ०, दक्षांसे-- ६ इ माधवायेष्टदायं ०, वामसि- ६ ई गोविन्दायेशा- 
नाये ०, दक्षपाश्वे -- ६ उं विष्णवे उभ्रायं०, वामे- ऊं मधुसूदनायो ई ध्वनयनाये ०, 
दक्षकटचां- ६ ऋ त्रिविक्रमाय ऋदुध्यं०, वामायां-ऋ वामनाय रूपण्य°, 
दक्षोरो-लु श्रीधराय लुत्रायेर,' वामोरौ- ल्‌. हृषोकेशाय लूनदोषायं०, 
पद्यनाभायकनायिकाये०, वमे-षएे दामोदरायकारिण्ये०,. 
दक्षजङ्ख।यां-भ्रों वासुदेवायौववत्येऽ, वामायाम्‌-ग्रौ सङ्कुषंणायौवक्राय०, 
दक्षपादे -श्रंप्रद्युम्नायाऽज्ञनप्रभाये०, वमे--श्रः प्रनिरुद्धायाऽस्थिमालाधारिण्ये०, 


१. |- ] कोधबद्ोऽणो नाऽस्ति क पुस्तकः 


सोः भरं ५० सकल प्रपक्चाधिदेवतायं श्रोपराम्बादेव्ये नमः स्हौः ह्सौः श्रीं हीं ए 
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च वकर ( (^^ ^^ ^^^^^~^ ^^ ^~... ~. 
र च 


दक्षपादाग्रादूरुमूलपयन्तम्‌-६ क भं भवाय करभद्रायं ०, वामपादाग्रादूरमूलपयंन्तम्‌- 
खं बं शर्वाय खगबलाये०, दक्षपाइवं -गं फ रुद्राय गरिमफलप्रदाये ०, वाम- 
पाश्वं - घं प पशुपतये घोरपादाये ०, दक्षदोमूले- ङः नं उग्राय पडक्तिनासाये°, 

` बामदोमूले-चंधं महादेवाय चन्दराद्धधारिण्ये०, कण्ठे-खंद भीमाय छन्दो- 
मथ्यै०, वदने-जं थं ईशानाय जगत्स्थ।नाय ०, दक्षकणे- भ तं तत्पुरुषाय 
भडकृत्यै ०, वामे- तं णं श्रषोराय ज्ञानदाये०, भाले-टं ढं सद्योजाताय 
टङ्कुढक्कधराये०, शिरसि-ठ ड वामदेवाय भडकृति१-डामरये°, मूलाधारे- 
यं ब्रह्मणे यक्षिण्यं°, स्वाधिष्ठाने- रं प्रजापतये रङ्खिन्ये°, मणिपूरके-लं 
बेधसे लकषम्यै ०, श्रनाहते-वं परमेष्ठिने वच्िण्यै ०, विशुद्धौ - शं पितामहाय, 
जद्िघरायै०, आज्ञायां - षं विधात्रे षड़ाध(रलयाये०, श्रदधन्दौ - सं विरिञ्चये 
-वेनायिकायै०, रोधिन्यां-हं स्ट हसिताननाये°, नादे- लं चतुराननायं 
ल{लितायै०, नादान्ते क्षं हिरण्यगर्भाय क्षमाये नम" इत्येवं विन्यस्य, ॐ ठे 
हीं श्रीं हसौ स्टीः सक नविमूर्यात्मिकाये श्रीपराम्बदिव्ये नमः स्हौँः सौः शरौ 
हीं ए ॐ इति व्यापक कूय दिति मूत्तिन्यासः । 


श्रथ मन्त्रन्यासः- 
तत्र॒ “मूलाधारे-६ प्रंभ्रांइ एकलक्षकोटिभेदप्रण वाद्ेकाक्षरात्मका- 
खिलमन्त्रा-- [ धिदेवतायं सकल फलप्रदायै एककूटेश्वयेम्बादेव्यै नमः, एव 
स्वाधिष्ठाने .-- ६ ई उंॐ द्विलक्षकोटिभेदहंसादिद्रचक्षरात्मकखिलमन्त्रा- | ` 
(देवतायै सकलफनप्रदायै द्िक्टेडवय्येम्बादेव्ये ०, मणिपूरके-- ६ ऋ ऋ. ` ल्‌ 
न ०, श्रनाहते- ल्‌. एंए चतुः 
लंश्चकोटिभेदचन्द्रादिचतुरक्ष रात्म ० चतुः कटे श्व ०, विशृद्धौ-भ्रों शरोँभ्रं भ्रः पच्च 
लक्षकोटिभेदसूर्यादिपञ्वाक्षरात्म ०पञ्चक्रटे °, राज्ञायं -- कं खं गं षड्लक्षकोटि- 
मे दस्कन्दादिषडक्षरात्म° षटक्रटे०, बिन्दौ-घं ङ चं सप्रलक्षकोटिभेदगणपत्या- 
दसप्राक्षरा०सप्तकृटे०, श्रदधेन्दौ* छं जं मः ग्रष्टलक्षको टिभेदबदुकाद्यष्टाक्ष- 
रात्म°श्रष्टकरूटेरव ० रोधिन्यां- तं टं ठ नवलक्षकोटिभेदब्रह्या दिनवाक्षरात्म० 
 नवङ्ृटे०, नादे-डं ढं णं दशलक्षकोटिभेदविष्ण्वादिदशाक्षरात्म ° दशक्रुटे ०, 
नादान्ते-तंथंद एकादशलक्षकोटिभेदर्द्रा्ेकादशाक्षरा° एकादशक्रटे ०, शक्तौ - 
धं न प द्रादशलक्षकोटिभेदवाण्यादिद्रादज्ञाक्षरा° दरादशक्टे०, व्य।पिकायां- 


१ सू्रानुसारेण उङ्क्ृतये' इति भाव्य ?। २. [-] कोष्ठगांशस्य ख पुस्तकेऽभावः । 
३. ख. न)ऽस्ति ¦ ४. नाऽस्ति) | 


नि. 

































षट्‌ त्रिह्ञस्तरङ्खः 


फवबंभं त्रयोदशलक्षकोटिभेदलक्ष्म्यादित्रयोदशाक्षरा०त्रयोदशक्रुटे ०, समनात्थाने- 
मयं र चतुदशलक्षकोटिभेदगौर्यादिचतुदेशाक्षरात्म० चतुदंशक्रृटे ०, उन्मन्यां ~ 
ल वं शं पञ्चदशलक्षकोटिभेददुर्गादिपच्चदशाक्ष रा ०पञ्चदशक्रटे०, ध्रुवमण्डले- 
षसंहंलं क्ष षोडशलक्षकोरिभेदच्रिपुरादिषोडलाक्षरात्मकाखिलमन्त्राधिदेवतायं 
षोडशक्रटेइवयम्बादेव्ये नमः'' इति विन्यस्य, ॐ ए ही श्रीं हसौ; स्ह; रं 
५० सकजमन्त्राविदवतायं श्रोपराम्बदव्ये नमः स्हौँः हभौःश्रों ह्लीं एे श्रो" इति 
व्यापक कुर्यादिति मन्त्रन्यासः । 

प्रथ देवतन्वासः- 


तत्र “'दक्षपादे--६ भ्रं ्रां सहस्रक्ोटिऋषिकरुलसेविताये निवत्यम्बादेव्यं नमः 
वामे--६ इ इ सहल्रकोटियोगिकूलसेविताये प्रतिष्ठाम्बादव्यं ०, दक्षगल्फे-उं ॐ 
सहस्रकोटितपस्विकूलसेविताये विद्याम्बा०, वामे- क्रः क्र सहस्करोटिशान्तकुल- 
सेविताये शान्त्यम्बादेष्ये०, दक्षजङ्खायां-ल्‌' ल्‌. सहस्रकोटिमूनिकुलसेवितायं 
शान्त्यतोताम्बादव्येऽ, वामायां-षएणेस हस्रकोटदेवतकुलसेविताये ° हल्लेखा- 
म्नादेव्यं ०, दक्षजानुनि -भ्रो श्रौ सहस्रकोटिराक्षसकुलसेवितायं गगनाम्बादेव्यं ०, 
वामे-ग्रं भ्रः सह्कोटि विद्या रक लसेवितायं रक्ताम्बादेव्य०., दक्षोरौ'- कंखं 
सहस्रकोटिसिद्धकुलसेविताये महोच्छुष्माम्बादेव्ये०, वामोरौ-गंघं सहस्रकोरिसा- 
ध्यकुलसेविताये करालिकाम्बादेव्ये ०. दक्षोर्मूने- ङः चं सहस्रको रिश्रप्सरः कुलसे- 
विताये जयाम्ब्रा०, वामोम्मूले- छं तरं सरसकोटिगन्वर्वकरुलसेविताये विजयाम्बा ०. 
दक्षपाश्वं -भः जं सहस्रकोटिगुह्यकुलसेविताये श्रजिताम्बादेव्यै०, वामे- 2 2 
सटसरकोरियक्षकुलसेविताये श्रपराजिताग्बादेव्ये ०, दक्षस्तने ~ ङ ढं सहस्रकोटि किन्न- 
रकरुलसेविताये वामाम्बा०, वामे-णं तं सहलकोटिपन्नगकुलरे वितायं ज्येषठाम्बा- 
देव्ये ०, दक्षदोमृले-थं दं सहस्रकोरिपितृकुलसेविताय रौद्रचम्बादेव्ये०, वामे-- 
धं नं सहस्तकरोटिगणेशवरकरुलसेविताये मायाम्बादेव्ये ०, दक्षमुजे - पं फ पहेखकोरि. 
भै रवक्रलसेविताये कुण्डलिन्यम्बादेव्यं ०, वामे-वं भं सहस्रकोटि वटुककुलसेवितायं 
काल्यम्बादेव्य° दक्षसि-मं यं सहस्रकोटिकषेत्रेशकुलसेविताये कालरात्रयम्बादेव्यै ०. 
वामे-रं लं सहस्रकोटिप्रमथ स्कुलसेविताय भगवत्यम्बादेव्ये ०, दक्षकशणे- वं जं 


` सहस्कोटिन्रहमकुलसेविताये सवंहवयेम्बादेव्ये ०, षं सं सहस्रकोटि विष्णुकरुलमेविताये 


सवज्ञाम्ब'देव्ये०, भले--हं लं सहस्रकोटिरुद्रकुलसेविताये सवंकर््यम्ब।दव्यै० 
ब्रहमरन्ध्रे-९ क्षं सहस्रकोटिचराचरकूलसेविताये कुलशक्त्यम्ब।दव्य नम'' इति 
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विन्यस्य, "६ श्रं ५० समस्तदेवताधिपायं श्रीपराम्बादेव्यै नमः स्ह हसौ; श्रीं हीं 
ते श्रो इति व्यापकं कुर्या दति देवततन्थास । 
श्रथ मातन्यास - 

तत्र मूलाधारे- ६ क ४ ग्रनन्तकोटिभू चरीकुलसदहितायं रा क्षां मद्धलाम्बा- 
देभ्यै श्रां क्षां ब्रह्याण्यम्बादेव्ये ग्रनस्तको टिभृतकोटिसदहिताये श्रं क्ष मद्धलनाथाय 
क्लं श्रसिताङ्कभैरवाय (भेरवनाथाय ) नमः, स्वाधिष्ठाने- ६ चं ४ श्रनन्तकोटि- 
वेच रीकुलसहिताये इ लां ्चाचिकाम्बादेव्यै ई ला महिश्व्म्बादेव्य अनन्तकोटिवे- 
तालकुल सहितायै इं लं चचिकनाथाय टलं रुभे रवाय१०, मणिपूरके- ६ टं ४ 
शरनस्तकोटिपातालचरीकुलस्हितायं ऊहं योगेशव्यैम्बादेव्ये ऊ हां कौमायेम्बाह 
देव्यै श्रनन्तकोटिपिशाचकुलसहिताये उ ह योगेदवरनाथाय उं हं चण्डभेरवाय शः 
ग्रनाहते- ६ तं ४भ्रन न्तकोटिदिक च रीकुलसदहितायं ऋ स। हरसिद्धाम्बादेव्ये ऋ 
सां वेष्णव्यम्ब्रादेव्यं भ्रनन्तकोट्यपस्मारकुलसहितायं ऋ सं हरसिद्धनाथायऋ सं 
क्रोधभेरवाय०, विशृद्धौ-६ प ४ भन न्तकोटिसहचरीकलसदिताये लं,„ षां भट 
न्यम्बादेव्ये लं. षां ` वाराह्यम्बादेव्यं ग्रनन्तको टिब्रह्म राक्षसकूलसहितायं लं. षं 
भद्धिनाथाय लं. षं उन्मत्तभेरवाय०, श्राज्ञायां--६ य ३ ग्रनन्तकोटिगिरिचरी- 
कुलसहिताये ए शां किलि किलाम्बादव्ये ए शां इनद्राण्यम्बादेव्यै श्रनन्तकोटि- 
चेटककुल सहिताये ए शं किलिंकिलनाथाय ए शं कपालिभेरवाय०, भाले -- ६ लं 
३ श्रनन्तकोटिवनचरीकलसदिताये श्रौ वां काल रात्रयम्बादेव्ये श्रौं वां चामृण्डा- 
म्बादेव्यै श्रनग्तकोिग्रेतकृल सहिताय शरो वं कालराच्रिनाथाय भ्रं वं भीषराभेर- 
वाय ०, ब्रह्मरन्ध्रे -६ लक्ष श्रनन्तजलचरीकुलसहिताये भ्रः ला भीष णाम्बादेव्ये ° 
श्रः लां महालक्ष्यम्ब। देव्य प्रनन्तकोटिक्रष्माण्ड्कुलसदहिताये भ्रं ल भीषणनाथाय 
ग्रं लं संहारभेरवाय नम'' इति विन्थस्य, ६ श्रं ५० समस्तमातृभैरवाधिपाये 
श्रीपराम्बादेव्यै नमः स्टौः सौः श्रीं ही ए ॐ इति व्यापकं कुर्यादिति मातुन्यासः । 
इति महाषोढान्यासः । 

ततः पूर्ववत्करषड न्यासं विधाय, पूर्वोक्तरूपं देवं स्वाभेदेन ध्यात्वा, योनि- 
लिद्धधेनुकपालज्ञानत्र श॒लपृस्तकवनमालानमस्कारमहामुद्राख्या ददामृद्रा विरच्य 
। = श्रीगुरु । सहस्रदलप द्ुजे' इत्यादिक्लोकोक्तरूपं ध्यात्वा, तद्विद्या तत्पादुका 
किरसि विन्यस्य. प्रणम्य, स्वसङ्केतनाममूलाधारे विन्यस्य, शिवरूपमात्मानं ध्यात्वा, 








१, क. सद्रभैरवाय० । २.५ स्तकदरये -- ० धदवत ये इति पाठः, परं सत्रे तूपथु तप ठलाभा- . 
इथतेवाऽओ्ोड `: ! (सं०) । = 
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महाषोढान्यासमाहात्म्यं पूर्वोक्त स्मरेदिति महाषोढान्यासं विधाय, योगपीटठन्यासान्ते 
मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, “शिरसि -ब्रह्मणे ऋषये नमः, मृखे- जगतीछन्द - 
से०, हृदि --श्रोभरद्वना रोव राय देवताये नम"' इति विन्यस्य, हां हसौमि' त्या- 
दिना करषड न्यासं कृत्वा, प्रमाणोक्तरूपं देवं ध्यात्वा, मानसोपचारः सम्पूज्य, 
त्रिकोणगभमष्टदलकमलं + कृत्वा तद्रहिः षड विश्चतिदल, तदहि: षोडशदलं, तद्र- 
हिरष्टत्रिंशदल, तद्रहिश्चतुद्‌शदलं, तद्वहिः एकपश्चाशद्‌लमिति पूजाचक्र चतुरश्रो- 
पेतं निमि, तत्र मूलेन पुष्पाञ्जलि दत्वा प्राग्वत्पात्रस्थापनादिपुष्पोपचारान्ते ट्सां 
हसी मित्यादिना षडङ्खं सम्पूज्य, त्रिकोणाषटदलयोरन्तराले पञ्क्तित्रयेणोद्‌ ध्वाम्ना- 
यगुरून्‌ दिव्यसिद्ध मानवक्रमेण ध्यात्वा, 


प्रथमरेखायां ~ “दिव्यौघेम्यः पराख्येम्यो गुरुभ्यो नम' इति पुष्पाञ्जलि 
दत्वा, ॐ ए हरीं श्रीं श्रादिनाथाय परडिवाय नमः, एव ४ श्रादिशक्तिपरशिवाये०, ४ 
सदाशिवायाऽपरशिवाय, ४ सदाशिवायाऽपरशिवाये ०, ईदवरपरशिवाय०, ईङवरी- 
परशिवायै०, रद्रपरशिवाय०, रद्राणीपरशिवाये०, विष्णुपरशिवाय०, वेष्णवी- 
परशिवायै°, ब्रह्मपरशिवाय, ब्रह्माणीपरश्षिवाये नम" इति सम्पूज्य । 


द्वितीयरेखायां --सिद्धौघेम्यः पराख्येम्यो गुरुभ्यो नमः, ञ्एह्धीश्रीं 
सनकमहाशिवाय नमः, ४ सनन्दनमहाशिवाय०, ४ सनातनमहाशिवाय, ४ 
सनत्कुमारमहाशिवाय ०, ४ सनत्सुजातमहाशिवाय, ४ ऋभृमहाशिवाय०, दत्ता- 
त्रेयमहाशिवाय०, रेवतकमहाशिवाय०, वामदेवमहाशिवाय, व्यासम ०, शुकमहा- 
शिवाय नमः' इति सम्पूज्य, | 


तृतीयरेखायां - “मानवौघेम्यः पराख्येम्यो गुरुभ्यो नम" इति पुष्पाञ्जलि 
दत्वा, नृसिहसदाशिवाय०, महेशसदाशि ०, भास्करसदा०, महेन्द्रसदािवाय०, 
माघवसदा०, विष्णुसदाशिवाय नम इति सम्पूज्य, ततः सवेबाह्यगतेकपच्चाश- 
रलकमले “४ एकपच्राशदलपद्माय नम" इति पुष्पाञ्जलि दत्वा, 


ततो देवाग्रदलमारम्य- "णे ह्वीं श्रींरसौँः स्हौ भ्र प्रपच्चरूपाये श्रिये 
नमः, ९ श्रां द्रीपरूपाये मायायै नमः, एव प्रपच्छन्यासोक्तं कपच्चाशहू वता वामावर्तं 
सम्पूज्य, ६ ॐ ए हं श्रीं हसौ: स्हौः श्रं ५० सकलप्रपच्वाधिदेवताये पराम्बादव्ये 
नमः स्हौः ह्सौः श्रीं हीं ए ॐ इति पुष्पाञ्जलि दत्वा, ६ श्रभोष्टसिद्धिमित्या- 


१. क. ०मष्टसदलकमलं । 
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ककककककककककककककक सवक क ^^“ 
दिश्लोकं परित्वा, पुष्पाञ्जलि दत्वा, श्रपच्चदवतामयूखाय श्रीमदद्धंनारीइवराय 
नम' इति प्रणमेत्‌ । 








तत इचतुहंशदलपद्माय नम' इति पृष्पाञ्जलिना सम्पूज्य, देवाग्रमारमभ्य 
ॐ श्रं श्रां इं श्रतललोकनिलयेत्या दिशक्त्यम्बादेव्ये नम" इत्येव मुवनन्यासोक्त- 
चतुहंशदेवता वामावत्तंन सम्पूज्य, (६ समस्तमातुकामृचचाय्यं सकलभुवनाधिपाये 
श्रीपराम्बादेव्यै नमः स्हौः हसौ श्रीं हीं ए ॐ इति पृष्पाञ्जलि दत्वा, प्राग्वद्‌ 
द्ितीयावरणपूजां सम्य, 

ततः: “६ श्रष्टत्रिशदलकमलाय नम" इति पृष्पार््जाल दत्वा, श्र केरवायाऽ- 
कषरशक्त्यै नम" इत्यादिमूत्तिन्यासोक्ता श्रष्टत्रिशदेवता वामावरत्तन सम्पूज्य, *६ मरं 
५० सकल त्रिमूर्तयात्मिकायं श्चीपराम्बादेव्ये नमः स्ौः होः श्रीं हीं ए ॐ इति + 
पुष्पाञ्जलि दत्वा, प्राग्वत्‌ तृतीयावरणपूजा समप्य, 

तत: षोडशदलपद्याय नमः' इति प्राग्वत्सम्पूज्य, तथेव ६ श्ररश्रां इ एक- 

क्षकोटिभेद इत्यादिएकक्रटेहवर्येम्बादेव्यै नमः' इत्येव वामावत्तंन षोडश्देवतामन्त्र- 

न्यासोक्ताः सम्पूज्य, ६ श्रं ५० सकल मन्त्राधिदेवताये नमः स्हौः ह्सौः श्रं ही ए 
ॐ इति प्राग्वत्सम्पूज्य, प्राग्वच्वतुर्थावरणं समप्यं । 

०६ षडविकश्तिदलपद्माय नम" इति पृष्पार्ज्जाल दत्वा, ६ भ्र ग्रां इ सहस. 
कोटीत्यादिनिवत्यम्बादेव्ये नम' इत्येवं द वतन्यासोक्ताः षड्त्रिशतिदेवता; सम्पूज्य, 
"द श्रं ५० समस्तदेवताधिपायं श्रोपराम्बादेव्ये नम' इति प्राग्वत्पञ्चमावरणं 
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समप्यं, 

तत: शरष्टदलकमलाय नम" इति प्राग्त्सम्पूज्य, ६ कं ५ अ्रनन्तकोरी- 
त्यादि-ग्रसिताङ्कभेरवाय नम" इत्येवं मातुन्यासोक्ता! श्रष्टदेवता; सम्पूज्य, € म्र 
५० समस्तमातुभेरवाधिदेवतायै श्रीपराम्बादेव्ये नम' इति पुष्पाञ्जलि दत्वा, 
प्राग्वत्‌ षष्ठावरणं समप्य, 

ततश्चतुरश्रे लोकपालांस्तदञ्ञाणि च सम्पूज्य, धृपादि" विधाय, 

नित्यहोमान्ते पूजाचक्रस्य परिचमभागे चतुरश्चवृत्तत्रिकोणात्मक मण्डल 
विरच्य, तत्र वटुकमन्त्रेण तमावाह्य, गन्धादयेरुपचारेः सम्पूज्य, तत्र सान्नव्यज्ञन- 
जलपूर्णा साधारं बलिपात्र निधाय, एं हीं श्रीं देवीपुत्र वदुकनाथ पि ङ्खलजटाभार- 
भासुर पिङ्गलत्रिनेत्र ज्वालामृख इमां पूजां बलि गृहं गृह स्वाहे'ति मन्तरेण 





१. मातुकान्धासोक्ताः । २ ख ध पासि । 











षटत्रिशस्तरद्धः 
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वामाङ्गष्ठानामिकाम्याम्घदिक्रधारादानेन बलिमृत्सृज्य, (बलिदानेन सन्तु 
इत्यादिमन्त्रेण पुष्पाञ्जलि दत्वा, 
उत्तरे तथेव मण्डलं कृत्वा, योगिनीमन्त्रेण तथेव सम्पूज्य, तत्र प्राग्वद्र- 
लिपात्रं निधाय एही श्रीं सवयोगिनीम्यः सवभूतेम्यः सवंभूतवत्तिवन्दिनीभ्यो 
डाकिनीम्यः शाकिनी म्यस्त्रलोक्यवासिनीम्यः इमां पूजां बलि गृह गृह्ण स्वाहे'ति 
वामतज्जंनीमध्यमानामाभिर्योन्याकारेण पएूवंवद्रलिमृत्सृज्य, "या काचिद्योगिनी 
घोरे ' ति मन्त्रण पृष्पाञ्जलि समप्य 
ततः पूर्वे तथेव मण्डलं विधाय, तत्र सवंभूतमन्त्रेण पूवेवद्गन्धादिभिः । 
सम्पूज्य, तत्र बलिपात्रं निधाय, ए हों श्रीं सर्वभूतेभ्यः सवम्‌ पतिभ्यो नम" इति । 
मन्त्रेण वामाङ्गलिभिः प्राग्वेदरलिमृत्स॒ज्य, 'भूता ये विविधाकारा' इति मन्त्रण | 
पुष्पाञ्जलि दत्वा 
ततो दक्षिणे तथेव मण्डल कृत्वा, तत्र क्षेत्रपालमन्त्रेण सम्बज्य, प्राग्व- । 
दलिपात्रं निधाय, ॐ एं ह श्रीं एह एहि देवोपृत्राय बदुकनाथाय उच्छिष्टहारिणे 
गृह्ण गृह्ण रुरक्षत्रपाल सवविध्नान्ताश्चय नाशय सर्वोपचारसरहितामिमां पूजां 
वलि गृह गृह्ण स्वाहेति मन्त्रेण वामाडगुष्ठतज्जनीम्यां पूववद्रलिमुत्सुज्य, 
'योऽस्मिनक्ेत्रे निवासी चेति" मन्त्रेण पुष्पाञ्जलि समर्प्याऽथवा ए हीं श्रीं टसौँः हां 
हीह. हां हीं ह भरवाधिष्ठितायाऽश्नोभ्यानन्दोदयायाभीष्टसिद्धचथेमवतरावतर 
क्षेत्रपाल महाश्ास्वर मातुपूत्र कुलपृत्र सिद्धपूत्राऽस्मिन्‌ स्थानाधिपतये श्रस्मिन्ग्रा- ॥| 
माधिपतये भ्रस्मिन्देशाधिपतये मेघनाद प्रचण्डोग्रकृपाण भीम्भीषणा सवविघ्ना- 
 धिपते इमां पूजां बलि गृह्ण गृह तुरु तुरु, मुरु भुर चरंय चूणेय ज्वल ज्वल 
। ^ प्रज्वल सर्वविघ्लान्‌ निवारय नाय नाश्य क्षां क्षींक्षं क्षेत्रपालाय वौषट्‌ ह' इति 
स 
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मन्त्रेण वा पृवेवद्रलिमुत्स॒जेत्‌ । ५ 
ततः श्राग्नेयकोणे प्राग्वन्मण्डले राजराजेश्वरमावाह्य, गन्धादिभिः ॥ (> 

सम्पूज्य, तत्र प्राग्वद्रलिपात्रं निधाय, एे ह्धींश्रीं श्रमूकक्षेत्रपाल राजराजेङवर ॥ | 
इमां पूजां बलि गृह गृह्ण स्वाहे'ति मन्त्रे णाऽङगष्ठमध्यमा।म्यामर्घोदकधारादानेन . [जि 
बलिमृत्सृञ्ाऽनेन बलिदानेने'ति मन्त्रेण पुष्पाञ्जलि दत्वा नीराजनादिकं शेषं 

 समापयेदिति । तथा- 

मन्त्री विशद्धहूदयः पूर्बोक्तनियमान्वितः । | ( ठ 

श्रो प्रासादपरामन्त्रं तत्वलक्षं जपेत्प्रिये ॥२८७॥। । । ५ 


१. सुत्रह्ययमेव षाठः, श्रतोऽत्र स्वीकृतः । पुस्तकद्रये तु "खर रुर" इत्यस्ति । 





[= 
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दशांशं जुहुयाटेवि संस्कृते हव्य वाहने । 
गन्धपुष्पाक्षताकल्पधेनुवस्ञादिभिः त्रिये ।२८८॥ 
भक्षयभोज्यान्नपानाचैः कुलद्रव्य मंनोहरः । 
तोषयेद्योगिनीचक्र यथाविभवविस्तरम्‌ ।।२८६।, 

एवं न्यासजपध्यानसहोमाचंनतप्पंणेः । 

मन्त्री सिद्धमनुर्दवि साक्षात्परशिवो भवेत्‌ ॥॥२९०॥। 
ततः स्वमनसोऽभीष्टान्‌ प्रयोगान्कुलनायके । 
मन्त्रेणाऽनेन मतिमान्‌ साधयेद्‌ भ॒क्तिमृक्तये ।२६१।। 
सिद्धमन्त्रस्य सिध्यन्ति षट्कर्माणि न संशयः । ८. 
नव सिध्यत्यसिद्धस्य देवताशापमाप्नुयात्‌ ।२६२।। | 


काम्यप्रयोगकतु "णां परलोको न विद्यते । 
प्रयोगसिद्धिरेवेषां फलमन्यन्न च प्रिये ।२९३।। 


एकस्याऽपि विधानस्य न कुत्राप फलद्वयम्‌ । 

देवेशि हश्यते तस्मान्निःकामो देवतां भजेत्‌ ।२६४।! 
होमतपंयन्त्ाचर्नानाध्यानविज्ञेषजंः 

नात्मनश्च परस्याऽपि षट्कर्माणि समाचरेत्‌ ।॥२६५।। 
प्रयोगान्ते चक्रपूजां तिथिनैव समाचरेत्‌ । 

एकलक्षं जपेन्मन्त्रं ध्यानन्याससमन्वितः ।1२६६।। 
प्रयोगदोषशान्त्यथमात्मरक्षाथेमेव च । 

न चेत्फलं च नाऽऽप्नोति देवताज्ञापमाप्नुयात्‌ ।\२६७।) 
तिथिवारक्षेकरणयोग मासत्तुपक्षकम्‌ । 

द्रीपिशङ् म चक्रादि ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत्‌ ।।२६८।। 
पञ्चशुद्धचासनं प्राणायामं त्यासाक्षमालिकाः । 
दोषसंस्कारमुद्रादीन्‌ ज्ञात्वा मन्त्राणि साधयेत्‌ ॥२६६।) 
दिषद्बानर्ध वरदाराख्य राशिवरणानुङ्लताम्‌ । 

भूतमे त्रीमथाऽऽचयन्तं ज्ञात्वा मन्त्राणि साधयेत्‌ ।\३००।) 
मन्त्रविद्याभेदनिद्राबोधाग्नीषोमरूपकम्‌ । 

पु ख्लीनपु सकादि च ज्ञात्वा मन्त्राणि साधयेत्‌ ।\३०१॥ । 
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ग्रथनासनदिग्वणेनाडीतत्वानुसङ्कतिम्‌ । 
देवताकालमृद्रादीन्‌ ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत्‌ ।।३०२॥। 
साध्यसाधककर्माणि लेखनी द्रव्यपञ्चकम्‌ । 

स्थानं यन्त्रप्रमाणं च ज्ञात्वा मन्त्राणि साधयेत्‌ ॥३०३।। 
उत्पत्तिरसनावणं मूतिसंस्कारसं स्थितम्‌ । 

कुण्डद्रव्यश्र माणादीन्‌ ज्ञात्वा होमं समाचरेत्‌ ॥३०४॥। 
धामप्रभावू मवणेध्वनिगन्धशिखाकृतिम्‌ । 

दूतचष्टादिकं ज्ञात्वा कथयेत शुभाशुभम्‌ ।।३०१५।। 

मन्त्र तत्वानुसन्धानं दंहावेश्ादिलक्षणम्‌ । | 
मन्त्रोच्ारणभेदं च ज्ञात्वा मन्त्राणि साधयेत्‌ ॥३०६॥ ॥ 
मण्डलं कलशक्वाथोदकं गन्धाष्टकादिकम्‌ । | 
दीक्षानामप्रदानादि ज्ञात्वा दीक्षां समाचरेत्‌ ।३०७॥ 
नित्यने मित्तिक काम्यं नियमं नामवासनाम्‌ । 
पृजाधारणयन्त्रादि ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत्‌ ॥३०८॥। 


पृजागृहप्रवेशादिकुलप्‌ जकलक्षणम्‌ । 

कुलद्रव्यादिसिद्धि च ज्ञात्वा पूजां समाचरेत्‌ ।३०६॥ 
प्रन्तर्यागं बहिर्मागमर्घ्यादिस्थापनाचंनम्‌ । | न 
पञ्च पुष्पाञ्जलि देवि ज्ञात्वा पूजां समाचरेत्‌ ॥॥३१०॥। | 
पात्राधारादिपिरितं कुलमेलनतप्पं णम्‌ । | 
बटूकादिबलि देवि ज्ञात्वा पूजां समाचरेत्‌ ।३११॥ | 
कुलाकरुलाख्यासहजाशक्तिमेदं च लक्षणम्‌ । 
शुभलक्षण संयुक्तं खीसंस्का राचंनादिकम्‌ ।।३१२॥। ॥8 
देवि सम्भोगकालं च ज्ञात्वा शक्ति परिग्रहेत्‌ । |¢ 
इत्याद्याः कथिता; केचिष्टिशेषाः कुलनायिके ।।३१३।। ॥1.3 
सर्वेघामपि मन्त्राणां विधि साधारणक्रमः। 

मःत्राः फडदेवता हं फडन्ताः प्राणे च दक्षिणे ।।३१३॥ 
प्रबुध्यन्ते द्िठान्ताः स्युविद्याः खीदेवताः प्रिये । 

वामे प्राणो प्रबुध्यन्ते नमोऽन्ताः स्युनपु सकाः ॥३१५।। 
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नाडीद्रयगते प्राणे सवं बोधं प्रयान्ति च। 

शान्तिके मनवः सौम्या भूयष्ठान मृतादराः (दथः) ३१६।। 
स्वाहान्ताः स्युवियत्साक्षाच्चाऽऽग्नेयाः कू रकमंसु । 
फडुचाटे वषड्‌ व्ये हु द्वेषे स्फ च मारणं ।।३१७॥। 
स्तम्भने च नमः प्रोक्त स्वाहा शान्तिकपौषिकि । 
होमतपं णयोः स्वाहा न्यासपूजनयोनमः ।।३१८॥। 
मन्त्रान्ते योजयेन्मन्त्री जपकाले यथास्थितम्‌ । 

शान्तिके राजतं ताम्रं भूर्जपत्रं तु वश्यके ।।३१६।। 
सवंकार्येष सौव क्रूरे स्यात्परेतकपेटम्‌" । 

त्रिगन्धं शान्तिके प्रोक्तं पच्चगन्धं तु वश्यके ।।३२०।। 
स्वकार्येषु गन्धः स्यात्करूरे चाऽ्टविषाणि च । 

शान्तिके लेखनी दुर्वा वश्यादौ शिखि पिच्छिका ।।३२१।। 


हेम्ना सर्वाणि कार्याणि कूरे स्यात्काकपिच्छिका । 
गहे तु शान्तिकमं स्याद्रह्याद्यं चण्डिकालये ।।३२२।। 
स्वकार्यं देवगृहे शमशाने कऋूरकमं च । 
लक्षणान्येवमादीनि ज्ञात्वा गुरुमुखात्प्रिये ।३२३।१ 


सर्वकर्माणि कुर्वीत मन्त्री तत्तत्फलाप्तये । 
मूले प्रासादबीजं तमखुणायुतसन्निभ्‌ ।।२२४।। 


उत्तमाङ्के पराबीजं चन्द्रायुतसमप्रभम्‌ । 
वरस्परकरस्पदंञज्वलितानन्दनिर्भेरः ॥।३२५॥ 


मूलादिद्रह्मरध्रान्तमनवच्छिन्नरूपिभि 
परामृतरससिकंः सिक्तमापादमस्तकम्‌ ।३२६।। 
रात्मानं भावयेन्नित्यं स भवेदजरामरः । 

एवं ध्यात्वा कुलेशानि सवैकर्माणि साधयेत्‌ ॥३२७।, 


सिद्धयन्ति तरसा देवि नाऽत्र कार्यां विचारणा । 
ध्यानभेदं प्रवक्ष्यामि सवेसिद्धिकर प्रिये ।।२३२८।१ 
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ईप्सितं लभते येन पूजाहोमादिकं विना । 
स्थाने मनोहरे देवि साधकः स्थिरमानसः ॥ ३२६ 


स्थित्वा मृद्वासने ध्यायेद्‌ गुरुवन्दनपूवेकम्‌ । 
मस्तकस्थितसम्पूणं चन्द्रमण्डलमध्यमे (गे?) ॥३३०॥। 
श्रीप्रासादपराबीजं षोडशस्वरसंयुतम्‌ । 
मुक्तास्फटिककप्‌रेकुन्देन्दुधवलं प्रिये ।।३३१॥ 
सच्चन्द्रविम्बसज्ञातसुधाप्लावितविग्रहम्‌ । 

भ्रात्मानं भावयेहेवि निश्चलेनाऽन्त रात्मना ।३३२।।.. 
श्री प्रासादपरामन्त्रमष्टोत्तरसहस्रकम्‌ । 
तरुणोष्वासस हितो मण्डलं प्र जपेत्प्रये ।।३३३।। , 
प्रपम॒त्युमहारोगजरामरणजं भयम्‌ । 
ग्रहापस्मारवेतालभूतोन्मादादिजं भयम्‌ ।\३३४।। 
जित्वाऽऽधिव्याधिर हितः पूत्रपौत्रसमन्वितः। 
जीवेद्रषंशतं साग्रं पूजितः! सवमानवेः ।३३५॥ 
भरश्रुतं बुध्यते शास्त्रं कविता नि्भला भवेत्‌ । 
चिन्मयो जायते साक्षान्नाऽत्र कार्या विचारणा ।३३६।। 
जवरोन्मादादिरोगेषु जपेच्छिरसि सिञ्चयेत्‌ । 
शूलवातत्रणग्रन्िमूत्रकृच्छादिसम्भवे: ॥३३७।। 

ततः स्थानेषु देवेशि पूवेवच्चिन्तयन्‌ जपेत्‌ । 
महारोगेषु जातेषु सर्वाङ्खेषु विचिन्तयेत्‌ ॥३३८॥ 
ततक्षणाच्छान्तिमायान्ति रोगाः सर्वे न संशयः । 
दशेन्द्रियेषु यो ध्यायेल्लभेदिन्दरियसौष्ठवम्‌ ।।३३९॥ 
यत्र बीजं स्मरेत्तत्र तत्फलं भवति ध्रुवम्‌ । 

सदा सञ्चिन्तयेन्मूद्‌ ध्नि स भवेदजरामरः ।।३४०॥। 
सवं रोगहरं विद्यादारोग्यं च पदं प्रिये । 
भ्रस्मात्परतरं ध्यानं नाऽस्ति सत्यं न संशयः ॥३४१।। 


१. क, पुजितं । २. ख. विन््यादा० । 


[ ६०९ | 


~ ५. 


> (न्क ` --* -~- ॥ ॥ (तः 
१ ' "गी ८५१ # ५ | ४. । 
1 १, ( त 


# ऋ क, 
+> न १ 
त | ("ऋ 8 ध 


स 


® 


च 


न क 


= चष ~ श्तु -- 
+ + ९॥ १ "श ~ # 
१4; 1 ।. -,: 
। कति ष" ॥ ^= + 


१२.८२ 


= अ । , 
--- 


~ # +. 9 त 


४ 4 


^ 
॥ 1 





ह 1 





६६० | सिहसिदडान्तसिन्धौ 


+ + कककककककक क कक 


| सात्विकं ध्यानजं देवि फलमेतदुदीरितम्‌ । 
शान्तिकमंसि विधिना ध्यानेनाऽनेन साधयेत्‌ । ३४२॥ 
दादश्चाधारपद्म षृ द्वादशस्वरस धतम्‌ । 

बीजं सञ्म्चिन्तयेद्यस्त्‌ स॒ भवेदजरामरः ।।३४३।। 
षडाधारेष षडदोर्घयुतं बीजं विचिन्तयेत्‌ ॥ 
षडाधारस्थदेवीभिः पूज्यते कलनायिके ।।२४.४।। 
हत्पद्यकणिकामध्ये सूयेमण्डल संस्थितम्‌ । 
पराप्रासादबीजं तदरुणारुणसन्निभम्‌ ।।३४५॥। 
जपाबन्धूकसिन्दरूरपद्यरागप्रभोज्ञ्वलम्‌ । 
पञ्चविकशतिभिः स्पर्शक्षरेरावीतमम्बिके ।।३४६।। 
तत्प्रभापटलच्छायारत्नीकृतजगत्त्रयम्‌ । 

भ्रात्मानं संस्मरेटेवि निश्चलेनाऽन्तरात्मना । ३४७)) 


परा प्रासादबीजन्तं + यौवनोत्लाप्षसंयुतः । 
ग्रष्टोत्तरसहस्र तु मण्डलं प्रजपेत्सुधीः ।३४८॥। 
देवदानवगन्धवें सिद्धगुह्यककिन्नराच्‌ । 

विद्याधरान्‌ मुनीन्‌ यक्षानन्यानप्यप्सरःखियः ।३४६।। 
सिहव्याघ्रो रगेन्द्रादोतन्यान्‌ दुष्टमुगानपि । 
व्लीकरोत्यसन्देहः किं पुनर्मानिवादिकान्‌ ॥।३५०॥ 


महदेडवय्यं माप्नोति स्वगेभोगादिकं श्रिये । 
यस्य मृद्‌ ध्न स्म रञ्जप्यात्स व्यो जायतेऽचि रात्‌ ।।३५१ । 


राजसध्यानजं देवि फलमेतदुदीरितम्‌ । 
वद्यकर्मारि सर्वाणि विधिनाऽनेन साधयेत्‌ ।।३५२।। 
सवं वइ्यकरं देवि स्वेहवय्य फल प्रदम्‌ ` । 
प्रस्मात्परतरं घ्यानं नाऽस्ति सत्यं न संशयः ।२३५३)। 


मूलाधारस रोजान्तवेन्हिमण्डलमध्यगम्‌ । 
परा प्रासादबीजन्तं कालान्ताग्निसमप्रभम्‌ ॥३५४॥। 


१. ख. पराप्रासबोजत । २. ख. °फलप्रनम । 
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प्रतिलोमेस्तु संवीतं दशमिर्ग्यापकाक्षरेः । 
स्वयं जल्पानलः सम्यक्‌ सवभूतभयङ्कुरः ॥३५५।। 
दक्षिणाशान्वितमुखश्चोग्रहष्टिमलीमसः । 
यौवनोल्लाससहितः परा प्रासादसंज्ञकम्‌ ।३५६।। 
मन्त्रं तु मण्डलं जप्यादष्टोत्तरसहस्रकम्‌ । 
श्रनिष्टकारिणः सत्वान्‌ कलहायासकारिणः ॥ ३५७।। 
वुथाद्रेषकरान्‌ करान्‌ सपर्याविघ्कारिणः । 
भूतोग्रग्रहवेताल पिशा चब्रह्म राक्षसान्‌ ॥३५८।। 
` तद्र्निमध्यपतिताल्लिदंग्धांश्च विचिन्तयेत्‌ । 
क्षणेन नाशमायान्ति शरभा इव पावेति ।३५६॥ 
यस्य मूद्‌ ध्नि स्मरेद्रीजं स मृत्युमधिगच्छति । 
ध्यानेनाऽनेन देवेशि कालादीनपि नाशयेत्‌ ।।३६०॥। 


ग्रह रोगादिदृष्टादिविनाशनकरं प्रिये । 
भ्रस्मात्परतर ध्यानं नाऽस्ति सत्यं न संशयः ॥३६१। 





तामसध्यानजं देवि फलमेतदुदी रितम्‌ । 
दृष्टमारणकर्माणि विधिनाऽनेन साधयेत्‌ ।३६२।। 
इत्यादिष्यानभेदांश्न ज्ञात्वा गुरुमुखाप्प्रिये । 
षट्कर्माणि प्रयुञ्जीत नाऽन्यथा वीरवन्दिते ॥३६३॥ 
खदिर इवेतमन्दारामरताभानुसमिद्ररः । 
4 पनसौदुम्बराइवत्थष्रुक्षापामागं सद्ररेः ।।३६४। 
` नन्दावत्तसिताम्मोजभयाद्रिकुसुमादिभिः । 
जः. सितेरन्येः शुभद्रव्येः समित्पत्रफलात्तेवेः ।३६५।। 

भक्ष्यश्च पायसेदू वसह वि स्तिलतण्डुलः । 

मधुरत्रयसंयुक्त मेन्त्रवित्कुलनायिके ॥३६६॥ 

एकेन वाऽथ सर्व्वा तत्कायेगरुलाघवम्‌ । 

जाप्यं देवि सहस्र वा त्रिसहस्र' त पञ्च वा ।।३६७। 

भ्रयुतं नियुतं वाऽपि प्रयुतं वा कुलेइवरि । 

तत्तत्कर्मोदिते कुण्डे संस्कृते हव्यवाहने ।।३६८॥। 
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श्रावाह्य देवतामस्मिन्ध्यात्वा सावरणं प्रिये । 
विधिवज्जुहुयादेवि तद्गतेनाऽन्त रात्मना ॥२६६।। 


सवं रोगज्वरोन्मादापस्मारोत्पातकृत्यजम्‌ । 
सवद.खं प्रशमयेत्ततक्षणान्नाऽत्र संशयः ।३७०॥। 


| भ्रनेन सवं गान्तिरच विद्याज्ञानं लभेस्प्रये । 
कदम्बाशोकवकुलपुत्नागाज्रमध कजं" ॥३७१। 


चम्पकद्रयपालाशपाटलश्रीकपित्थजेः । 
मालतोमट्लिकाजातिवन्धृकारुणप द्कुजेः ॥३७२।। 
कट्हारारुणमन्दारजातिकुन्दजपादिभिः । "छ 
रक्तं रन्येः शुभद्रव्येः समित्पत्रफलात्तंवेः ।।३७३।। 


पूवं वज्जुहुयाहेवि विधिवन्मन्त्रवित्तमः । 
मही पतींश्च पुरुषान्‌ कान्ता यौवनगवितानू ।३७४॥। 


सिहान्‌ मत्तगजान्‌ व्याघ्रान्‌ सर्प्पान्दृष्टमृगानपि । 
सिद्धदेवाप्स रोयक्षगन्धवे वनिता श्रपि | ३७५॥। 


देवानपि कुलेशानि वशयेन्नाऽत्र संशयः । 
राजीलवणहामेन खियमाकषेयेद्‌ ध्रवम्‌ ।।३७६॥। 


विधिनाऽनेन देवेशि सौभाग्यमतुलं भवेत्‌ । 
पीतद्रव्येहंरिद्राचैः समित्पत्रफलात्तेवः ।\३७७।। 


गृहध्‌ मचिताद्कारत्रिकट्‌ वग्निविषाञ्नम्‌ । 
उन्मत्तरससंसिक्तं पिष्ट्वा सम्यक्‌ प्रसेवितेः ।।३७८॥। 


साध्यपाद रञोभिहच चिताभस्मसमन्वितेः । 
साध्यप्रतिकृति कुयदिकां नक्षत्रवृक्षजाम्‌ ॥३७६।।। 
सम्यकप्रतिष्धितप्राणां कृण्डस्योपरि लम्बयेत्‌ । 
खनेन्मृत्प्रतिमां मन्त्री कुण्डस्याऽधो यथाविधि ।।३८०॥ 








१. क. °मधूर्ज. । 
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मलीमसेन मनसा उग्रहष्टिरमषेणः । 

चितानले विषतरून्मत्तकाष्ठसमेधिते ।।३८१॥ 

१ तदुद्रवयेरजहुयाहे वि विधिवन्मन्त्रवित्तमः । 

कूर्याद्विद्रेषणोच्चाटमारणानि न संशयः ।।३८२॥ 

शान्तिके सात्विकं देवि उवेतव रं विचिन्तयेत्‌ । 

वद्ये तु राजसं देवि रक्तवणं विचिन्तयेत्‌ ।।३८३।। 

प्रात्मरक्षां पुरा कृत्वा परचात्कर्माणि साधयेत्‌ । 

तामसे तामसं देवि कृष्णवरणं विचिन्तयेत्‌ ।\३८४॥। 
| योऽन्यथा कुरुते मोहात्स भवेहेवतापलयुः । 
| तस्माहेव्यामथ न्यासं कारयेत्त्‌ बलि सुधीः ।३८५॥ 
कृत्वा कर्माणि कुर्वीति नाऽन्यथा वीरवन्दिते । 
लिखेत्त्रिकोणषट्‌्कोणमष्टारं च महीपुरम्‌ ।।३८६।। 
मूलमन्त्रं लिखेन्मध्ये साध्यनामसमन्वितम्‌ । 
षट्कोणेषु षडङ्धानि विलिखेत्परमेर्वरि ।।३८७॥ 


केसरेषु स्वरानष्टौ वर्गन्पित्रेषु पावंति । 
भूगृहेष चतुष्कोणेष्वालिखेन्मूलमम्बिके ।।३८८॥। 





पञ्चव्णं रजोभिस्तु गुभटदष्टिमनोहर भ्‌ः । 
एवं यत्त्रं समालिख्य विधिवन्मन्त्रवित्तमः ॥३८६।। 


क ग क 
११ र 


एकत्रिषट्‌ वसुचतुःकलशांस्थापयेस्प्रिये । 
मध्यादिचतुरश्रान्तं द्वाविशतिघटान्क्रमात्‌ ।।३९०।। 
भ्रथवाऽष्टदले देवि दहा वा सप्त वा प्रिये । 

चतुरो वाऽप्यथेकं वा कुत्साधकशक्तितः; ॥३६१।। 


~ च, ` 
[वि क) + ५ पवि 5 ८ ^ ॥ 


भ्रस्थिरत्नं शि रातन्तुम्‌ न्मांसं रुधिरं जलम्‌ । 

चमं वस्त्रं शिखाक्र्चं नालिकेरफलं शिरः ॥३६९२॥ 
मन्त्रप्राणसमायुक्तां 3 यजेत्कलशदेवर्ताम । 
साम्बत्रिमूत्िरीशानि मातरो भेरवान्विर्ताः ।।३९३॥ 





-- = ~ ~~ ~~ 


१ क >दृद्रव्ये जु०।२. ख. शुभं इष्टि०। ३. ख. °समापुक्तं। 
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विदिक्षु गुरुविध्नेशदुगक्षित्रपतीन्प्रिये । 
कलशेष्‌ समभ्यच्ये विधिवन्मन्ववित्तमः ।।३९४॥। 
ग्रभिषिञ्चेत्प्रियं शिष्यं सर्व॑पापप्रशान्तये । 
भ्रायुःश्रीकान्तिसौभाम्यविद्यारोग्यादिक) भवेत्‌ ।३६५। 
राजाऽभिषिक्तो लभते चतुःसागरगां महीम्‌ । 
ग्रकिच्वनोऽभिरषिक्तस्तु महदेहवये माप्नुयात्‌ ।।३६६।। 
वन्ध्याऽभिषिक्ता लभते पुत्रं सर्वगुणान्वितम्‌ । 
भूतापमत्युरोगाद्या विनयन्ति न संशयः ।२६७।। 
त्रिलोह वाऽपि भूजं वा लिखित्वा यन्त्रमृत्तमम्‌ । 
विधृतं बाहुना देवि सवे रक्षाकरं भवेत्‌ ।।३६८॥, 9: 
्रायुरारोग्यमेइवयंवि्ालाभं यशो जयम्‌ । | 
यद्यत्स्वमनसोऽभीष्टं सवंमाप्रोत्यसंशयः ॥३९६।। 
खड्गाहृर्यवशस्तम्भयक्षिण्यञ्जनपादुकाः । 
ग्रिमादयष्टसिदुध्यादिमहारसरसायनय्‌ ।।४००।। 
सञ्जीवयोगगुटिकाप्रमुखाखिल सिद्धयः । 
वरा प्रासादमन्तरज्े दृश्यन्ते नाऽत्र संशयः ।।४०१।। 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन त्रिषु लोकेषु मन्त्रिणः । 
श्रतेन मन्त्रराजेन नाऽसाध्यं विद्यते कव चित्‌ ।।४०२।। 
ऊद्‌ ध्वाम्नायेकनिष्णातः पराप्रासादमन्त्रवित्‌ । 
कुलाणं वाथंतत्वज्ञो जीवन्मुक्तः कुले श्वर ।।४०३।। 
सुती वाऽप्यतीथं वा जन (ल) मध्येऽपि वा वसच्‌ । 
वराप्रासादमन्तरज्ञो मुक्त एव न संशयः ।\४०४।। | 


श्रागमोक्तेन विधिना क्रमपूजापुर.सरम्‌ । 
श्रीप्रासादपराबीजमष्टोत्तरशतं जपेत्‌ ।५४०५।। 


मुच्यते ब्रहमहत्यादिमहापापेश्च पञ्चभिः । 
द्विशतं यो जपेदेवि श्रीप्रासादपरामनुम्‌ ।।४०६।। हि 


[० मी 


१ ङ्घ, भ्विषारोग्यादिक ) 
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चतुराशी तिलक्षाङ्खधारणाचरितेरपि । 
ग्रयोनिजाङ्कचरितेरसंख्यजननाजितेः ॥४०७।। 


वाद्धंके यौवने बाल्ये जामग्रत्‌स्वप्रसुषृत्निषु । 
कर्मा मनसा वाचा ज्ञानाज्ञानकृतं रपि ॥४०८।। 


महापातकस द्खंश्चाऽप्युपपातक राशिभिः । 
मुच्यते नाऽत्र सन्देहः सत्यमेतद्र रानने ।।४०९।। ; 


त्रिशतं यो जपेह्‌वि श्रप्रासादपरामनुप्‌ । 
सवंक्रतुषु यत्पुण्यं सवेदानेषु यत्फलम्‌ ।।४१०॥। । 





सर्वत्रतेषु यत्पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत्फलम्‌ । 

तत्फलं लभते देवि नाऽत्र कार्या विचारणा ।४११॥ 
| चतुःशतं जपेद्यस्तु श्री प्रासादपरामनुम्‌ । 

॥ ठ सदा तस्य गृहद्रारमणिमाद्यष्टसिद्धयः ।।४१२॥ 

। 1 सेवन्ते नाऽत्र सन्देहः सवेसिद्धिसमन्वितः । 
| यद्यन्मनोऽभिल षितं तत्तत्प्राप्रोत्यसंशयः† ।।४१३।। < 
| धर्माथंकाममोक्षाश्च साक्षात्तस्य करे स्थिताः । ९ (3 
हि सालोक्षयप्रमुखां देवि लभेन्मूक्ति चतुविधाम्‌ ॥४१४।। ॥ 


जपेत्पच्वशतं थस्तु श्रीप्रासादपरामनुम्‌ । \ । 
तत्फलं नेव शक्नोमि कथितुं कुलनायिके ।(४१५।। । 





तस्मात्सवं प्रयत्नेन सर्वावस्थासु सवेदा । 
श्री प्रासादपरामन्त्र प्रजपेद्‌ भुक्तिमुक्तये ।।४१६।। 


इति श्रौगोस्वामिजगन्निवासात्मज- 
गोस्वामिश्रीशिवानन्दभटूविरचिते 6 
> पिहसिद्धान्तसिन्धो षट्‌त्रिशस्तरद्धुः ।।३६॥ । 


८.-ऋ<<रे ॐ 
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१. ख °त्यसंश्यम्‌ । 
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